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भूमिका 


प्रस्तुत थाय में येंने बाद में एकत्र की गईं कुछ चूतन सामग्री तथा 
उन मल उद्धरणों के सर्वघन के साथ, जिन पर यह सामय्री आधारित 
है, वेदशिक कवियों के पुराक्षयाशात्ष और धार्मिक विचारों से सम्बद्ध 
लेखों की एक श्व्न॒ला को पुनर्मद्वित क्रिया है। इसमें कुछ अन्य विषयों से 
सम्बद्ध ऐसी सामग्री भा है जो य्रेट विटेन और आयरलेण्ड रायल एग्रिया- 
टिक चोसाइटी के जनंल (7८६४-६६ ३०) में प्रकाग्ित हुई थी | ताथ ही, 
मेंने वेदिक युग के जीवन तथा रीति-रवाजों से सम्बद्ध एक नवीन खण्ड 
का भी समावेश किया है | 

अपने विचारों की पुष्टि के लिये जिन मल स्थलों को मैंने उद्घ्रत किया 
है उनमें से सभी का अनुवाद करना यहाँ आवश्यक नहीं समझा है। 
ऐसा करने से इस कृति के आकार में अनावृश्यक्र वृद्धि हो जाती क्योकि 
कहीं-क्हीं एक मात्र उपाधि तक के लिये ही अनेक छोकों को उद्ध्त क्रिया 
गया है | कुछ मूल स्थलों का पूरायूरा अनुवाद किया गया है। किन्तु 
अनेक, सम्भवतः अधिकांश, दक्माओं में मेंने समान आशय वाले अनेक 
स्थलों का केवल सारांश ही दिया है | 

इसके भतिरिक्त, जिस ग्रकार कि तीसरे और चोंथे भागों के तथा 
प्रथम भाग के दूसरे संस्करण की भूमिकाओं में मैंने विषय-वस्तु का साराश 
दिया था उसी प्रकार प्रस्तुत माय में भी देना आवश्यक नहीं समझा है । 
विषय-सूची में दिया यया सारांश पाठक को ग्रन्थ में किसी विपय का स्थान- 
निर्देश करने के लिये पर्याप्त है। 

में यहाँ यह भी कह देना चाहँया कि अस्तुत भाग में मैंने देवों की 
सर्वाधिक श्रमुख विश्विष्टताओों को--जैसी कि वे प्रत्यक्षतः व्यक्त हुईं हैं-- 
प्रस्तुत कर देने मात्र से अधिक ओर कुछ नहीं किया है। वैदिक पुराकथा- 
झात्र की प्रकृति और उसके तत्त्व में अधिक यहन प्रवेश कर उसे अधिक 


( ६) 


दाशनिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत तथा मृल्याकन करने का तथा विभिन सूक्तों 
के समय-निर्धारण का कार्य किसी अधिक गस्भीर तथा समालोचनात्मक दृष्टि- 
वाले विद्वान को अभी और अधिक परिपक्ष अनुतन्धान के बाद ही करना 
होगा। अभी यह भी निर्धारण करना होगा क्रि सूक्तों मे एक अपेक्षतया 
सरलतर से अधिक जटिलतर पुराकथाझात्र के विकास को अथवा एके- 
धरवाद की किसी भी प्रवृत्ति के प्रयट होने के पूर्व ही इनकी ग्रक्ति अथवा 
स्वरूप में किती अन्य परिवर्तन को ढ्रेंढ पाना कहाँ तक सम्भव है | 

श्स बीच, तथा जब तक क्षि इस विपय के महत्त्व के अनुसार ही 
इसका अधिक उपयुक्त विवेचन सामने नहीं आता, मैंने जिन सामग्रियों 
को एकत्र करके उनका विश्लेषण किया है वे ही पुराकथाश्ञात्र के ऐसे 
विद्याथियों के लिये, जो स्वर्य मूल स्थलों को देख सकने में असमर्थ हैं, 
उपलब्ध लिखित यरनयों में प्रस्तुत भारतीय देवों के ग्रारम्भिकतम स्वरूप 
के गुणों और च्रित्रों की एक प्रायः पूर्ण, और मुझे विश्वास है कि, एक शुद् 
घारणा के निर्माण में सहायक होंगी | 
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मूल संस्कृत उद्धरण 


पृथम भाग 


प्रस्तावना 


प्रस्तुत कृति के चौथे भाग में मेंने घेदिक सूक्तों से ऐसे स्थछों का संग्रष 
कया है जो विश्व की उत्पत्ति तथा हिरिण्यगर्भ, विश्वकर्मा, विष्णु, रुद्र तथा 
द्वेवी मग्विका के उरिश्र से सम्बद्ध है | पर्दी मेंने इन देवताओं के प्रस्तुतीकरण 
की इसी विषय से सम्बद्ध उन कएपनाों फे साथ चुलना की है जो बाह्म्णों 
तथा णपेक्षाकृत अधिक भाधघुनिक काछ के पौराणिक कार्यों से मिछती हैं । 
इन छमुसन्धानों में सेंने प्रसंगशः फ्ठी कहीं जदिति, इन्द्र, चदंण इष्यादि कुछ 
शन्य नेदिफ देवों फा भी चिघरण प्रस्तुत किया है । 

इस पॉँवर्वे साथ में में ऋग्वेद के सूर्तों में प्यक्त धार्मिक विचारों तथा 
जगरसष्टिमीमांसा भौर पुराकथाशास्न का भौर अधिक विचरण प्रस्तुत करते हुये 
इन सबकी कहाँ-फही समानान्तर भारम्मिक यूनानी घारणारं के साथ तुछना 
भी करूंगा । 


(१) भारतीय और यूनानी पुराकथाशास्त्रों मे साम्य 


प्रस्तुत कृति के दूसरे भाग में मेंने इतिद्ात् और चुछनाश्मक भाषाविज्ञान 
से छिये गये ऐसे तकों का उब्छेज किया है जो इस निष्कर्प के आाघार हैं कि 
माह्मण भारतीय उसी जाति से सम्पद्ध थे निससे यूनानी, छेटिन, द्यूटनिक 
तथा योरप के क्षन्‍्य राष्ट्र । यदि यह निष्कर्प सुआधारितत है तो यद्द स्पष्ट है कि 


+ जजबोसो ० ४.४१७ शोर बाद, तथा ६.६७ थऔर धाद, में प्रकाशित 
/दि लीजेण्ड श्रॉफ जमशेद”, छोर “दि हायेस्ट गॉट्स पॉफ एरियन रेसेज” 
नामक शोधप्रवन्धों में प्रो० रॉथ इस त्रिषय का पहले भी विवेचन कर चुके हैं । 
जअओसो ० ३२९१ झोौर बाद में इसी लेखक तथा प्रो० छ्िंदने ने; जजमोसो० 
७,६०७ ओर बाद में प्रो० रॉथ ने; श्ॉक्सफोर्ड एसेज १८५६ ( चिप्स, 
भाग २, १० ६ भौर वाद यें पुनः प्रकाशित ) में, शोर हिस्द्री भाँफ ऐल सं० 
लिट० पृ० ५३१ कर बाद में प्रो० मेक्समुलर ने; ऋग्वेद के अपने अनुवाद 
के तीन भागों की भूमिका में प्रोण विलसन ने; ऋग्वेद के फ्रेंच अनुवाद की 
टिप्पणियों में एम० लैज्धलोई ने; तथा प्रो० बेवर, डा० कुन, क्षीर बुहुलूर 
इत्यादि ने भी इस विषय का विवेचन किया है । कुछ शगले खण्डो के सारांश 
फो मैं एडिनवर्ग की रॉयल सोसाइटी के समक्ष १८६४ में प्रस्तुत कर चुका 
हूँ । इस सोसाइटी के द्ाजेक्शन्स, भाग २३, खण्ड ३, पु० ५४७ भौर बाद 
देखिये । 


रु श्रस्तानना 


जलघ मद्दान्‌ भारोपीय परिवार की अनेक शाखाये अपने भावी शआवासों की भोर 
देशान्तरगमन भारम्म करने की इृष्टि से प्थक्‌ हुईं तथ उस समय तक घार्मिक 
तथा पुराकयाण्षास्वीय घारणाओं का एक बृद्दव्‌ भाण्छार उनकी सम्मिलित निधि 
कवश्य रद्दा ऐगा। घटनाओं के स्वाभाविक्ष क्रम में भौर विभिन्न कारणों की 
प्रक्रिया कै कारण यह सम्मिक्षित पुराक्षयाक्षाय्ष उसी प्रफार कम्रिक्क रूप से 
परिवर्तित हुआ होगा जिस प्रकार इन सभी जातियों की इनके सम्मिछित 
निवास के समय की ही भापा घाद में विभिन्‍न रूर्पो में परिवर्तित प्ली गई। 
इन दोनों ही दक्शा्ं में हन परिवततनों ने विशिश्ष जातियों में उन्त प्रभावों की 
विधिघता के धनुरूप विभिन्‍न रूप ग्रहण कर छिये जो इन जातियों पर मकग- 
अछग पड़े । अतः हमें यह देखकर झाश्रर्य नहीं प्टोना चाहिये कि भारतीयों 
फी प्राचीनत्म चतंमान पुराक्ष्यार्ओं और यूनानिरयों की प्राच्चीनत्म ज्ञात छुरा- 
फधार्थों में उसी प्रष्धार भव्यधिक भन्दर मिछता दे लिस प्रकार अपने प्राची न- 
चम विद्यमान रुप में संस्कृत मापा यूनानियों की विद्यमान भारग्मिकतम 
भापा से छत्यधिक भिन्न है, क्‍योंकि संस्कृत फाब्य के सर्वाधिक प्ूर्धंग 
कषबशेपष, चेदिक सुर्तों, का फाछ उस समय से सारस्म होता है जब 
ये दोनों णातियाँ छगमग एक सदृस्त घर्५प से भी अधिक समय 
से पूर्व ए्यथकू हो घुकी थीं; ौर यूनानी साहित्य के सर्वाधिक प्राचीन 
अवशेष तो और सी स्ाघुनिक समय के हैं। फिर भी, इस दीघ॑ैकालीन 
पृथकाव के विपरीत भी, एम साधार यह आधा फर सकते हैं कि पूंग भारो- 
पीय पुराफ़थाशाम्नर के कुछ अवशधोष हंस परिवार की पूर्वी और पश्चिमी शाखा 
में समान रूप से घने रह सके होंगे। साथ ही, हमें निर्तन्देह् यह सी आधा 
करनी चाहिये छि सम्मिलित धार्मिक घारणाओं के पेसे चिह्द जनेक जातियों के 
अधिक छाधुनिक साहिस्य की ण्पेद्धा प्राचीनतर साहिस्य में ही अधिक स्पष्टचा- 
पूर्वफ देखे जा सकते हैं | भीर चास्तव में स्थिति ऐसी ही मिलसी है | वेद का 
पुराफथाशास्र कुछ दृष्टियों से होमर भौर देसियद के साथ निश्चित रूप से कुछ 

सास्य प्रदर्शित करता है । इन प्राप्वीन कृतियों के घार्मिक विचारों के बीच: 
समग्रता परस्पर साम्य याद के भारतीय जौर यूनानी देवसण्दछ की श्पेत्ता 

कहीं अधिक है । में यह फहँगा कि समग्रत्तः प्राचीनतर भारतीय पुराकथाशार 

यूनानियों के उस्तधे कहीं भधिक निकट है जितना कि बाद का भारतीय 

पुराफथाश्ास््र । किन्तु, दूसरी जोर, घाद की भारतीय पद्धति यूनानिर्थों के 

साथ समानता की कुछ ऐसी बातें प्रदर्शित फरती है ल्लो वेदिक पद्धति सें 

नहीं मिछतीं । हमारा हस तथ्य से तासपय है कि हमें भारतीय महाकाब्यो- 

भर पुराणों में एफ सागर के देवता, एक्त युद्ध के देवता, तथा पक्ष प्रेम की' 


कब 


भ्रस्तावना दा 


देवी, मिछते हैं जो ( कम से कम अन्तिम दो ) वेदों के प्राचीनतम भागों में 
अज्ञात हैं, किन्तु फिर भी यूनानियों के पोसीडन, एरेस, भौर एफ्ोडाइट के 
अलुरूप हैं । फिर सी, इस प्रफार के मानवश्वारोपण था तो उस भारम्सिक सूछ 
अ्वत्ति के परिणाम हो सकते हैं जो मनुष्यों को प्रकृति के प्रस्येक विभाग के सथा 
मानव जीवन और कारयों के घी उर्कों तथा दिव्य प्रस्तुतीकरणों के सुजन की 
भोर प्रवत्त करती है; भ्थवा ये अंशतः ककपना तथा भनुसान की उस वाद की 
अक्रिया सै, जो समान परिणार्मों की भोर ले भात्ती है, भोर ब्यवस्थित पूर्णता फे 
उस प्रेम के परिणाम स्वरूप हरपन्न हुये हो सकते हैं को मनुष्यों को अपने 
आरब्भिक्ष पुराकथाशाद्य की रिक्तताओं की पूर्ति करने तथा उसे सदत 
सम्वन्धित और परिचर्तित करते रहने के छिये प्रेरित फरता है । हस शन्तिस 
प्रकार की समानतायें, यद्यपि ये किसी भी प्रकार जाकस्मिक नहीं हैं, अनि- 
चार्यत्तः उन समान प्रक्रियार्भों के परिणामों से भिन्न कुछ नहीं, जो एक ही 
सामान्य प्रवत्ति तथा चारिध्रिक विधिष्टता से युक्त राष्ट्रों में चलती रहती हैं । 
किन्तु यूनानियों और भारतीयों के धार्मिक विचारों के बीच थे प्राचीनत्तर साम्य, 
'जिनका पहले उस्छेख किया जा चुका है, एक भिन्न प्रकार के और निश्चित रूप 
से एक ऐसे मौलिक पुराकथाणास्त्र के भवशेप हैं जो दोनों ही जातियों के 
समान पूर्वजों की सम्मिछित मिधि था। यह हस तथ्य द्वारा व्यक्त होता 
है कि, जिन ठदाहरणों का भेंने उद्छेख किया है, उनमें न केवछ कार्यों 
फी वरन्‌ दोनों ही साहिस्यों में समान देवों फे नामों तक की भनुरूपता 
मिलती है। 


(२ ) वेद्क पुराकथाशासत्र की प्राचीनता और विशिएता 

किन्तु सामान्य चिट्ठान्‌ के छिये चेंदिक पुराकथाशास््र का महरव केघछ 

इस परिस्थिति मात्र में निदित नहीं है कि कुछ घामिक धघारणायें, तथा दो 
या तीन देवों के नाम ऐसे हैं जिनकी यूनानी के साथ समानता है। इससे 
अधिक मधृ्वपृर्ण इस बात पर ध्यान देना है कि भारतीय काब्य के प्रावीन- 
तम धवशेष, जो राष्ट्रीय देवों की स्तुति में रचित सूक्तों में निष्ठित तथा होमर 
श्र देसियठ से कहीं अधिक पूर्वकाछ की रचनाएँ हैं, धार्मिक विकास के 
उससे कट्दीं अधिक प्राचीन काल फो ब्यक्त करते हैं और अपने निर्माण के 
प्राचीनतम सत्र पर ऐसी विविध पुराक्याओं का उद्घाटन करते हैं जिन्होंने 
कुछ शताब्दियों बाद पुक निश्चित और मान्य स्वरूप घारण कर लिया।' 


* देखिये प्रो० मेंक्समुलर फा “कम्पेरेटिव माइथॉलोजी' वामक लेख 
( शावसफोर्ड एसेज, १८५६; कौर चिप्स में पुनर्मू द्वित )। 


|: प्रस्तावना 


यह भी व्ृष्टप्य है कि ये छो प्रचुर साम्री अस्तुत करते हैं उनमें से ऋग्वेद 
के सूक्त धार्मिक विषयों पर अपने शेशवकाछीन मानव छुद्धि की स्वाभाविक 
क्रिया्ों का उससे कटी भधिक सूचम उदाध्वरण प्रस्तुत करते हैं जो हमें 
किसी भी अन्य साहित्य में मिठ सकता है। अपनी अधिफ प्राचीनता के 
कारण ये भारतीय [सूक्त यूनानी पद्धति की कुछ ऐसी वार्तों पर प्रकाश 
डालने के लिये अधिक उपयुक्त हैं, जो पहकछे भस्पष्ट थीं। इस अकार, हम 
देखेंगे कि भारतीय थौस्‌ ( जार्श अथवा दिष्यछोक ) यूनानी ज़्यूस के 
मौलिफ अर्थ की ध्यास्या फरता है, जौर संस्कृत चरुण यूनानी यूरेनोस के 
उपयुक्त आएय का सकेत करता दै। 


कष्तः प्रस्तुत कृति फे प्रथम भाग ( द्वि० संस्करण, छए० २-४ 93 में मैंने 
उन आधारों का उदलेख फ़िया है लिन पर वैदिक सूक्तों को धमारे ईसवी सन्त्‌ 
से छगभग एक सद्दद्त वर्ष से कहीं अधिक पूर्व रचित माना गया है। अतः अष 
में इनकी प्राचीनता को सिद्ध मानकर इनके जगा्सृष्टिमीमांसा तथा पुराकथा- 
शात्र का कुछ विवरण प्रस्तुत करेंगा। 


(३ ) जगत्खशि्मीमांसात्मक ओर पुराकथाशाओ्रीय 
कव्पनाओं का आरम्भ 

ससार फे एक आरम्सिक थुग में, समस्त वस्तुर्णों की उत्पत्ति के विषय 
पर फएपना करनेवालढ्ली एक सरल घुद्धि फे लिये हन रहस्यों के विभिन्‍न समा- 
घान स्वभावत्तः कपने को प्रस्तुत कर सकते हैं । फभी तो विद्यमान जगत्‌ की 
ससपत्ति को भौतिक भौर कभी आध्यात्मिक शाक्तियों का कार्य माना जा सकता 
है। दूसरी शोर, प्रकृति के सभी विभागों में निध्य दिखाई पदनेवाली विकास 
सौर परिवर्तन की विभिन्‍न प्रक्रियाओं ने शल्य से कथवा किसी पूर्वस्थित भषि- 
कसिद तर्व से ही जगत की क्रमिक उत्पत्ति की घारणा फो संघूचित फिया हो 
सघफता है | पुफ्त पूर्व त्त्व से अथवा प्रकृति नामक किसी अविश्लिप्ट पदार्थ से 
सभी बस्तुर्भो की स्पतः उत्पत्ति का इस प्रकार का विचार एक थाद के समय 
में सांख्य दर्शन का झाघार चन गया। छथवा, पुनः, प्रक्राध्रा और रूप, रंग 
कौर सौन्दर्य को प्रतिदिन प्रातःकाछ उस श्न्‍्धकार से धीरे-घीरे प्रयट होता 
देखकर तिसमें सभी पदार्थ पहले तिरोहित रहते हैं, आारम्सिक विचारक ने यह 
फणपना छी दो धकती है कि इसी प्रकार उसके चत्तुर्दिक संसार की प्रसरता तथा 





3 देखिये भाग दो, पृ० २०६ कौर बाद; शौर भाग ३; पृ० २१७ भौर 


बाद तथा पु० २२४। ५ ;, ! ; 


प्रस्तावना ऊ 


ब्यवस्था भनिवार्यतः एक ऐसी प्राचीन राश्नि से उत्पन्न हुये हँंगे जिसमें सभी 
चस्तुर्भों के तत्व एक साथ ही एक शविभेदुनीय भस्त्तष्यस्तता में स्थित थे। 
और, वास्तव में, अन्धकार तथा जस्तब्यस्तता से जगत्‌ की सृष्टि का यह 
विचार ऋग्वेद के एक घाद फे सृक्त ( १०.१२९ ) का विषय ही है। अथवा, 
दूसरी भोर, मानव सुजन और शक्ति के परिणामों पर विचार करते हुए, भौर 
लघु से महान का तक करते हुये, भथवा, पुनः, धन्य प्राणियों की भपनी 
इषच्छानुसार किन्तु अधिक शक्तिशाली शक्तियों द्वारा रचना मानने की अपरि- 
हाये भवृत्ति ने प्राचीन विधचार्कों को यह लनुभव करने का भवसर दिया हो 
सकता दे कि प्रकृति का सुध्यवस्थित आकार सम्भवतः किसी अन्छ 
आवश्यकता से उद्भूत नहीं बिक वह किसी चेतन भौर बुद्धिमान 
शक्ति का कार्य है। फिर भी, विचार के इस स्तर पर, जय घुद्धि सभी 
सभी चस्तुर्शो के पुक सर्वशक्तिमान स्रष्ठा शोर नियन्ता की घारणा तक नहीं 
पहुँच सकी थी, प्रकृति के विभिन्‍न विभागों की रचना को ऐसे सिन्‍न-मिक्ष देवों 
करे वीच वितरित किया गया है जिनमें से प्रत्येक फी एक विशेष ज्षेत्न के भष्यद 
के रूप में कश्पना की गई है । एफ दूसरे के साथ मिश्चित कर के भ्रछग-भछग 
भाग एक से भषिक देवों फे शासन के भन्तर्गत रकक्‍्खे गये हैं । भथवा सृष्टि के 
इन अनेक प्रदेशों को हनके पिभिनत सम्बन्धों के भनुसार, देवों की अनेकता 
अथवा एक ही देवता की विविघरूपता के भाधीन किया गया है। इन उक्तियों 
की चेदिफ पुराकथाश्ास्त्र से शहीत छनेक उदाहरणों द्वारा प्याज्या फी जा 
सकती है | इसी फालछ की साहिध्यिक रचनारशों पर विचार करते हुये हमें यह 
भी देखने को मिलता है कि भनी चुद्धि भौर लड़ पदार्थ के बीच के भन्तर का 
पर्याध ्नुभव नहीं किया गया था, तथा यह भी कि यदथपि कुछ दष्णारों 
में मक्ृति के किसी विद्योप क्षेत्र भौर उसके भधिष्टाता देवता फे बीच स्पष्ट पिशेद- 
किया गया है, तथापि कुछु भनन्‍्य दकशा्ं में ये दोनों ही बातें मिश्रित हैं 
और एक ही दृश्य वस्तु फो *विसिन्‍न समर्यो में यातो जड़ प्रकृति का 
एक अंग शथवा एक चेतन प्राणी भौर एक दिध्य धाक्ति के रूप में सिन्‍न 
माना साया है। इस प्रकार घेदिक सुक्तों में सूर्य, भाकाषा, शौर प्रथिदी 
को जझछग-भलग कभी देव विशेषों द्वारा शासित प्राकृतिक पदार्थ माना गया है; 


४ एरिस्टॉटिल ( पोलि० १,२, ७ ) “और सभी मनुष्य एक शासक द्वारा 
शासित होने के रूप में देवो को प्रस्तुत फरते हैं क्योकि ये स्वयं भी या तो 
अ्ो क्षयवा पहले, इसी प्रकार शासित थे | कौर जिस प्रकार मनुष्य देवो के 
रूपो को अपने समाच मानते हैं उसी प्रकार उनके जीवच को भी अपने समाझ 
ही मानते हैं।” , 


हि प्रस्तावना 


और कभी स्वयं ऐसे देवता जो भन्‍्य प्राणियाँ को उत्पन्न और उनका नियन्च्रण 
करते हैं । 


(४ ) बैदिक कवियों की धारणाओं की विविधता 
सभी प्रक्ृति-पूला में इस प्रकार निहित समष्त चिचिधताय और शुटियाँ, 
वैदिक पुराकयाशाक्व की दशा में, उन कवियों की संख्या द्वारा जिन्होंने इसकी 
रचना की और उस काछ की भषघि द्वारा जिसमें इसका निर्माण द्वोता रहा, 
और भी वृद्धि हो गई है । 


ऋग्वेद में एक सदृस्त से अधिक सूक्त हैं किनकी अनेक छाताबव्दियों की 
अवधि में कवियों की ठत्तरोत्तर पीढ़ियों ने रचना की है | इन गीतों में इनके 
अगैतार्भों ने न केचछ शपने पूर्वजों से प्राप्त भलौकिक संसार की धारणाों को 
ऐी प्यक्त किया है, चरन्‌ स्वयं भपनी नवीन कएपनाओों को भी सम्मिलित किया 
है । उस आरम्भिफ युग में मलुप्यों की कएपनायथें एक विचित्र रूप से बाह्य 
प्रभावों के लिये खुली होती थीं। भारत जेपे देश में, जहाँ, प्राकृतिक 
घटनायें श्क्सर धप्यन्त उस्लेखनीय होती हैं, इस प्रकार के दर्शक इन घट- 
ना के प्रभाव से वंचित नहीं रह सके होंगे। इस प्रकार कवियों की सज्ज- 
नात्मक शक्तियाँ उच्चतम स्तर तक उद्दी हो गई थीं। तारों से भरे जाकाएा 
में, उपा में क्षाकाश से ऊपर उठते हुये प्रातःकाछीन सूर्य में, वाधुमण्डछ में 
सैरते हुये तथा हर प्रकार के भव्य तथा कथ्पनातीत भआाकारों को धारण करते 
डुये उष्ज्वल सेर्धों में, जर्छों में, वर्षा में, क्षेज्नावात में, गर्जन और विद्युत में, इन 
कवियों ने घिभिन्‍न दिब्य भौर ऐसी शुभ अथवा क्रूछ दधाक्तियों की उपस्थिति 
को मिश्रित देखा जिनकी प्रकृति उन भौतिक घटनाओं अथवा इृप्यों के अनुरूप 
थी जिनमें वह प्रगट होती थीं। किसी सी मद्दान घटना के प्रभाव के अन्तर्गत 
रचित सूर्कों में उनके प्रणेता स्वभावचतः उन देवों को एक विशिष्ट श्थवा एका- 
रिप्रक महर्व प्रदान करेंगे निनकी क्रिया के फलस्वरूप वे उस घटना को घटित 
सानते हैं । इस प्रफार इन देवों की महानता की एक सानुपातिक निष्ठा के 
साथ प्रशस्पि मिछती है | कन्य कवि उसी प्राकृतिफ घटना फो फिसी क्षय 
देवता फो झारोपित्त करके उसी फी मद्दानदा की प्रशघ्ति कर सफते हैं। इसी 
प्रकार कुछ भन्‍्य कवि कुछ ऐसे अन्य देधता की स्तुति कर सकते हैं. जिन्हें वे 
सृष्टि के किसी अन्‍य चेन्न का शधिष्ठाता सानते हैं। हस प्रकार, जहों एक ही 
पारम्परिक देवताक्षों को सभी ने स्वीकार किया है, पहीं प्रध्येक देधता विशेष 
की घाक्ति, मर्यादा भौर फार्य का विभिन्‍न कवियों ने, भथवा एक ही कवि ने 
अस्येक लघसर पर बाह्य घटनाओं से सपभीस अथवा प्रेरिठ होने के भ्रनुसार 


प्रस्तावनचा हि 


'भिन्‍न सूर्र्याफन किया है। और पेसा भी दो सफता है कि फोई 
देवता, जो पहले भस्पष्ट था, छिसी नचीन कवि क्की प्रत्तिसा द्वारा भशधिक 
प्रामुख्य प्राप्त कर छे | ऐसी स्थितियों में, किसी पृक स्थान पर किसी देवता 
भयथवा शक्ति को उच्च स्तर पर रखने और दूसरे स्थान पर उसे ही किसी धन्य 
देवता के अधीनस्थ फर देने के तथ्य को देखकर, फभी उसे ज्नणा भौर कभी 
सलित देखकर भाश्चर्य नहीं फरना चाहिये | चौस्‌ भौर एथियी जेसे वेदिफ 
देवों की दशा में, जिनका दूसरे खण्ड में ठदछेल किया जायगा, तथा भ्न्य 
उदाहरणों की दशा में जिन्हें मगले पृष्ठों में दिया जायगा, यह वात अत्यन्त 
स्पष्ट रूप से छष्तित होती है। 


खण्ड २ 


सामान्य रूप से भारतीय देवता, जेंसा कि उन्हें 
ऋग्वेद में प्रस्तुत किया गया है 


ऋग्वेद में प्रश्यात अनेक देवों की धाछियों, कार्या, चरिश्रों तथा परस्पर 
सम्वन्धों का कुछ विवरण प्रस्तुत करने के पहले में चेंदिक फवियों तथा घाद के 
कुछ भारतीय छेख्रककों की इन देघों के वर्गों, संख्यार्भों, उर्पक्ति, और अवधि सें 
सम्बद्ध सामान्य घारणाभों का कुछ विवरण दूँगा। 


(१ ) देवो का यास्क फा वर्गीकरण 


यास्क” ने अपने पृ्धंगामियों द्वारा किये गये देवों के वर्गीकरण को भवने 
निरुक्त ( ७.७५ ) में इस प्रकार प्रस्तुत किया है तिस्न: एव देवता: इति 
नैरक्ताः अग्निः प्रथिवीस्थाने वायुर्‌ वा इन्द्रो वा अन्तरिक्ष-स्थानः 
सूर्या दनस्थानः | तासाम्‌ महाभाग्याद्‌ एकेकस्याः अपि बहूनि नाम- 
घेयानि भवन्ति अपि था कम-प्रथकत्वाद्‌ यथा होता अध्वयुर ब्रह्मा 
उद्गाता इत्यू अप्य एकरसु्य सतः | अपि वा प्ृथग्‌ एव स्यथुः | पृथग हि 
स्तुतयो भवन्ति तथा अभिधानानि | "नेरुकों के भनुसग्‌ तीन देवता हैं 
जेसे, भग्नि लिनका स्थान प्रथिवी है; पायु अथवा इन्द्र जिनका स्थान 
सन्तरिच है; भौर सूथ शिनका स्थान घुछोफ है ४ इनकी बढ़ी महिमा के- 
फारण इनमें प्रत्येक के बहुत से नाम हैं। क्थवा फर्स अक्षग-श्रछग होने के 
कारण--नैसे एक को ही होता, भष्चयु, श्रद्मा भर उद्बाता कद्दते हैं। भ्थवा, 
ये शछग-भलछग ही हैं क्योंकि स्तुतियोँ भौर उनके नाम भी अलश-णलग हैं ॥!४ 
यहाँ उह्छिखित प्रिविघ वर्गीकरण का अनुसरण करते हुये, अपनी क्षति के 
याद के भ्ष्यायों में यास्क विभिन्न देवों को, अथवा अपनी क्रृत्ि के पूव॑चर्सी 


“ यास्क फी कृति फे कुछ विवरण के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ का दुसरा भाग 
तथा जएसो० १८६६, पु० ३१९ भौर धाद में मेरा लेख देखिये । 
चुकी० ऋग्वेद १० १५८, १ “सूर्यों नो दिवस पात्ु बातो क्षन्त- 
रिक्षात्‌ । अग्निर्‌ न: पाधिवेश्य: ।7 “सूर्य श्राकाश से, वायु धन्तरिक्ष से शौर 
अग्नि पायिवों से हमारी रक्षा फरें ।! 


प्रश्तुत ग्न्य के चोधे भाग में इस स्थल को विस्तार से उद्धृत किया 
गया है । 


जैसा कि उन्हें ऋग्वेद में प्रस्तुत किया गया है. १९ 


भर्थाव्‌ नेघण्टुक के पाँचवें भध्याय में उद्छिखित एक ही देव के रूपों को, 
पार्थिव ( निरुक्त ७.१४; ९.४४ ), मध्यवर्ती भथवा धन्‍्तरिक्षीय ( १०.१; 
१.५० ) और दिव्य ( १२.१-४६ ) के प्रिविध णनुक्रम के भन्तगेंत वर्गीक्षत 
फरते हैं। में इन सूचियों को उद्छत नहीं केंगा जिन्हे प्याख्या फे बिना 
कुछ स्थानों पर समप्ना नहीं जा सकता क्योंकि हनसें अनेक ऐसे देवों फो 
सम्मिछित किया गया है जिनकी ठीफ-ठीक प्रकृति भ्रथवा णन्य देवों के साथ 
समीकरण चिवादास्पद है । साथ ही, इनमें भनेफ ऐसी घस्तुयं भी सम्मिछित 
हैं जो देवता हैं ही नहीं किन्तु सूर्को में सम्पोषित होने के कारण उन्हें ऐसा 
मान छिया गया है । 


4 यास्क्र निम्नलिखित पद्धति के कनुसार सुक्तो का वर्गीकरण करते हैं। 

में इस वर्गीकरण को इसलिये उद्धृत कर रहा हूँ क्योकि यह फौतृहछवर्घंक है, 
अन्यथा मेरे वर्तमान विषय से सम्बद्ध नही है। देवो फी स्तुति करनेवाले 
सुक्तो क्षयवा युक्तांशो को यास्क ( मिरक्त ७.१ ) तीन वर्गों के धन्तगेंत रखते 
हैं, जैसे ( १ ) ऐसे जिनमें देवो को अनुपस्थित होने के रूप में धन्य पुरुष में 
सम्बोधित किया गया है, जैसे “इन्द्र स्वर्ग कौर पृथिवी पर शासन करते हैं” 
( १०.८९, १० ) इत्यादि; ( २) ऐसे जो देवो को उपस्थित होने के रूप 
में द्वितीय पुरुष में सम्बोधित करते हैं, जैसे “हे इन्द्र | तुम हमारे शत्रुओं का 
वध करो” ( १०.१५२.४ ) इत्यादि; भौर ( ३ ) ऐसे जिनमें लेखक प्रथम 
पुरुष मे भपने सम्बन्ध में फुछ कहता है । एनमे से प्रथम दो वर्गों की संख्या 
अत्यधिक है | पुनः, कुछ सूक्त केवल प्रशसात्मक माप्र हैं, जसे “मैं इन्द्र के 
पराक्रमो को कहता हुं”, ( ऋग्वेद १.३२,१ ); कुछ मे स्तुत्तियां हैं. प्रशस्तियाँ 
नही, जेसे “मैं झपने चक्षुओ से स्पष्ट रूप से देखू', मेरा मुख कान्तिवान 
दिलाई पडे, ओर में क्षपने कानों से स्पष्ट सुन । पुनः, कुछ शाप भी 
हैं, जैसे “यदि मैं यातुधान हूं तो मेरी आज ही मृत्यु हो जाय” ( ७,१०४; 
१५ ) इत्यादि । पुनः वस्तुओं की स्थिति-विक्षेप का वर्णन किया गया है, णैसे 
"तब वहाँ न तो मृत्यू थी न अमरता थी” ( १०.११९, २ ) | पुन शोक भी 
प्रगट किया गया है, जंसे “वह उज्ज्वल देवता उड़ कर दुर चला जायगा और 
फभी नही लोटेगा” ( १०.९५, १५ )। भ्थवा स्तुति धौर भाक्षेप व्यक्त हुये 
हैं, जैसे “जो अकैले भोजन करता है वह अपने पाप में केला होता है” 
( १० ११७, ६ ), धौर “उदार मनुष्य का गृह एक ऐसे सरोवर के समान है 
बिसमें कमल उगते हैं” ( १०.१०७,१० ), भर इसी प्रकार अक्ष-पुक्त मे चुत्त 
की भरसेनत्रा तथा कृषि की प्रशंसा की गई है ( १०.३४, १३ ) | “इस प्रकार 


श्र सामान्य रूप से भारतीय देवता, 


(२) इनकी संख्या 

व्हग्येद के विभिन्न स्थर्लों पर देवों की संझया तेंठीस बताई गई है । इस 
अक्ार ऋग्वेद १.३०,११ में यह कथन है : “नासस्य, जश्विन, पुकादश के 
पिगुने देवों के साथ इमारे मघुपान के लिये इधर भाभो।” ( आनासत्या 
त्रिभिर एकादशेर इह देवेसिर यातम्‌ मधुपेयम्‌ अश्विता ) । 

पुनथ, १.४५, २ में ! "दे भग्ते | देवगण सेघावी भर छविदाता के सुख 
की फामना फरनेवाले हैं | तुम रोद्दित अम्ववाले द्वो । उन सेंतीस देशों फो यहाँ 
छाक्षा” ( श्रष्टिवानो दि दाशुपे देवाः अग्ते विचेतसः | तान्‌ रोहिद्श्ब 


गिदणस्‌ त्रगल्िशतम आ वह | ) ३ 
१.१६९,१५ (८5तेरं० १.७,१०,१ ): “दे देवगण | तुम आकाश में 


श्यारह हो, पृथिवी पर भी ग्यारह हो, अपने महत्व से भन्‍्तरिक्ष में भी 
ग्यारह हो । दस प्रकार तुम तेतीस देवता मेरे यज्ञ को स्वीकार करो” 
( ये देवासो दित्रि एकादश स्थ प्रुथिव्याम्‌ अधि एकादश स्थ | अप्सु- 
क्षितों महिना एकादश स्थ ते देवासो यज्ञम्‌ इम जुपध्वम्‌ ) | 

४.६,९ : "हे भरते | तेंतीस देवताओं को परिनयों सहित अक्ष के निमित्त 
यहाँ छाकर सोम द्वारा वछिष्ठ बनाभो” ( पत्तीवतस्‌ त्रिशतं न्रीश च देबान्‌ 
रनुप्चचप आवह सादयसर्व ) | 


वह दृष्टियाँ जिनसे ऋषियो ने सुक्तो को देखा था, अनेकानेक थी ।” इनमे से 
अधिकाँश स्थछो के मुल प्रस्तुत ग्रन्थ के तीसरे भाग में उद्धृत हैं। 

* अर्थात्‌ जंसी कि सायण व्यास्या करते हैं, तीन वर्गों मे, जिनमें से प्रत्येक 
में ग्यारह देवता हैं, सम्मिलित देवता जिनका इस मन्त्र (१.१९, ११) में 
उल्लेख है : “चुलोक स्थित ग्यारह देव, इत्यादि ।” 

37 इस पर सायण यह टिप्पणी करते हैं: “यद्यपि इस कथन के अनुप्तार कि 
'केवल तीन ही देवता हैं ( निरक्त ७५ ) जो देवता पृथिवी इत्यादि को व्यक्त 
फरते हैं केवल तीन ही हैं, तथापि अपनी महानता के कारण भ्रर्थात्‌ अपनी 
विभिष्न अभिव्यक्तियो के कारण ये इस कथन के अनुसार कि 'उनके क्षन्य रूप भिन्न 
स्थानों में म्यत हैं', इनकी संध्या तेतीस है ।” छुकी० शततब्ना० ११.६, ३, ४ 
ओर बाद । अथवंवेद ( १०९, १२ ) देवी को य्ुलोक, धन्तरिक्ष और भुमि 
पर रहनेवालो के रूप मे विभक्त करता है ( ये देवा: दिधिपदो अन्तरिक्षसदणश्‌ 
चयेयेच इउमे भृम्यामु अधि ) । और यही वेद ( १.३०, ३) ऐसे देवों की 
चर्चा करता है जो चुलोक में, पृथिवी पर, धन्तरिक्ष में, ओपधियो में, पशुकों 
में, झर जलेों में रहते हैं ( ये देवा दिवि स्थ ये पृथिव्यां ये धन्तरिक्षे ओपधीपु 
पशुषु अप्सु घन्त* )। 


जैसा फि उन्हें ऋग्वेद में प्रस्तुत किया गया है ११ 


८.२८,१ ६ "तीस और त्तीन देवता, जो हमारी कुशाओं पर विराजमान 
हैं, हमको काने जौर हमें दूना ढें।” (ये त्रिंशति त्रयस परो देवासो 
बहिर आसदन्‌ | विदृश्न अह द्विताउसनन ) | 

८.३०,२ : "दे देयो, जो सह द्वारा स्तुत तीस भौर चीन हो, इस प्रकार 
स्तुत होने पर एसारे शाह्ुओं के दिनाशकर्ता होगो” (इति स्तुतासों असथ 
रिशदसों थे स्थ त्रयश्‌ च॒ त्रिशच च | सनोर्‌ देवा: यक्षियासः ) | 

८.३५,३ : “है शब्िनों | तुम ततीस देवतार्थों, जर्कों, मरुदूगर्णों, ग्ठगु्थो 
और उपा तथा सूर्य के सहित खोमपान करो” ( विश्वेर्‌ देवेस त्रिभिर एका- 
दशेर इह शद्धिर ससद्धिर भ्गुभिः सचाभुवा | सनोपसा उपसा सूर्यण 
च सोमम्‌ पिषत अश्विना ) | 

९,९२,४ : “है छरणप्लील सोम | ये सभी देवता, जिनकी छघंख्या ग्यारह 
की तीनगुनी है, तुम्दारे स्थान में हैं,” इरपादि* ( त्तव ते, सोम पवसान 
निण्ये विश्वे देवास्‌ त्रय. एकादश ) ! 





१ रॉँथ कहते हूँ “द्वित का अर्थ 'दुना' नहीं बल्कि “मिश्चित, “विद्ये- 
पतः' है । 

* देवों की इस तेतीस संल्या फा महाभारत ( ३ १७१ ) में सूर्य की 
स्तुति करनेवाले एफ सुक्त में उल्लेख है; क्रयस त्रिश: व वे देवा:। देखिये 
५,१४०१९ कौर ३.१५४६५; ४.१७६९, भौर १३-७१०२ भी । रामायण, 
अरण्यकाण्ड ( १४ १४ थ्लोर धाद, धम्बई स० ) के अनुसार भदिति तेतीस देवो, 
आदित्यो, वसुभो, रुद्रो ओर अध्विनो की माता है ( क्दित्याँ णज्षिरे देवास 
श्रयरस्प्रिशद्‌ छरिन्‍्दम । शादित्या वसवे | रुद्राः झद्िविनों व परन्तप )। गोरे- 
सियो स० में यह इलोक २०.१५ में जाता है। देखिये शतब्रा० १२ ५,३,२९ 
भी | तेत्तिरीय संहिता २.३,५,१ में यह कथन है कि प्रजापति के तेतोस 
पुत्रियाँ थी जिन्हें उन्होंने विवाह में सोम को प्रदान किया । श्थर्ववेद ११. 
३,५२ कहता है फि प्रजापति ने ओोदन से ४३ छोको का निर्माण किया। 
देखिये ऋरश्ेद ८५.३९,९; वालखिल्य ९.२ भी । ऐतरेय ब्राह्मण २.१८ मे यह 
कथन है : “त्रययल्रिशद्‌ वे देवा" सोमपास्‌ पर्याश्रशद्‌ असोमपा: । छ्ष्टी वसवः 
एकादश रद्रा: द्ादश अदित्या* प्रजापत्तिश्‌ व वपट्‌कारश च एते देवा: सोमपा* । 
एकादश प्रयाजा: एकादश अनुयाजा, एकादश उपयाजा: एते क्सोमपा' पशु- 
भाजना: । सोमेन सोमपानु पृणाति पशुना असोमपानु ।”” “तेत्तीस देवता सोमपायी” 
हैं और तेतीस नही । प्रष्ट वसु, ग्यारह रुद्र, द्वादश कआादित्य, प्रजापति और 
वषट्कार सोमपायी हैँ । ग्यारह प्रयाज, ग्यारह भनुयाज भौर वयारह उपयाजर 


१४ सामान्य रूप से भारतीय देवता, 


घातपथ ब्राह्मण ( ४.५,७,२ ) में देवों की इस सेंत्रीस संख्या फी ८ चसुर्भों, 
११ रुदों, भौर यौल तथा एथिवी सहित १२ आादिर्यों से निर्मित होने के 
रूप में प्याज्या कली गई है, जप कि प्रजापति चौंतीसवें देवता हैं ( अष्टो 
चसवः एकादश रुद्रा: द्वादश आदित्या: इमे एवं द्यावा प्रथिवी अ्रयस्त्रि- 
शद्‌ बे देवा: | प्रजापतिश्‌ चतुस्त्रिशः ) | अथवा पक धन्य स्थल ( ११.३, 
३,७५ ) के शन्लुसार एस तेंतीस की शणना इन्द्र और प्रजापति के अपवाद फ्े 
अतिरिक्त विएक्ुल समान है । इन्द्र जौर प्रजापति को यहाँ थयावा और प्थिवी 
के स्थान पर स्थानान्त्तरित्त कर दिया गया है (ते एकत्रिशद्‌ इन्द्रश्‌ प्वेंच 
प्रजापतिश्‌ न त्रयस्त्रिशी ) ४२ 


यह गणना कदाचित ही वह हो सकती है जिसकी सुूक्तों में कढपना की 
शई है, क्‍योंकि, जेसा कि हम देख चुफ्रे हैं, ऊपर उठद्छत्त सुछ स्थलों में से एक 
( ऋग्वेद १.१३९,११ ) ग्यारए-ग्यारद् देवों को, जो सस्भवत्तः सभी एक दी 
वर्ग के रहे होंगे, तीन स्थानों, धुछोक, भन्‍्तरिद्त और प्रुथिवी के साथ सम्पद्ध 
करता है ।** यह भी स्पष्ट है कि देधों की सेंतीप की यह संख्या सम्पूर्ण 
चैदिक देवों को भावृत्त नहीं करती द्ोगी, क्योंकि कुछु उपरोक्त स्थरों पर हम 
देख छुके हैं कि जग्नि, भरिवनों भौर मरुतों का इस प्रकार पथक्‌ रूप से 
उप्लेख है जेसे ये सैंतीस से अकछग हों। साथ ही, कम से कम जेंसा कि 
चघातबा० ११.६,३,७५ में व्यक्त छुक्षा है, प्राह्ममकार के मत से इन्त्र बारह 
शादियों में से एक नहीं रहे होंगे ( जेखा कि इन्हें घाद में मान छिया णया 
या ), क्योंकि तेंधीस देवों की संख्यापूर्ति के लिये हनका भ्रछग से उश्छेख 
किया गया है । 

ऋग्ेद ६०९,५ (( 5>फ्र्पेद १०.७५२,६ भौर वाणसं० 8३,७ ) में 
देव| की संझ्या कहीं अधिक घताई गई है : “तीन सौ, तीन सघह्टस्सन, तीस भौर 


सोमपायी नही हैं किन्तु पशु-माजी हैं। याजक सोमपायी को सोम से ओर असोम- 
पायो को पशु से तृत्त करता है ॥”” प्रयाज, अनुयाज, और उपयाज, भादि शब्दों 
की व्याख्या फे लिये देखिये ऐत० ब्रा० २११० का हॉँग का धनुवाद । 

3 तुको ० तेत्त० ब्ला० २,७,२,४ | उक्त स्थल के बाद ( शतन्ना० ११ ६, 
३,६ ) थोस, पृथिवी, कोर आदित्यों को वसुझो के धन्तगंत सम्मिलित बताया 
गया है। एस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन विवरणों में कोई संगति नही है । 


5 तीन क्षेत्रों फे रूप में विष्व के इस विभाजन के लिये देखिये जजमोसो ० 
१८५२, प्‌० ६6, में प्रो० रॉय की टिप्पणी | 


जैसा कि उन्हें ऋग्वेद में प्रस्तुत किया गया है. १४ 


नौ देवों ने भग्नि को पूजा है?!" ( प्रीणि शता त्री सहस्नाणि अग्नि त्रिशच्‌ 
च देवा: नव च असपयेन्‌ )। 

एक अन्य स्थछ ( १,२७,१३ ) पर देवों को महान भौर छघु, युवा णौर 
चूद्ध के रूप में दिभक्त पताया गया है: “घढे, छोटे, युवक, वृद्ध सभी को हम 
नमस्कार करें । हम सामथ्य॑वान्‌ हों भौर देवताओं को पूननेघाके हों। हे देच- 
गण | में महानों की स्तुति की उपेक्षा न फरूँ।” ( नमो महद्धयो नमो 
अभ केभ्यो नमो युवभ्यो नमः आशिनेभ्यः | यजाम देवान्‌ यदि शक्‍त- 
वास ने ष्यायसः शंसम्‌ आ सक्षि देवा: ) । 

फिर भी, सुस्ते इस घात फा श्ञान नहीं है कि देवों के एस वाद के वर्गी- 
करण का क्रिसी सन्य सूक्त में ठरछेख है या नहीं। वचाह्तव में एक अन्य 
स्थल ( ८.३०,१ ) पर देवों के एस प्रकार फे विभेद को भस्वीकार किया गया 
है: तहि वो भस्ति अभको देवासो न कुमारकः | विश्वे सतोमहान्तः 
इत्त (हे देवो ! तुम से न तो कोई छोटा है, न युवा है; तुम सभी 
महान हो ) | 

(३ ) इनकी उत्पत्ति तथा अमरता 

ऋग्वेद में देवों फी मर कहद्दा गया दै* ( जेसे १.२४७,$४ १.७२,२,१०३ 
१०१८९,३६; २,४७,११; २०२१,१) ४७.४७२९,१;$ ७,११,१; ७,१७,४; १०,१ ३, १; 
१०.8७, १७; १०.६९,९; १०.७२,५ ) किन्तु हन्हे सामान्य रूप से भादि- 
रहित भौर स्वसत्तावान नहीं माना गया है (१० ज्ेपता कि हम अगले खण्ड में 


१५ यहाँ भाष्यकार यह टिप्पणी करता है कि देवो की संझवा का बृह॒दार- 
ण्यक उपनिपद्‌ मे वर्णन है | देखिये चिव० इ० में प्रकाशित एस उपनिपद्‌ का 
पृ० ६४२ धोर घाद तथा इसी सिरीज में प्रकाशित इसके अ्ग्नेजी अनुवाद का 
पु० २०५ छोर घाद । यही स्थल प्राय. समान शब्दों में शतपथ ब्राह्मण ११. 
६,२३,४ भौर घाद में भी थआता है । देवो की सर्या पर देखिये प्रो० हॉग की 
एक टिप्पणी उनके ऐत० ब्रा० २.२१२ में और डा० कुन की इस पर टीका 
उनके त्सी० पृ० २२३ में । 

१४ धथवंबेद १.३१, १ मे शाकाश की चार दिशाओं के पालको के रूप में 
चार अमरो का उल्लेख है ( जाशानामु जआाशापालेम्यश चतुर्भ्यों प्मृतेभ्यः ) । 

४5 फिर भी, भ्ो० सेक्समूलर ते इसे स्वीकार वही किया है। क्ाप फहते 
हैं ( बिप्स १.३८ ) कि “जिन स्थछो पर देवो के जन्म फा वर्णव है उनका 
एक भौतिक धर है; ये दिव के जन्म, सूर्य के उदय, वर्ष के ध्ागमन क्षादि के 
द्योतक हैं ।” | 


१६ सामान्य रूप से भारतीय देवता, 


देखेंगे, भनेक स्थछ ऐसे हैं भिनमें इन्हें थाबा-पथिवी की संतान कट्ठा गया है 
१.११३,१९ में उपा को देवों की माता कष्ठा ग्रया है ( देवानाम्र माता ) । 
२,२६,३ में घरद्मगस्पति को हनका पिता ( देवानाम्‌ विप्तरम्‌ ) कष्ठा गया है । 
९,८७,२ में सोम फो देवों का पिता तथा सुदृक्त उत्पन्नकर्ता कहा गया दै 
(पिता देवानां जनिता सुदक्षः )। देखिये ९.४७२,४; ९.८६,३०; भौर 
५,१०९,४ भी । ९,९६,० में इसी देवता को भाकाश, एथिवी, अग्नि, सूर्य, 
इन्द्र और चिष्णु का जनक कहा गया है ( जनिता दिवो जनिता प्रथिव्या: | 
जनिता अग्नेर सूयेस्य जनिता इन्द्रस्य जनिता विष्णो: )। १०.७२,५, 
में देवों को भदिति के बाद उत्पन्न कद्दा गया है (तां देवा: अन्य अजा- 
यन्त )। १०.९७,१ में कुछ भोषधियों को देवों से तीन युग पूर्व उत्प्न 
घताया गया प्रतीत द्वोता है ( या: ओषघीः पुृववी: जाता: देवे*यस्‌ ब्रियुगम्‌ 

पुरा ) | जय कि १०.१२९,६ में देवों को विश्वसृष्टि के बाद उत्पन्न घताया 
गया है, जिसके फलस्वरूप पिश्व की उत्पत्ति को कोई नहीं बता सकता 
( अवीग देवास तस्य विसजेनेन अथ को वेद यतः आ बभूब ) |" 
ऋग्वेद २.२०, में वरुण, मिन्न, कर्यमा, भंग, दक्ष और अंश को तथा अन्यम्र 
एनमें से कुछ को भादित्य भथवा भदिति के पुत्र बताया गया है । अनेक स्थलों 
पर इन्द्र के जन्म तथा इनके मात्ता-पिता ( यद्यपि इनका नाम नहीं दिया गया 
है ) का ठफलेख है! ( ४.१०,४.१२३ ४.१८,५.१२; ८.४५,४; ८५६६, १$ 


१ झथवंबवेद ११.७,२६ में देवो फो उच्चछिष्ठ से उत्पन्न बताया गया है 
( उच्छिष्टाज्‌ जन्षिरे सर्वे दिवि देवा: दिविश्विता, ); और २७वें मन्त्र में 
पितरो, मनुष्यो, गन्धर्वों, ओर अप्सराभो के साथ साथ इसी बात को इनके 
सम्बन्ध में पुन. दोहराया गया है ( देवाः पितरो मनुष्या: गन्ध्वाप्सरसश च ये । 
उच्छि्टाजू जन्निरे सद्दें दिवि देवा: दिविश्विता: ) | तुकी० तैत्त० ब्रा० ३.१२, 
३,२,३ । शतपथ ब्राह्मण १४,२,२,२, में यह कथन है : “अय वे समुद्रो योध्यमु 
पवते । एतस्माद्‌ वें सम्रुद्रात्‌ सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि समुद्द्रवन्ति /? “यह जो 
पवित्र किया गया है समुद्र है।इस समुद्र से सभी देवता, सभी भरुत्त उत्पन्‍्त 
दोते हैं ।' तंत्तिरीय संहिता ( ६.५,६ ) के अनुसार, जिसका ऋग्वेद ८5.७२,८ 
पर मायण ने उल्लेख किया है, देवगण युग्मो में उत्पन्न हुये हैं 

* करवेद १०.१०१,१२ में 'निप्ठिम्नी' नामक एक देवी का, प्रत्यक्षत:ः इन्द्र 
फी माता के रूप में, उल्लेख है: "“निष्टिग्रयाः पुश्रमु था चावय ऊतये इन्द्रमु” | 
"निष्टिप्री के पुत्र, इन्र को, हमारी सहायता के लिये इधर भेजो,” इत्यादि | 
इस स्थल पर सायण इस देवी फो क्षदिति क्षे साथ समीकृत करते हैं, जँसे 
“बह जो अपनी प्तोत ( निष्टि ) थर्वात्‌ दिति को निगल लेती है ।” वास्तव में 


जैसा कि उन्हें ऋग्वेद में अस्तुत किया गया है १७ 


१०,१४४, १ और चाद ) । ६,०९,१ से इन्द्र और भश्नि को ह्न शब्दों में 
सम्बोधित किया शया है : हतासों वाम्‌ पितरो देवशनत्रवः इन्द्राग्नी जीवथ 
युवाम्‌ | "हे इन्द्वारने | तुम्दारे पितर, जिनके देव धातु ये, मारे जा खुके हैं, 
किन्तु तुम शविनाणी हो |” बिन्‍्तु णगले मन्त्र में इन दोनों ही देवताओं को 
यमज्न सथा एफ ही पिता फ्े पुन्न घत्ताया गया है (समानो वा जनिता आातरा 
युवां यमाव्‌ इह्देह मातरा )। भथवेवेद १.३०,२ कुछ देवों की पितरों थोर 
कुछ की पुच्नों के रूप में चर्चा करता है। ( ये वो देवा: पितरों थे घ॒ पुत्राः 
सचेतसो मे शृणुत इदमू उत्तम )। देखिये ऋग्वेद ३०.६४,२ भी जिसे 
अदिति से सम्बद्ध खण्ड में उदृधत किया जायगा। 

४.५४,२ ( >वाक्षसं० ६४,७५४ ) में यह फट्दा गया है कि सविता 
देवों को क्मरप्व प्रदान फरनेवाछे हैं ( देवेभ्यो हि प्रथम यज्नियेभ्यों 
अमृतत्व॑ सुबसि सागम उत्तमम )/ क्षपनी शक्ति सौर योग्यता 
से भब्नि को भी देवों को अमरत्व प्रदान फरनेचाछा फट्दा गया है। ये 
देवगण शश्नि फी उस समय पूजा करते हैं जब वे अपने मात्ता-पिता से एक्क 
शिशु की भाँति उत्पन्न होकर प्रफाशित होते हैं (त्वां विश्चे असृत्त जाय- 
सानम्‌ शिशु न देवा: अभि स॑ नवन्ते । तव क्रतुभिर अम्रत्तत्वम्‌ू आयन्‌ 
चेश्वानर यत्‌ पिन्नोर अदीदे: )। ९.१०६,८ से कहा गया है कि देघगण 
अमर प्राप्त परने के छिये सोमपान करते हैं ( त्वां देवासो अम्त्ताय कम्‌ 
पपु:) । तुछना फीणिये १.१०१,२.४६ ) ।६५ १०,५६,१० में कुछ 


७.८५,४ में वरुण के साथ इन्द्र को एक झ्ादित्य फे रूप में सम्बोधित किया गया 
है । फिर भी, जेसा कि हम ऊपर देख चुफे हैं, इन्हे शतपथ श्राह्मण ११.६.३,५ 
में, ऐसा नही माना गया है, क्योकि यहाँ इन्हे द्वादश झादिस्यो से भिन्न बताया 
गया है। 


२० सायण इसकी यह फहकर विवेचना फरते हैं फि ये देवो फो सोम तथा 
अमरत्व प्राप्त करने के अन्य साध्यम प्रदान करते हैँ (अमृतत्व॑ ततु-साधनमु उत्तममु 
उत्कृष्ट तमम्‌ भागम्‌ सोमादि-लक्षणम्‌ सुवर्सि शनुजानासि )। १.११०,३ में इसी 
देवता को ऋशभुओों को अमरत्व प्रदान फरनेवाला कहा गया है ( तत्‌ सविता वो 
अमृतत्वप््‌ जासुबतु ) । 

१) देखिये शतपथ ब्राह्मण ९ ५,१,१-८, जहाँ यह कहा गया है कि देवो के 
पास से अमरत्व चला गया ( देवेभ्यो हू वै अमृत्तत्वमु अपचक्ताम ), और इने 
लोगो ने इसे घामिक कर्मों द्वारा पुनः प्राप्त फरने का प्रयास झ्ारम्भ फिया | इन 
लोगो ने क्षग्ति में सोम गिराया कौर झग्ति को कमर घनाया | ऐसा करने से 
इन लोगों ने स्वयं भो कमरत्व प्राप्त किया क्योंकि सग्नि सभी देवो के सात्मा 


९ सृ० सं० उ० प० 


श्द सामान्य रूप से भारतीय देवता, 


ऐसे उपायों का उद्लेख है ( यह स्पष्ट नहीं है कि क्‍या उपाय हैं ) जिनसे देव- 
गण अमरध्व प्राष्ठ फरते हैं (येन देवासो अमृतत्वम्‌ आनझु)) । १००१९६७,१ 
में ऐसा कट्ठा गया है कि इन्द्र ने तप से स्वर्ग को जीत छिया (स्व तपः 
परितप्य अजय: स्व: ॥ और १०.३५९,४ में यह कहा गया है ये कुछ 
दृविष्य देकर उत्तम और घुतिमान हुये ( येनेन्द्रो हविषा कऋत्वी अभवद्‌ 
युम्नी उत्तमः ) | 

शयथर्वचेंद 8७.२३,६ यें शग्नि को देवों के भमरध्व का प्रदाता कट्दा गया है 
( येन देवा. अम्ृतम्‌ अन्वविन्दन्‌ ) | इसी वेद के ११.७५,१९ में यह कहा 
गया है कि देवों ने तप और ब्द्मचय से म्ृस्यु पर विजय प्राप्त की ( ब्रह्म- 
चर्यण तपसा देवा. मृत्युम्‌ अपाध्नत ) | धही, १३.$,७ में यद्ध कथन दै इन 
छोगों ने रोहित के द्वारा भमरस्व प्राप्त किया ( येन देवा: असृतम्‌ अन्च- 
विन्दन ) | छुछना कीजिये यही वेद ३:२२,३४ ४,३१,६; ४-१४, $; शातग्रा० 
१.७,१, १३ ऐनब्रा० ६.२०॥ तेत्ति० सं० १.७, १, ओर ६,५,३,१४ तथा महा- 
मारत १४.१४४४ : तथेव तपसा देवा: समहासाया: ढदिदं गताः ! 

अन्यत्न मैंने पतपय ब्राह्मग से अनेक ऐसे स्थछों को उद्छत किया है 
जिनमें यह घताया गया है कि देवगण केप्ते अमर हुये; भौर यद्यपि एक ही 
माता-पिता को सन्तान तथा भुरों के समकच्त होते हुये भी ये फिस प्रक्कार 
अछुरों से श्रेष्ठ हुये ।** ( देखिये इस प्रन्थ का चौथा भाग, भौर जएृस्ों० भाग 
२०, ए० ४१-७५ ) | 


हैं। सोम द्वी अमरत्व प्रदान करता है ( गमिपुत्य भन्‍्नाव्‌ अजुहृदु: । तद छग्नाव 
अपृत्तम्‌ अदघु. । सर्वेवामु उ हू एप देवानामु श्ात्मा यद्‌ अरिनः । त्तदू यदु 
अग्नाव भ्मृतमु अदघुत्‌ त्द्‌ मात्मन्तु अमृतमु । ततो देवा" श्रमूता अभवन | तद्‌ 
यत्‌ तद्‌ अत सोम सः )। 
है९ शतपथ ब्राह्मण २.४,२,१ में यह कहा गया है कि सभी जीव प्रजापति 
के पास शाये थोर उनसे जीवन माँगा । देवो से प्रजापति ने यह कहा : “यज्ञ 
तुम्हारा भोजन है, अमरत्व तुम्हारी ऊर्जा है और सूर्य तुम्हारी ज्योति है”, 
इत्यादि ('यज्ञो बोउन्‍नम्‌ भमृतत्व व ऊग' वः सूर्यो वो ज्योत्ि:) | देवो के कम्र- 
रत्व प्राप्त करने की विधि से सम्पद्ध शतब्रा० के उपसोल्लिखित स्थल के सन्दर्भ 
में तैत्तिरीग संहिता ७४,२,१ के एक ओर स्थछ को उद्घृत करूँगा * “यथा 
वै मनुष्या: एवं देवा #्ग्रे आसन । तेडक्रामयन्तावत्तिमु पाप्मानम्‌ मृत्युमु अप- 
हृत्य देवी संसद गच्छेम इति। ते एतं चप्तुविशतिरात्रमु झपष्यस्‌ तम 
आहरंस तेन अयजन्त ततो वे तेघ्वत्तिमु पाप्मानसु मृश्युम॒ पहृत्य देवी 


जैसा कि उन्हें ऋग्वेद में प्रस्तुत किया गया है. १६ 


तैतिरीय ब्राह्मण के णनुसार देवों ने तपस्या द्वारा अपना दिव्य पद प्राप्त 
किया या ( तपसा देवाः देवताम्‌ अग्रे आयन्‌ , ३०१२,३, ३ )। 


अन्य स्थानों में कुछ देवतार्भो, जेप्ते इन्द्र (३६.४६, १,५.४७२,६ ) को 
अनश्वर कद्दा गया है; और ६.२४,७ में इन्हीं देवदा्ों के छिये यह कह्दा 
गया है कि न तो शरद न सास इनका कोई क्पकर्प करता है भौर न दिवस 
ही इनको नष्ट करते हैं। ( न य॑ं जरन्ति शरदों न मासाः न द्यावः इन्द्रम्‌ 
अवकशेयन्ति) | वेद्दिफ कवियों को देवों के भावी तथा सर्वथा चिरन्तनरव की 
कोई घारणा थी या नहीं इसका कोई सक्तत नहीं मिछता। किन्तु, जेसा एम 
देख चुके हैं, ध्राह्मणों के छेवक हन्हें स्वभावतः भौर भनिवारयत्ः भमर नहीं 
मानते थे, और यह मर्वथा स्पष्ट है कि बाद के समर्यों में इनका भमरश्व केवछ 
मसापे् माना जाता था, क्‍योंकि पुशार्णों के श्रनुसार देवगण जगत्‌ की विद्यमान 
पद्धति के एक अंधा माश्न हैं; श्तः जहाँ तक इनके शारीरिक अंश का प्रश्न है, 
ये भी शन्य प्राणियों की ही भोंति प्रठढटय. के एक दी नियम के आधोन हैं। 
देखिये प्रस्तुत प्रन्धथ का पहला भाग, भौर प्रो० विछ्तन फी सांख्यकारिका, 
पघृ० ३७ | दस प्रकार हस कृति फे भाष्य में उद्छद एफ श्लोक के अनुसार 
(पस्कृत के पृ० ३ पर) यह कष्ठा गया है ; "युर्गों ऐे क्रम में भनेक सदस्र इन्द्र 
भोर जन्य देवता समाप्त हो छुओ हैं क्योंकि फाछ के प्रवाह को रोकना कठिन 
है” ( बहुनीन्द्र-सहस्त्राणि देवानां च युगे युगे | काल्लेन समतीतनि फालो 
हि दुरतिक्रम, ) | भौर साख्य सूत्र ३.५३, में यद्ट कद्ठा गया है। जरामर- 





संसद अगच्छन्‌ । “पहले देवता भी मनुष्यो के ही समान थे । इन लोगो 
ने पाप, मृत्यु, और अभाव पर विजय प्राप्त करके देवसंसद में जाने फी इच्छा 
की । इन्होने चतुविशतिरात्र को देशा और उसे लेकर यज्ञ किया, गौर ' इसके 
'फलस्वर्व अभाव, पाप, मुत्यु को पार करके देवसंसद में पहुंच गये ।” तेत्त० 
स० में यह कहा गया है कि . देवों ओर अयुरो ने प्रतिस्पर्धा की । देवो की 
सख्या कम्र थी । तब इन लोगो ने कुछ इंटो को देख कर उसे लिया तथा उसे 
इस मन्त्र के साथ कि “तुम बहुत बनानेवाले हो, इन ईटो को यज्ञादि घारण 
करने के लिये व्यवस्थित किया, और इस प्रकार ये लोग भी बहुत हो गये 
(देवासुराः संयत्ता आसन्‌। कनीयासो देवा आसन भुयासो5्सुरा: । ते देवा एताः 
इष्टका; अपइयन्‌ । ता उपादघन्त “भूयस्क्ृद्‌ असि” हत्यू एवं भुयासोइभवनु ) | 
महाभारत के शान्तिपवं, ११८४ में यह कहा गया है कि “देवासुर संप्राम में 
असुर ज्येष्ठ भ्राता थे जौर देवगण कनिष्ठ भ्राता थे ” ( इद तु श्रूयते पाथ्थ॑ युद्धे 
देवासुरे पुरा । असुरा. अआतरो ज्येष्ठा: देवाश्‌ चापि यवीयसः ) । 


२० सामान्य रूप से भारतीय देवता, 


5 


णादि से धप्पन्न दुःश्त सब को होता है (समान जरा-मरणादि-जं दुःखम ) 
भाष्यकार इसकी इस अर्थ में ब्यास्या करता है कि इष्त प्रकार को दुष्ज 
सथको समान रूप से होता है-- उनको जो ऊध्वंगामी होते हैं और उनको 
भी जो धोगामी होते हैं; धरह्म से छेकर स्थावरों तक सबको यह दुःख होता 
है. ( रध्वीधो-गठानाम्‌ ब्रह्मादि-स्थावरान्तानां सर्वेधामू एबं जरा- 
मरणादि-जं दुःख साधारणम्‌ ) /** फिर भी, चह भास्मा जो देवों को और 
द्वारीरधारी प्राणियों को जीवन प्रदान करता है, निश्य णौर कनश्वर होने के 
कारण पऐपे प्रछयों से बच जाता है और फिर या तो अन्य रूपों में जन्‍म छेता 
है क्षयवा ब्रह्म में विछीन हो जाता दे | देखिये विछसन : विष्णु घुराण ४० 
३६३२, नोट ७; भौर प्रस्तुत अन्य का तीसरा भाग, जिसमें ब्रह्मधुन्न के भाघार 
पर यह दिखाया गया दे कि देवगण भी मुक्ति की इच्छा तथा उमत्ता 
रखते हैं । 

(४ ) देवा की विभिन्न पीढ़ियों तथा उनके परस्पर सम्बन्ध 

ऊपर उद्ष्टत दो स्थर्कों, ऋग्वेद ६.५९,३ कौर अ०वे० १$.३०,२, से यह 
अमिग्रेत दे कि विद्यमान देघता उन देवों क उत्तराधिकारी हैं जो पहले ट्ो चुके 
थे । प्रथम मन्त्र की सम्भवत्तः ऋग्वेद ७.१८,१२ ( जेंसा कि प्रो० छाफ्रेस्त ने 
मुझे परामशं दिया है ) से ब्याख्या होती है: कस्‌ ते मातरं विधघवाम्‌ 
अचक्रत्‌ शयुं कस्‌ त्व अजिघंसत्‌ चरन्तम्‌। कस ते दवा अधि माऋडीके 
आसीदू यत प्राक्षिणा. पितरम्‌ पादग्ृह्म | “( है इन्द्र ? ) किसने तुम्द्वारो 
माता फो विघवा घनाया | तुम्हें सोते अयवा चलते हुये किसने मारने का 
प्रधान किया ९ जब तुमने कपने पिता के पेरों को पकसकर उनका 
वध किया तो तुम्हारी इस क्रीडा के समय कौन देवता उपस्थित 
था २४५४ ७,२१,७ में पूव्रंकालीन देवों करा उल्लेख किया गया 





* तुकी० रिटर का . हिस्टी ऑफ फिल्ॉंसफी, (अग्रेजी अनुवाद ), 
भाग ३, पृ० धर३े८ । 


77 इस कथा की व्याख्या में सायण तंत्तिरीय सहिना ६१ »रै+३६३ की 
हक देते है । तेत्तिरीय सहिता का यह स्थल इस प्रकार है जिसे मैं यह्‌ 
दाने के लिये उद्वृत कर रहा हूँ इससे ऋग्वेद के मूल स्थल पर अत्यन्त 
कम प्रकाश पता हैं; “यज्ञो दक्षिणामु अभ्यघायत्‌ । तामु समभवत्त्‌ । तद्‌ 
इन्द्रोडचायत्‌ । सो5मन्यत “यो वे इतो जनिप्यते स इृद भविष्यति' इत्ति। ता 
प्राविशत्‌ । तस्वा इन्द्र एवाजायत । सो5्मन्यत 'यो वे मद्‌ इतो5पदो जनिष्यते 
स॒ शृुद भविष्यति” इति । तस्या अनुशृश्य योनिमु झ्लाछिनतु । सा सृतवशाउभ- 


जैसा कि उन्हें ऋग्वेद में प्रस्तुत किया गया है. २१ 


है: “पू्वंकालीन* देवों ने भी क्पनी शक्तियों को तुम्हारे दिष्य पराक्रम से 
हीन माना था” ( देशश्‌ चित्त्‌ त्ते अप्ठुयौय पूर्व अनु छ्त्त्राय समिरे 
सहांसि ) | पूर्वकाल्लीन देवों का यद्यपि सप्तपियों के साथ संयुक्त रूपसे 
( ज्ञय तक हम यह न माने कि ये देव सप्तर्पियों के साथ समीक्ृत हैं ) उछलेख 
है: "उसके सम्बन्ध में पूर्वकालीन देवों ने कहा, 'सप्तर्षि जो तपस्या के लिये 
बैठे! ९, इत्यादि ( देवा: एतस्याम्‌ अवदन्त पूर्व सप्तऋषयस तपसे ये 
निपेदुः ) | देवों के पूर्वयुग का ऋग्वेद १०.७२,२ भौर याद में भी उक्लेख 
है: "देवों के पूर्वयुग में भस्त्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ। देवों के प्रथम युग में 
सव्‌ अस्र॒त्‌ से उत्पन्न हुआ” ( देवानाम्‌ पू्य युगे असतः सद्‌ अजा- 
यत | 3. देवानां यगे प्रथमे असतः सद्‌ अजायत )। भौर ऋग्वेद 
4,१६४,५० में हमें यह ऋचा मिछती है जिसे १०.९०,१६ ( पुरुए्सृक्त ) 
में दोहराया गया है यज्ञेन यक्षम्‌ अयजन्त देवास तानि घर्माणि 
प्रथमात्िति आसन | ते € नाकम्‌ मद्विमान. सचन्त यत्न पूंवे साध्याः 
सन्त देवा: । “यज्ञ मे देवों ने यज्ञ का यजन किया3 ये भारम्सिकतम 
घर्म ये । इन महान धाक्तियों ने आकाश की खोज की, पूर्व के साध्य, देष, 
कष्ाँ डर [?”१६ 


वत्‌ । तत्‌ सृतवशाय जन्म । त्ां हस्ते न्‍्यवेए्ययत । ता मृग्रेपु न्‍्यदघातु । सा कृष्ण 
विषाणा5मवत्‌ । इन्द्रस्य योनिर असि मामा हिसीर! इति ।” “यज्ञ ने 
दक्षिणा की इच्छा की । वह उसके साथ समभाव हुआ । इन्द्र को इसकी 
क्षादाका थी । उसने विचार किया कि 'जो भी उसकी इच्छा पते उत्पन्त होगा 
वह ऐसा होगा! | उसने उसमें प्रवेश किया । इन्द्र स्वय॑ उससे उत्पन्न हुशा। 
उसने विचार किया "मेरे अतिरिक्त जो भी उससे उत्पन्त होगा 'वहू ऐसा 
होगा । ऐसा सोचकर उसमे उसके गर्भाशय को काट दिया । उसने एक थो 
उत्पन्त किया”, इत्यादि । इनके द्वारा अपने पिता के वध फा यहाँ कोई 
उल्लेख नही है । 

+> सायण कहते हैं इसका धर्थ असुर है । 

55 में यहाँ जएसो० १८६६, ५० ३९५, में प्रकाशित अपने लेख के कूछ 
अशो को उद्घृत करता हूँ : “यास्क हमें यह बताते हैं ( निरक्त १२४१ ) कि 
ने एक्त साध्यो को 'ऐसे देवता मानते थे जो युस्थानी थे! ( युस्थानो देवगण: ), 
जध कि आख्यान के अनुसार यह शब्द एक पूर्वेयुग का च्योतक है ।”” प्रो० विल- 
सन ऋग्वेद १.१६४,५० में 'साध्य” शब्द का 'जिनको प्रसन्‍त फरवा है अनुवाद 
करते हैं | सायण यह क्राशय न मान कर कहते 'हैं कि “साधना यशज्ञादि-साधन-' 


श्र सामान्य रूप से भारतीय देवता, 


ऐसा प्रतीत होता है कि देवों का सदैव एक दूसरे के साथ मेप्नी-सम्पन्ध 
नहीं था। मुझे ऐसा छगता दे कि निम्नलिखित दो ऋचार्भो, ऋग्वेद ४.३०, 
६,५, ( यथपि सायण का छकनुसरण करते हुए प्रो० चिछसन द्वारा एक भिन्न 
रूप से धनूदित ) को इन्द्र के देवों के विरुद्ध युद्ध करने के भर सें अहण करना 
चाहिये । देवों फो णसुरों के विस्द्ध युद्ध करने के अर्थ में नहीं: ३ विश्वे- 
चन इृदू अना त्वा देबासः इन्द्र युयुधुः। यद्‌ अहा नक्तमू आतिरः | 
४. यत्र देवान्‌ ऋघायतो विश्वान्‌ अयुध्य: एक: इत्‌ | त्वम्‌ इन्द्र वनून्‌ 
अहन्‌ | ३. "दे इन्द्र | यहाँ तक कि सभी देवों ने उस समय तुमसे युद्ध 
किया जब तुमने दिन कौर रात को दीघे (१) किया। ७, जब तुमने 
केले ही सभी क्रद्ध देवों से युद्ध किया, तब तुमने विनाशकों का वध किया ।?! 
यह व्याख्या इसी सूक्त की ४,६,८-११ ऋतचाशों के भाशय द्वारा पुष्ट 
प्टोत्ती है ।*? 


वनन्‍्त कर्म देवा ॥” इन शब्दों की प्रो०ण विछसन ने १-१६४,५० पर अपनी 
टिप्पणी मे यह झनुवाद किया है: घार्मिक कृत्यो के भषिष्ठाता या इन्हें सम्पन्न 
करनेवाले देवता ।' फिर भी, यह वास्तविक आशय नही प्रतीत होता, क्योकि 
बाज० स० ३१, १७ पर महीघर हमे यह बताते हैं कि “दो प्रकार के देवता 
हैं ”, एक 'फर्मंदेवा ' भौर दुसरे 'आजानदेवा ॥ प्रथम वह है जिन्होंने भपने 
फर्मों से देवत्व प्राप्त किया है, धर द्वितीय वह है जो सृष्टि के आरम्भ में 
उत्पन्न हुये थे । यह द्वित्तीयवर्ग प्रथम से श्रे० है, और वृहदारण्यक उपनिपद्‌ 
के भनुसार इन कर्मदेवताओ के णत आनन्द भी आजानदेवताओं के एक 
आनन्द कि ही घरावर हैं। देखिये इसके तथा भोर भी बातो के लिये बृहदा- 
रण्यक उपनिपद्‌ पृ० ८१७ भौर वाद ( पृ० २३० और वाद, अनुवाद का ), 
छौर शत्तपथ ब्राह्मण पुृ० १०८७ । ऋग्वेद १ १६४,५० पर 'साध्य' के लिये 
सायण द्वारा प्रस्तावित एक दूसरा आशय “छन्दो के शधिष्ठाता देवता” है 
(छन्दोउमिमानिन ) जो क्ादित्यगण तथा आज़्िरस थे, और ब्राह्मण के अनुसार, 
इन लोगो ने अग्पि की पूजा करके स्वर्ग ध्राप्त किया था । प्रो० विलसन यह 
टिप्पणी करते हैं : “ऐसा प्रत्तीत होता है कि सायण के समय में 'साध्य' का 
छाशय अनिश्चित था ।* वाज० स० ३१, १६ पर महीघर 'विराड-उपाधि- 
साधका ! शब्द का (िराजू की स्थिति को उत्पन्त करनेवाले” अनुवाद 
फरते हैं । 
57 में यहाँ उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि ब्राह्मणग्रन्य सर्दव ही देवों 
शोर छसुरों दोनों को प्रजापति फी सन्‍्तान कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ 
प्रतिस्पर्धा रखते थे ( शतब्रा० ५"१,१,१,६, ६२,११; ६६,३,२ ) | यहाँ 


जेसा कि उन्‍हें ऋग्वेद में अरस्तुत किया गया है. २३ 


(५७५ ) इनकी शक्तियाँ ओर इनके अधिकार 


देवगण जो कुछु भी चाह कर सकते हैं । कोई मध्य, चाहे वह्ठ कितना 
भी बढ़ा पिरोधी क्यों न हो देवों की हच्छाओं को भवरद्ध नहीं कर सकता 
( ऋग्वेद <.२८,४ : यथा विशन्ति देवास तदू इंद असत्त्‌ तदू एपां 
नकिर आईमिनत्‌ । अराबा चन मत्त्य:)। ८.२०,१७ में मरुतों के 
सम्बन्ध में; ८.५०,४ भौर <.५५,७, में इन्द्र के सम्बन्ध में भी ऐसा 
ही कहा गया है । इसी प्रकार ६.५६,१ में यह कहा गया है कि कोई 
चाहे क्तिना भी मायादी सौर छुद्धिसान हो, वह देवों के प्रथम भौर घ्रुव॒ म्र्तों 
को अवरुद्ध नहीं कर सकता (न ता मिनन्ति सायिनो न घीराः ब्वता 
देवानाम्‌ प्रथमा ध्रवाणि )! इनका समस्त जीवों पर धिक्रार ६ (१०-६५, 
१५: देवान्‌ बसिप्टो असृतान्‌ बबन्दे ये विश्वा भुवना अभि प्रतस्थुः | 
४.३०, हे भें इनकी इसलिये स्तुति की गई है कि ये मनुष्यों फो उनके पूवण, 
मनु, के पथ से दूर न छे जाँय ( मा नः पथः पिश्याद्‌ सानवादू अधि दूर 
नेट्ट परावत: )। पएुक स्थछ ( ऋग्वेद १०.६६, ८ और बाद ) पर एक भाभारी 
पुरोहित यह कहता है कि यदि सध्यों भौर अ्मर्ष्यों का स्वामी यहाँह्वो तो 
उसका जीचन दीर्घ हो; किन्तु घह णागे कष्ठतता है कि देवतार्भो की हृर्छा के 
घिना कोई सी जीवित नहीं रह सकता, 'रादे वह सौ वर्ष की कवस्या ही क्यों 
न प्राप्त कर छे; घटनाओं का क्रम ऐसा ही है ( ८. यद ईशीय अमृतानाम्‌ 
उत वा सत्योनाम्‌ | जीवेद हृद सघवा मस्॒ | ४. न देवानाम्‌ अति ब्रतं 
शतात्मा चन जीवति | तथा युजा वि वबुते )। एक भन्‍्य स्थान, १०. 
११७, १, पर एक उदार दानी इस भाश्वासन को दोहराता है कि देघों ने उसे 
अथवा ( अन्य को ) भूख से मरने का विधान नहीं किया है, यद्यपि भोजन 
कर लेने पर भी खत्यु से छुटकारा नहीं मिछता ( न वेंउ देवा: छुघपम्‌ इृद्‌ 
पं ददुर_उत आशितम उप गच्छुनिति मृत्यवः ) | एक भन्‍य कवि कहता है 
कि ( १०.६४,२ ) उन देवों के भत्तिरिक्त और कोई सहायफ नहीं है जिन पर 


तक कि ये दोषों ही मूलतः एक समान थे। भर यह सिद्ध फरने के लिये कि 
इष्टत्मायें भी देवता हो सकती हैं, प्रो० राँथ 'देव” शब्द के धनन्‍्तगंत तैत्तिरीय 
सहिता ३५,४,१ से इस आशय का एक स्थरू उद्ष्ृत फरते हैं: “शग्नि 
हमारी देवों से, यज्ञों को नष्ट करनेवालो से, यज्ञ भाग को घुरानेवालो से 
रक्षा करें, जो पुधिवी पर रहते हे”, भौर श्थवंवेद ३.१५,५ से यह स्थल ; 
“हे क्रग्ति | हमारे हविष्य से देवो को भगाओो जो सुख का विनाश करनेवाले 
हैं ( ? सात्ध्नः ) ।” 


२५9 सामान्य रूप से भारतीय देवता, 


ही उस्फी समस्त हर्छा्णों की पूर्ति निर्सर करती है (न्न सर्डिता बियते 
अन्यः एश्य्रो ऐेचेपु मे अधि कामाः अयंघत ) | ये छोग उस जेत्र में भानन्द- 
पूर्षक रहते हैं जिसे विष्णु ने तीन पाद-प्रचेर किये ये ( <.२९, ७ त्रीणि 
एक: उसगायोडबि चक्रमे यत्र देशासो सदन्ति | तुक्की ० १.३५४,४) । २५५४, 
०५ सें ऋषि पूछुपा दे कि कौन जानता है, कौन बचा सकता है कि कौन सा 
मार्ग देवों तक के जाता है?” इनके निम्न भावास तो वास्तव में देखे जा 
सकते हैं, किन्तु भागे कौर ठप्च तथा गुद्य ज्षेत्र भी हैं ( को अद्धा वेद कः 
इह प्र बोचद्‌ू देवान अछ पथ्या का समेति | दृहश्रे एपामू अबमा 
सदांसि परेपु था गुझ्पु अतेपु ) ।“ 
दूसरी भोर, सोमपान करनेवाला णमररव का सुख तथा देवों का ज्ञान 
भाप्त करता हु (्‌ <.8<८,३: अप[म सोसपम्‌ अमृता! अभूम अगन्स ब्योतिर्‌ 
अविदाम देवान्‌ | तुकी० १०.३१,३: नवेदसो अम्रतानाम अभूम )। 


देवगण अपने पचिन्न याजकों को पुरस्कृत करते हैं, भौर उन्हें दण्डित फरते 
हैं नो उनकी सेवा की उपेक्षा करते हैं? ७.२,३८: इच्छन्ति देवा: सुन्वन्तम्‌ 
न स्वप्ताय स्पृहयन्ति | “देवगण ऐसे मनुष्य की हइछा करते हैं जो दृवि 
राक्षता है; ये स्वप्न के प्रति स्पृद्दा नहीं रखते ।” 


<.8१,१५: सक्लु देवचतो रथः शूरो वा प्र॒त्सु कासु चित्‌। देवानां यः 
इृंदू सनो यज्ञमानः इयक्तति अभ्रीद्‌ अयष्बनों सुबत्‌ | १६. न यजमान 
रिपयसि न सुन्वान न देवयो | “१५, देवोपासक मनुष्य का रथ वेगवान 
होता है, भौर ऐसा मनुष्प प्रस्येक युद्ध में शूर होता है । लो याज्षिक देवताक्ों 
के पूजन की कासना करता है चद्द श्याक्षिक को पराजित करता है। १६. हे 
पमन्षान | छुम नाश को प्राप्त नहीं होते, भौर न वही जो हणि समर्पित करता 
है, धौर न तुम ही, हे देवतार्ों की पूजा करनेवाले (” 


७.३६९,२: तल देवास: कवत्नवे | “देवगण कृपणों के छिये नहीं हैं।४ 
क्या ४.३३६,१॥ में 'न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा: धाददों का हसी समान 





+4 धन्तिम चार एब्दी की रचना तथा ध्वासय अस्पप्ट है। ये १०,११४,२ 
में एक भिन्न सन्दर्भ में पुन: छाते हैं, जहां 'या:' स्रीलिज्ध है: “तासामु नि 
विक्‍्यु: फवयोनिदानमु परेपू या: गुह्ोपु क्रतेपु ।” “कविगण उसकी प्रकृति को 
जानते हैं जो उच्च तथा गुह्य रूप में विद्यमान हैं।” प्रो० मूछर ( ऋग्वेद 
१.२२५ ) इस अन्तिम पंक्ति का इस प्रकार अनुवाद करते हैं: “कवियों ने 
उनकी (व तियों की ) उत्पत्ति को ढूँढ़ा जो दूरस्प गद्य क्षेत्रों में रहते हैं ।”” 


जैसा कि उन्हें ऋग्वेद में प्रस्तुत किया गया हे २५ 


यह अर्थ है कि “देवगण उसके सखा नहीं हैं क्षो पविश्न कर्मों से भ्रान्त हो 
जाता है”? ९ जहाँ तक अलग-अलग देवों का सम्बन्ध है, हसी भाशय के स्थर्छों 


का संप्रह देखिये जदुसो*» १८६६, पु० २८६ भौर याद में मेरे केख में 
तथा प्रस्तुत प्रन्ध के पहले भाग से । 


शतपथ ब्राह्मण १,१,१,७ के झनुसार “देवगण मनुष्य फी हृष्छार्थों फो 
जानते हैं। वे यदद जानते हैं कि मनुष्य इस फर्म को सम्पन्न करने की इच्छा 
रखता है भीर प्रातःक्लार हवि समर्पित करेगा; फलस्वरूप थे सभी उसके घर 
भाते हैं जौर वहाँ निवास करते हैं ( मनो ह वे देवा: मनुष्यस्य आजा- 
नन्ति | ते एनम्‌ एत्तद्‌ ब्रतम्‌ उपयन्तं विदुः श्रातर नो यक्ष्यते इति। ते 
अस्य विश्वे देवा: गृहान्‌ आगच्छुन्ति ते अस्य गृद्देपु उपवसन्ति ) | 


मैंने यहाँ ऐसी चारिश्रिक विशिष्टताओं और ऐसे गुर्णों के संग्रह का प्रयास 
किया है जिनछे देधों को सामूहिक रूप से सयुक्त किया गया है। धनेफ देव- 
ताजों का विवेषन करने वाले खण्डों में प्रत्येक देवता के गुण भौर कार्य फो 
विस्तार से प्रस्तुत किया ज्ञायगा । 


+-<&<5<.. - 


खण्ड २ 
धौसः ओर प्ृथिवी 


में धौस और पृथिवी से भारस्भ करता हूँ जो धत्यन्त प्राचीन जाय देवता 
प्रतीन होते हैं तथा जिनका ऋग्वेद के धनेक स्थरों पर णन्‍्य देवताओं के 
पिता-मावा ह रूप में वर्णन किया गया ह ) 


ऐसी वहुसंस्थक असरबद्ध ऋचा सें, जिनमें दहन देवताओं को पूना की 
अन्य चस्तु्ों के बीच प्रस्तुत भथवा इन्हेँ धार्मिक कर्मों में उपस्थित होने के 
छिये भामन्त्रित अधवा इनसे विभिन्न भाशीर्चाद प्रदान करने का निवेदन 
किया गया है, के अतिरिक्त अनेक ऐसे सूक्त” भी हैं ( १,१५९; १.१३०; 
१,१८७; ४,७३१, ६.७०; भौर ७ ५३ ) जिन्हें विशेष रूप से इनके सम्मान में 
समर्पित किया गया है । इन्हें मिस रूप में सम्बोधित किया गया है उसके 
ठदाएरण के रूप में में प्रथम मण्ढक के १५१वें तथा १६० वे सूरक्तों के कुछ अंशों 
का भनुवाद ( जो सुझे भय दे कि वहुत सन्तोपज्ञनक् नहीं हे ) प्रस्तुत कर 
रहा हूँ । 


१.१४९.१ : प्रद्यावा यज्ञेः पृथिदी ऋतावृधा सही स्तुषे विदयथेषु 
प्रचेतसा । देवेमिर्‌ ये देवपुत्र सुद्ससा इत्था घिया वायोणि प्रभूषतः 
२. उत भन्‍ये पितुर अद्व॒हो मनो सातुर सहि स्वतवस तद हवीमभिः 
सुरेतसा पिवरा भूम चक्रतुर उस प्रजायाः अमृतम वरीमभिः । “यज्ञों को 
पुष्ठ फरनेवाली, लानवर्दधिनी भाकाश पृथिवी की में पूजा करता है । ये मह्ठान्‌ , 
घुद्धिमान, स्फूर्तिमान हैं, देवगण हनकी सन्तान हैं | ये देवगण के साथ चरणीय 
धनों फो देते हैँ । में अपने स्तवनों से आाकाशरूप पिचा भौर प्थिवी-रूप 
माता के सहस्व का चिन्तन करता हूँ । इन णर्यस्त पुरुषार्थी पिच्तरों ने जीवों 


को प्रगट किया और अपनी फ़पा से अपनी सनन्‍्तान को विस्तृत अमरत्व प्रदान 
किया है ।” 





* इस शब्द का रूप “थ्यु” है। में प्रथमा रूप 'योस! का इसके युनानी 


ज्यूस! के साथ साम्य के कारण व्यवहार कर रहा हूं । इसका पष्ठी रूप 
दिवस! है । 

४? देखिये अवे० ४२६ भी । रग्वेद ५८४,१ में अकेले पुथिवी की 
प्रधस्वि हैं। १.१८४ सृक्त का एम० ए० रेग्नियर ने कनुवाद किया है। 


प्रथिवी र्छ 


१.१६०,२ : उरुव्यचसा महिनी असम्ता पिता माठा च भ्रुवनानि 
रक्षत. | ४. अयम्‌ देवानाम्‌ु अपसाम्‌ अपस्तसो यो जजान रोदसी 
विश्व-शम्भुवा । वियो मसे रजसी सुक्रतूयया अजरेभिः स्कम्भनेभिः 
समानचे ॥ ५. ते नो गरणाने महिनी मईहि श्रवः क्षत्र द्ावापृरथिवी घासथो 
महत्‌ | येनामि छृष्टीस ततनाम विश्वह्या पनाय्यम्‌ू ओजो अस्से सम 
इन्चत्तमू ॥ “२. णत्थन्त विस्तृत, विशाल अच्िन्ठित पिता जार मात्ता सत्र 
अआुचना की रक्षा करते हूं । **», वद्द उन श्रेष्ठ देवता्थों में श्रेष्ठ था निनन्‍हनि हुन 
दोनो छोकों की रचना की जो सघ के लिये कएपाणकारी हैं । पक श्रेष्ठ छोक की 
रचना का इष्छा से उसने इन दोनों छोकों को घिस्तृत किया तथा इन्हें जोर्ण न 
होनेवाले खरभों पर टिका दिया । ५, स्तुत्ति करते पर थौस भर प्रथिदी हमे 


महान्‌ ऐश्वय भौर बल प्रदान करे ) वे हमें स्तुत्य बछ दें भिष्नसे दम सदेव 
अन्य प्राणियाँ का नियन्ध्रण करें ए? 


इन सूक्तों में चौस्‌ भौर एथिवी को प्रशुर उपाधियों से विभूषित किया 
गया है जो न कवछ पेसी हां हैं को इनकी भौतिक विशिष्टता्भों, जेसे 
विशाल्ता, महानता, ठ्वरता, भपरिवर्तनशीलता (_ उसुष्यचसा, महिनी, उर्वी, 
बहुले, दूरेभन्ते, गभोरे, छतवतो, मधुदुधे, भूरिरेतसा, पयस्वत्ती, झजरे ) 
( ३.१३०,२; १.१८७,७; ४-५६,३; १.७०,१,२ ) द्वारा संघूचित होती हैं, 
चरन्‌ ऐसी भी हैं शिनकी प्रकृति नेतिक अथवा जाध्यात्मिक है, जसे फऋता- 
चृघा, ऋतावरी, प्रचेतसा, अव्गुह्दा ( १.१५९,३ भौर बाद; $३५११०,१; 
४.७०६,२३ १.७०,६; १०.१६,२ ) भादि। 


(१) सार्वभीमिक पितरो के रूप मे 
योस्‌ और पृथिवी का वर्णन 

दोनों ( चौस्‌ और प्रृथिवी ) को एक साथ 'पितरा! ( १.३७५५,२;३.३, 
११;७,७५३,२३१०.६५,८ में ), अथवा 'मातरा? ( १-१५५,३;९,८७५, १२९;१०.१, 
७;१०,३४५,३,२ ३०,६४,३४ में ), अथवा “जनिम्री!. ( 'धावा-प्थिदी 
जनिम्री', ऋग्वेद १०.११०,९ में ) कहद्दा गया है । भन्य स्थलों पर धौस्‌ फो 
पृथक रूप से पिता भौर एयिधी को माता कट्टा गया दे ( ऋग्वेद १.८९,४५ 
१.९०,७; १,१७०९,२; १.१६०,२; १.१<८७५,११;$ ४,१५,१०; ५.४२,१६; ५,४३, 
२,३१७; ६.७१,७;४ ६,७०,६; ६ ७२,२; ८.९२,२; १०.५०,४; १० ८८, 

35 यहां इनसे निष्पाप याजको की रक्षा करने की स्तुति की गई है। 
ऋग्वेद ६,१७, ७ में इन्हें 'मातरा यह्धी ऋतस्थ' फहा गया है । 

3२ मूल के शब्द यहाँ “ध्योप्पित: पृथिवी मातरु अन्नुगू भग्ने आतर्‌ वसवो 
मृढछता नः हैं। अवे० ६,४,३ में 'धोष्पितर्‌ यावय दुच्छुना या” है। 


०५ द्योस्‌ ओर 


१७५ - वासं० १९,७४७, में )। देखिये कथचंवेद्‌ २.२८,४७; ३.२३६,६; ६.४,३; 
६.१२०,२; <.७,२९, भौर १२.१,३१० । इसी वेद में १२.१,३२ में कवि यह्द 
कहता है ; “पृथवी माता है और में प्रथिवी का पुत्र हैँ; पर्जन्य पित्ता है; चह 
हमें पुष्ठ करे ( माता भूमि: पुत्रों अहम प्रथिव्या: | पजन्यः पिता सडनः 
पिपतुं ) | पुनः, इसी सूकत के ४२वें मन्त्र में कवि यह ऋद्दता है! पजन्य की 
पत्नी, प्रथिवी की स्तुति करनी चाहिये; उप्त घथिव्री की स्तुति करनी चाहिये 
जो चर्षा से अपनी सम्पन्नता प्राप्त करती है ( भूम्ये पजन्य-पत्न्‍ये नमोस्तु 
व१-मेद्से ) । जेसा कि देखा जा सकता है, यहाँ प्रथिवी के पति के रूप में 
धौस्‌ का स्थान पर्जन्य ले छेठा है ।33 

ऐतरेय ब्राह्मण ४.२७ में हमें यौस्‌ भौर प्रथिवी के विवाह्द का यह सन्दर्भ 
मिछता दे : इमौ वे लोकौ सह आस्ताम्‌ | तौ व्येताम्‌।न अबर्षत्‌ू न 
समत्तपत | ते पद्चजना: न समजानत | तो देवाः समनयन्‌ | तो संय- 
न्ताव्‌ एत देव-विवाहं व्यवहेताम्‌ |. .असो वे लोकः इस लोकम्‌ अभि 
पर्यावत्तेत | ततो वे द्यावाप्रथिवी अभवताम्‌ | नद्यावा अन्तरिक्षाद्‌ न 
अन्तरिक्षाद्‌ भूमि: | प्रो० हॉग ने इसका इस प्रकार अनुवाद किया है ( भाग 
२.३०८ ) : “ये दोनों ठोक ( क्षाकाश भौर पृथिवी ) एक समय एक साथ 
मिले हुये थे। बाद में ये प्थक्‌ हुये । इनके पृथक होने कै बाद न तो वर्षा हुई, 
न॒ सूर्य का प्रकाश हुआ । तब पत्चजन ( देवता, मनुष्य, इत्यादि ) एक 
दूसरे के साथ चछ नहीं सके : तथ देवों ने इन दोनों छोकों में एक सम्पन्ध 
कराया। दोनों ने देवों द्वारा भनुसरित कर्मो के भनुसार विवाह किया ।”? शेप 
अंश फा सें इस प्रकार अनुवाद कर रहा हूँ “वह छोक इस छोक के पास 
लाया, हससे आकाश और पथिव्षी उत्पन्न हुए; नतो जाकाश ( द्यावा ) 


अन्तरिच्र से उत्पन्न हुभा और न तो भूमि ( प्रथिवी ) ही अन्तरित्त से 
उत्पन्न हुई !! 


भाकाए ( चीस ) भौर एथिवी को न केघछ मनुष्यों का ही चरन्‌ देधों का 
भी पितर साना गया है जो कि स्नेक ऐसे स्थछों से स्पष्ट है जहाँ हन्दे “देव- 
पुत्रे! ( देवता जिनके पुश्र हों) कहा गया है ( उदाहरण के छिये देखिये 
3.३०६,३; ३ १५९,१; १.१८७५,४; २४ ४.७५६,२; ६.१७,७; ७.५३,१; १९० 


ँ3 तैचिरीय आारण्पक, पृ० ७३, में यह कथन है : “जाया भुमिर्‌ पतिर्‌ 
व्योम । मिथुन ता इत्पादि ।” “मूमि पत्नी है, भर व्योम पति है; ये युग्म 
हैं।” मनु यह कहते हूँ ( २१२२५ ) : “मात्ता पृथिव्या: मूति:”। “माता 
पृथिवी की मूतति है ।” 

ह इवें मन्त्र में इन्हें 'जनित्री' कहा गया है । 


प्रथिवी २६ 


११,९ ) | हसी प्रकार यह कहा गया है ( ७.९७,८ में ) कि “दिव्य छोर्कों 
( अर्थात द्यौस कौर प्रथिघी ), देघों के पितरों ने अपनी शक्ति से घ्द्स्पति को 
बुष्ट किया” (देवी देवस्य रोदसी जनिन्नी बृहस्पति वावुधतुर मांहत्वा )”; 
भौर १०.२,७ में यह क्ह्ठा गया है कि स्वष्टा के साथ भोौर जरलों के साथ इन 
लोगों ने क्श्ति को उत्पन्न किया (यंत्वा द्यावा-प्रुथिवी य॑ं त्वू आपस 
त्वष्टा यं त्वा सुजनिमा जजान ) ! भौर णनेक्ष स्थ्कों पर इन्हें सभी जोचों 
का निर्माण करनेवाछा ( पितरा भूम चक्रतु: ) भौर उन्हें घारण फरनेचाला 
( पिता माता च भुषनानि रक्षतः | विश्व त्मना विभ्वथो यद्‌ हू नाम ) 
कहा गया है ( देखिये १.३५९,२; १.३३६०,२; १३०१८७,१ ) । 75 


अगले खण्ड में हम देखेंगे कि ऋग्वेद १०.६६,२ के भनुसार देवों की 
श्रिविघ उस्पत्ति बताई गई है-- कुछ भदिति से उत्पन्न, भनन्‍्य अन्तरित्तीय 
ज्ों से उत्पन्न, तथा कुछ धन्य पृथिवी से उत्पन्न हुये धताये गये हैं। 


(२) इसी आशय के अभिजात लेखका फे स्थल 


4०. 


किन्तु केवल प्राचीन भारतीय पुराकथाशाश्र में ही ऐसा नहीं है कि 
क्षाकाश तथा पृथिपी को सावभीमिक पितर माना गया है । एक हाल के फ्रेश 
छेखक ने यह देखा है कि “भाकाशा तथा प्थिवी का विवाह सेकर्ों पुरा- 
कथाओं का भाघार है ।?२० देसियद फी थधियॉग्नी ( ११६ भौर बाद ) के 
भनुसार शून्य से जो प्रथम चस्तु प्रगट हुई वह “सभी वस्तुर्भां की इृढ़ भावास, 
विस्तृत वच्वस्थक वाली प्रथिवी ही थी ।” इसने याद में तारों से युक्त भाकाश 
को उत्पन्न किया जो इसके साथ सहनचिस्तृत्त त्था चारों ओर से इसे जावृष्त 
करनेघाका था ।?5< हन द्वो दाक्तियाँ के संयोग से 'भोशनोस', "क्रोनोस', 


2» ३५३, ७ भौर ४.२,१४ में ज्धिरसो को दिवस्पुत्ना:' ( चौस्‌ के पुत्र ) 
फहा गया है। देखिये १०.६२९,६ भोर ६ भी । 

35 एक स्थछ ( ६.५०,७ ) पर जलो को समस्त चराचर जगत की माता 
( जनिश्री ) कहा गया है । तुकी ० शतपथ ब्राह्मण का स्थरऊ, जिस्ले प्रस्तुत्त ग्रन्थ 
के चोथे भाग में उद्धृत किया गया है; ओर ऋग्वेद १०.१२१,७; १०.२९,३। 
श्०्वे० ११.५४,१ मे स्वयं जलो को भी 'काल” से उत्पन्न कहा गया है 
( कालादू आाप' समभवन्‌ ) | 

३० एम्त० ऐलवबर्ट रेबिले : एस, पृ० ३८३ । देखिये इसके ही पृष्ठ २९१ 
छोर २९८। 


2८ मूछ मन्च को वरुण से सम्धद्ध खण्ड के अन्त मे देखा जा सकता है। 


३० चोस और 


आ्याइक्लोपीज', (रिया! इत्यादि उत्पन्न हुये ( १४३ कौर बाद ) पुनः 
'क्रोनोस! तथा 'रियए से ज्यूस, हेरे तथा धन्य देवता उत्पन्न हुये ( ४५४ 
थौर वाद )। अपने “वर्क्स ऐण्ड ठेजः (७३६१ ) में हेंसियड एथिची को 
“समस्त चस्तुर्शो की माता ऐथिवी” कहता है ।** 

होमरिक सूक्तों में एक १९ पंक्तियों का ऐसा सूक्त है जो “समस्त पस्तुओं 
की माता” को सम्बोधित है तथा इस प्रकार क्षारम्म होता हैः “में उस 
पथिवी का गायन करूँगा जो सावभौमिक माता, सुदृढ़ घोर सर्वाधिक पूज्य 
है, जो भूमि पर रहनेवाके सभी जीर्चो का पोषण करती है,” इत्यादि । ५-६ में 
यह कहा गया है कि मरयों को जीवन देना तथा उसे छे लेना प्रथिवी पर 
निर्भर करता है ।११ वें श्छोक में प्थिची को एक पूज्य देवी के रूप में 
सम्बोधित किया गया दे तथा ५.१७ में “हसे देवों की मात्रा तथा तारों से 
यु यूरेनोस की पत्नी कद्ठा गया है । 


अपने प्रोमेथियस विंक्टस, ८८ और बाद में एुचिलस प्रोमसेथियस से यह 
कह्दलाता है : "हे दिव्य जाकाश, दे बहु-पंखोंचाले झक्लावात, दे नदियों के 
स्रोत, है सागर की विविध मुस्कान, भौर दे प्थिवी, सार्वभौमिक माता; 
कौर सघको देखनेवाले सूर्य के घिम्घ, में तुम्हारा भावाहन करता हैं. ।? 

थेबीस १६, के पिरुद्ध सेचेन्स में एटियोक्छीज “माता प्रुथिवी, सर्वाधिक 
प्रिय घाय” की चर्चा फरता है। यूमेनाइडीजू के भारम्म में यही कवि 
प्थिवी की प्रथम देवदूतती के रूप में पूणा करता है। और एचिनस के ४१ वें 
फ्रेग्मेण्ट्स में एफ़राडाइट को यह कद्ते हुए प्रस्तुत किया गया है: “शुद्ध काकाश 
पृथिवी पर एक कामुक प्रहार करना चाहता है, भौर वेघादिक संयोग के लिये 
पृथियी को पकुदना 'उाहता दे । शाद्व शाकादा से गिरनेवांली वर्षा प्रथिवी को 
गर्मित करना चाद्ृत्ती है तथा सर््यों के लिये सेडों का भोजन त्तथा डेमेटेश 
की पुष्टि छाती है | चर्ना की शाद्कता भी हस विवाह से उत्पन्न छीटों से 
पूर्णता प्राप्त करती है । दहन सब वार्तों का में ( एफ्राइाइट ) अशतः एक्क 
कारण हूँ ।” 

सोफेक्छीस भी अपने इहृडियस कोछोनियप्त, १४८०, में कोरस से “मात्ता 
प्रथिवी? की चर्चा फरता है, भौर हमके पेन्टीगॉन, ३६8६८, में प्रथिवी को 
“देवों में उच्चतम, भनश्वर भौर अश्नान्त कट्दा गया है ।” इसझे फिछॉक्टेटिप, 
३५९१, में पथिघी को “सबको पुष्ट करनेचाठी भौर स्वय ज्यूस की माता 
पृथिवी? क रूप में सम्योधित्त किया गया है। 


3९ जिम्त पक्ति में ये शब्द भाते हैं उसे प्रक्षिप्त माना गया है । 


पृथिदी ३९ 


यूरीपाहडिस भी, अपने हिप्पोलिट्स, ६०१, में सपने नायक से “माता 
श्रुथिवी” का क्ावाहन फराता है; और द्ेलेना ३९ में सी ऐसा ही है। पुनः, 
इसी नाटक, ३१३, में नायिका शाफाश को पिता कहती है । 

अपने बेकाहू, २७४, से यही कवि टिरेसियस से एथिवोी को देवी डेमेटेर 
से दस प्रकार समीक्षत कराता है “हे युवा ! मनुष्यों से दो पातें प्रथम हैं-. 
देवी ठेमेटर भौर यद्दी पथिवी है | इसे हतमे से किसी सी नाम से पुकारा जा 
सकता है। यह मायों फो शुष्क पोपक तर्वों से पुष्ठ करती है ।”” दूसरा 
देवता डायोनिसस है जो हन्हें भंगुर का रस देता है । 

मोर इसी नाटककार के क्रिप्तीप्पस्त के छुठवे फ्रेग्मेण्ट में हमें भिम्नछिखित 
स्थछ मिलता है :; 

“शक्तिशाली पृथिवी, औौर जोव का हथर-- इनमें से ए% मनुष्यों कौर 
देवों का जनफ है भौर दूसरा, वर्षा के घिन्दुर्भो फो ग्रहण करके मर्त्यों को, 
भोजन को, भौर पशुजातियों को उत्पन्न करता है--भता इसे सबकी माता 
कहना अनुचित नहीं है ॥!४१ 

पिण्दर ( नेम० ६.१ भोर घाद ) ने भी एथिवी फो देवाोँ भर मनुष्यों 
को समान रूप से घारण फरनेवाछी माता माना दे: “मनुष्यों फी एक जाति 
है, तथा देवों की भी एक; किन्तु दोनों ही एक माता से क्पना जीवन प्राप्त 
करते हैं ।? 


४* पिन्न की जगत्सृष्टिमीमांसा का व्णन करते हुये डियोडोरस सिक्‍्यूछस, 
१.१२, भी पृथिवी को डेमेटर के साथ एस प्रकार सम्बद्ध करता है. "और 
वह यह कहते हैँ कि उत्पन्न वस्तुओं के एक प्रकार फे आलूय के रूप में पृथिवी 
फी कल्पना करके वे इसे माता कहते हैं। ओर इसी प्रकार यूनानी भी इसे भ्रक्षर 
के घोडे परिवर्तन के साथ ( गेमेटेर के लिये डेमेटेर ) डमेटेर फद्दते हैं, क्योकि 
पूवेकाल से ही इसमे पुथिवी माता ( जेनू माटेर ) कहते हैँ, जैसा कि श्लॉफियस भी 
उस समय प्रमाणित करते हैं नच वह यह कहते हैं कि “सबकी माता पृथिवी, 
घन देनेवाली इमेटेर ।?! 

४) देखिये प्लेटो : रिपव्छिक, ३.२० “किन्तु जब उनका पृर्णतया निर्माण 
हो गया, भौर उनकी माता, पृथिवी, ने उन्हे भेजा,” इत्यादि । देखिये मेनेक्से- 
नस, खण्ड ७, जिससे में निम्न उद्धरण दे रहा हूं: “जिससे हमारी छपनी 
भूमि तथा माता ( ऐटिका ) इस बात का पर्याप्त प्रमाण देती है कि उसने 
मनुष्यों को उत्पन्त किया है, इत्यादि । कोर : “क्योकि गभित्त होने तथा 


सन्तान उत्पन्न करने में पृथिवी स्त्री का अनुकरण नही फरती बल्कि स्त्री 
पृथिवी का अनुकरण करती है /” 


इ२ योस्‌ ओर 


हेलीकारनेंसस के डियोनीसयस, भाग ७, पू० शे५ष५ ( ढियोड० सि० 
4.७; यूसेष० पी० ई० १.२० )** के निम्नछिखित स्थल में तथा यूरी- 
पाइडिस ऊ उस फ्रेग्मेण्ट में जो इसमें सुरछित है, हम यद्द देखते हैं कि ऊपर 
उद्छत ऐतरेय ब्राह्मण द्वारा भ्रतिपादित भाकाश तथा प्थिवी सम्षन्धी सिद्धान्त 
के समान एक सिद्धान्त को यहाँ दाशनिक एनेक्सागोरस पर सारोपित किया 
गया है जिसे इसके इस कवि शिप्य ने व्यक्त किया है : 


“यूरीपाहछिस पुनेक्सागोरस के भाषणों को खुना करता था। उस दाशंनिक 
का यह सिद्धान्त था कि सभी चस्तुयें मिश्रित थीं ( भर्थात्‌ सभी चस्तुरयें सभी 
चस्तुर्थों में विधमान थीं ) किन्तु घाद में एथक्‌ हो गईं । यूरीपाइडिपत बाद में 
सॉक्रेटीज परे सम्बद्ध हो गया तथा इस सिद्धान्त पर धांका करने छगा। तदनु- 
सार वद्द प्राचीन सिद्धान्त को मेछानिष्पे के झुख से अद्टण करता है। “यह 
मेरा कथन नहीं दे यछ्िक मेरी माता से मुझे प्रा हुआ है कि पहले आकाश 
जौर प्रथिवी एक ही द्रव्य थे; किन्तु जघ ये एक दूसरे से प्रथक्‌ हुये तथ 
इन्होंने सभी वस्तुर्भों को जन्म दिया तथा वृर्तों, पछ्ियों, पशुर्भों, मर्स्यों, और 
मर्त्यां फी जाति को प्रकाद्ना में छा दिया? ।!? 

समस्त चनस्पतियों के उत्पन्न होने के स्रोत, तथा समस्त प्राणियोँ के. 
भ्ावास के रूप में माता! उपाधि स्वभावतः प्रथिवी के लिये व्यवहृत हुई है । 
छक़ेटियस ने भी “डे रेकम नेचुरा', में हसी बात को व्यक्त किया है ( ७९४ 
और बाद, तथा ८०१ ) । पिता के रूप में जाफाश की घारणा के लिये देखिये 
नहीं फा २९९१४, ९९८, और श्छोफ ७९९ भी। इन स्थछों की ओर मेरा 
ध्यान प्रो० सेछर के रोमन पोयेट्स शॉफ दि रिपव्छिका', ए० २३६, २४७, 


४7 डियोडोस्स अपने १७ को शारम्भ करते हुए उसमें यूरीपाइडिस की 
इन पंक्तियों को उद्धृत करते हैं * वह हमें बताता है कि कुछ चिन्तको के. 
मत से “आकाश शोर पृथिवी का वस्तुओ के मौलिक गठन के अनुसार फेवछ 
एफ ही रूप था जिसमें दोनों के प्राकृतिक गुण मिश्रित थे; किन्तु बाद में जब 
एक का शरीर हुसरे से पृथक हो गया तो ससार मे वह मियमित व्यवस्था 
प्राप्त की जो शाज हम देखते हैं” इत्यादि । इस विकास का विवरण देने के 
बाद यह निष्कर्प निफाछा गया है: “जगत की प्रकृति के सम्बन्ध में यूरीपाए- 
डिस का, जो भौतिक दाशंनिक एनेव्सामोरस का शिप्य था, मत उससे भिन्‍्म 
नहीं था जिसका उल्लेख फिया गया है।” 

४2 टृछिये डब्टू० डिण्डॉर्फ का यूरीपाइडिस, भाग २, पु० ९१५। 

४४ तुकी० छ०्वे० १२.१, १२,४२, जिम्ते ऊपर उद्घृत किया जा चुका है 


पृथिव्ी १३ 


भोर २७३, में इनके सन्दर्स के कारण गया है | देखिये छूक्केटियल १.२०७० 
और ११८ भी । देखिये भ्री सुनरो द्वारा अपने 'नोट्स शान छुफ्केटियस! श्छोक 
३१८, द्वारा उद्रत पेकूधियस ८३, तथा छूक्रिे० १,२०० पर इनक्की टिप्पणी में 
ही वजिल, ज्याजिक्स, २.श२०, मी । श्री मुनरो अपने हस ग्रन्थ में यह 
टिप्पणी करते हैं: “वेदों से लेकर पेविंगिलिपम पेनेरिस तक कवि तथा 
हाशनिक आफाश तथा पृथिवी के हस संयोग की, पिता के रूप में श्राकाश की 
जो माता प्थिवी की गोद में वर्षा के रूप में गिरता है, प्रशस्ति करना चाहते 
हैं ।” देखिये इसी छेखक की छूफ़े० २,९९१ पर टिप्पणी ।7“ टेसिट्स भी 
हमें क्पने जर्मेनिया, ४०, में यह सूचित करते हैं: "कोई भी भन्‍्य ऐसी 
विशेष बात नहीं है जिसके सम्बन्ध में टिप्पणी की जाय। फेवल इतना ही 
उक्टेखनीय है कि ये सभी 'भर्था', कर्थात्‌ माता पृथिधी” की पूछा फरते हैं 
और यह मानते हैं कि पथिवी मनुष्यों के कार्यों में हस्तण्षेप करती है तथा 
राष्ट्रों क थी अमण करती है ।”ं 5 


(३ ) अन्यत् यौस और पृथिवी फो खजित फद्दा गया है 
दूसरी भोर, आकापा ( चौस्‌ ) भौर प्थिवी को कुछ स्थलों पर स्वयं भी 
सजित कहा गया है। इस प्रकार, यह कष्दा गया है ( १.१६४,४७; ४-५६,३ ), 
कि जिसने आकादा और प्रथधिवी को उत्पन्न किया वह सभी देवों में सर्वा- 
घिक कुशछ शिक्षपी रहा होगा ( अय॑ देवनाम्‌ अपसाम्‌ अपस्तमो 


४५ देखिये मेब्समुलर का 'लिक्चस श्ॉन लेग्वेज', २.४५९, और श्री सी० 


ब्रूसा का जएसो० १९. ३३० शोर बाद में पुथिवी सम्बन्धी वेदिक घारणा- 
विषयक लेख | 


४8 एफ० रिटर का सस्करण । 

४० मुख्यतश इन शब्दों से झाकाश तथा पृथिवी की स्तुति का क्षाशय रहा 
होगा, जिनका तात्पयं यह है कि आकाश तथा पृथिवी जैसे महानु उत्पादन 
का प्रणेता प्राणियों में सर्वाधिक विशिष्ट रहा होगा ( देखिये ऋग्वेद १.१६०,४ 
पर सायण, जो यह कहते हैं कि “पिछले मन्त्र में आकाश भोौर पृथिवी की 
इनके पुन्र, सूर्य, की प्रशस्ति द्वारा इनकी महानता के कथन फे पदचात्‌ कवि 
अब इनके निर्माता की प्रशस्ति द्वारा इनकी महानता को कहता है।” ) । 
किन्तु यह इस बात को भी सूचित करता प्रतीत होता है कि लेखक फे विचार 
में श्राकाश और पुथिवी किसी और महानतर प्राणी द्वारा उत्पन्न किये गये हैं । 


४.१७,४ में इसी प्रकार यह कहा गया है कि इन्द्र का निर्माता धत्यन्त कुशरू 
कलाकार था ।” 


३ सू० सं० छउ० प्‌० 
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थो जजान रोदसी विश्वशम्भुवाः स इत् स्वपा सुबनेषु आसयः इसे 
द्यावा-प्रथिवी जजान ) | एनः, इन्द्र को हनका जनक बताया गया है 
( जनिता दिवेा जनिता प्रथ्िव्या: ) ( ६.६०,५; <.१६,४ ) |“ इन्द्र ने 
अपनी दाक्ति तथा कुषाछता द्वारा इनका सुन्दरतापूर्वक निर्माण किया ( १० 
२५,६ मात्रे नु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी ्योर मब्मना प्रथिवी काव्येन )। 
इन्द्र ने अपने दारोर से पिता और साता ( जिनसे स्पष्टना आक्राश् और 
प्रथिवी उद्दिप्ट हैं ) को उत्पन्न किया ( १०.७४,४ : का! उन्नु ते महिमन 
समस्य अस्मतत पूर्व ऋषयो अन्तम्‌ आपुः। यन्‌ सातरं चः पितरं च 
साकम्‌ झअजनयथास नन्वः स्वायाः )। इन्द्र ने इन्हें अपने उपासक को 
प्रदान किया ( ३ ३४७,८ : ससान यः प्रथिवीं द्याम्‌ उतेमाप्‌ ); इन्हें घारण 
छिया कौर पुष्ट किया ( दघार यः प्रथिबीम द्याम उतेेमाम्‌ >) (३.३२,५; 
8,४४,९; ६-१७,७, १०.७५.,३ );“* अपने हाथ में पक्ट रक्खा है (३.३०,७ 

इमे चिद इन्द्र रोदसी अपारे यत््‌ संगृ#णा: मधवन्‌ काशिर त्‌ ते ); 
पुक चम की भांति फंछाया ( ८.६,५ ४: ओजस तद अस्य तित्विषे उसे 
यत्त्‌ ससवत्तेयत्‌ | इन्द्रश चर्संव रोदसा )। अन्यश्र (६६३०,१ ) एसी 
देवता फो जाकाद्ा तथा पृथिवी से घढ़ा खताया गया दे क्योंकि ये दोनों एस 
देवता के क्रेवक आधे हे ही यरावर हैं?” ( प्र रिरिचे दिवः इन्द्रः प्रथिव्या: 
अद्धंप्‌ इदू अस्य प्रति रोदसी उसे ) | क्षागे इन्हें ठसी प्रकार इन्द्र का भनुसरण 
फरनेवाछा घताया गया है भि्त प्रकार रथ का पड़िया घोड़ों का अनुसरण फरता 
है ( ८.६,३८ : अनु त्वा रोदसी उसे चक्र न वर्ति एतशम्‌ )। इन्हे इन्द्र के 
सम्मुस नत यताया गया है. ( १.३३१,१ : इन्द्राय हि द्योर अछुरो अन- 


४० झथवंचेद १२१,१० में यह कथन है: हमारी माता पृथिवी, जिसे 
शक्ति के देवता इन्द्र ने अपना मिन्रवत्‌ बनाया, मुझ्न कपने पुत्र को दूध दे 
( इन्द्रो या चक्रे ब्रात्मन अनमिनत्रा शचीपतिः। सा नो भ्रूमिर विसृजताम्रु 
साता पुथराय में पय* )। 

/ इस ऋचा में उल्लिखित इन्द्र के श्राता के पुत्र कोन हैं ( भ्रातु. पुत्रान्‌ ), 
और अ्राता फौन है १ 


7 ८१९,५ में यह फहा गया है "हे इन्द्र | यदि सी क्षाकाश और सौ 
पृचियी तुम्हारे होते, सहस्य सूर्य भी तुम्हारी, हे वज्चिन,वरावरी चही कर सकते 
थे, क्र न कोई जात या दोनो लोक ही तुम्हारी बरावरी कर सकते हैं” 
( यद्‌ द्याव इन्द्र ते शत शतम्‌ भूमिर्‌ उतर स्यु. । न त्वा वज्चिनु सहद्न सूर्या 
अनु थे जातप्र क्रष्ठ रोदसी  । 


'युथिबी ३४ 


मनत इन्द्राय मही प्रथिवी वरीमभिः )” | ये इन्द्र के सय से काँपते हैं 
( ४.३७,२ : तव त्विषो जनिमन्‌ रेजत यो: रेजर्‌ भूमिर सियसा स्व॒स्य 
सनन्‍्यो: )“* देखिये 9.२२,३ भौर घाद; ६.३०,९, ८,८१,१४ । ये इन्द्र की 
महानता से भस्तब्यस्त हैं ( ७.२३,३ : वि बाधिष्ट रोदसी महित्वा इन्द्र! ); 
ये इन्द्र के सान्नाज्य के भाधीन हैं ( १०.०९,१० : इन्द्रो दिवः इन्द्र: ईशे 
प्रथिव्या: ); ये इन्द्र छी शक्ति की स्तुति करते हैं ( ८.८२९,१२ : अघ ते 
अप्रतिष्कुतां देवी शुष्सम सपर्यत: | उसे शुशिप्र रोदसी )। भाकाश भौर 
पृथिवी की सृष्टि का धन्य देवों को भी श्रेय दिया गया है, जेंपे सोम और 
पूपन्‌ को ( २.४०,१ : सोमापृष्णा जनना रथयीनां जनना दिवो जनाना 
पृथिव्या' ); सोम को ( ९.९८,९ : स॒ वां यज्ञेषु सानवी इन्दुर जनिष्ट 
रोदसी | देवो देदी इत्यादि ।"३ देखिये ९.९०,१; ९.९६,५ भी ); घाता को 
( १०.१९०,३ : सूर्यो-चन्द्रम क्षो घाता यथापूर्व१“४ अकल्पयत्त्‌ | दिव॑ं च 
पृथित्री च अन्तरिक्षम्‌ अथो स्वः ); द्रिण्यगर्भ को ( १०.१२१,९ : सा नो 
हिंसीजू जनिता य: प्रथिव्या: यो वा दिवं॑ सत्रघमों जज्ञान; चुछी० सन्त्र 
७ )। यद्यपि ये स्वयं सी पितर हैं, तथापि हन्हें रवष्टा से अपना रूप भौर 
आकार प्राप्त करनेवाला कहा गया दे (१०,११०,९: य॑ इमे' द्यावापृथिवी 
जनिन्नी रूपर्‌ अर्पिशद्‌ भुत्ननानि विश्वा )। इनको क्रमद्ः पुरुष के शीर्ष 
जोर परों से उत्पत्ति हुई ( १०,९०,१४ ; नाभ्या: अस्य अन्तरिक्षम्‌ शीर्ष्णो 


४५9 द्योसू को यहाँ 'असुर: कहा गया है, जेसा कि ३.५३,० में भी है । 

5 प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि इस सुक्त की चोथी दरू्ूचा 
के अनुसार द्यौस्‌ इन्द्र का पिता है ( देखिये प्रो०ण विलसन का अनुवाद, भाग 
३, पृ० १५१ )। किन्तु मर्थ यह प्रतीत होता है : “माकाश ने प्रशंसा की कि 
तुम्हारा पिता एक वीर योद्धा था। जिसने इहसद्र को बनाया वह सर्वाधिक 
कुशल कलाकार था ) उसने दिव्य वज्चिन्‌ फो बनाया जो उसी प्रकार छढ है 
जिस प्रकार ससार अपने स्थान पर दृढ है ।” इसकी प्रथम 'तचा द्वारा पुष्टि 
होती है, जो यह फहती है कि आकाश ने इन्द्र की शक्ति को स्वीकार किया; 


ओर दुसरी ऋचा भी इसे पुष्ट करती है जो आक्राश को इन्द्र के जन्म से कपित 
चताती है । देखिये ६ ७२,३ भी । 


“3 दोनो लछोको, रोदसी, को यहाँ 'देवी' तथा 'मानवी' कहा गया है । 

+४ यह उल्लेखनीय है कि यहाँ घाता को सुये, चद्रमा, आकाश, पृथिवी, 
अन्तरिक्ष और स्वगं का, पूर्व की ही भाँति, निर्माता कहा गया है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि यहाँ भी पौराणिक घारणा की ही भाँति इनका पूर्व समय में 
अस्तित्व था और प्रलुय में नाश हो गया । 


ह घोस्‌ ओर 


द्यो: समवत्तंत | पद्धथां भूमि: )| मित्र इन्हें धारण करते हैं (३.५९,५ ट 
सविता इन्हें घारण करते हैं ( ४.,७३,२; १०.३४९,३: सविता असन्त्रः 
प्ृथिवीप॒ अरम्णादू अस्कम्मने सविता थ्ाम्‌ अहंहत्‌ ) वरुण इन्हें घारण 
करते हैं ( ६.७०,३; ७.८६,१; <-४२,१ ); इन्द्र और सोम इन्हें घारण करते 
६ ( ६.७२,२ ), सोम इन्हें धारण फरते हैं ( ९.८७,२ ), भौर हिरण्यगर्से 
इन्हें घारण करते हैं ( १०.१२१,५ ) । 


(४) इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध मे कल्पनाये 

अन्य स्थर्ों पर हमें टनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कश्पनायं मिछती हैं । 
१,३८५,१ में भ्रमित कवि पूछता है कि “दहन दोनों में से कौन पुर)” ओर 
फौन अपर है ? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ऋषिगण, कौन जानता है ?” 
( कतरा पूबी कतरा अपरा अयो: कथा जाते कबयो: को बि वेद ) ।४* 
७,३४,२ में जछों फो भाफाश भौर पृथिवी के जन्‍्मस्थान को जाननेवाला कहा 
गया है ( विदुः पृथिव्या: दियो जनिन्न ऋण्बन्ति आपो अघ क्षरन्तीः ) | 
१०.३१,७ में ऋषि पूछुता है : “व्ट घन कोन था, वह वृद्ध कौन था, जिससे 
उन छोगों ने उन आकाश तथा पृथिवी का निर्माण किया जो तब भी 
अनश्वर और सत्तत्‌ घने रहते हैं जब कि दिवस तथा भनेक वषायें 
समाष्त द्वोजाती हैं?” (कि स्थिद्‌ बन॑ कः उ स वृक्ष: आस यतो 


द्यावापृयिवी निष्टतप्ठु- | सतस्थाने अजरे इतऊती अहानि पूर्चीर_ 
उपसो जरन्त ) | इसी प्रश्नको १०,८१,४ में दोहराया गया है; 


भौर इसी सूक्त को दूसरी तथा तीसरी ऋचा में भाकाश सथा एथिवी के 
निर्माण का श्रेय एकमामश्र विश्वकर्मा को दिया गया है: “२, आश्रय क्‍या था; 

733 शतपथब्राह्मण १४ १,२,१० 'इयम्‌ पुथिवी भृतस्य प्रथमजा ।”” “यह 
पृथिवी भूर्तों में प्रथयमजा है ।?' 


“६ तुक्की ० प्रो० मुलर का 'लेकचर्स शॉन लेग्वेज', २.४८८, और निरक्त 
४.२२ ॥ 


“५ तंत्तिरीय ब्रा० २.,९,६ भी देखिये जहाँ यह उत्तर दिया गया है : 
“ब्रह्म वह वन था, ब्रह्म वह वृक्ष था जिससे उन्होंने भाकाश भौर पृथिवी की 
रखना को” ( ब्रह्म वनय्‌ ब्रह्म स वृक्ष भासीद्‌ यतों द्यावा-पृथिव्री निष्टतक्षु: )। 
अवे० १२.१,६० में यह कयन है : “यान सन्वैच्छद विद्वकर्मा धन्तर्‌ भर्णवे 
रजमि प्रविष्टाम्‌ ।” तुकी ० ब्राह्मणों कोर पुराणो के विवरण जिनके अनुसार 
सृष्टि के समय प्रथिवी जलो में नीचे डूब गई थी, प्रस्तुत प्रन्‍्थ फा भाग १।॥ 


5 देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का चोधा, भाग, तथा हॉग का ऐदतरेयब्राह्मण' 
२.२९९ |। हे 


पृथिवी 3७ 


वह जाघार क्‍या तथा केसा था जिपसे विश्वचद्ु विश्वकर्मा ने अपनी दाक्ति से 
पृथिदी की रशच्चना की त्था भाकाश फो फेछाया ३ ३. एकसात्र देवता, जिनके 
सब ओर नेश्न, मुख, भ्रुजा् ओर पेर हैं, माकाश तथा प्रथिवी को छरपनन्‍न 
करते समय क्षपनी आुनाओों से और पंखों से धमन करते हैं ॥” 
(कि स्विद्‌ आसीदू अधिष्टानमू आरम्भनं कत्तमतू स्वित्‌ कथा 
आसीत्‌ | यतो भूमि जनयन्‌ विश्वकर्मा वि द्याम्‌ ओर्णोद्‌ महिना 
विश्वचक्षाः। ३. विश्वतश्चक्षुर उत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुर्‌ छत 
विश्वतस्पात्‌ | सम्‌ बाहुअ्यां धमति समू पतत्रेर घ्ावा-भूमी जनयमू देव: 
एक! ) | १०,७३२ में, जिसे भगल्ले खण्ड में उद्छत किया जायया, भाकाश और 
पृथिवी की छतपत्ति का एफ भिन्‍न विचरण दिया गया है। ऋग्वेद १०,१२९, १९ 
में यह कहा गया है कि भादि में न तो सत्‌ था न असल, न आन्तरित्त 
था और न उसके भागे काकाश”। (न असद्‌ असीद नो सद्‌ आसीत्‌ 
तदानीं न आसीद्‌ रजो नो व्योम परो यत््‌ ) और तेत्ति० ब्रा० २.३,९,१ 
और बाद, में यह कट्टा गया है कि "पहले कुछ नहीं था, न तो भ्राकाश था, न 
पृथिवी थी, न भन्तरिष्च था” और इनके निर्माण का इस प्रकार वर्णन किया 
गया है ; ''असद्‌ होने के कारण उसने निश्चय किया कि में होऊँ” इत्यादि । 
( इदं वे अग्रे नेव किन्वन आसीत्‌ | न योर , आसीत्‌ | न प्रथिवी | न 
अन्तरिक्षप्‌। तदू असद्‌ एवं सन्‌ मनो5कुरुतः “स्याम” इति )। 
प्रस्तुत अन्य के तृतीय भाग में इस स्थक को चिस्तार से उद्छत किया 
गया है । 

हम देख छुके हैं कि, यूनानी, तथा साथ ही साथ, प्राचीनतम भारतीय 
पुराकथाशास्र की एक घारणा यह है कि देवगण श्लाकाश और प्रथिवी से 
4 यूनानी के नसार भौरेनोस मौर गेहया से ) उत्पन्न हुये । चह भारतीय 
देवता का छिसे वेद में एथिची का पति और देवों का जनक कहट्दा गया है, 
हम देख घु# हैं कि वही नाम नहीं है जो यूनानियों में इसके समकच देवता 
का नाम है । भारत में इसे चौस्‌ जथवा चौप्‌ पितर्‌ फहते हैं। किन्तु यह 
नाम भ्षपनी उत्पत्ति सें उस ज़्यूस, अथवा ज़्यूस्‌ पत्तेर, भौर जुपिटर, अथवा 
डीसपितेर के समान है जिसको यूनानियों और रोमनों का उच्चतम देवता 
कट्द। गया है,“ जोर जिसे देसियड जौरेनोस का पौम्न बताते हैं। दूसरी ओर, 


+'* चोस और ज्यूस के समीकरण के प्रमाण के लिये देखिये श्रो० मूलर का 
लेक्चसं श्ॉन लेग्वेज, १.११; २.४२५-४३४; प्रो० एम० ब्रील : हरक्यूल एट 
फैकस, १०२; हादुज्ु : रिलीजन उण्ठ माइथॉलोजी डेर प्रीकेन, २.५; ३. १३ 
दैखिये ६.४५ भर बाद तथा ७६ और बाद भी, इस धन्तिम स्थान पर ज्यूस की 


श् योस्‌ और 


भौरेनोत्त का नाम भारतीय देवता घरुण के समान है, जिसे यद्यपि देवों का 
जनक तो नहीं माना गया है, तथापि जो, जेंसा कि हम जधिक पूर्णता के साथः 
भागे के एक खण्ड में देखेंगे, भाकाश को प्यक्त करने में भौरेनरेस के समान 
माना गया है । 

घुसरी कोर, प्थिवी द्रा८द का, जो ऋग्वेद के अधिकांश भागों में भूमि के 
लिये प्रयुक्त हुआ दै, इसी अर्थवाले यूनानी शब्द फे साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
है। फिर भी, सूछतः घट एक ठपाधि रहा प्रतीत होता है जिसका अर्थ 
(पघ्िस्तृत” था* | घाद में इसने धपेत्षाकृत प्राचीन धाव्द गो! को स्थानान्तरित 
फर दिया जो ('ग्मा' छोर 'ज्मा! के साथ) प्राचीनत्म भारतीय फोश, निधण्ठु, 
में विएकुछ भारस्म में 'पृथिवी? के पर्याय के रूप में जाता है जोर जिसफ्रा 
यूनानी 'गाइया? अथवा “गे! से घनिष्ठ साग्य है । इस प्रकार, 'गोर्‌ मात्र! 
कभी सम्भवत्तः यूनानियों के गे मेटेप! अथवा 'टेमेटप! के समकद्य रह्दा 
होगा । 


प्रो० वेनफे ( शोरियण्ट उण्ट ऑक्सीडेण्ट, १,४७८, नोट २७७ ) भौर एम० 
माइकेछ ब्रीछ ( एरक्यूछ पूट केफस, पृ० १०१ ) का यद्द मत दे कि प्राचीन 
भारतीय धुराकथाों में णो कार्य यौस को जारोपित किये गये हैं वह्दी बाद में 
एन्त्र पर स्थानान्तरित कर दिये गये । इन्द्र की विश्विश्ता का भागे फ्षे एक 
खण्ड में विवेचन किया गया है । 


“न+छ9छतता 


लेता ले अकाज लीक रकम सर कलम 
पत्नी, हेरा, को पृथिवी की प्रतिनिधि कहा गया है । यहाँ यूरेनोसू भौर गाहया, 
फ्रोनोस और रिया, ज्यूस और हेरा को यद्यपि यूनानी पुराकथाणशास्त्र में देवों 
के क्रमिक युग्म कहा गया है, तथावि इन्हें परिवर्तित नामो से व्यक्त एक ही 
पुग्म बताया गया है । 
£7 तुक्की० प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथण भाग में उद्धृत तैत्तिरीयन्नाह्मण और 
संहिता के दो स्थल जिनमें पृथिवी के निर्माण का वर्णन है भौर जिनमें 'अप्र- 
चत' से 'पृथिवी' नाम फो व्युत्पन्न फहा गया है । देखिये ऋग्वेद २.१ ५, २: 
“स घारयत पृथिवीमु, पप्रथत धर, “उसमे पृथिवी को धारण किया और 
उसे फैछाया ।?! 


खण्ड ३ 
अदिति 


भय में णद्ति पर थांता हूँ जो यदि फाछफ्रम की एष्टि से न सष्ठी तो 
भी भारतीय देवों में से भपेष्षाकृत प्राचीनतर विचार है। निष्प्री* तथा 
उपा हे क्त्तिस्क्ति यही पुकमाम्र धन्य देवी है जिसका सेंने ऋग्वेद में देवाँ की 
माता के रुप में उदलेख पाया है । 
(१) वे उपाधियाँ जिनसे इसे विशेषीकृत किया गया दे 
यद्यपि अदिति किसी घयक सूक्त की विषय नष्ठों है, तथापि ऋग्वेद में 
इसकी बहुधा प्रशस्तियाँ मिलती हैं जहाँ इससे पुत्रों घर पशुर्भों को णाशी- 
वाद वैने की ( जैसे $.४३,२ : यथा नो अदिति: करत पास्वे नृभ्यो यथा 
गये यथा तोफाय रुद्रियमू ), ओर रक्षा और उसा प्रदान करने की स्तुतिर्यों 
की गई हैं । जैसा हम ऊपर देख घुफे हैं, इसे वक्रण तथा कुछ भन्‍्य देवों वही 
मात्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। निधण्टदु में, जिसे निरुक्त के धारस्स 
, में दिया गया है, '्दित्ति? दाव्द को (१) एथिवी का, (२) वाचू का (३) गो 
का, छौर (४) द्विवचन 'घावा-पुथिण्यौ! के पयार्यों में दिया गया है ( निधण्डु 
१.१,११; २,१३; ३५३० )। निरुक्त (४.२२) में इसको देवों की मह्ठान माता के 
रूव में परिभाषा की गई है ( अदीना देव-साता ) 7 इसी अन्य के एक 


४! प्रस्तुत खण्ड को दोहराना झारम्भ करने के पहले मुझे प्रो० मुलर फ#्रि 
ऋग्वेद के अनुवाद का प्रथम भाग प्राप्त हुआ जिसमें ( पृ० २३०-२५१ ) 


क्षदिति का एक विद्वत्तापर्णं विवेचन है । इसी लेखक का लेक्चर्स आऑँन लेग्वेज 
भी देखिये, २५०० । 


#* देखिये ऊपर टिप्पणी १९। 
3 तुकी० ८.९०, १५ * “गाम्‌ धनागामु अदितिमु”; और वासं० १३. 
४३, जहाँ भग्नि से इसे क्षति न पहुँचाने की स्तुति की गई है (गामू मा 


हिसीर्‌ हा विराजम्‌ ), भोर देखिये ४९ भी ( धृता दुह्मनामु धादिति 
जनाय ) ॥ 


3४ ऋषेद १.११३,१९ में 'उपा” को देवो की माता तथा गदिति का रूप 
कहा गया है ( माता देवानामु अदितेर अनीकमु ); अथवा देखिये सायण फी 
व्याख्या | तुकी० १.११५,१ । मूलर ( ऋग्वेद का अनुवाद, १.२६१ ) “भदितेर्‌ 
अनीकमु' का “शदिति का मुश्ल” अनुवाद करते हैं । 


हि: 2 2 व्ति 


अन्य भाग ( ११.२२ ) में ( जहाँ विभिन्‍न देवों को उस क्रम में प्रस्तुत किया 
गया है लिसमें वे निघण्टु, भ० ५, की सूची में थाते हैं ) इसे मध्यस्थानीय 
देवियों के ध्ीप॑-स्थान पर रखा गया है ( अथ अतो मध्य-स्ताना: ख्रियः। 
तासाम्‌ अद्तिः प्रथमागामिनी भवति ) । ऋग्वेद के अनेक स्थछों पर 
छदिति फो 'देवी? ( जेसे ४.७५,३,७; ७,०१,११; ६००७०,१; ७.३८,४; ७.४०, 
२; <.२५,१०; <.२७,५; ८.५६,१० ), 'देवी अद्ित्तिर भनर्वा ( २.४०,६; 
७,४०,४; १०.९२,१४ ), ज्योतिमान*“*, प्राणियों को घारण करनेचवाली, दिव्य 
( 'व्योतिष्मतीम्‌ अदिति घारयत्‌-क्षिति“स्ववेत्तीम!, १. १३६,३ ), उरू- 
इयचा? ( ७५,४६,६ ), और स्चक्षनों की मिन्र ( ७.१०,४ ) फष्ठा गया ह्दे। 
७,६९,३ में ऋषि कट्दता है : “प्रातः्काछ, मध्याह में तथा सूर्यास्त के समय 
में द्ष्य जद्ति का निश्य भाह्वान करता हू ( प्रातर देवीम्‌ अदिति जोह- 
वीमि मध्यन्दिने उदिता सूर्यस्य ) | १.१८७,६ में इसके ठपह्ठारों--पविन्न, 
श्रच्य, प्रकाक्षित, अमर, स्तुस्य--फकी याचना की गई है ( अनेहो दात्रम्‌ 
'अदितेर अनवंम्‌ हुवे स्ववेद्‌ अवध नमस्वत्‌ 9 भौर एक क्षन्‍्य स्थान 
( १.१६६,१२ ) पर मरुतों की विश्ञाल कृपा की भदिति के छाभकारी कार्यों के 
साथ तुलना फी गई है ( दीध वो दात्रम अदितेर्‌ इब प्रतम्‌ )”१। ४.५७, 
६ में इसे 'परत्या! कहा गया है जिससे प्रो० रॉय एक ग्रृदददेवी का भर्थ प्रहण 
करते हैं ( तुकी० सूछर, पए० २४८ ) | घास० ( २१,५ ८ छवे० ७,६,२ ) में 
इसकी इस प्रकार प्रधास्ति है! “शाथो, हम भक्तों की महान्‌ माता, धार्मिक 
कर्मा फी ्धिष्ठाप्री, शक्ति में घछशाछी, भविनाशी, सुचिस्तृत, रक्चा करनेवाछी, 





8० देखिये रॉय . जजमोसो० ६६९; और तुकी० ऋग्वेद ७.८२,१० 
६ श्वष्र ज्योति. ) । 

€£ यही 'धारयतु-क्षिति! उपाधि ऋग्वेद १०.१३२,२ में शदिति के पुत्र, 
मित्र भीर वरुण के लिये व्ववहृत है । 


४५ तुको ० तेत्ति० कब्रा० २.४,२,७ : "सेना हू नाम पृथिवी घनञ्जया विश्व- 
व्यचा, अदिति: सुयंत्वक ।”/ 


6: गाँय ( फोश वस्था० ) और क्ुन (प्रस्तुत लेख फी श्ाछोचना मे), कौर 
मूलर ( ऋग्वेद १.२३१,२३२ फा अनुवाद ) यहाँ 'अदिति” धाब्द को सूर्यास्त 
का घ्योतक मानते हैं । 

४ मूलर ( पृू० १९९ ) इसका यह छनुवाद करते हैँ: “तुम्हारा झौदार्य 
वहाँ तक फेला है जहाँ तक शक्षदिति का साम्राज्य है ।” 'ब्रत' के विभिन्न शाशयो 
फे म्म्बन्ध से इनकी टिप्पणी, देखिये, पृ० १९४५ और दाद ॥ 


"अदिति ७१ 


और कुशल पथप्रदशक भद्ित्ति का आवाहन करें” ( महीम्‌ ऊ घु मातरं सुत्र- 
तानाम्‌ ऋतसस्‍्व पत्नीमू अबसे हुवेम | तुविक्षत्राम्‌ अजरन्तीमू उरूचि 
खुशमोणम्‌ अदिति सुप्रणीतिम्‌ ) 


(२) प्रोफेसर रॉथ ओर मूलर के अज्लुसार अद्ति 
की धारणा की उत्पत्ति 


यॉटलिक्न और रॉय के कोश में 'भदिति! को ( भनन्‍य भाएयों के भति- 
(रिक्त ) “झननन्‍्तता, पिशेषतः प्थिवी भौर उसकी सीमितता के विरद्ध भाकाश 
की झमीमता”? का चयोतक माना गया है | इसी भाषाय को देवी भदिति में 
मूर्तीकृत किया गया है | निरुक्त की अपनी ब्याछया में प्रोफेघर रॉय ( छ० ३७५० 
भौर बाद ) ने हम शक्द फो 'भनुद्दहनत्ता', 'भ्नश्वरता! के ध्र्थ में, तथा देवी 
के रूए में मूर्तीकृत होने पर 'निरयत्ता? के भर्थ में अहण किया है। इसके पुत्र, 
-आदिर्यगण, निश्यता के पुत्र हैं, झोर सौर तथा प्रफाशमान देवता वरुण, मिन्न, 
भरयमा, भग इत्यादि, अ्रमुखतः निष्य देवता हैं क्‍योंकि प्रकाश को भमूतें तथा 
निध्य वस्तु माना जाता था। भार्य राष्ट्रों के उच्चतम देवतार्भों ते सम्बद्ध भपने 
निबन्ध में ( जनभोसो० ६.६८ और बाद ) यही ठेखक यह कहता है: 
#अद्ति, निध्यरव, अथवा निश्य के रूप में वह तश्व है जो भादित्य को घारण 
फरती है भोर जिसे जआादिश्य घारण फरते हैं। झपनी प्रकृति के कारण इस घारणा 
को वेदों में निश्चित सूर्तीकरण तक नहीं छे जाया गया है; यद्यपि इस दिशा में 
"अयामों का भरसाव नही है। ****** यह नित्य भौर अनुश्चह्ननीय तर्व, जिससे 


आदित्यगण निवास करते हैं, जो हन देवों का सार है, घास्तव में दिष्य 
"प्रकादा है ।” 


ऋग्वेद १.१६६,४२ की एक टिप्पणी ( ऋग्वेद का अनुचाद, 
१.२३० ) में प्रो० सूछर यह कहते हैं कि “एक प्राचीन देवी भ्रथवा देवता के 
रूप में “भद्ति! असीम को व्यक्त करने के छिये भाविष्कृत भारम्मिकतम नाम 
है। यह भमूत विधेचना की एक दीघे प्रक्रियास्वरूप असीम नहीं है घांकक 
दृष्य कस्तीम, नग्न भाँखों को इप्य, पृथिवी के बाहर, मेघों से ऊपर, झ्ाकाषा 
के पार दृष्य झनन्त विस्तार के कर्थ में असीम है।” और दूसरे ही पृष्ठ पर भाप 
यह कहते हैं कि “यदि हम अदिति की हस मौलिक घारणा (वह धारणा 
“जिसकी आपने अपने इन पष्ठों में ब्याख्या फो है ) को सम्मुख रकखें, तो 
भ्रद्िति यहाँ तक कि ऋग्वेद के सूक्तों में जो रूप प्रहण करती है थे भसंग्रत 
नहीं प्रतीत होंगे |? 


8२ अदिति: 
(३ ) आदित्यों की माता के रूप में अदिति 


में भव कुछ भनन्‍्य पेसे मर स्थल प्रस्तुत करूँगा जिनमें अदिति का वर्णन 
तथा चित्रण है। में ऐसे स्थ्ों से भारर्भ कखूँगरा जिनमें हसे वरुण तथा अन्य 
समान देवों की माता के रूप में प्रस्तुत किया गया दे : 

<८,२०,३ : ता माता विश्ववेदसा असुयोय प्रमहसा | मही जजान 
अदितिर्‌ ऋतावरी | “माता, महान, पच्रिन्न भशद्ति इन दो युग्मों ( सिन्न 
भौर चरुण ) को, लो समस्त धर्नों के शक्तिश्ञाी शधिपति हैं, इसछिये छाई 
छि येटिष्य शक्ति का उपयोग छर सके ।? 

८.४७,९ : श्रद्तिर्‌ नः उरुष्यतु अद्तिर्‌ शर्म यछतु । माता मित्रस्य 
शेबतो अर्यम्णो बरुणस्य व अनेहसा | “अदिति एमारा संग करें, . 
भदितति एमारी रा करें, वह ( भदित्ति ) जो सम्पन्न मित्र, जयंमा तथा 
निष्पाप वरुण की मात्ता हैं ।? देखिये १०.३६,३ भौर १०.१३६२,६; और थणवे० 
७,१,९ सी । 

ऋगेद २.२७,७ में इसे 'राज-पुत्ना!” (राज्ार्णों की माता ) कष्दा 
गया है । ३.४, ११ में यह 'सु-पुन्ना! ( श्रेष्ठ पुत्रों की माता ); <.५६,११ से 
'उग्र-पुन्ना! ( शक्िछ्वाली पुत्रों की माता ); भौर क्थर्ववेद्‌ ३.८,२९, ११-१५११ 
में 'शूर-पुत्राः ( शूरों की माता ) है । इन सभी उपाधियों का प्रत्यक्षताः चरुण 
तथ। दस्त पुत्र, भन्‍्य थआदित्यों, का ताध्पय दै। अथवंचेद «८.९,२१ में इसे 
चह्ठ भदिध्ि कष्ठा गया दै णो अष्टयोनि भौर श्रष्टपुत्ना दे ( अष्ट-योनिर_ अदि- 
तिर्‌ अष्टपुत्रा ) | <.९०,१७ में ( जिश्तका प्रो० मूछर ने अपने लेक्चर्स, 
२,००१, में भौर ऋग्वेद के अनुवाद १. ए० २३७ में सन्दर्भ दिया है ) ऐसा 
चर्णन प्रतीत्त होता है कि शद्ति चस्ुों की पुत्री; आदित्यों की घहन जोर 
रुद्ठों की माता है (साता रुद्राणां दुह्ता वसूनां स्वसा55दित्यानाम्‌ है 
अम्ृत्स्य नासिः।| प्र न्नु वोच चिकितुपे जनाय मा गाम्‌ अनागाम्‌ 
अदिति बधिष्ट )। 

पामचेद ( > णवे० ६,७,३ ) में णदिति के अ्रातार्भों और पुत्रों का 
उफ्छेज़ प्रतीत होता है, १.२९५९ : “(घष्टा, पजन्य, बभ्रद्मणस्पति हमारी दिव्य- 
स्पुतियों को रचा करें । कपने पन्नों सौर आताभों के साथ भद्िति हमारे दुस्तर 
_र रणणणीठ वब्चारणें की रचा करें?” (त्वष्ठा नो दैव्य वचः पजेन्यो 





77 २.२७,१ में 'राजम्य- उपाधि उन सभी छ. आदित्यो के लिये व्यवह्ृत 
है जिनका इसमे उल्लेख है । 


१ # 
फिर भी वेनफे यहां स्तोत्ता फै आताओ और बहनो का आशय मानते 
छठ 
६ | 'प्रामण वच४ के स्थान पर छवे० में 'च्रायमाणं सह.” पाठ है । 


अदिति 88 


ब्रद्मणस्पति: | पुत्रीर आठमिर अदितिर नु॒पातु नो दुष्टरं त्रासर्ण 
बच: )। इसके आता कौन हैं हसका उदलेख नहीं ह्ठै। 


(४ ) कया अदिति कभी आकाश के साथ समीक्षत है ? 

ऋणेद के एक भनन्‍य स्थछ, १०.६३,२, पर जर्लों भौर पृथिवी के साथ उन 
घोतों में से एक के रूप में शदिति का उए्लेख है लिनसे देवगण उत्पन्न हुये 
है - "हे देवगण | तुम्हारे सभी नाम नमनयोग्य, स्तुस्य भीर यज्ञ के योग्य हैं । 
तुए जो भदितति से।, जो मे, छथिदी से उत्पन्न हुये हो, सेरी स्घुतियों को 
सुनो ।” ( बिश्वा हि वो नमस्यानि बन्या सामसानि देवा: उत्त यज्ञिया- 
निवः | ये स्थ जाता: अदितेर_ णद्धथस्‌ परि ये प्रथिव्यास्‌ ते |मे इह 
श्रुत हवम्‌ ) | इस स्थछ पर हमें देवों का दिष्य, भन्तरिद्धीय भीर पार्थिवों फ्े 
रूप में वहंं। प्रिविध वर्गीक्षरण मिलता प्रत्तीत होता है ( तुलना णवे० १०.९, 
१२ ) जो हमें ऋग्वेद १.३३९,११,४ में तथा नियुक्त में पहले ही मिछ घुका 


४ हापने कोष में राव इस स्थल पर शदिति फो “मननन्‍्तता' फे कर्थ मे, 
पृथ्वी की मीमितता के विरुद्ध क्ाकाश की अनन्तता फे थर्थ में ग्रहण 
करते हैं 

०3 मध्यवर्ती क्षेत्र को व्यक्त करने के लिये 'जलो” शब्द के प्रयोग के साथ 
देवो की यही तरिविघ उत्पत्ति ऋग्वेद १०.४९,२ मे भी मिलती है जहां यह 
कथन है * “मा धुर्‌ इन्द्र नाम देवता: दिवश्‌ व ग्मशु व अपा च जन्तव: । 
“उन दोनो ही देवो ने जो श्राकाश मौर पुथिवी के, तथा जछो फे पुत्र हैं, हमे 
इन्द्र का नाम बताया है 7” १०.६५,९ मे कवि यह कहता है : “पर्जन्य-वात्ता 
वृषभा पुरीधिणा इन्द्र वायू वरुणो मित्रो श्रयंमा | देवानु भादित्यान्‌ भदिति 
हवामहे ये पाधिवासो दिव्यासो अप्सु ये ।” “पर्जन्य, वात, शक्तिशाली थौर 
क्षाद्रता प्रदान करनेवाले, इन्द्र, वायु, वरुण, मित्र, कयंमा : हम इन दिव्य 
धादित्यो, अदिति को भाहूत करते हैं, जो ( देवता ) पाथिव, दिव्य थौरः 
( अन्तरिक्ष ) जलीय हैं ।” 'जल' शब्द अन्तरिक्ष के आशय में प्रयुक्त प्रतीत 
होता है, देखियि २.३८,१६१ भौर १०.४५,१। तुकी० ७.३५,११ भी णहाँ 
देवो को दिव्घ, पार्थिव शौर अप्य ( अप्सु अन्तरिक्षे भवा:, साथण ) फहा 
गया है; इसी सूक्त की १४ वी ऋचा जहाँ ये दिव्य, पाथिव और गोजात के 
रूप में विभाजित हैं; कौर ६५०,११, जहाँ इनका दिव्य, पाथिव, गोजात धौर 
भप्य के रूप मे विभेद है। सायण, ऋग्वेद ७ ३५,१४ पर 'गोजात'' की 'पृष्नेर 
जाता: व्याब्या करते हैं। ६.५०,११ पर सायण 'पुश्चि! को 'माध्यमिका वाक्‌ 

कहते हैं। इन दोनो में से प्रथम स्थल पर यदि देवो के त्रिविध वर्गीकरण को: 


५9 अदिति 


है। त्रस्तुत मन्त्र में ठदिछेखित णदिति से उत्पन्न देवता, इस प्रकार दिश्य 
देवताओं के अनुरूप हैं मिनके कन्तर्गत यास्‍्क ने भादित्यों को, अथवा मात्र 

आदिर्यों को प्रथम वर्ग के शन्‍्तर्गत रक्‍्खा है 

१०,६६,३ में यह कथन है * “पृथिवी सव की रघचयित्री कौर मधुर रस 

प्रवाहित करनेवाली है | सेघयुक्त भाकाश** जिनके छिये भम्तत्त रूप जर्छो को 
धारण करनेवाला है, उन सघ भादिर्यों फी स्तुति करके कश्याण को प्राष्त 

होओ । हन भादिस्यों का घछ स्तुस्य है । इनका कर्म झश्यन्त श्रेष्ठ है। ये जल- 
चूष्टि को छानेत्राले हैं ।? ( येभ््यो माता मधुत्म पिन्वते पयः पीयुषं चोर 
अदितिर अट्रि बहोः | उक्थ-शुष्मान्‌ वृषभरान्‌ स्वप्नसस तान आदि- 

त्यान अनु मद स्वस्तये ) | यह ऋषचा, जिसमें भदिति या तो क्षाकाष् के 

साथ समीक्ृत श्थवा उसकी उपाधि प्रत्तीत होती है, मेरे उस दृष्टिकोण की 

पुष्टि ऋरतो है निपे मेंने इसके पहलेवाछी ऋचा के सम्बन्ध में व्यक्त किया है । 

ऋष्वेद १०.६०,९ ( मिध्े ऊपर नोट ७३ में उद्छत किया गया है ) का भाव, 

एछिर भी, भद्ति के शाकाए फे साथ इस समीकरण का विरोधी प्रतीत होता 

है फ्योंकि इसे तथा इसके पुत्र भादिश्यों का इस ऋचा में उन देवों से एथक्‌ 
उबलेग्र है ज्ञो तीन मिन्ष चोन्रों में निवास फरते हैं। यद्यपि उपरोक्त शन्तिम 

वर्गीकरण फा उद्देश्य सभी देवों को सम्मिक्तित और इस प्रकार क्षादित्यों का 

भी समावेश कर लेना प्रतीत होता है । 








ही माना जाय तो गोजात' को अप्य होना चाहिये; क्षिन्तु बाद वाले स्थल पर 
हमें चतुविध विभाजन मिलता है, और यत. अप्य देव चार वर्गों मे से एक हैं, 
भतः 'गोजात' को एक भिन्न वर्ग का द्योतक होना चाहिये । रॉय धन्तिम शब्द 
फी तारों से युक्त आकाश के देवताओं के अर्थ में व्याख्या करते हैं। 


४४ निरक्त १२९३५ “भथातों युस्थाना देवषणा । तेषासु श्रादित्या: 
प्रथमागामिनों भवन्ति ।/ 


४५ यहाँ क्ाकाश के लिये प्रयुक्त घव्द 'दयौस' है जिसे मेरे सनुसार 
स््रीछिज्र मानना चाहिये, यद्यपि, जेसा हम देख चुके हैं, यह सामान्यतया 
पुह्लिज्ग तथा पिता का द्योतक है । ५ ५९,८ में 'चौस्‌! शोर 'अदिति' शब्द 
को इसी प्रकार समस्त किया गया है - "मिमातु थौर्‌ क्दिति:” इत्यादि । 
१०.६३१,३ तथा ५.५९,८ में भी प्रो० मूछर “अदिति” फो विशेषण मानकर 
अनुवाद करते हूँ ( पृ० २४३ और २४९ )। किन्तु इस स्थिति में इन्हें दो 
साध साथ ऋषाओ में दो भिन्‍्द भिन्‍न आशय मानना होगा। इसी सुक्त के 
दुमरे मन्त्र में प्रो० मृलर अदिति फो देवी मानते हैँ ॥ (पुृ० २४० )।॥ “द्रि- 
अहँस' के लिये देखिये रॉध, वस्था० 'वहुँसू' । 


अदिति ५५ 
(५ ) अदिति का पृथ्वी से विभेद्‌ किया गया प्रतीत होता है 


किन्तु यदि हम यह मान भी लें कि उपरोद्ष्तत स्थर्कों का उद्देश्य 
भद्ति को आकाश के साथ समीकृत्त करना है, तो भी इस समीकरण को सूर्कों 
में संगत रूप से सर्वश्र रक्षा नहीं की गई है । साथ ही इस शब्द को नित्य 
ही पृथिदी के एक पर्याय के रूप में अहणण करना इसी प्रकार कठिन 
है । क्योंकि यद्यपि, जेसा हम देख छुके हैं, निधण्दु में भदिति को पथिवी के एक 
नाम के रूप में दिया गया है भौर द्विवचन में यह भाफाश भौर प्रथिदी करे 
समान है, और यद्यपि ऋ्वेद की अस्प"्ट ऋचा १.७२,९ में तथा भधर्ववेद 
१३.१,३८ में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह प्रधिवी के साथ समीक्षत 
है, ४5 तथापि ऋग्वेद के भनेक स्थर्छों पर हमें हसका पृथक भौर हस रुप में 
उदलेख मिलता है जमे यह जौर पएथिवी एक दूसरे से भिन्न हैं। हम प्रकार 
३.५४,१९,२० में यह कहा गया है; शणोतु सन. प्रथिदी योर उत्ताप: सूर्यो 
नक्षल््रीर उरू अन्तरिक्षप्‌। २०“अद्त्येर नो अदितिः शणोतु। 
/पृथिवी, जाकाद हमें सुनें; जछ, नद्धश्नों सहित सूर्य भौर विस्तृत भरन्‍्तरिद 
हमें सुनें । "२०, भदिति और क्राद्त्यगण हमें सुनें ।? ५,४६,३ : इन्द्राग्नी 
मित्रावरुण अदिति स्व. प्रथिवीम्‌ दाम मरुतः पवेतान्‌ अपः। हुवे । 
"मैं इन्द्र, भग्नि, मिश्र, वरुण, अदिति, काक्षाश, प्रथिवी, को भाहूच करता 
हूँ ।” ६.४१,५ : दयोप्‌ पित: प्रथिवी मातर्‌ अप्न गू अग्ने अआतर बसवो 
सृलत नः । विश्वे अदित्याः अदिते सजोषा अस्मभ्यं शर्म अहुल॑ वियन्त | 
“पिता चौस्‌ , उदार माता पृथिवी, आता अग्नि, चसुगण, हम पर कृपा 
करें । है तुम सथ जादित्यगण, अदिति, एक साथ मिलकर हमें दाक्तिष्ताली 
रचा प्रदान करो ।? ९,९७,५८: तन्‌ नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम्‌ू अदिति: 
सिन्धुः पथिवी उत दी" | “मित्र, चरुण, भदिति, सिन्‍्धु, एथिवीं और घौस्‌ 
हमें हपित करें ।” १०.३६,२ : द्योश्‌ू च नः प्रथिवी च अ्रचेतसा ऋतावरी 
रक्षताम्‌ अंहसो रिपः | ***३. विश्वस्मान्‌ नो अदिति: पातु अहसो माता 
मित्रस्य बरुणस्य रेबतः । “२, ाकाएश भौर पथिदी, घुद्धिमान और पूज्य, 


हमादी रदा करें”, इस्यादि ००००४ : “मित्र और समृद्ध वरुण की माता, 
भदिति, हमारी प्ररयेक विपत्ति से रक्षा करें।” देखिये १०,९२,१३ भी। 


४8 ऋचषेद १७२,९ - मह्ठा महद्धि पृथिवी वि तस्थे माता पुश्नर अदि- 
तिर्‌ धायसे वे: ।” “पुथिवी, माता, शक्षदिति पक्षी फो घारण करने के लिये 
क्षपने शक्तिगाली पुत्रों कै साथ खडी हुई' ।” फिर भी, जैसा, प्रो० मुलर मानते 
हैं ( (० २४३ ) पृथिवी शब्द यहाँ एक उपाधिमात्र हो सकता है। अवे०- 
१३.१,३८ : “यशा. पुथिब्या अदित्या उपस्ये''। 


*$६ अदिति 


फिर भी, सबसे उदलेखनीय मूल स्थल है १०.६३,१० : सुत्रामाणम्‌ पृथिवीं 
चाम्‌ अनेहसं सुशमौणम्‌ अदिति सुप्रणीतिम्‌ | देवीं नावां स्थरित्राम्‌ 
अनागसम्‌ अस्तवन्तीमू आ रुहेम स्वस्तये । “इम श्रेष्ट रक्षक प्थिघी, पाप- 
रद्ित चौस , शरण देनेवाली कौर सार्ग दिखानेवाी भदिति का आवाहन 
करते हैं ह्ट्म अपनी सुरक्षा करे छिये दिव्य नीका पर घढें जो भछ्ली प्रकार 
खेयी जानेदाली है, भपूर्णताओं से मुक्त है भौर जिसमें कभी छित्र नहीं 
होता ॥/** बाज़० स० १८.२२: “प्रथिवी, और णदिति, सौर दिति, भौर 
भाकाश, हरयादि, मेरे यक्ष के द्वारा सुझ्ते सन्तुष्ट करें? प्रथिवी च से अदितिशू 
च्‌ से दतिश्‌ च मे द्योश्‌ च मे “यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 

अथर्ववेद ६.१२०,२, में पृथिची का णदिति से विभेद्‌ फिया गया प्रतीत 
दोता दे * भूमिर माता अदितिर नो जनिन्रम्‌ आताउन्तरिक्षम्‌ इत्यादि | 
#हम्मारी माता भूसि, हमारी उत्पत्ति का स्थान भदिति, हमारे आधा धन्त्तरिछ, 
इरपादि ।॥! 

ब्रातपथव्राह्मण ( २,९,१,१९ ) में वास्तव में यह कद्दा गया है: “यदद 
बूयिधी ही झदिनि है, वही यह प्रतिष्ठा है”, ( इय वे प्रथिवी अदिति: सा 
इयम्‌ प्रतिष्ठा ) ' भौर एक छनन्‍्य स्थछ ( ५.३,१,४ ) पर यह कथन हैः 
“अदिति दी यद्द पथिवी है; यह देवों की परनी ६”, (इयं वे प्रथिवी 
अदिति: सा इ5यं देवानाम्‌ पत्नी )। देखिये 4.९,१,३०, ११-१,३,४, 
भी । किन्तु चाद्वा्णा के ये समीकरण शअस्यन्त कार्पनिक्कत भौर अक्सर सर्वथा 
निराधार हैं । 

में इस खात का पहले ही उदलेख कर घुका हुँ कि कदिति को यास्क ने 
मध्यस्थानीय दवियों की सूचो में शीषस्थान पर गकज़ा है । फिर भी, यदि इसी 
प्राचीन लेखक ने आदित्यों को घुम्थानीय ठेवों के धन्तर्गत रखकर ठचित ही 
किया है ( निरुछ १२.४७ ), तो हनकी माना शदिति को भी इसी धर्ग में 
स्थान पाना चाहिये था, क्योंकि सूर्छों के रचयितानं ने भाता को अपनी 

सन्तान मे प्रथक्‌ सपने की कदाचित ही कदपना की प्लोगी। किन्तु यास्क 

यहाँ शब्दों की सूची फे उस क्रम का छी अनुसरण कर रहे हैं ( क्योंकि इसे 
दर्गीकरण फदादित्‌ डी कट्दा ज्षा सकता है) जो इन्हें निधण्टु के पांचवें 
श्रध्याय में मिला था| इस सूची का ( जिसे इन्होंने निःसन्देंद्र प्रामाणिक 
ही माना है ) अनुसरण फरने में इन्हें चरण का सी उपलेख करना पड़ा 
होगा लिनदा दो बार, न केघछ स्थानीय देवों में ही जिनमें एफ भादिर्प के 





>> यह ऋचा वास० २१.६ में, ओर अ्थयववेद ७.६४ मे भो झाती है । 
देखिये मुछर, पृ० २६८ । 


अदि हि छु कु 


रूप में इनका एक उपयुक्त क्रम है, परन्‌ मध्यवर्ती देवों में भी उश्केख 
“है ( १०.३ ) ॥४“४ 
( ६ ) अदिति और द्ति 
निम्मछिंखित मन्द्र में मदिति का एक णम्य देवी शधवा मूर्तीकरण द्वारा, 
दित्ति, & साध उएलेस है जो क्षपत नाम के घावदुदिन्यास छे द्वारा गदिति की 
विरोधी खथधवा अदिति की प्रफ प्रतीत ऐोती है. ( ५.६२,८ : हिरण्यरूपम्‌ 
उपसो व्युट्राबू झय'-स्थुणम उद्ता ध॒र्येस्य | आरोहयो बरुण मित्र 
गत्तेम्‌ अतश चक्षाथे अदिति दिति च | "है मित्र णौर वरुण | तुम उपा- 
काछ में घ॒र्योदिय ऐने पर यज्ञ में गगते ससय सुधर्णमय रथपर घढ़ो, तुम्हारा 
रथ सूर्यास्त के समय छोहे के स्थूर्णो से युक्त होता है; अपने उस रथ से तुस 
कदित्ति को देखो ।?<* सायण यहाँ प्रथिवी की श्द्िति को एक भष्ृष्य 
भखण्डता तथा दिति को पृथिदी की खण्द्धित प्रजा भादि का थोतक मानते हर 
( अदितिम्‌ अखण्डनीयाम्‌ भुभिम दिति खण्डिताम्‌ प्रजादिकाम )। 
भाय जातियों के उच्चतम देवताओ पर घजभोल्लो० ६,७१, में प्रकाक्षित अपने 
एक लेख में ओ० शॉय हन दो शठदों का 'निस्या और “नश्वर! अनुवाद करते 
हैं। फिर सी, धपने फोश में यही लेक ( वस्था० ) दिति फो “अदिति से 
सम्बद्ध एक ऐसी देथो मानते हैं. जिलकी कोई निश्चित धारणा नहीं ऐ भौर 


४८ लिदक्त १०,४, पर झपनी टिप्पणी में इस परिस्थिति की यह व्यास्या 
फरते हैँ । “सभी देवताओं मे से वरुण को उच्चतम क्षेत्र में रक्खा जाना 
घाहिये था, किन्तु इसे पहाँ--मध्य मे रक्खा गया है क्योकि इसके सृजनात्मक 
तथा नियामक कार्यों मे से घुलोक के जलो का निर्देशन भी एक कार्य है ।”! 

४ में यहाँ रॉय का भनुसरण कर रहा हूं, जो जजथभोसो० ६.७१ में तथा 
अपने कोश में 'उदिता सूर्यस्य' का “सुर्णास्त” अनुवाद करते हैं । ५ ७६,३ पर 
अपनी टीका मे सायण इसकी 'अपराक्तः के रूप में व्याख्या करते हैं किन्तु 
प्रस्तुत स्थल पर नही | 


८ 


अदिति ओर दिति शब्द वाजसनेयि स० (१० १६ ) के भी एक स्थल 
पर झाते हैं जो अशतः प्रस्तुत स्थल के ही समान है । वहाँ टीकाकार ने अन्तिम 
पाद (तत्तशचक्षातामु अ्दितिम्रु दिति व) की अधिदेव” के आशय में इस 
भ्रकार व्याख्या को है: "है मित्र ओर वरुण ! वहाँ से उस मनुष्य को देखो 
जो छदीन नही है ( अदिति 5 अदीनू ), भर्थात्‌ उसे देखो जो विहित अनुष्ठानो 


का पालन करता है ( विहितानुष्ठातारमु ), मौर उसको जो दीन ( दिति 
“दीन ) है, जो नास्तिक-वृत्तिवाल्ा है।” 


(८ अदिति 


केवछ भदित्ति से इसका एक विभेद मात्र है? | फिर भी, भ्द्ति यहाँ आकाश 
को तथा दिति एथिघी को ब्यक्त कर सकती है; मथवा यदि हम प्रस्तुत ऋचा 
को ठीक से समझ्न सके हैं तो, इसमें मित्र और वरुण के दो स्पष्ट चर्णन हैं--- 
एक सूर्योदय के समय का भौर दूसरा सूर्यास्त का । भदिति सम्मवतः उस 
सम्पूर्ण प्रकृति की ग्रोतक् हो सकती है जो दिन के समय दिखाई पढ़ती हद 
थौर दिति उस सृष्टि की जो रात के समय दिखाई देती है । जो कुछ भी हो, 
ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने दोनों को एक खाथ इष्य प्रकृति की सम्पूर्ण 
समग्रता के छिये ही प्रस्तुत किया है ।? एुक अन्य स्थान पर पुना दिति एक 
देवी के रूप में जाती दै किन्तु भद्िति के बिना ही ? ( ७.१५,१२ ) : त्वम्‌ 
अग्ने वीरबदू यशो देवशू च सविता भगः। द्तिशू च दाति कार्यम्‌। 
“तुम, हे लग्नि | और दिष्य सविता ठथा भग हर्मे वंश््षों सह्दित यधा प्रदान 
करो; भौर दिति हमारी हष्छायें पूर्ण करती है ।” यहाँ सायण दिति की एक 
विशेष देवी के रूप में व्याख्या करते हैं ( दितिर्‌ अपि देवी )। रॉथ (वस्था०) 
हमे उदारता अथवा सम्रद्धि का मूर्तीकरण मानते हैं। प्रो० मूलर ( अनुवाद, 
१२४४ ) यह मानते हैं कि हस स्थछ का सूछ पाठ अदिति था, और 'द्ति? 
फ्रो खाद के ठच्चारक्कों ने सम्मिलित कर दिया | दिति का अदिति के साथ 
एक देवी के रूप में जवे० १५.६,७ भीौर १५,१८,४; वासं० १८.२२ में भी 
उद्लेख है, तथा णवे० ७.७, १ में इसके पुत्रों का भी उश्छेख है। ये पुत्र, 
देश्यगण, जेसा कि सुज्ञात है, वाद के भारतीय पुराकथाशास्थ्र में देवों के धान्रु 
माने गये हैं । 


(७) अदिति सार्वभौमिक प्रकृति की सूर्तिकरण 
हो सकती है 


सम्मवतः अदिति को ऐसी सार्वमीमिक, स्वाबृत्त प्रकृति और सत्ता का' 
मुर्तिकरण मानना सर्वोसकृष्ट हे जिसके साथ ही यह निम्नछिखित उदलेखनीय 
मन्त्र में समीकृत है । यह सभी दस्थानीय भौर मध्यवर्ती, दिव्य धौर मानवीय, 
पत्तेमान थौर भविष्य की स्नोत और इन सव का तरव है ( १.८९,१० ) : 
“अ्रद्धिति भाकाण है; भदिति अन्तरिच् है; भ्रदिति माता, पिता और पुन्न है; 


7 अदिति भौर दितति शब्द एक अन्य स्थल पर भी साथ साथ जाते हैं : 
(४२,११ ) * “दिति च शस्व अदितिमु उद्ष्य ।” यहाँ सायण 'दितति' से 
'उदार मनुष्य गौर भदितति से 'धनुदार मनुष्य” श्र्थ ग्रहण करते हैं, जब कि 
रॉय इनका क्रमशः 'सम्पत्ति! कर 'विपन्नता! धनुवाद करते हैं । 


अदिति 8६. 


अदिति विश्वेदेव और पंगञ्ननन है; अदिति घह् सथ कुछ है जिसने लन्स 
छिया है और भदिति वह सब कुछ है जो जन्म छेगा ।”* ( अदितिर द्योर 
अदितिर अन्तरिक्षम्‌ अदितिर साता स पिता सर पुत्रः। बविश्वेदेबाः 
अदितिः पऋजना: अदितिर जातम अदितिर जनित्वम्‌ । 
यहाँ सायण फहते हैं कि लदिति या तो पृथिदी है अथवा देवों की माता 
है, भौर यह कि इसकी सकल जगत्‌ की भारमा के रूप में स्तुति की गई है 
( अद्तिर अदीना खण्डनीया वा प्रथिवी देवमाता बा। '"*““एवं 
सकल-जगदु-आत्मना क्द्तिः स्तूयते ) ।' यास्‍्क कहते हैं (निरुक्त०.२२ 
और थाद ) कि द्ति का “देवों की माता, जदीना” णथ है ( अदितिर 
अदीना देवमाता ) भौर यह कि इसके प्राक्टथ फे प्रकारों को ह्टी इस मन्प्र में 
दर्शाया गया है, क्थवा लिन चस्तुर्भों को यहाँ भदिति कहा गया दै वे दी 
अद्वीनः ( दीन के विपरीत) हैं ( इृत्य अदितेर विभूतिम्‌ आचष्टे | एनानन्‍्य 
अदीनानि वा ) । यह मन्त्र एक ऐसे सृक्त के क्षन्‍्त में माता है जो विश्वे 
देवों को सम्बोधित है, भीर इसका इसके पृववर्ती मन्त्र से न तो कोई सरघन्छः 
है कोर न उससे यह कोई ब्याष्तया ही प्राप्त करता है ।7* 


“९ एक अन्य स्थान ( ६५१,११ ) में अदिति का इन्द्र, पृथिवी, क्षाम,. 
पृषा, भग भर पच्चजनो के साथ सम्पत्ति प्रदान करने फे लिये आवाहुन किया 
गया है । क्या यहाँ 'पत्चजना'” को प्राचीन टीकाकारो ( देखिये निरुक्त ३.८ ) 
के अनुतार गन्धवं, पितर, देव, असुर, और राक्षस; भअथवा सायण द्वारा 
१.८९, १ पर उदृघृत ऐत्तरेय ब्राह्मण के अनुसार देवता, मनुष्य, गन्धर्वे, अप्सरा, 
नाग भोर पितर ( गन्धर्वो क्र कप्सराओो का एक ही वर्ग माना गया है ) 
मानता जाय ? सम्भवतः हमें इस शब्द को १०,५३,४,५ ( प्चजना. मम होश 
जुषध्वम्‌ ) के क्षनुसार सम्पुण देवसभा शथवा उसके एक अंश-विदेष का थोत्क 
मानना चाहिये । ऋग्वेद १०.५५,६ में पश्चदेवा: का उल्लेख है और १०.६४,४ 
में 'दिवीव पच्च कृप्य:” का । देखिये प्रस्तुत प्रन्थ का प्रथम भाग भी । 

“2 इस मन्त्र पर एक टिप्पणी में प्रो० वेनफे ( शोरियण्ट उण्ट शॉक्सीडेण्ट, 
२. पृ० २५४ ) मत व्यक्त करते हुये कहते हैं कि “इस देवी की घारणा अब 
भी घन्धकाराच्छन्न है ।* 

४४ एम० रेग्नियर ( इडियम डेंस वेद, पु० २८ ) यह कहते हैं कि 
“अदिति एक देवी का नाम है जो “सर्व! की मुर्तीकरण, देवो की माता है ।? 

“* विभिन्‍न देवो फो सम्बोधित एक सुक्त ( १०.१०० ) है जिसमे देवों 
की एक कम से स्तुति है। इसमें आानेवाले “आ स्वतातिमु क्दिति ध्णीमहे”? 

४ मू० सं० उ० प० 


जनम 


झ० अदिति 


इसके साथ तेत्तिरीय ब्राह्मण ३,३२,३,१ की तुलना कीजिए, जहाँ इसी 
समान यह कटद्दा गया है : "स्वयस्मू ब्रह्मा, जो परम तप हैं, पुत्र, पिता, 
और माता हैं” ( स्वयस्भू ध्रह्मा परमं तपो यत्त | स एबं पुत्र: स पिता 
समाता )। 

एसके साथ एचिक्रस ( फ्रेग्मेण्ट्स 9७४३ ) के एस स्थछ की तुलना की 
ला सकती है : “ज्यूस हयर हैं, ज्यूस एथिदी हैं, ज्यूस छाए हैं। ज्यूस वद्द 
सथ छुछ हैं शौर वह थो हनक्े ऊपर है ।” देसिये मूछर फा लेवचस ऑन 
लेंग्वेज्, २२४४१ । 

'पृथिची? अथवा प्रकृति! का श्रापाय घह हो सकता है जिसमें अदिति! 
वाग्द का ऋग्वेद १.२७, में व्यवहार हथआा दे : फस्य लून कत्तमस्य अम्रता- 
नाप मनामहे चार देवस्थ नाम | को नो मद्ये अदिनये पुनर्‌ दात्‌ 
पितरं न हणेयम्‌ मात्तरंच | २. अग्नेर वयम प्रयमस्य असृतानाम्‌ मना- 
सद्दे चारु देवस्य नाम | स नो सह्ये अदितये पुनर दातू पितरं च इशेयम्‌ 
सात्तर च | “मैं क्लिस देवता के, भमर्यों में से किसके सुन्दर नाम फा उच्चारण 
करूँ ? फोन मुप्ते मडती भदिति को देगा, जिससे में पिता शोर मात्ता को देव 
पक २, अमरत्व प्राप्त देवताओं में सर्वप्रथम हमर भग्नि के सुन्दर नार्भों का 
उच्चारण फरें, वह मुने महत्ती लदिति को देव जिसपे में पिता भौर साता को 


शब्द अस्तिम मन्त्र की छोड़कर अन्य सब के निष्कर्प हैं। इन शब्दों का ठीक- 
ठीक बर्थ मुल्ले बहुठ स्पष्ठ नही था, विशेषतत इसलिये क्रि इनका उन सभी 
पूव॑बर्ती मस्त्रो के साथ, जिमके अन्त में ये व्यत्ते हैं, कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं 
हैं । किन्‍्तू प्रा० आफरनंन्त यह कहते हैँ कि 'वृणीमहे' क्रिया द्विविध कर्मपद को 
विभिषिनत करनी है, झीर इन शब्दों का अर्थ यह है कि “हम अदिति से 'सर्वः 
ताति! माँगते है ।” ऋग्वेद १.९४, १५, पर एक मौलिक विवेचन मे प्रो० बेचफे 
( भीरियण्ट उण्ट ऑॉक्सीडेण्ट, २५१९ कौर बाद ) इस शब्द को उसो घातु से 
व्युटान्त मानते हैं जिसमे लैटिन 'सालछुट' व्युत्पन्त है। आप इसका पूब्रंग रूप 
'माल्वोतात” मानते हूँ जिसका आशय यही है। यह आशय निश्चित रूप से 
उन चार स्थछों के जनुकूठ है जिनपर आप प्रमुखत. इसे आधारित करते हैं, 
यथा, ११०६,२, ३ ५४,११६ ९९६,४, १०३६,१४। आप इन णब्दो के 
अर्य की इस रूप में व्यास्पा दारते हैं . “हम अदिति से अपनी सुघ-समद्धि की 
याचना उसते हैं ।/ अपने अनुवाद ( १.२४७ ) में मुलर भी इसका इसी आशय 
में अनुवाद करते हैँ . “हम अदिति फी स्वास्थ्य और सम्पत्ति के लिये स्तुति 
फरते हैं ।”” द 


युथिंबी ४९ 


देख सकूँ |” ऐतरेय आ्ह्यण में हन शब्दों को उस समय छुनाशेप द्वारा उच्चा- 
रित कहा गया है जब उसकी घंलि दी जानेचाछी थी (देखिये श्रो० विछसन का 
पएसे : जएसो ०, १६.१००; प्रो० रॉय का प्रथन्छ, वेबर के एण्दिशे स्ट्रडियन 
१,४६३ सूछर : एँसलि० प्रू० ४०८ भौर घाद, हॉग $ ऐतरेय ब्राह्मण २.४६० 
भर बाद; तथा प्रस्तुत ग्रभ्य का प्रथम भाग | प्ररतुत्त मन्त्र के सम्बन्ध में देखिये 
मूलर का छेले० २.७०० और उनका ऋग्वेद का भयुवाद १९४४ ) | चाद्दे यद्ध 
विघरण ठीक हो या नहीं, एन शब्दों को किसी ऐसे ही व्यक्ति द्वारा व्च्चारित 
मानना चाहिये जिप्त पर झ॒स्‍्यु अथवा व्याधि भादि फा संक्कट है और जो यहद्द 
चाएता है कि हन संकर्टो से मुक्त होकर वद्ध पुनः प्रकृति को देखे | हस व्याख्या 
पी भदि्ति फे छिये प्यवह्नत 'मही? उपाधि द्वारा पुष्टि होती है जो उप्त समय 
उपयुक्त नहीं होगी जब एम रॉथ ( वस्था० ) के साथ एप दाण्द को 'स्वत- 
न्त्रता' या 'सुरक्षा? के धर्ध में ग्रएण करें | चदि हम उस पिता तथा ' माता से, 
जिपे स्तुतिरता देखना चाइता है, ्राकाश गौर एथिदी का धर्थ ग्रहण करें 
तो यह धौर भी सर्भद हो जायया कि भद्िति को 'पकछ प्रकृति? के णर्थ में 
ह्टी ग्रहण किया क्षाय। साथण एससे प्ृथिवी का शाशय मानते हैं । 


(८) पापो को क्षमा करनेवाली के झप में अद्ति . ' 


अभो उछ्लिखित सुक्त ( १ २४ ) के अपने जनुयाद में पेनफे ( थोरियण्ट 
उप्ट ऑक्सिटेण्ट, १.३३ ) अदिति को व्यत्तिवाचक नाम मानते हुए इसकी 
(निष्पापस्व के प्ोतक के हूप में प्यास्या परे हैं। एस प्यास्या फे सम्यन्ध में 
चाहे जो कुछ भी विचार हो, देदी श्ष्टित्ति निश्चित रूप से जनेक स्थलों पर 
पाप से मुक्ति दिछाने के दिचार से सम्बद्ध दै । हस प्रकार, इसी 'सतक्त के धन्त 
में यह हा यथा है? १.२४,१७: उद्‌ उत्तम वरुण पाशम अस्मद्‌ अब 
अघमस॑ वि मध्यम श्रयय | क्षथ दइयम्‌ आदित्य ब्रते* तब अनागसः 
अदितये स्याम्‌ । “हे चरुण | उमारे ऊपर के पाश फो, ऊपर कौर नीचे के 
पाश को सरींच कर, पीच के पाश को काट ठाछो । एम्म तुम्द्दारे नियम में चछते 
हुये भद्ति के प्रति मिरपराध पहँ ।?५ 
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55 'ब्रत के भिन्न भाशायो के लिये देखिये मूलूर : तह्वेद का अनुवाद 
१,२२५ और धांद । 


भाववाचक सज्ञा अदितित्व' चिम्वलिखित पक्ति मे अनागास्त्व' के 
साथ जाती है: ( ७.५१,१ ) : थनागास्त्वे अदितित्वे तुरास इममु यज्ञमु दघतु 
ओपषमाना: हट यद्यपि 'अदितित्व” को -'अनाग़ास्त्व के साथ संयुक्त किया गया 
है, तथापि यह भनुसरित नही होता कि इसका एक ही थ्ाणय है । शित्तप्रथ 


श्र अदिति 


निम्नलिखित स्थर्कों पर भी यही सन्दर्भ मिछता है!-- 

१.१६२,२२: “अदिति हमें निष्पाप करें” ( अनागरुत्व॑ नो अदितिः 
छणोतु )। 

२,२७,१४: “अदिति, मित्र, भौर चरुण | हम यदि तुम्द्दारे प्रति फोई 
अपराध करें तो सी उसे क्षमा करो ।? ( अदिते मित्र वरुण उत्त मुठ यदू 
वो वय चक्रिसा कच्‌ चिदू आगः ) ! 

४.१२,४: “अपनी च्रुटियों से जो भी मानवोचित अपराध हमने तुक्द्दारे 
विरुद्दू किये हों, हे युवादेव, हमें झद्ति के विदद्ध पाप से बचाणो; दे लग्नि 
हमारे पार्पों को सचंधा शिथिकत करो ।” ( यच चिद्‌ ह्ति पुरषत्र यवि्ठ 
अचित्तिभि: चक्रिम कच चिदु आगः | कृधि सु अस्मान्‌ अद्तिर अना- 
गान वि एनांसि शिकश्रथो विष्बग अग्ले ) । 

७,८२,६४ “हम सविता देव की प्रेरणा से देवी अदिति का कोई अपराध 
न फरें ( अनागसः अद्तिये देवस्य सर्वितुः सवे ) । 

७,८७,७: “हम अदिति के विघानो को पूर्ण करें । उन वरुण के प्रत्ति 
अपराधों से विमुख हों जो भपराघी पर भी दया करनेवाले हैं ?? (यो सृब्ययाति 
चक्रंपे चिदू आयो वय स्याम वरुणे अनागाः । अनु ब्रतानि अदितेर 
आऋधन्त; ) । 

७,९३,७। "हे झगिन | हमने जो भी अपराध किये हों, हम पर कृपा करो 
शर्यसा जौर णद्िति भी हमें दोपमुक्त करें? ( यत्त सीमू आगश्‌ चक्तिम तत्त्‌ 
सु झूठ तद्‌ अयमा अदिति शिश्रथन्तु ) । 

१०,१२,८: “यहाँ सिन्न, अदिति, दिव्य सबिता हमें चरुण के पास निष्पाप 


ब्राह्मण १०.६५,५ (- बृह॒दा रण्यकोपनिपद्‌ पु० ५३ और बाद) में अदिति फो 
'अद्‌! घातु से ध्युत्पन्न वत्ताया गया है: “यद्‌ यद्‌ एवं शसृजत तद्‌ कत्तुमु 
अप्नियत । सर्व वे अत्ति इति तद्‌ धदितेर अदितित्वमु /” “उसने जिस-जिसका 
सूजन किया उस-उसको वह खाने लगी : क्योकि अदिति ने अपना नाम इससे 
प्राप्प किया है कि 'वहु सबको खाती है! ।”” ऋग्वेद ४१,२०५ ७९,३ में 
अदिति क्षर्ति को ओर ९ ८१,५ में अयंमा की उपाधि है। यात्क हमे बताते 
हैँ कि अग्नि को अदिति भी कहते हैं ( 'अग्निर्‌ अप्यू कदितिर्‌ उच्यते', निरक्त 
११.२३ ), भोर इसके प्रमाण में जाप ऋग्वेद के १.९४ वें सृक्त की अग्नि को 
मम्बोधित १५ वीं ऋचा को उद्घृत फरते हैं ॥ ७ ५२,१ मे स्तोता यह पूछते हैं 


कि ये 'अदितथा! हो सकते हैं । इसकी सायण 'अलण्डनीया. के रूप में व्याख्या 
ऋरते हैं । 


| अदि ति है 


बतावें” (मित्रो नो अन्र अद्तिर्‌ अनागाब्‌ सविता देबो वरुणाय 
बोचत्‌ ) । 

ये स्थल, जिनमें अदिति से पापों को चमा करने की थाचना की 
शई है, हमें यह मानने की ओर अग्रसर कर सकते हैं कि इसे पऐसी 
सहान शक्ति माना जाता था जो जगत की शाक्तियों को घारण करती थी झौर 
नेतिक नियमों द्वारा मनुष्यों के भाग्य को नियन्त्रित करती थी । वरुण के साथ 
हसके सम्बन्ध द्वारा सी इस विचार की कुछ पुष्टि होती है, क्योंकि 
पापियों फो घोँघने के छिये वरुण के पाश्ों का प्रायः बहुघा ही उकलेख है ।*< 
किन्तु यह सान्‍्यता इस तथ्य द्वारा च्षीण हो जातो है कि अनेक अन्य देवों, 
जसे सविता ( ४.५०,३ ), सं, उपा, आकाश और एथिवी ( १०.६५,२,३ ), 
ओर अग्नि ( ३.५४,१९ ) से भी हसी प्रकार उसा करने के छिये याचना की 


गई है 
कप (९) अदिति की स्थिति कभी-कभी गोण है 


यद्यपि, जैसा कि हम देख घछुके हैं, भदिति फो कुछ प्रमुख चेदिक देवों की 
माता साना गया है, तथापि शन्‍्य स्थलों पर इसको एक गौण स्थान ही प्रदान 
फिया राया है । 

इस प्रकार, ७.३८,४ में इसे अपने पुश्रों, चरुण, मिश्र और भर्यमा के साथ 
सविता की स्तुति, तथा उनकी सहायता का स्वागत करते हुए प्रस्तुत फिया 
गया है ( अभि य॑ देवी अद्तिर्‌ ग्रणाति सब देवस्य सबितुर जुषाणा | 
अभि संराजो वरुणो गणन्ति अभि मित्रासों अयमा सजोषाः ) । भौर 
८.१२-१४ में यह कहा गया है कि इसने इन्द्र के छिये एक स्तोम की रचा 
की : उत रुपराजे अदितिः स्तोमम्‌ इन्द्राय जीजनत | पुरुप्रसस्तम्‌ ऊतये 
ऋतस्य यत्‌ | 

(१० ) ऋग्वेद १०. ७२ में चणित रष्टि; अदिति, दश्ष, 
देवो ओर आदित्यो का जन्म 

ऋग्वेद के दसवें मण्डल के एक सूक्क ( ७२वें ) में, जिसे विषय-वस्तु के 
जआाघार पर अपेक्षाकृत एक बाद के समय फी रचना माना गया है, किसी भी 
छन्‍्य पहले के स्थल की भपेष्ठा सृष्टि के क्र का अधिक विस्तार से वर्णन हे, 
किन्तु सृष्टि के इस कार्य में भदिति का जो भाग रहा है उसे बहुत बुढिग्राह्म 
रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है ; ८ 
7“ देखिये इस विषय पर मूलर का ऋग्वेद फा झनुवाद १.२४४ शोर 
बाद | ' 

४ मैं इसका अनुवाद प्रस्तुत प्रस्थ के चोथे भाग में दे चुका हूँ किन्तु इसे 


५8 अदिति, 


१०,७२,१ : देवानां न व्यय जाना प्र वोचास विपन्यया। उ्थेषु 
शस्यमानेपु यः पश्याद्‌ उत्तरे युगे। ०? त्ह्मणस्पतिर एता सं कमोरः 
इवाघमत्‌ | देवानां पूर्व्य यगे असतः सदू अजायत | ३. देवानाम युगे 
प्रथमे असनः सद्‌ अजायत | तद आशा: अन्द अ्जायन्त तचद् उत्तान- 
पदस्‌ परि | ४. भूर जल्ले उत्तानपदो झुबः आशाः अजायन्ते। अदितेर 
दक्षो अजायत दक्षाद्‌ उ अदितिः परि | ४. अदितिर्‌ हि अजनिष्ट दक्ष 
था दुद्विता तब | तां देवाः अन्य अजायन्त अद्रा: अमृतबन्धवः | ६ यहदू 
देवा: अदः सल्तिले सुसंरब्धा: अतिप्ठतत । अन्न वो नृत्यताम इंच तीत्रो 
रेणुर्‌ अपायत | ५, यद्‌ देवा. यतयों यथा शुवनानि अपिन्बत श्षत्र 
समुद्रे आ यूलहम्‌ भा धुयम्‌ अजभत्तन | ८. अष्टो पुत्रासो अब्तिर्‌ 
ये जातास्‌ तन्वस्‌ परि | देवान्‌ उप प्र ऐत्‌ सप्तभिः परा मात्तेण्डम 
आस्यत्‌ | ९. सप्रभि' पुत्रैर अद्विति' उप प्रेत पूठ्य युगम्‌ । प्रजाये झृत्यवे 
त्वत पुनर्‌ मात्तण्डमू आभरत्त्‌ | । 

४६, एम देवों के जन्म को स्पष्ट रूप से कछते हैँ । छगले थुग में प्रेचलघ 
यज्ञानुष्टान ऐोने पर स्तोत्ता को देखेगा । २. कमक्वार के समान ब्रह्मणस्पति ने 
सृष्टि क॑ भ्रादि से देवता्ों को जन्म दिया ।* असच्‌ से सव्‌ उ(पन्‍न हुक ! 
३. देवोष्पत्ति के पूर्व-पमय में शपत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ । इसके शनन्‍्तर 
दिश्लायं उत्पन्न हई कोर दिल्लाओं के अनन्तर उप्तानपढ उत्पन्न हुआ। ४. उत्ता- 
नपद़ से प्थिवी उत्पन्न हुई; एथिवी से दिल्ञायं उत्पन्न हुईं, दक्ष अति से 
उपप्त हुये मोर दा से अदिति टस्पन्न हुई। ७, हे दक्ष ! तुक्द्वारी पुत्री, 
छदिति, ने देवी क्रो जन्म दिया। देवता स्थुस्य धीर अमर हैं। ६. देवगण दस 
सल्छि में रहफर महीरसाए प्रकट करने छगे। थे सानो नृत्य करने छगे। 
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यहाँ पृर्णता की दृष्टि से पुनः दोहरा रहा हूं । प्रो० मूहर ने ऋग्वेद के अपने 
वनुवाद ( पृ० २३४ ) में प्रथम चार मन्धों का अपना पाठ दिया है । शाप 
पहले मन्पर की दूसरी पक्ति में 'य.! के स्थान पर 'यत्‌” पाठ मानते हुये यह 
सनुवाद करते है “कि कोई मनुष्य उन्हें देख सके” । तीसरे मन्त्र मे आप 
'उत्तानपद को, जहाँ यह पहले गाता है, प्रथमा तथा चौथे मन्त्र मे पष्ठी मानते 
हैं "हम जो भी मानें, दिणाओ की द्विविघ उत्पत्ति हुई है । प्रथम या तो 
(के ) उत्तानपद से, झथवा (ख) असत्‌ से किन्तु उत्तानपद के पहले जिसे 
इन्होने जन्म दिया, भौर दूसरा पृथिंवी से जो स्वय उत्तानपद से उत्पन्न हुई । 
४ हुकी० ऋणग्ेद ४ २,१७; भर १०,५१,३६ | 


अदित्ति ष्य्‌ 


इससे दुःसह् धूछि उठी । ७, शक्तिशाली मह॒ष्यों की' भांति देवी ने सारे 
संसार को भाषछादित फर लिया । धाकाश में सूथ निगृढ़ थे। देवों ने उन्हें 
प्रक्कशित किया । ८, भ्द्ति के जाठ पुत्र? हुये भिनमें से स्लात फो लेकर 
वह देदलोक में गई और शआठवे, मार्त्ाण्ड, को भाकाश में छोड़ दिया। ९. 
उत्तम युग में सात पुश्नों को लेकर अदिति देवों छे पाप गई तथा जन्म कौर 
खुस्यु के लिये मार्त्ताण्ड को लाकाण में छोए दिया ।** 


१ तुकी० ऋग्वेद ४ ४२,५ ; ' इन्द्रः इयमि रेणुप्‌ क्षभिभृत्योजा, ।! 

$१ 'वतयः ।' इस शब्द को वॉटलिडू औौर रॉय ने अपने कोए में (वस्था०) 
उन भृगुओ से सम्बद्ध एक प्राचीन वश के रूप मे ग्रहण किया है (ऋग्वेद ८,३,९; 
८'६,१८ ) डिनके साथ प्रस्तुत मन्त्र मे कुछ सम्बन्ध उदिए्ट है। यह शब्द 
ऋग्वेद ७.१३, १ में भी शाता है जहाँ यह अग्नि कि लिये व्यवहृत्त है ( वैदगान- 
राय यतये मतीनाम्‌ )। बॉटलिड्ूया शोर रॉय द्वारा उद्धृत धुसरा मम्त 
( ८ ६, १८ ) इस प्रकार है “ये इन्द्र यत्यस्‌ त्वा भूगवोी ये चतुष्दुव.। मम 
इूदू उग्र श्रुधि हवमु ।7 यहाँ मनुप्यो के एक वंश का तात्पर्य हो सकता है, 
जैसा कि ८ ३,९ [ येन यतिश्यो भूगवे घने हिते ) मे भी है। ऋग्वेद मेन 
मिछनेवाले कुछ मन्प्रो में से एक, जैसे २,३०४ ( जिसे रॉय बॉटलिड्ल ने 
अपने कोश में उद्धृत नहीं किया है, यद्यपि कुछ भिन्‍ने पाठवाले इसके समाना- 
न्तर अथर्ववेद २.५,३, को उद्घृत किया गया है ) में 'यति” और '"भूृगु' दोनो 
पब्द अप्ते हैं. “इन्द्रण तुगपाण धि्ो ने जधान दृत्न यत्तिर च। विभेद बलमु 
भूगुरु न ससाहे शन्रूत्त मदे सोमस्य ।” क्षथर्वचेद के समानान्तर स्थल पर 'यति- 
रन! के स्थान पर “यतीर्‌ न! पाठ है । इन लोगो का कोश ऐत्तन्रा० ७.२८ का 
भी सन्दर्भ देता है जहाँ यह उल्लेख है कि इन्द्र ने यतियों को भेडियों के लिये 
त्याग दिया, तथा कुछ अन्य स्थलों का भी जहाँ यही आारुपान आता है । 

१३ तुक्की मबे० ८.९,२१ - अह्-यीनिर श्दितिर अ(-पुत्रा । तेत्तिरोय 
आरण्पक ११३,१ में यह कहा गया है कि पूृथिवी के श्ाठ जन्म, भाठ पुदश्र 
थर आठ पति हुये [ अष्टयोनीमु अष्टपुत्रामु अष्टपत्नीमु इमाम महीमु ) । 

>< आठवाँ और नवाँ मन्त्र तैत्तिरीय आरण्यक १ १३,२,३ मे भी उद्घृत 
है जहाँ नवें मन्त्र की अन्तिम पक्ति का पाठ इस प्रकार है : “प्रजाये मृत्यवे तु 
परा मार्त्ाण्डमू आमरत्‌ ।” भाष्यकार अन्तिम मन्च्र फी इस प्रक्कार व्याख्या 
करता है * “पुत्रोत्पत्ति के लिये अदिति अपने पत्ति के पास भाई, और उन्होने 
मार्त्ाष्ड को मरने के लिये छोड दिया” ( तदृउत्पादनार्थम्‌ 'पूर््य॑ युगमु' तद्‌ 
उत्पत्ति-पुर्वे-कालीनम्‌ पति-संयोगमु “प्रजाये” प्रजोत्पश्यू-अथंमु 'उपग्रैत' प्रीति- 
पूवंकम्‌ प्राप्ततती ।'* मात्त। . ठग पुत्रमु 'पराभरत्' परित्यक्तवत्ती इृत्ति 


६ अदिति 


निरक्त ( १३.२४ ) में इस सूक्त के चौथे मन्त्र पर यह टिप्पणी 
करते हैं ! 

आदित्यो दक्षः इत्यू आहुर आदित्य-मध्ये व स्तुत'। अदितिर्‌ 
दाक्षायणी “अदितेर्‌ दक्षो अजायत दक्षाद्‌ उ अदित्तिः परि” इति च | 
तत्‌ कथम्‌ उपपयेत्‌ | समान-जन्मानी स्याताम्‌ इति | अपि वा देब- 


चर्मेण इतरेतर-जन्मानी स्थाताम्‌ इतरेतर-प्रक़ृती । 
“वे कह्ते हैं कि दस एक भादित्य ( दिति के पुत्र ) हैं भौर इनकी 


सादित्य के मध्य स्तुति होती है । दूसरी ओर, भदिति दक्ष की पुत्री है ( मूछ 
के अनुसार ) भदिति से दछ उत्पन्न हुये भौर दक्ष से भ्रदिति!। यह केसे 


यत्‌ तत्‌ 'मृत्यवे” म्ृत्यु-निमित्तमु । मार्त्ताण्डौहि मृत्पोर्‌ एवं हेतुर, न प्रजाभि- 
घुद्धे! । ) भाष्यकार यह भी कहता है कि “मार्त्ताण्ठ का अर्थ वह है जिसके 
जन्म से अण्ड मृत हो गया है ।” ( मृतमु अण्ड यदीय-जन्मना स मार्त्ताण्ड )। 
स्मृति के अनुसार * “मृते5ण्ड जायते यस्माद्‌ मार्ताण्ड, स उदाहुत ” “उसे 
मार्ताण्ड कहते हैं क्योंकि उसका जन्म तब हुआ जब छण्ड मर चुका था।” 
देखिये प्रस्तुत प्रन्थ फे चोथे भाग मे उद्धृत्त हरिवंश फी ५४९ वी पक्ति। 
शतपथ प्राह्मण ३.१,३,३, आठवें मन्त्र की यह व्याष्या देता है : “अष्टी ह वें 
पुत्रा धदिते' | यास त्व॒ एतद देवा भादित्या' इत्यू थआचक्षते सप्त हू एब ते: 
अविकृत हू अ्रष्ठमं जनयाञ्चकार मात्तण्हमु । सन्देपो हू स्वास यावान्‌ एवं 
ऊर्व॑प्‌ तार्वांसू तियंड पुरुपसम्मित: इत्यू उह एके क्ाहुए। ४. ते उ ह एते 
ऊचुर_ देवा. झादित्या: 'यद अस्मान्‌ अनु अजनिमा तद अम्ुया इव भ्रुद, ह॒न्त 
इमं विकरवाम' इत्ति त विचक्रुर यथा शक्रयमु पुरुषों विक्ृत.। तस्य यात्रि 
मसानि सम्ृत्य सन्‍्नासुस्‌ ततो हस्ती समभवत्‌ ।*““यम्रु उ ह तदु विचकूस्‌ 
स॒ विवस्वानु आदित्यस्‌ तस्य इमा. प्रजा. ।” “अदिति के छ्वाठ पुत्र हुये | परन्तु 
इनमें से मनुष्य केवछ साध देवों को ही आदित्य देवता कहते हैं, क्योकि उसमे 
आठवें फो विकृत ( हाथ-पाँव आादि के बिना ) रूपमे उत्पन्त किया था। उसके 
सम्पूर्ण शरीर पर दाग थे। उसका शआआकार मनुष्य के बराबर लम्बा भौर 
उतना ही घोडा था। आदित्य देवताओं ने कहा . यदि इसकी प्रकृति हम 
लोगों के लिये सुखकर न होगी तो यह भत्यन्त दुर्भाग्य की वात होगी, भाओ 
हम इमके आकार को बदल दें ।/ इस प्रकार कहकर उन लोगों ने उसके 
शाकार को बदल दिया। इस प्रकार यह पुरुष परिवर्तित हुआ। उन छोगो ने 
उसके मास के जिस भाग को काटकर फेंक दिया उससे एक हाथी उत्पन्न हुआ। 
/““जिमको उन छोगो ने इस प्रकार परिवर्तित किया वह अदिति का पुत्र विव- 
स्वान्‌ हुआ । उसी से सम्पूर्ण प्रजा की उत्पत्ति हुई ।” 


भृथिवी (७ 


सम्मव हो सकता है ? ये समान झ्षन्‍्मा हो सकते हैं; थवा देवों की प्रकृति के 
अनुसार दोनों ही एक-दूसरे से उत्पन्न हुये हो सकते हैं भौर दोनों ने भपनी- 
अपनी प्रकृतियों को एफ दूसरे से प्राप्त किया हो सकता है १४ 

इस परस्पर जन्‍म का एक अन्‍य उदाहरण ऋग्वेद १०.९०,५ में 
मिछता है? तस्माद विराड्‌ अजायत विराजों अधि पूरुष:। “उससे 
( पुरुष से ) विराज उत्पन्न हुआ; और विराज्ञ से पुरुष उरपन्न हुआ ।” 

दो धन्य स्थलों पर भी दक्ष भौर भदिति सम्बद्ध हैं 

१०.५,७ : असच च सच घ परसे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्त अदि- 
तेर उपस्थे | अग्निर नः प्रथमजाः ऋषतस्य पूर्व आयनि वृषभश चेनुः | 
८( एक्क वस्तु ) जिसका ( वास्तव में ) कोई भ्रस्तित्व नहीं है, किन्तु णो 
परम ब्योम में, दछ की सुननाष्मक क्षमता में भीर भदित्ति के गर्भ में एक 
पूर्वयुग में हमारे धार्मिक कृष्यों से प्रथम उत्पन्न हुये, भौर यह एफ धाक्तिशाली 
चूपभ और एक घेनु दोनों हैं |।”?१४ 

१०,३४,५ : दक्षस्य वा अदिते जन्मनि ब्रते राजाना मिन्ना-परुणा 
आ विवाससि | “तुम, दे भदिति, दो राजाकों, मिश्र शौर चरुण की उनकी 
उस्पत्ति के समय से और दक्ष की दृर्छा से परिचर्या करती हो ४ 

यद्यपि उपरोदुष्टव स्थछ, १०,७२,४.०५ दृछ को एक साथ ही णव्िति के 


+ झपनी निरुक्त फी घ्यास्या में प्रो० रॉय इस सुक्त के चौथे छोर पाँचवें 
मन्त्रों का इस प्रकार अनुवाद करते हैं: “भू उत्पन्न हुआ, और उसके खुले 
गर्भाशय से दिशायें उत्पन्न हुई । क्द्िति ( नित्यत्व ) से दक्ष उत्पन्न हुये और 
दक्ष से पुन. भ्द्ति | ५, हाँ, भदिति का जन्म हुआ; है दक्ष, जो तुम्हारी पुत्री 
है; ओर उसके बाद देवगण उत्पन्न हुये जो कमर थे।” इसके वाद आप 
आगे इस प्रकार फहते हैं --“कआाध्यात्मिकणक्ति, दक्ष, पुरुषशक्ति है जो नित्यत्व 
से देवो को उत्पन्न फरती है। यत्त: थ्रु: अथवा सत्ता शोर आकाश सीमितता 
के सिद्धान्त हैं। शत. ये दोनो दिव्य जीवन के उत्पत्तिकर्ता हैं । 

+ देखिये लद्भधुलोइ का संस्करण : मूलर (ऋग्वेद का छनुवाद १,२३४), 
'कैवल प्रथम पाद का ही झनुवाद फरते हैं, झौर धुसरे पर नही भातते । 

5 देखिये ऋग्वेद का मुछर का अनुवाद ( १, पृ० २३४ )। निरुक्त की 
अपनी व्यास्या ( पृ० १५१ ) में रॉय इस पंक्ति का इस प्रकार अनुवाद करते 
हैं : “ओर तुम, हे अदिति ! जो दक्ष द्वारा उनके उत्पन्न होने के घाद क्षौर 


दक्ष के आदेश से, दोनो राजाओ, भिन्न और वरुण फी सेवा फरती हो ।” 
इत्यादि । 


श्८ अदिति 


वित्ा और पुप्र के रूप में प्रस्तुत करता है, तथापि, प्राचीनतर वेद्िक पुराफ्था- 
शास्र, जेसा कि एम शगले खण्ठ में ऋगेट २.२७,१ के आधार पर देखेंगे, 
इनका आदित्यों में से एक और फलस्वरूप णदिति के पुश्र के रूप में वर्णन 
करता 3 । फिर मी, दो अन्‍य स्थल ६.५०,२, और ७,६१,२, ऐसे हैं जिनमें 
८चघु-पितृ! उपाधि देवों के छिये प्यवहत है, छोर एक तीसरा स्थकछ <-२५,७ 
ऐसा है जिसमें शादिस्यों में से दो को 'सून दक्षस्य सुक्रत्‌! कट्ठा गया है । हनन 
उपाहध्ियों का क्‍या शापाय दे ? इनमें से प्रथम स्थछ (६.७०,२) इस प्रकाश है 

सुब्योतिषः सूथ दक्ष-पित॒न्‌ अनागस्त्वे सुमहो बीहि देवाच्‌ । हविज- 
न्‍्मानो ये ऋतसापः सत्या' स्ववन्तो यजताः अग्निर्नजह्ना: | “है खूथ ! 
तेजस्वी देचतार्थों, दक्ष के पुश्नो ( कथवा पराक्रम से युर्क्धो ) को, जो द्विजन्मा, 
पवित्र, सश्य, दिव्य, स्तुरय और भग्नि-जिद्द हैं, हमारे सनुकूल बनाओो |? 

७,६६,२ * या धारयन्त देवा: सुदक्षः दक्ष-पतरा | अछुयोय प्रम- 
हसा | “जिन ठो सुद्ष देवनाओं ( अर्थात्‌ मिन्न और वरुण ) को जो दुच्च के 
प्राध्यिषाली पुत्र ( खथदा शक्ति से चुक्त ) हैं, बेवताओं ने दिव्य नियर्मो फा 
प्रयोग करने के विये स्थापित किया ।? 


तेत्तिरीय सहिता १.९,३,१ ( छ० ३०९, |वषध० ४० ) में देवों के ल्यि 
यही ठपाएि ष्यए्हृत हुई हे : ये देव: सनोजाता: मनोयजः सदक्षा: दक्षूपि- 
तरस ते न. पान्तु | “वे देवता जो मनोजात दें, जो मनोशुजी हैं, जो 
सुरक्ष हैं, जिनके पिता दक्ष हैं) हमारी रक्षा करें जोर एममें मुक्त करें? 
एहस्यादि । 
गत स्थर्लों पर दक्ष! को एफ ध्यक्ति मानने के विषय पर इस्र सध्य के 
आधार पर जापत्ति की क्षा सकती है कि ऋग्वेद ८,२५,५ में मिन्न और वरुण 
को न देपछ “दक्ष के शक्तिशाली पुत्र” ( सूनु दक्षस्य सुक्रत्‌ ) ही कहा गया 
चरन्‌ “महान शक्ति के पौश्” ( नपाता शवसो मह' ) भी कट्दा गया है । 
“5०, ३ फी अपनी प्याख्या से सायण “दक्त-पितन्‌! क्री “दक्ष, पितामष्ठो 
य्रे्षा ने!” के रूप में व्यात्या करते हैं | दूसरे स्थछ, ७,६६,२ में, फिर भी 
ये इस युग्म को “पाछकों शयथवा द्ाक्ति के अधिपत्ियोँ? ( बलस्य पालको 
स्वामिने। वा ) के श्र में गहण करते हैं। “धर का पुप्र” ( सहसस्पुत्र, 
सह9 सूनु ) ठपापि भरित के छिये ( 4,४९,२३ ८.६०,११$ <८.६४,३ 
भर /त्रकि का पुत्र! ( शवसः पुत्र ) उपात्रि इन्द्र के छिये ( «८,०९,६; 


£ भाष्यकार दक्ष-वित्तर ” की “दक्ष प्रजापतिर उत्पादको येषासु ते” 
( जिनके उत्पादक प्रजापति दक्ष है ) के रूप में व्यास्या करता है। 


अदिति शट 


<,८१,१) ब्यवद्धत् हुई है । ८,५८,४ में हन्द्र इन्द्र को “सप्य का पुन्न” ( सूनुं 
सत्यस्य ); भौर देवों को ६.७२,९ तथा १०.१३,१ में क्रमशः सूनव: 
अमृतस्य तथा अमृतस्य पुत्रा: कहा गया है। भपने कोश में प्रोफेसर रॉ 
“इक्तपितरः” फो “रक्षा करनेवान्य, घारण कश्नेवाला, शाक्ति प्रदान करनेचालछा?! 
अर्थ प्रदान करते हैं ओर अपने मत्त की ऋग्वेद के अन्य विभिन्‍न स्थर्छों को 
उद्घछ्त करके पुष्टि करते ९ । प्रस्तुत लेख की शपनी समालोचना में छा० कुच 
ने एसी आशय को मान्यता दी है। प्रोफेसर मूलर एस दाध्दु की “बल 
के पिता” भनुवाद फरते हैं ( ऋग्वेद का णनुवाद १२३५ भौर बाद ) । 

दबतपथ ब्राह्मण २.४,४,२ में दक्ष को प्रजापति अथवा स्रष्टा के साथ समी- 
कृत किया गया है ।** 


बाद के पुराकथाशास्प्र में इनकी जो भुमिका है वह निःसन्देद उन वेंदिक 
ज्लोतों पर जाधारित है घिनस्तो मैंने उद्छत किया है णौर हसे प्रो० चिछसन फरे 
विष्णु पुराण ( ढा० हॉल फा संस्करण, भाग १, छु० १००, १०८ भौर बाद; 
भाग २, ४० ९-२६; णीर भाग ३, छू० २३० ) के जवलीकन द्वारा भी देखा 
जा सकता दे | प्रथम विवरण के जनुमार ये घद्मा फ़े मानस पुत्रों सें से एक हैं 
( ४० १०० ), और उस प्रसूि के साथ चिदाए फरते हैं (घ० १०८) जो 
इनके हारा चौधीस पुश्नियाँ टस्पनन फरती है। इन पृत्तरियोँ में शदिति का 
उएलेख नहीं है । फिर भी, दूसरे विचरण में ( भाग २, ९० २६ ) णदिति का 
हनकी साठ पुव्रियों में से एक के रूप में उफ्छेग् है, ज्िसलक, दिति, दनु, सया 
दुस अन्य के साथ उन कश्यप को विवाह सें समर्पित कर दिये जाने का उछलेग्व 
है जिनके द्वारा जद्िति ने दूस भार्दिस्यों फो जन्म दिया ( छ० २७३; देसिये 
मद्ठाभारत, जादिपव ३१३७ भी ) | तीसरे विचरण ( भाग ३, ए० २३० ) के 
अनुसार अदिति को दुच्त की पुत्री तथा विवस्वघ्‌ की साता कहा गया है । 
रामायण की एक शाखा के एक स्थक ( श्लेगेल, १.३१, कछ० सस्करण 
१.२९ ) पर, मछासारत में, और सागवत्त पुराण 4,३१६, ५ भौर बाद में भदिति 
को कश्यप की पत्नी तथा वामनाचत्तार विष्णु की माचा कहा गया है ( देखिये 
प्रस्तुत कृति का चीधा भाग ) । 

फिर भी, एक प्राचीनतर छोत, वाज० संहिता, विष्णु कफ साथ अदिति के 
सरवन्ध का एुछ्ः सर्वंधा भिन्‍न विवरण, प्रस्तुत करता दे, क्योंकि यहाँ 
( २९,६० > तैति० सं० ७.५,१४,१ ) एसे विष्णु की पत्नी कष्ठा गया है 





7" देखिये प्रस्तुत प्रन्थ का चौथा भाग। णतन्ना० २.४,४,६ के धगले 
स्थल पर पव॑त के पृत्र दक्ष नामक एक व्यक्ति का उल्लेख है। 


६० अदिति 


( अव्त्यि विष्णु-पतन्‍्ये चरु. ) |” तैत्तिरीय संहिता के निम्नलिखित स्थछ 
( इण्डिया ऑफिस पाण्डुलिपि, प० घ४ कफ ) पर भी इसका इसी समान 
चर्णन है ? विष्टम्भो दियों घरुण: प्रथिव्या अस्येशाना जगतो बिष्णु- 
पत्ती | विश्व-वयचा: इपयन्ती सुभूतिः शिवा नो अस्तु अदितिर उपस्थे 
"श्राकाश् को उपस्तम्मित फरनेचाली, एथिवी को धारण करनेवाछी, इस 
छगत फी अधिष्ठान्री, विप्णु-पश्नी, सबको भावृत्त करनेवाली शक्तिशाली 
अ्रद्विति धर्में शक्ति से पूर्ण करती हुई दम छोर्गों के छिये कश्याणकारी हो लो 
उसकी गोद में पड़े हैं ।? 


377 छबे० ७४६,६ में सिनीवाली को विष्णु की पत्नी ( विष्णो: पत्नी ) 
फह्दा गया प्रतीत होता है | तेंत्तिरीय ब्राह्मण ३.१,२,६ में एक धन्य देवी को 
इसी देवता को पत्नी बताया गया है ( महीधर्‌ देवीमु विष्णुपत्वीमु ) । 


खण्ड ७ 


आदित्यगण 

ऋर्वेद २.२७,१ में उह्छिखित भदिति फे ये छुष् पुत्र हैं : मित्र, र्यमा, 
संग, वरुण, दक्ष, और शंश (इसाः गिरः आदित्येभ्यो घुतस्नः सनादू 
राजभ्यो जुह्ा जुह्दोमि | शणोतु मित्रो अयेसा भगो नस्‌ तु विजातों 
बरुणो दक्षो अंशः )। ९-११४, हे. में भादित्यों की संख्या सात घताई गई 
है, किन्तु इनके नामों का उएलेख नहीं है ( देवा: आदित्या: ये सप्त तेसिः 
सोमाभिरक्ष नः ) ।/५ १०.७२, <-९ में, जेसा हम पहले ही देख चुके हैं, 
यह कहा गया है कि भद्ित्ति के भाठ पुष्न थे, जिनमें से उसने केषवछ सात को 
ही ठेचों को समर्पित किया तथा भाठवें सार्ताण्ड को फेंक दिया यद्यपि ऐसा 
कहा गया है कि उसने याद में हुस आाठवे फा भी पालन किया। यहाँ भी 
पुनः, नार्मो का उद्लेख छोड़ दिया गया है। छपे० ८.९, २१ में, भेसा कि 
इसे ऊपर उद्छत किया जा चुका है, भदिति के आठ पुत्रों की चर्चा की गई 
है। कुछ स्थानों पर सूर्य को एक भआादित्य कहा गया है, जेसे ऋग्वेद १.७५०,१२ 
(उद्‌ अगादू अयप्‌ आदित्यः ), $.३९१,९५ ( उद्‌ अपप्तद्‌ असोौ 
सूर्य:'"आदित्यः )। <.९०, ११५९१ जौर एक भादितेय ( इस शब्द का 
समान रूप से “अदिति का पुश्र' भ्र्थ है) के रूप में इन्हें भग्नि के साथ समीकृतत 
किया गया है । इन्हें ( १०.८८,११ ),') देवों द्वारा भाकाश में स्थापित कहा 
गया है । <.१८,३ में चार भादित्यों, भग, वरुण, मिश्र और णर्यसा, के साथ 


०) प्रस्तुत कृति का चौथा भाग देखिये, जहाँ इस तथा श्रादित्यों से सम्बद्ध 
अनेक अन्य स्थलो को उदघृत किया गया है । 

१९ यह अन्तिम उल्लिखित स्थल इस प्रकार है: धण्‌ महान भ्रसि धुर्य॑ 
बल आदित्य महान्‌ असि ।*““बट सुये श्रवसों महान्‌ क्षसि | "हे सूर्य तुम महाद्ृ 
हो ! हे अदिति के पुत्र तुम महान हो !*““हे सु ! यश मे तुम महान हो ।” 
इत्यादि । 

77 “गद्देद एनम् अदधुर्‌ यज्ञियासों दिवि देवा: सुयंगु, छादितेयमु ।”* 
देखिये निरक्त २.१३; ७.२९ । १०.३७, १ में, फिर भी, सुर्य को “दिवस्‌ 
पुत्राय' कहा गया है ( दिवस्‌ पुत्राय सुर्याय ) ओर यहाँ तथा साथ ही साथ 
अन्यन्र भी इसे मित्र तथा वरुण का नेत्र कहा गया है । 


4२ आदित्यगण 


सविता का उश्लेख है, भौर इसके पद्ठडेवाले मन्त्र में सामान्य रूप से भादित्य 
देवताओं की प्रशस्ति की गई दे । इस प्रकार, सूथ अथवा सविता, सातवाँ 
शादिष्य कह्ठा जाने का भषिकारी है ( चुना कौजिये यवंबेद्‌ १३.९,९ और 
३६७, जहों सूर्य को कद्दिति का पुत्र फट्ठा गया है अदितेः पुत्र: भौर 
अदित्या- पुत्रमू )। ऊपर एम देख छुके हैं कि एक स्थरू पर ( ऋग्वेद 
७,८७,४ ) नह को सी चरुण के साथ एक शम्रादित्य के रूप में सम्बोधित 
लिया गया है ।** छबे० ८,३,१७ में सूर्य शौर चन्द्रमा को जादित्य कट्ठा 
गया है ( तत्त्र त्याउडढित्यी रक्षतां सूर्य चन्‍्द्रससाव्‌ उसी ) अवे० ९५.१,४ में 
सुचर्ण घर्ण मघुकणा छो आदिस्यों क्री माता भौर बसुर्भों की पुन्नी क॒ष्ठा गया दै 
( साता55दित्यानां दुहिता बसूनाम्‌ हिरिण्यन्वणों सघुकशा ) | 
तेत्तिगीय चेद (फवेद २.२७,३ पर सायण द्वारा उद्छृत) में क्रादिप्यों की 
खंत्या जाठ चलाई गई है: मिन्न, चठुण, घाता, जयसा, सशु, भग, हन्द्र 
और बिच्रस्वत्‌ । यहाँ पाँच वास ऋगर्वेद २,२९७;१ में दिये गये नामों के अनुरूप 
४६, जबकि दुष्ट को छोए दिया गया है तथा धाता, चविवस्वव्‌ ( जिसे सूर्य के 
साथ समीक्ृत किया जा सकता है ) भर इन्द्र के नार्मो को जोड़ दिया 
गया ह । 
सेत्तिरीय ब्राष्मण १,१,९,१ में भी यही नाम दिये गये हेँ । यद्द स्थल हल 
अक्कार ऐ्रै 
अदिति पुत्रकासा साध्येभ्वों देवेश्यो त्द्मौदनम्‌ अपचतू | तस्ये 
उन्छेपणय अदठु; । पत्त भाश्नात्‌ | सा रंताधइघत्त | तस्य घाता च॑ 
अयम्ना च अजायताम्‌ | सा द्वितीयम्‌ अपचत्‌ ॥ २०. तस्ये उच्छेपणम्‌ 
दटु । नत्‌ आ्राश्नात | सा रेतोडइघत्त तस्थे मित्रशु च वबदणश्‌ च अजा- 
चेनाम | सा छृतीयम्‌ अपचत्तू | तस्ये उच्छेषणम्‌ अददुः | तत्तू प्राश्नात्‌। 
सा रताउघत्त | तस्ये अशश्‌ ः भ्रगश्‌ चः अजायेत्ताम्‌। सा चतुथम्‌ 
अपचतू | तरये उच्छेषणम्‌ अददु. । तत्‌ प्राश्नात्‌ । सा रतो5घच | तस्ये॑ 
इन्द्रशू व विवस्वांशू थे अजायेताम | 
#हुप्न की दृच्छा ते धदिति ने सराध्य देवताओं के छिये बक्लोदुन पकाया। 
हन देपताओं ने उसे इसका टच्छिष्ट दिया जिले उसने भज्षण क्िया। उसने 
गले घारण किया औौर उससे घाधा तथा अर्यसा उरपन्‍न हुये ।” दूसरी घार भी 
यह कृश्य करने पर उसने सित्र और यरुण को, तीसरी बार करने पर छंश और 
भंग को सथा चौसी चार करने पर एन्द्र णौर विवस्पत्‌ फो जन्‍म दिया। 


) ४ यद्यवि अपनी सहिता पाठ में मुछर तथा ऑफरेख्त दोनों, “आदित्य 
पाठ देते हैं, तथापि पृदपाठ में 'द्विवव॑चन “ब्ादित्या” देते हैं । । 





आदित्यगण ध्श 


(तुलना कीजिये प्रस्तुत कृति के पहले भाग में उद्छत तेत्ति० सद्दिता 
६,७,६,६ ) | एक स्थान ( ३.१,३,३ ) पर शत्तपथ ब्राह्मण यह छऊहट्दता है कि 
मार्ताण्ड को मिला देने से जादित्यों फी संज्या जाठ हो गई; किन्तु दो धन्य 
स्थकों ( ६.१,२९,८; ११०६,१,८ ) पर इनफ़ी संझया घारह चताई गई है | इन 
दो चाद वाले स्थर्लों में से अरथम में प्रणापति द्वार उत्पन्न पारह बिन्दुर्ओों से 
छादित्यों को उत्पन्न बताया गया है ( इस दशा से ये क्दिति के पुत्र नहीं ऐो 
मकते ), तथा ट्वितीय में भादित्यों को दारह सार्सों के साथ सूमीकृत किया 
गया है !*“* दाद के सारतीय साहित्य में टरन्हें सदंच ही बारह फष्ठा शया है । 


प्रोफेसर रॉप ( जनभोसो० ६,६८ जौर वाद ) णादिरश्यों के सम्पन्ध में 
थे दिचार व्यक्त ऊरते हैं : “वहाँ ( उच्चतम घुलोक में ) वे देवता रद्दते भीर 
शासन फरते हैँ जिन सबको धादित्य नाम से सम्बोधित क्षिया जाता है । 
फिर सी, चदि हम इनके सारम्सिक्षतम चरिस्न को जाच ले तो हम 
उन धारणा का परिश्याग कर देये जो एक बादु के घुग मे और यहाँ 
तक कि दीरगाया द्वाव्यों चक में एस वर्ग 5 देवताओं के सम्बन्ध से प्रचछित 
थीं। इस घारणा के भनुसार ये यारह सूर्य देदवा थे जिनसे प्रस्यप्तत्तः यारद्द 
मासों का तासपये था । किस्तु सर्दाणिक प्राद्ीच का दें छिये एस इनऊ नास 
के प्राथसिक जाशय को ट्री प्रहण क्रणा होगा । ये अनुश्छघर्नीप, धनश्वर, 
शोर निश्य हैँ | अदिति, निसयत्व, क्षयवा निस्थ, ही यह तश्व है जो इन्हें 
घारण करनी हं सीर जिसे ये धारण करते हूँ ।? द्ेतिये ऊपर ॥ भागे जाप यए 
कहते है ; “बह नित्य तथा सनुद्लघनीय तत्व शिएमें शादित्यगण निवराश्त 
करते हैं, शौर जो हनया सारतत्त ६, दिव्य प्रद्याश हे । भद्रः सादिष्ययण, जो 
एस प्रकाश के दँदता हैं, किली भी प्रकार उन खझर्पो ऐ अनुरूए नहीं हैं. सिनसें 
जंगरत है! प्रसाद काट पता ४ । बे न तो दूूव हैं, न चन्द्रमा है, थ ६, 
ने ठपा ६, वक्षिक ये एल धघृत्तिमान जीवन ४) घारण करनेचाएे हें, जो एन सब 
घटनाओं छ पीछे विद्यमान रहता 


कुछ उर्कों में, जिनमें छादित्यों ( झिस नाम से वरुण, सित्र, जीर छर्यमा 


37+ शत ब्रा० ३,५,१,१६४ मे यज्ञ के सम्बन्ध मे आदित्यों और अज्धिरसो 
बीच एक विवाद का उल्लेख है । ( तुकी० तत्ति० क्रा० ३.९,२१;१ ) | शतत्ना० 
१२.२,२,९ में ही यह भी कहा गया है कि देवो के ये दोनो वर्ग ( भादित्यगण 
ओर अज्धिरसगण ) प्रजापति के चशज थे और स्वर्ग में क्ारूढ होने के लिये 
दोनो-ने एक साथ ही प्रयास किया । अवे० १२.३,४३ भौर वाद, तथा 
१९,३९,५, में भी इन्हे एक दुसरे के साथ सम्बद्ध किया गया है । 


६४ आदित्यगण 


का यदि पुफसाश्न नहीं तो कम से कम प्रसुख रूप से तासपय॑ है ) की प्रद्वास्ति 
की गई दे ( देखिये मुख्यतः २.२७ ), इन्हें हुन उपाधियों से युक्त किया गया 
छठे ४ शुच्यः, हिरण्ययाः, घारपृता:, अबुजिनाः, अनचधा+४, खगतापाना$, चुध्श्रियाः 
( ८.५६,१ ), धरिष्टा,.. उरवा, गभीराः, . अस्वप्नजाग, अनिमिषा), 
भूयंच्ा! ( २.२७,३ ), दीघ॑धियः, उतप्रताः | दूरस्थ वस्तुर्ये इनके लिये निकट 
है ( ३.२७,३ : सर्व राजभ्यः परमा चिद्‌ अन्ति 9 ये स्थाचवर जणौर जड़्म 
चस्तुर्भो की रघ्ा करते हैं और उनको वास देते हैं ( घारन्तय: आदित्यासो 
जगत स्था: देवा: विश्वस्य भुवनस्य गोश., वह्दी > ये मनुष्यों के हृदयों 
के पाप-पृण्य को देखते हैं भौर कपटी से सर्यवादी मन्नुष्य का विभेद्‌ करते हैं 
( २.२०,३ अन्त: पश्यन्ति वृजना उत्त साधु | 4.३५,१५ १ पाकत्रा 
स्थन देवाः हत्सु जानीथ मर्त्यम | उप द्वयुं च॒ अह्य 'च); ये पविश्न 
थौर भयहछर हैं, ये मिध्यरव फो छृणा करते हैं और पाव को दण्डित करते हैं 
( २.२७,४ + ऋतावानश्‌ चयमानाः ऋणानि | ७.६०,५१ ? इसे चेतारो 
अनृतस्य भूरः | ७,५२,२; ७.६६, १३ भी देखिये जिसमें क्षमा करने के छिये 
इनकी स्तुति की गई है; २.२७,१४; २.२९,५ ) स्तोता इनकी स्तुति करता 
है जिससे उसे अन्य-कृत कर्म का फल न मिले और वह इनको नष्ट करनेवाला 
कर्म मी न फरे, (७,५२,२; 4,४७,८)॥। स्तोता प्रगट भौर शप्रणट पार्पा को धपने 
से दूर रखने तथा उन्हें जाप्स्य पर स्थानान्तरित कर देने के छिये इनकी स्तुत्ति 
करता है ( 4.४७,१३ : यदू आविर्‌ यद्‌ अपीच्य देवासों अस्ति दुष्क्रतम्‌ | 
त्रिते तद्‌ विश्वम आप्त्ये आर अस्मद्‌ दधघावन )।*” ये सवोत्रार्भो के 
ढिये पाष फेछाते हैं ( २.१०,१७ : या: वो मायाः अभिद्वुद्दे यजत्नाः पाशाः 

रिपवे विचुत्ता: )। विभिन्‍न घरदानों, रा, सन्तान, निर्देशन, प्रकाशक, भौर 

दीघंजीवन णादि के छिये इनकी स्तुत्ति की गई है (देखिये ऋग्वेद २,२७,५-७, 
१०,३११,१४; <,३८,२२ )। ८.४७,२ में यह फहा गया है कि ये दुःख दूर 

करना जानते हैं, भोर इनसे स्मोतार्ओो को उसी प्रकार रक्चा फरने की स्तुति 

फ्री गई है जिस प्रकार घिह़ियाँ पंख फेछा कर अपने चर्चा की रचा करती 
हैं: विद देवा: अघानाम्‌ जादित्यासों अपाकृतिम्‌। पक्षा बयो यथा 

उपरि वि अस्से शर्म यच्छत ' ३. वि अस्से अधि शर्स तत्‌ पक्षा बयो 

१8 यह सामान्य रूप से देवो की विशिष्टता है । 

777 रॉय, वस्था० “त्रित शाप्त्य/ ) श्राप कहते हैं कि इस देवता की 

एक द्ररस्थ स्थान पर, दृष्टि से दूर रहनेवाले के रूप मे कल्पना की गई है, 

ओर इसी कारण पापो फो इस पर स्थानान्तरित कर देने की स्तुति की 


गई है । 





आदित्यगण ६५ 


न यन्तन ।*** इनके दास उसी प्रफार इनसे रफण्ित रहते हैं जेसे फोई योद्धा 
अपने कवच से (७.४७, : यष्मे देवाः अपि स्मसि युध्यन्तः इव ब्सेठु ), 
भौर तथ कोई भी भरत, चह चाहे कितना भी त्तीचण या भारी धर्यो न प्ो, उन 
पर प्रहार नहीं कर सकता ( घट्दी ७: न तां तिम्सं चन त्यजो न द्रासदू 
अभितं गुरु। यस्मे उ शर्म णराध्वम्‌ , ऐेखिये मूलर का छमुवाद, 
पृ० १७५० )। 

फिर भी, देवतार्थों के एफ बर्ग के रूप में, झादिश्यों का सूर्फ़ों में इतना विशेष 
रूप से घिन्नण नहीं मिलता भित्तना कि हसी सामान्य नाम को घारण फरने 
वाछे दो वेचक्तिफक देवताभों, भर्थात्‌ वरुण भीर मित्र का । अतः में भय 
हन दोनों का ( जिनके साथ कभी-कभी श्रयंसा को भी सम्बद्ध फिया गया है ) 
और पूर्णतर विवरण प्रस्तुत करूँगा । में भग तथा भंश का भौर अधिक सन्दर्भ 
नहीं दूँगा क्योंकि इनका कभी-कभी द्वी उए्लेस्त है। दछ को भी भव छोड़ 
दूँगा भिनके सम्पन्ध में कुछ न कुछ पहले फह्दा ही जा चुका है । सर्य 
भौर सविता का पृथक रूप से विवेचन किया जायगा । 


) 


पु हर ९ हक 
ज्ापपाशणज-कजन+--+++__--.. ' ५ 9. .:॥ 
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मित्र और बरुण 
(१ ) इन दो देवताओं के सम्बन्ध में सामान्य विचार 

ये दो देवता चुगऊ रूप से बहुधा मिलते हैं । वरुण की कभी-कभी पएथक्‌ 
ऋूप से भी प्रश्स्ति है, किन्तु मित्र की कद्ाचित्त ही। इनके अक्सर सम्बद्ध 
होने की तव सरलता से व्याख्या हों सकती है, जब भाष्यकार मिन्न को दिन 
का तथा वरुण को राप्रि फा प्रतिनिधित्व करनेचाला मानने में ठीक हों। शइस 
प्रकार, ऋग्वेद १.८९,३ पर साथण का यह फथन है ”मिन्र दिन का 
अभिमानी देवता हैं; ऐसी श्रुति है कि “मित्र ही दिन दे” ( अहर्‌ अभिमानिन 
देवम्‌ | “मित्र वे अहर॒” इति श्रुतेः॥ भौर पुना “वरुण 'ब्र! धातु से 
इ्युरपनन है; ये अपने पाशों से पापियों को भादुत्त करते हैं; “वरुण रात्रि हैं! 
इस श्रुति के भनुसार ये रात्रि के अभिमानी देवता हैं?” ( बुणोति। पाप- 
कृतः स्वकीये. पाशेर्‌ आबृणोति इति राष्यू-अभिमानि-देवों वरुण: । 
श्रूयते च “बारुणी रात्रिर? [ तैत्त० ब्रा० ३.७,१०,३ ] इति )। इसी 


४९१ .१४१,९ पर भी इनकी टिप्पणी देखिये जहाँ ये मित्र और वरुण की 
यही व्याब्या देते हुए इतना थौर कहते हैं कि भ्यंमा वह देवता हैं जो दोनो के 
मध्यवर्ती हैं ( ्रयंग्रा उभयोर्‌ मध्यवर्ती दव )। १.९०,१ पर इनकी टीका के 
अनुसार अयंमा वह सुर्य हैं जो दिन भोर रात्रि का विभाजन करते हैं ( अर्य॑मा 
अह्दो-राश्र-विभागस्य कर्ता सूर्य: ) | तुकी० २,३८,८ पर इनकी टीका जहाँ ये 
कहते हैं कि वरुण को सुर्यात्त के पश्चात्‌ प्राणियों को शझाश्य देनेवाला कहा 
गया है क्योकि ये रात्रि के कार्यों का सचालन करते हैं ( योनि स्थान नििधि 
निमेये सवितुर अत्त-पमये सत्ति विश्वमार्थम्‌ प्राणिभ्य: प्रयाच्दति । वशणस्य 
राधेर निर्वाहाकत्वातु )। १.३५, में मिन्न ओर वरुण का क्षरिन, राधि शौर 
सविता के साथ छावाहन किया गया है ; “अपने कल्पाण के लिये मैं पहले 
अन्नि का वाहन करता हूं; में क्पती सहायता के लिये मित्र और वरुण को 
यह पाहुत करता हूं, में रात्रि का आावाहन करता हूँ जो संसार को विश्वाम 
देती है; में थपनी सहायता के लिये दिव्य सविता का आवाहन करता हूं” 
( हृपामि शग्निमर प्रथम स्वस्तये छूयामि मित्रावरुणाव्‌ इहावसे। छूयामि 
रात्रों जगतो निवेशनीम्‌ छुवाम्रि देवं सवितारम्‌ ऊठये )। 


चरुण ६७ 


प्रकार तेत्तिरीत संहिता १.८,१६,१ ( बिय० हू० भाग २, ४० ३१६४ ) पर 
साप्यकार यह स्थापना करता है कि “मित्र दाबद्‌ सूर्य का चयोतक है ( सित्न- 
शब्द्स्य सूय-बाचित्वात्‌ ), और यह है कि “वरुण शाब्दु उसका थ्ोत्रक है 
लो अन्धक्वार की भांति आावृत्त करता है? ( वरुण शब्दस्य अन्धकार-वद्‌ 
आवरकनवाचित्वातू ), भौर श्रुति (जिस्ते ऊपर तैत्तिरीय ब्राह्मण १.७,१०;१ 
में भी दिया गया है ) के भनुसार "दिन मिप्र है भौर रात्रि चरुण है”?। 
वैततिरीय संहिता के एक कनन्‍्य भाग ( ६.४,८ ) में एमें यह पाठ मिलता है: 
न वे हृदं दिवा न नक्तम्‌ आसीदू अव्याक्षतम्‌ | ते देवा: मिन्रा-वरुणान्‌ 
अन्रवन्‌ “इद नो विवासयतम्‌” इति | ““मित्रोडहर्‌ अजनयदू वरुणो 
रात्रिम। “इस जगत में न दिन था न राध्रि, बएिफि (इस दृष्टि से थद्द ) 
अविभक्त था। देवों ने मिन्र और परुण से कहा ; 'इनको प्रथक्‌ करो? ***मित्र 
ने दिन उत्पन्न फिया मौर वरुण ने राधि” (देखिये यही संहिता २.१,७०,४)। 
अश्वयेद ८,४१,६ में चरुण के छिएु यह कष्टा गया है; “हस अभ्रखर देवता ने 
रात्रियों को भावुत्त किया; अपनी माया से इन्होंने दिनों फी तथा सब कुछ की 
पूर्णता के साथ स्थापना को है” (स क्षपः परिषस्वजे सि उस्नों मायया 
दे स विश्वप्‌ परि दर्शतः ) । एक णन्‍्य स्थछ ( ऋग्वेद ७.८७,१ ) पर 
अपनो टीका में सायण कहते हैं कि पस्त होनेवाछा सूर्य ही चरुण है, णो भपने 
प्रस्थान से रत्नियों का घुञनन करता है ( अस्तं गच्छन सूर्य: एव वरुण: 
इत्यू उच्यते | स हि स्व-गमनेन रात्रीर जनयति )। धातपध ब्राह्मण 
4१२.९,२,१२ यह फहता है : “यह ( पार्विव ) लछोक मिम्न है; अन्य ( दिध्य ) 
छोक वरुण है ( अय॑ वे लोको मित्र:। असी वरुण: )। 
(२ ) इनकी प्रमुम विशिष्ठताये 
ऋग्वेद के जनुसतार इन देवतार्भो की भ्रम्मुख विश्विएताये निम्नलिखित 

हैं। वरुण, कम से कम्म कमी-फभी, स्तोता के सानप्तिक ध्वक्षुओं को दृष्ट होता 

है। इस अकार, १.२५,१८ में ऋषि कद्दता है: दश नु विश्व-द्शेतं द्शं 
रथम्‌ अधि क्षमि | “मैंने उप्तका दर्शन किया जो सबके लिये दृ्ट है; में भूमि 

पर उसके रथ को देखता हूँ।” ७,८८,२ में भी कवि कहता है: अघ नु 

अस्य संहर्श जगन्वान्‌ अग्नेर अनीक वरुणस्य मंशि। “जब मैंने वरुण फा 

द्दोन किया सब मैंने उनकी प्रभा को झगिन के सहश पाया (०** एतमती 

और शक्तिशाक्षी, ये सम्नाट के णधतरिकारों सहित अपने निवाप्त में बेठते हें 





१ देखिये जजश्योसो० ६.७१ हें रॉध का लेख "दि हाएस्ट गॉड्स ध्ाफ 
दि एरिपन रेसेज” ॥ 


ह्ष् मित्र ओर 


( १.१५,१० : मिं पसाद छृतत्रतो वरुण: पर्त्यास्ु आ | अ्रम्नाण्याय 
सुक्रतु: ) | ये सुचर्ण कवच छारण करते हैं।”! और अपने दू्तों से घिरे हैं 
( १.२५,१३ ? विश्वद्‌ द्वापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निणिजम्‌ । परि स्पशों 
नि पेदिरे )। इनका गृह, जहाँ स्तोत्तार्भो को पहुँच गया छताया ग्रया है, 
सह्ख द्वारों से युक्त है. ( ७.८८,५: बृहन्तम मान वरुण स्वधाषः 
सहसाद्वारं जगम ग्रृहं ते )। घन इन्हें मिन्र के साथ-साथ, सहख- 
स्तम्भों पर भाध्ित इढ़ सदन सें स्थित कष्ठा गया ऐरि ( २,४१,७५ ३: 
राजाना अनभिद्रुहा ध्रु वे सर्दास उत्तमे | सहस्धस्थुणे आसते | ५.६२,६ : 
राजाना क्षल्रम्‌ भहंणीयमाना सहस्रस्थुणम्‌ विश्वथः सह ही ) । दोनों 
देखता भपने उस रथ पर भारुढ़ द्वोते हैं जो भश्वों द्वारा खींचा जाता है, जो 
दिवसारम्भ के समय हिरण्यवर्ण है, भौर सूर्यास्त के समय छोहे के चर्ण का 
ऐ जाता है ( ५,६२,८, निस्ते ऊपर उद्ष्त किया जा चुका है )।?** अपने 
रथ पर भारूढ़ ध्वोकर भर परम प्योम में ठठ कर ये झुछोक तथा प्रथिवी 
की सभी वस्तुर्णों को देखते हैं ( ५.६२,४,८; ५.३४४,१ : ऋतस्य गोपाब्‌ 
अधितिप्ठतों रथम्‌ सत्यधमोणा परसे व्योमनि ) । घरुण को दृरचऋृषष्टा 
( १.२५,५,१६; उरुचक्षस्‌; <.९०,२ ), और सहस्ननेश्न ( ७.३४,१० : 
सहस्नचक्षस्‌ ) कद्दा गया है । एक स्थान पर इनके सुवर्ण-पंखों घाले दूत का 
उएलेख है (१०.३२३,६: हिरण्य-पक्षम्‌ वरुणस्थ दूतम्‌ )। अन्य्र 
सूर्य को मिन्र भौर चरुण का नेश्र क॒द्ठा गया है ( ०.६१,३ : चक्षुर्‌ मिन्नस्य 
वरुणस्य; ७.६६,१,३०,३७,३ ) | एक अन्य शादिश्य, अर्यंमा, के साथ इन 
दोनों देवों को सूर्य-चकछ् क॒ह्ठा गया है ( ७.६६,१०: सूरचक्षसः )! इन्हें 
'सुपाणि! भी कहा गया है । चरण फो भक्सर ह्वी एुक राजा कट्दा गया दे 
( १-२४७,७,८ : राजा वरुण; 9.१,२४ ५.४०,७; ७.६४,१$ १००१०३,५; 
१०.१७३,५ )। इम्हें सघ का राजा ( १०.१६२,४ ), देवों और मलुष्यों दोनों 





77) सविता को भी सुवर्ण-कवचघारी कहा गया है, ( ४५३,२ ) । 
35 तुकी० भोविड० मेट० २.१ भौर बाद । छवे० ७.८४,१ के अनुसार 


308! पा सदन ज़लो मे निर्मित है । ( भप्सु ते राजनु वरुण ग्रहों हिरण्ययों 

प्रत: ) । 
)7 “उदिता सूर्यस्थ” वाक्ाद को छदित होनेवाले तय के थर्थ में नहीं 

( जो इसका थ्थ है ) वल्कि अस्त होने वाले सूर्य के गधे ग्रहण करने में रॉय 


: का अनुसरण कर रहा हूँ । केवछ इसी प्रकार ,रथ का लोौह-बर्ण 'धोधगम्य 
होता है । 


4४०६ , 0०९ हु 
५4 * कक | 


चरुण ' ६ 


का राजा ( २.२७,१० : त्वं विश्वेषां वरुण असि राज ये च देवाः असुरये 
प्व मत्ती:), विश्व का राजा (७,८५,४ : विश्वस्य भुबनस्य) ठस सघ का राक्षा 
निसका अस्तित्व है (७.८७,६ सतो अस्य), सम्राट ($.२५,३०; २.३८,६; 
७,८०:१; ६.३८,९; ८.४२,१ ), छौर एक शाध्मनिर्भर सम्राट ( २.२८,१: 
स्व॒राट ) कष्ठा गया है । राजा तथा सम्राट की यही उपाधियाँ अन्यत्र एक 
साथ मित्र भौर वरुण के लिये ध्यहृत हैं ( जले .१.७१,९; १-१४४३,१,४ 
4,१8७,$;$ ५,६२,६; ७.६३६,२,३६,५; ७५६०,२; ७५,६८,२; ७०१४,२; 
८.२६३,३०; ८.२९०,४,७,८; ८.९०,२; १०.६७५,७ ) 7 

दक्ति, बछ, सार्ईभौ सिक अधिकार, चृष्म, सी प्रायः निस्य ही इन दोनों भथवा 
दोनों में से एक के लिये प्रयुक्त मिछते हैं । इन्हें, तथा साथ ही साथ, सामान्य 
रूप से भादित्यों को बलवान, देवता तथा छत्त्रियाः कहा गया है। ( जेसे 
१.२७ ,६; १,.२५,०; १.१६६,३; ५.६६,२; ५.६७, १$ ५.६८, १,४६; ९१५४५,१॥ 
६8,५१,३०;११* ६,६०,७५,६; ७,३६३४,११; ७.६४,२; ८<.९७,८; <.७५६, १; 
<,९०,२, में )। एन्हें 'रुद्रा' ( ५.७०,२,३ ); “भसुरा! ( ७.६६,२;८.२५,४; 
<,२७०,२० ), तथा देवों में दिब्य तथा सहान्‌ कष्ठा गया दै ( असुरा ताब्‌ 
अयों, ०७.६५,२) । 'भसुर” ठपाधि विशेष रूप से चरुण के लिये कसर व्यवह्त 
हुई है (जेंसे १.९७,३४; २.२५,१०; ५,८५,५,६; ८.४२,१ में), यथ्पि इसका 
वेधिक देवसभा के धन्य देवों के छिये सी प्रयोग हुआ है । 

इनकी दिव्य शक्ति भथवा ज्ञान को ब्यक्त करने के छिये प्रयुक्त एक 
अन्य दाबद 'माया??*£ है। वरुण को कभी-कभी 'सायिन! कट्दा गया है 
( ६.४८,१४; ७.२८,४; ३०.९९,३१०; १०.३४७,५ ) | जथ कि कुछ स्थानों 
६ ३.३१,७,५.६३,४ ) पर 'माया! स्वयं इन दो देघों फे लिये ब्यचह्त हुथा 
है, वहीं ७.६३६,३,७ में यह फहा गया है ये आकाश से वर्षा कराते हैं भौर 


११४ धर्यध्षा सहित इन्ही देवो को १.४१,३ मे राजा छोर मनुष्यों का 
राजा ( १०.२६,६ : राजानश्‌ चर्षणीनामु ) कहा गया है। ७.६६, ११ में यह 
फह्दा गया है + मित्र, वरुण और छ्र्यमा राजा, जिन्‍्होने वर्ष, मास तथा दिनों, 
इत्यादि की स्थापना की थी, निविरोध साम्राज्य का उपभोग करते हैं (ये 
वि दधुः शरदमु मासमु आाद्‌ क्हर्‌ यज्षमु धक्तुमु व भाद्‌ ऋचमु। अनाप्य॑ 
चरुण मित्रो अर्यमा क्षत्त राजानः शाशत ) । 

535 इतर दो छन्तिम स्थलों पर 'सुक्षत्व' उपाधि का मित्र तथा वरुण के 
साथ धरिन के लिये भी प्रयोग किया गया है । 

3 क्षत्य देवो के लिये भी प्रयुक्त । देखिये बॉटलिद्य क्षौर रॉथ का 
कोश, वस्था० । 


न्‍ै 


७७ मित्र ओर 


दिग्यों ( भछुरस्य ) की मायाशक्ति से देवों के विधान का पालन कराते हैं। 
ऐश्वा प्रतीत होता है कि यहाँ 'भसुर! शब्द किसी ऐसे महान देवता का 
धोतक दे जो मित्र औौर चरुण से श्रेष्ठ और पयक्‌ था और जिसकी शक्ति दर 
हारा ही ये कार्य करते थे । किन्तु कषन्‍्य स्थानों पर, जेसा कि दस देख घुके- 
हैं, 'अछुरः ध्रावद्‌ स्पष्ट रूप से वरुण तथा भन्य भादित्यों को उपाधि है । 


(३ ) वरुण के कार्य ओर ग्रुण 


चरण पर मष्ठानतस जगद्दिपक कार्यों को भारोपित किया गया है । भसीम 
माया से युक्त यह देघता जाकाष और घुथियी का निर्माण करते तथा उन्हें 
घारण करते हैं। ये सम्पूर्ण छोकों में सम्राट के रूप में निधघास करते हैं 
( ८.४२, : अस्तन्नाद्‌ दाम अछुरो विश्ववेदाः अमिमीत वरिमाणम्‌ 
प्रथिव्या:। आसीददू विश्वा भुधनानि सम्राड्‌ विश्वा इत्‌ तानि बरुणस्य 
प्रतानि) | वास्तव में तीनों छोक इन्हीं में निद्वित हैं (७.८७,५ : तिस्नो द्यावों 
निहिताः अन्तर अस्मिन्‌ तिश्लो भूमीः ) | इन्द्रोंने हिर्ण्यमय तथा 'चक्‍कर 
करनेवाले सूर्य को भाकाश में प्रकाशित कराया ( वही : ग्रृत्सो राजा वरुणशं 
क्र एत दिधि प्रेंख हिरण्ययं शुभे कम्‌ ; चुकी० ७.८५,२ )। देखिये 
६.७०,१;६ ७,८१,१; ७,८७,१; ८.४१,४,५,१० भी । भन्तरिक्ष में प्रतिष्नित 
ह्वोनेवाछा वायु इन्हीं का श्वास है ( ०.८७०,२ : आत्मा ते बातो रजः आ 
नवीनोत्त ) | हन्होंने सूर्य के छिये भप्तीम पर्यो को ख्ोछा,'*" और उन 
नदियों का मार्ग खोदा जो इन्हीं के भादेद से प्रवाहित द्वोती हैं ( १.२४,८ + 
उरुं हि राजा वरुणश्‌ चकार सूयोय पन्थाम्‌ अनु एतवे उ। २.२८५४ : 
प्र सीमू आदित्यो अद्धजद्‌ बविघर्ता ऋते॑ सिन्धवे वरुणस्य यन्ति | 
७.८७.१ : रदत्‌ पथो वरुण: सुयौय प्रडणोसि समुद्रिया नदीनाम्‌ )॥ 
इनकी छद्भुत भाया से नदियां एकमाश्न समुद्र में अपना जर गिराती हैं 
ढिन्तु उसे कमी भी भर नहीं पाती? ( ७.८५,६ : इसां उ न्तु कवितमस्य 
मायाम्‌ सद्दी देवस्य नकिर्‌ आदघाष | एक यदू उद्‌ना न प्रिणन्ति एनीर_ 
आसिद़॒न्तीर अचनयः समुद्रम्‌ )। इनके विधान निश्चित भौर भजुब्नद्दनीय 

११७ ७,६०,४ में यह कहा गया है कि मित्र, वरुण तथा क्रयंमा 
घुय॑ के लिये पथो फो खोलते हैँ ( यस्मे आदित्या श्रष्वनों रद्वन्ति इत्यादि )। 

१८ देखिये राव का लेख दि हाएस्ट गॉड्स ऑफ एरियन रेसेज़ पु० ७१ । 
हुकी० एकलेजियास्टीज़ १७; “सभी नदियाँ समुद्र में गिरती हैं; फिर भी 
समुद्र मरता नहीं, जिस स्थान से नदियाँ काती हैं वही फिर छौट जाती हैं ।” 


वरुण १६५ 


हैं।*९ ( ६,५४,१८ + अदब्धानि वरुणस्य ब्रतानि )। ये इन पर उसी 
प्रकार आधारित हैं मार्नों किसी पर्वत पर सुष्द रूप से स्थित हों ( २.२८,८ ४ 
त्वे हि कम पर्वते न श्रितानि क्षप्रच्युतानि दृल्भ ब्रतानि। 
देखिये १.२७,६,६३०; १:४४,१४;$  १०१४१३,९; २.१,४; <-२७५,२ 
लहाँ 'एत-बत' दाब्द मिछता है ) | इनके संचाछन से ही चन्द्रमा प्रकाशित 
होता हुआ चछता है, और रात्रिकालीन भाक़ाश में प्रगट होने वाले नछत् 
दिन के प्रकाश के समय रहस्यमय ढंग से भदृश्य हो जाते हैं ( १.२४, 
३०: अमी ये ऋश्षाः निह्वितासः उच्चा भक्त दहश्रे कुह चिद दिवा 
ईयु: | अदृष्घानि वरुणस्थ ब्रतानि विधाकशच्‌ धघन्द्रमा नक्तम एति )। 
न तो भाक्ाए में उदनेवाले पद्ी भौर न भपने निर्निमेष प्रधाहष्त में नदियाँ ट्टी 
हनकी मद्ठान शक्ति अथवा इनके क्रोध फो जान सकती हैं ( १.२७, ६ : न हि 
ते क्षत्र न सहो न सन्युं वयश्‌ चन अमी पतयन्तः आपु:। न इमाः आपो 
अनिमिपं चरन्तीः ) | इनके दूत दोनों लोकों को देखते हैं ( ७ ८७,३ : परि- 
स्पशों वरुणस्य स्मदिष्टाः उसे पश्यन्ति रोदसी सुमेके | देखिये १.२४, 
१३; ६.६७,५ भी ) | ये थाक्काश में पक्षियों के उड़ने को, समुत्र में जलयानों' 
के पथ को गौर दूरगामी वायु फी दिशार्भों को जानचे, और भूत तथा भविष्य 
की समन गुप्ठ वस्तुर्णो को देखते हैं ( १.२५,७ वेद यो वबोनामू पद्म 
अन्तरिक्षेण पतताम्‌ | वेद नाव: ससुद्रियः | ९. वेद वातस्य वत्तेनिम्‌ 
उरोर ऋष्वस्य बृद्दतः। ११. यो विश्वानि अदूभुता चिकित्वान्‌ अभि 
पश्यति | कृतानि या च कत्वी ) | कोई भी प्राणी इनके बिना पछक भी 
नहीं झपका सकता ( २.२८,३ : न हि त्वदू आरे निर्मिषश्‌ चन ईशे )। 
ये मनुष्यों के सच और झुठ फो जानते हैं ( ७,४९,३ १ यासां राजा वरुणो 
यति सध्ये सत्यानृते अवपश्यन्‌ जनानाम्‌ ) । ये ऋषि वसिष्ठ को रहस्यों 
का उपदेश देते हैं ( ७.<०,४ : उबाच से बरुणो मेघिराय त्रिः सप्त नामा 
अध्य्या बिभत्ति ) | किन्तु इनके और मिन्न के रहस्य मुर्खों पर प्रगट नहीं 
होते ( नवां निण्यानि अचिते अभूबन्‌ )। 

क्षथर्व॑चेद के चौथे काण्ड के सोछहवे यूक्त में इनकी शक्ति घोर सर्वक्तता 
फी एस प्रकार प्रधस्ति है । 

बृहन्त एपाम्‌ अधिपष्ठाता अन्तिकादू इब पश्यति | यः स्तायन मन्यति 
चरन्‌ सब देवा: इद बिदु: | २. यस॒ तिष्ठति चरति यश च वच्च्ति यो 


११९ देखिये ज्॒श्षोसो ० ३.४१ मे राय; भोर मुलर : ऐसंलि० पु० ५३४, 
योट २॥ 


७२ मित्र ओर 


निलाय॑ चरति यः प्रतंकम्‌ | द्रौ सन्निषद्य यदू मन्त्रयेते राजा तदू वेद 
चरुणस तृतीय: । $. उतेयम्‌ भूमिर्‌ वरुणस्य राज्नः उतासी थ्योर बृहत्ती 
दृरे-अन्ता । उत्तो समुद्री वरुणस्य कुक्षी उत्ास्मिन्न्‌ ञल्पे उदके 
निलीनः | ४. उत यो द्याम्‌ अतिसर्पांत परस्तादू न सर मुच्यात वरुणस्य 
राप्: | दिवः स्पशः प्रचरन्तीदम्‌ अस्य सहस्ताक्षाः अति पश्यन्ति 
भूमिम्‌ । ५. सब तद्‌ राजा वरुणो विच्ट यद्‌ अन्तरा रोदसी यत्त्‌ 
परस्तात्‌ | सल्याता:ः अस्य निसिषो जनानामू अक्षान्‌ इव श्वष्ती नि 
मिलोति तानि | ६. ये ते पाशाः वरुण सप्त सप्तत्रेधा तिपतन्ति विषिताः 
रुपन्तः । सिनन्तु सर्वे अनृत बदन्त॑ यः सत्यवादी भत्ति तं 
सजन्तु | 


43. धह्द महान राजा ( वरुण ) जो इन छोकों पर शासन करते हैं, ऐसे 
देखते हैं जेपे अत्यन्त समीप हों । जव कोई मनुष्य सोचता है कि वह छिपा 
कर कुछ कर रहा है, तथ भी देवता उस सब को जानता है । २, ये उस सघ 
फो देखते हैं जो खा द्ोता है, चछता है जथवा छुछ से कार्य करता है भ्यवा 
अपने घर में या भन्‍्य किसी छिपने के स्थान में छिपता है।?* एक साथ 
बेठ कर दो प्यक्ति जो कुछ भी करते हैं छसे राजा चरुण जानते हैं क्‍योंकि वे 
चीसरे के समान वहाँ उपस्थित होते हैं ।7** ३, यद् पृथिवी राजा वरुण के चश 
में है, भौर वह चिस्ठुम आकाश भी जिसकी सीमायें इतनी दूर हैं । दोनों 
समुव्‌ ( भन्तरिक्षोय और पार्थिव )१६ चरुण के उदर हैं; चह सरोचर के भरप 
जल में भी वर्तमान हैं । ४, वद्द जो आाफाश के उस पार भी भाग जाता है 
चह्टीं राजा वरुण से घच नहीं सकता ।१९३ घुलोफ़ से उत्तर कर इनके दूत प्रथिवी 
पर विघचरण करते हैं, सहस्ताद, ये सम्पूर्ण पृथिवी के भआार-पार देखते हैं। 
५, राप्ना घरुण उस सथ को णानते हैं जिसकी आाकाश भौर प्रथिव्री के मध्य 
सत्ता है तथा जो इसके घादर है। मनुष्यों के पछकों के झपकने की संख्या 





१९7 सामान्य श्ाशयय स्पष्ट है, किन्तु कुछ शब्दो का अर्थ धनिश्चित है 

77 ऋग्वेद १० ११,१ में सर्वज्ता मे अग्नि की वरुण से तुलना की गई 
है, जिमने ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ऐसा गुण है जिसमें वरुण सबे- 
श्रेष्ट ये । १ कीर २ मन्त्रों के साथ साम्स १३९, १-४ तथा ऐण्ट मेथ्यू १८.२० 
की तुलना कीजिये । 

४3 तुलना कीजिये जिनेसिस १.७, कौर साम १४८.४ 

52 इस मन्त्र फे साथ साम १३९ के ७-१० फी तुछना कीजिये । 


चरुण जड़ 


इनके द्वारा निर्धारित है (४ ये उसी प्रकार सब वस्तुओों को सद्ालिता** 
करते हैं जैसे एक जुआारी छपने पार्सो फो फेकता है। ६. है चरुण ! तुम्हारा 
-सप्तविष और श्रिविध पाश उस मनुष्य को सन्‍्ताप दे जो झूठ धोछता है और 
उसको छोड़ दे तो सध्यभाषी दे ।”*१६ 

वरुण को सानध ण्ाति के भाग्यों पर णसीमित नियन्त्रण रखनेचालछा कट्टा 
गया है । हलके पाधत सौ, सहस्न उपचार हैं; और विस्तृत तथा गहन उदारता 
दिखाने और पाप तथा घुराहयों फो दूर मग्राने के लिये इनकी स्तुत्ति की गई 
है ( १.२४,९ : शर्त ते राजन्‌ मिषजः सहसख्रम्‌ उर्वी गभीरा सुमतिस ते 
अस्तु ' बाधस्व दूरे निक्रोतिम पराचे: कृत चिदू एन: प्र मुमुग्धि अस्मत) ! 
ये एक रस्सी की भाँति एकघद्ध करते हैं भौर पार्पो को दूर करते हैं ( २.२८, 
७५ वि मच्‌ श्रथय रशनाम्‌ इंच आगः; ५.«५,७,८  यत्त सीम आगश्‌ 
चकृस शिक्षथस्‌ ततू ),| जीवन का हरण करने नहीं खश्कि दीघंजीवन प्रदान 
करने के लिये इनकी स्तुति की गई है ( $.,२४७,१११ मा नः आयुःप्र 
मोषी | $.२५,१२ + प्र न आयूंषि तरिषत्‌ ), प्रतिदिन इनके नियमादि 
का उल्लंघन कर बेंठनेवाला स्‍्तोता इनसे उमा चाहता है ( १.९५,१ : 
यच चिद्‌ हि ते विशो यथा प्र देव वरुण त्रतम्‌ मिनीमसि द्यवि द्यवि ! 
मा लो बघाय हत्नवे जिहीलानस्य रीरधः ) | अनेक स्थक्कों पर पाशों का 


अर तुकी० सेण्ट मेथ्यू ९०.३० । 
5३१5 रॉँध ( वस्था० ) का विचार है कि 'नि मिनोति' का यहां 'देखता है 
अथं है । जजमोसो० ७,६०७ में भी इनकी टिप्पणी देखिये । 


“२४ इस सुक्त के धन्त में दो ऐसे मन्त्र हैं जिनमे शाप निहित है। इस 
सम्पूर्ण का जमेंन अनुवाद देने फे बाद क्थर्ववेद पर अपने शोध प्रवन्ध 
( १० १९ थऔर वाद, दुविज्जेन, १८५६ ) मे प्रो० रॉय इस प्रकार टिप्पणो 
करते हैं : “सम्पूर्ण वेदिक साहित्य मे ऐसा फोई अन्य सुक्त नहीं है जिसमे 
दिव्य सर्वश्षवा फो इतने जोरदार शब्दों मे व्यक्त किया गया हो; फिर भी 
इस सुन्दर वर्णन को शाप की प्रस्तावना मे पतित कर दिया गया है। किन्तु 
इसमे, ओर जंसा कि इस वेद के अनेक क्न्‍्य स्थानों पर भी है, यद्ष अनुमान 
करना स्वाभाविक है कि थ्पेक्षाकृत प्राचीनतर सुक्तो के विद्यमान अशो का 
कभिचारीय मन्तरो के निर्माण के लिये प्रयोग किया जाता था। इस युक्त के 
प्रथम पाँच या छह मन्त्रों को इसी प्रकार का अवशिष्ट अंश माना जा सकता 


है ।” इस सुक्त का प्रो० मूलर ने भी अपने विप्स १.४१ शौर घाद मे अनुवाद 
"किया है । 


७० मित्र और 


उद्छेख है जिनसे ये नियमोदलंघन करनेचार्>लों फो थाँध कर दण्ड देते हैं 
(१.२४,१७; १.२५,२१; १.७७,४; ३१०,८७,२४, और अवे० ४.३६,३)११। 
मित्र और चरण का एक ही स्थान पर साथ-साथ ( ७,६५,३ ) झूठ के विरुद्ध 
सेतु, तथा भनेक ऐसे पाशों से युक्त होने के रूप में उक्छेख है जिनका मरस्य 
धाप्रु उद्ंघन नहीं कर सकते ( भूरिपाशा अनृततस्य सेतू दुरत्येत रिपचे 
मत्योय ) | अन्यश्र ( ७,८४७,२ ) इन्द्र और चरुण का ऐसे पाष्यों से बाँधने- 
वार्छों के रूप में उपछेख है णो रस्सियों से नहीं बना है ( सेतृभिर अर- 
प्जुभि: सिनीथ: ) | दूसरी भोग, वरुण को उसके प्रत्ति कृपा क्करनेचाला 
घताया गया हे निसने पाप किया है ( ७.८७,७ : यो सृव्ययातति 'चक्रषे चिद्‌ 
आग; ) | यह भमरश्व के छुद्धिमान रक्षक हैं ( <.9७२,२  घीरमू अमृतस्य 
गोपाम ), भौर यह भाद्षा की गई है कि पुण्यात्मा दूसरे लोक में हनका औौर 
यम का दर्शन करेंगे ( १०.३४,७ :१<* उस राजाना स्वधया मदनन्‍्ता यमम्‌ 
पश्यास वरुणम्‌ च देवम्‌ ) । 


श 
+++त>ततम+_त॥/तत.............................त. 


७ किर भी, अपने स्तोताओ के पाशों को ढीछा करने के लिये अग्नि 
फी स्तुति की गई है (ऋग्वेद ५.२,७ . एवास्माद्‌ भग्ने नि मुमृग्धि पाष्षान्‌ ) | 
७.१०४,१३ में इन्द्र के पाशो ( इन्द्रस्य प्रसिति' ) का उल्लेख है। थणवे० 
१९.६६,१ में अमिचार कला में प्रवोण उन असुरो का उल्लेख है जो छोह जालो, 
लोह पाणो, और भकुशों सहित चिचरण करते हैं ( भ्यो-जाला: असुरा:: 
मायिनों क्यस्मयं: पाशर भद्धूनो ये चरन्ति ) । 


८ जजमोसो० १८८५, पृ० २६७ कौर वाद, में प्रो० वेबर शतपथ 


प्राह्मम ( ११,३,१,१ ओर घाद ) से वरुण तथा इनके पुत्र भृगु के सम्बन्ध मे 
एक कथा उद्धृत करते हैं। भृगु ने ज्ञान में झपने पिता से भी अधिक ख्याति 
प्राप्त कर ली धत., वरुण ने इन्हे चारो दिशाक्रो मे जाने के लिये कहा जहाँ: 
इन्होने अन्य लोक में प्रतिफलन के कुछ दृद्य देखे । श्रो० वेबर इस शआार्यान 
१२ कुछ छत्यन्त मनोरञ्जक टिप्पणी करते हैं। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त 
झाप फहते हैं कि यह शाव्यान वरुण को प्रदत्त उच्च स्थान की ८ से प्राचीन 
प्रतीत होता है। इसमें वरुण को विश्व का क्रधिपत्ति कहा गया है जो चुलोक 
फे मब्य में वैठकर अपने चत्‌दिक स्थित दण्डनीय स्थानों को देखत्ते हैं । आप 
कहते हैं कि वरुण को शत्तपथ ब्राह्मण १३.३,६,५ मे गौरवर्ण, पञ्जा दम्त- 
हे ( निकले हुये दौतो वाला ? ) झऔर पीतचक्षु दृद्ध मनुष्य कहा 
यया है । 


बरुण ७3२ 


वरुण को जिन गुर्णों और कार्यों से युक्त किया गया है वे इनके चरित्र को 
एक ऐसा नेतिक घरातल तथा पविश्नता प्रदान करते हैं जो अन्य किसी भी: 
वैदिक देवता के गुणों से कहीं भधिक भागे है। ऐपता न केचछ उन्हीं स्थरछों से 
प्रतीत होता जिन्हें मैंने ऊपर उद्छत किया है परन्‌ मेक्ससूछर द्वारा 
अपने ऐसंकछि० पृ० ५४० औौर याद, तथा चिप्प १.३९ भौर बाद, में अनूदित 
दो सूरत ( ७ ८६, और ७,८५९ ) से सी प्रगट होता है जिनमें ऋषि, जिसे 
चसिष्ठ कहा गया है, भपने पार्पा का उस्लेख करके _स देवता से क्षमा की 
प्रार्थना करता है भौर कहता है कि ऋषि के जीवन को छमा किया जाय | ** 
में प्रथम सृक्त के पुक अंधा फो तथा दूसरे को पूर्णतया उदुष्तत फर रहा हूँ; 


ऋन्‍्वेद ७.८६,३ : प्रच्छे तदू एनो वरुण दिहक्कु उपो एमि चिकितुषो 
विप्ृच्छम्‌ | समानम्‌ इत्‌ मे कबयशू चिद्‌ आाहुर अं ह तुभ्यं वरुणो 
हुणीते | ४. किमू आागः आास चरुण ण्येए्ठ यप्त स्तोतारं जिधांससि 
सखायम्‌ । प्र तदु मे बोचो दूब्यभ स्वधावों अध त्वा अनेना: नमसा तुर 
हयाम्‌ | £. अब द्ृग्धानि पिज्या स्ज़ नो अब या वय चक्कषसा तनूसिः 
अब राजन पशुत॒प॑ न ताय॑ सर वत्सं न दास्नो वसिप्ठम्‌ | ६. न स स्थो 
दक्षो बरुण ध्रतिः सा सुरा मन्युर विभीदको अचित्ति:। अस्ति ज्यायान्‌ 
कनीयसः उपारे स्वप्तश चन इद्‌ अन्नतस्य प्रयोता | 

“हैं घरुण | में तुमसे उस पाप-निचारण की घात पूछ गा। मेंने विद्वानों से 
प्रश्न किये हैं। सभी कहते हैं कि 'तुमप्ते वरुण रुष्ट हुये हैं?॥ ४- दे वरुण | चहद 
कौन सा महान अपराध हुआ है जिसके कारण तुम झपने स्तोता भौर मिप्र का 
वध करना चाहते हो ? है दुर्णेघ भौर भारमनिर्भर देव ! सुप्ते बताओ, जिससे 
में शुभकरमंचाला होकर नमस्कार करता हुभा तुम्हारे समझ पहुँचूँ ॥ ५. दे 
वरुण | हमारे पेठृक द्रोह को दूर करो ।?' हमने अपने शरीर से जो अपराध 





)२९४क नेत्तिक नियन्ता फे रूप मे वरुण के चरित्र के विषय पर देखिये 
रॉय * जजमोसो ० ६.७१ और वाद । जजमोसो ० ३,३४० और बाद मे भी इसी 


लेखक का इस विषय पर एक लेख है । इसका उत्तर जजशोसो० ७६०७, में 
वेबर ने दिया है । 


६१९ तुकी० श्वे० ५.३०,४, भौर तेत्तिरीय ब्राह्मण ३.७,११,३,४ : यद्‌- 
मधि मात्ता गर्भे सति एनशू चकार यत्‌॒ पिता । अग्निर्‌ मा तस्माद्‌ एनसस. । 
यदा पिपेष मातारमु पितरस््‌ पुत्र. प्रमुदितो घयन्‌ । भहिसिता पिवरी मया 
तत्‌ । “हे भरित । जब हम गर्भ में थे तब हमारे माता तथा पिता ने जो पाप 
किये थे उनसे मुझे मृक्त करो । स्तनपान करते समय यदि मैंने अपने मात्ता या 
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किया है उससे भी मुक्त फरो। हे राजा | जेपे पशु-चोर पशु को तठृणादि से 
सृध्त करता है उसी प्रकार व्तिष्ठ को मुक्त करो | जेंसे बछुडा रस्सी से खुल 
कर सुक्त दोत्ता है वेसे मुस्ते करो ॥ ६. हे वरुण ! हम अपनी हृष्छा से नहीं 
चहिकि बह्क्ावे में भाकर भटक गये--मदिरा१?, क्रोध, जुभा, अथवा भ्रज्ञान 
से भटक गये । कभी-कमी द्राक्तिशाली भी कमजोरों को कुमार्ग पर छे जाते हैं । 
स्वप्न में भी कम्मी-कभी पाप की उत्पत्ति हो जाती है ।” 

७,८९,१ : सो घु बरुण सृण्मयं गृह राजन्त्‌ अहं गमम्‌ | सृछ सुक्षत्र 
झब्यय ! *. यद्‌ एसि श्रस्फुरन्न्‌ इब हृतिर न ध्मातो अद्विवः। सृत् 
इत्यादि | ३. ऋत्वः समह दीनता श्रतीप॑ जगम झुचे । ४, अपाम्‌ मध्ये 
तस्थिवांसम्‌ ठृष्णाइविद्ज़ जरिवारमू | ४. यत्‌ किद्न इदं॑ वरुण देव्ये जने 
अभिद्रोहम्‌ मलुष्याश्‌ चरामसि। अचित्ती तत्‌ त्तन धमी युयोपिस 
सा नस्‌ तस्मादू एनसो देव रीरिषः । 


“हे चरुण ! में मिट्टी का घर प्राप्त न करूँ ।*४* हे द्ाक्तिश्ञाी देवता ! 
सुक्त पर दवा करो | २, हे गर्जन करनेचाले | मैं वायु से फुछाये हुए चर्म की 
भाँति कम्पित होता हुआ जात्ता हूँ; मुझ पर दया फरो, एृश्थादि । ६. है श॒ुति 
और महद्दान देचता ! दरिद्रता जौर असमर्थता के कारण अनुष्ठान को में नहीं 
कर सका; मुझ्त पर दया करो, इत्यादि | ४. जछों में रहकर भी मुझे प्यास 
छगी है; सुझ्त पर दया फरो, इत्यादि | ७, हे वरुण | हम मनुष्यों से देवताओं 
का जो अपराघ हुश्मा है, हमारे ध्षक्षानवश तुम्हारे कार्य में जो भी श्रुटि रद्द 
गई है, उनके विपरीत भी हम पर दया करो, दे मद्दान देवता, दूया करो ।” 

एक अन्य स्थान ( ७,८८,४ और याद ) पर यही फ्षि चरुण के साथ 
अपनी पूर्वमेत्री की, तथा इस देवता की पूर्कृपाओं की चर्चा करता हुथा 
पूदुदा दे कि जप ये समाप्त क्यों हो गईं 

४. वसिष्ठ ह्‌ बदणो नाबि आधघात्‌ ऋषिम चकार स्वपाः महोभिः। 
स्तोतार विश्र: सुदिनत्वे अहाम्‌ यादू नु दावस्‌ ततनन्‌ यादू उषसः। 
४ कब त्यानि नो सखझ्या पभूवुः सचावद्दे यदू अब्लकम्‌ पुरा चित्‌। 


डअअइअइससाा नल लत्तत5.0....त0तततत...............त.त, 


पिता को चोद पहुँचाई हो तो मेरे एक शिशु होने के कारण हपित भेरे 
माता-पिता को उससे क्षति न पहुँची हो ।” 

7 इससे हम देखते हैं कि वेदिक ऋषि मदिरा का सेवन करते ये। 
हुकी ० ६.२,१२, और १० १०७ ९ जहाँ यह कहा गया है कि उदार व्यक्ति 
कष्य इच्छित वस्तुओं सहित सुरा भी पाता है ( क्षन्‍्त:पेयमु सुराया: ) । 

! 7 तुकौ० बबे० ५ ३०,१४ , मा नु भुभि-गृहो भुवत्‌ । 


वरुण ७७ 


बृहन्तम्‌ सान॑ वरुण स्वघावुः सहसेद्वारं जगम गृह ते | ६. यः आपिर्‌ 
नित्यो वरुण प्रियः सन्‌ त्वाम अगांसि कृणवत्‌ सखा ते | मा ते एन- 
स्वन्तो यक्षिन्‌ सुजेम यन्धि सम विध्र: स्तुबते वरूथम्‌ | 

“वरुण ने वसिष्ठ को कपनी नौका पर चढ़ा लिया। विद्वान और शक्तिशाली 
देवता मे भ्षपनी शक्ति मे उन्हें एक ऋषि बनाया भौर उन्हें ( चसिष्ठ को ) श्रेष्ठ 
कमसों वारा किया जिससे उनके दिन भथौर उपायें दीघ हों । ७, हम दोनो१33 
की दे मेश्रियाँ फट्टों है ? हम उस सुख को श्राप्त करें णो €में पद्चले प्राप्त था । 
है स्वयं को धारण करने चाले परुण | में सहसतर द्वार्रों मे युक्त तुस्हारे विशास्र 
स्थानों वाले सदन में गया हूँ | ६. है वरुण | ज्ञिन निर्य उच्धघुर्भा ने प्राचीन 
समय में तुरहारा लपराघ फिया था चह् तुरदारे सिप्र पे । हम जो अपराधी 
हैं, कपने पार्पो का फछ न भोगें ॥६ विद्वान देवता | भपने स्तोता को 
गृह दो । 


(४ ) मित्र और चरुण के सम्मिलित कार्य और गुण 

एक ही भ्रथवा प्रायः वही गुण सथा कार्य जो वरुण पर णरोपित हैं, इन 
पर भौर मिश्र पर पसम्मिछित रूप से भी भारोपित हैं। ये प्रथिवी भौर 
भाकाश पर, प्रकाशमान और पार्थिव जेन्नें पर शासन करते हैं तथा सूर्य फो' 
भाकाण में स्थित करते हैं ( ५.६९,३; ५,६९,३१,४ : त्री रोचना वरुण 
त्रीन्‌ उत यून्‌ त्रीण घारयथो रजांसि | ₹-६३,७ : $,६७,५; ७२१४; 
१०.१६०,२ ) | ये छोग लोक के रचक हैं ( विश्वस्य भुबत्तस्य गोपा | 
विश्वस्य गोपा । यूयं विश्वम्‌ परि पाथ | २.२०,४, ५.३२,९; <.५१,२; 
८.२७, १; १०.१२६,४ ) इनके विधान से ही महान शआाकादश्य चमकता है 
( ययोर्‌ घाम घ्ससेणा रोचते बूहत्‌। ३०-६५,५ ) | ये वर्षा करते हैं 
(५.६२,३ : अब वृष्टि सजतं जीरदानू । ५.६३, ३-४ : थां बषंयथों असुरस्य' 
मायया ) | इनका देवत्व जाकाशों की भथवा नदियों के सीमा के बाहर है 
( १.३५१,९ न वां द्यावों अहमिर नोत सिन्धवों न दोषत्वम्‌ पणयो 
नानशुर्‌ सघम्‌ )। ( कर्यमा के साथ ) ये भयकर देवता हैं जो झूठ से 
छूणा करते हैं ( $ १५२,१; ०.६६,१३ : ऋतबानः ऋतजाताः ऋताबृधो 
घोरासो अनृत्त-ह्विष. ) | ये कपने उन हृढ़ मतों को पूर्ण करते है जिनको 
अमर देवगण भी अवरुद्ध नहीं कर सकते (५,६३,७; ५.६९,४ : न वां 
देवा: अमृता: आ मिनन्ति त्रतानि मिन्रा-बरुणा ध्रुवाणि)। ये सूखों 


को विद्वान बनाते हैं ( ०.६०,६,० : अचेतसं चिच्‌ चितयन्ति' दक्षेः ) । 
व आज अल आह अली मो. 28 पक नमक है 
: « री तुकी,० -साम्स',प९.४९ 'ओऔरुए१५,६७ -० 


हे ७४१९ ॥ «४ 
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गा 
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ये प्थिवी और भाकादश को जानते हैं ( ७.६०,७: इसे दिवो अनिमिषा 
प्रथिव्याश चिक्ित्वांस' )। ये घलोक से उसी प्रकार नीचे मनुष्यों को 
देखते हैं जेसे मनुष्य पशुों के छुण्ट हों (अधि या बृहतों दिवः अभि 
यूथेव पश्यततः | देखिये ९ और १६ मन्त्र तथा ऋषग्वेद ०७.६१,३ भी )। इन्हें 
पुण्यार्मा तथा धार्मिक छुर्यों का प्रोष्छाहक कहा गया है: ऋतावृधा, फता- 
बान, ऋतजाता, ऋतस्पृष्ठा, ऋष्तस्यथ गोपी ( १.२,८; १,२३,५; १०१३६,४; 
२२७,४; ७,६३,१$ ७ ६७,२; ५,६७,४, ७.६४,२; ७.६६,१२;$ <«२३,३२०; 
८,२०,८ )। ये सरय के तथा प्रकाश के जधिपति हैं ( १.२६,५ १ 
आऋतस्य ज्योतिषस्‌ पत्ती )। अन्य आदिर्यों के साथ ये पाप भौर झूठ का 
प्रतिशोध लेते हैं ( चयमाना: ऋणानि | चेतारो अनृत्तस्य भूरेः | २.२०,४; 
७,६०,५ ) | जो ब्यक्ति इनकी पूजा की उपेक्षा करता है उसे यचमा ऐो जाता 
है ( १.१२२,९: जनो यो मिन्रा चरुणाव्‌ अभिश्रुग अपो न वा झुनोति 
अचृणयाध््‌ क्‌ | स्वयं स यच्मं हृदये नि घत्त )। स्तोता्ों की ब्ु॒टियों 
को दूर करने के छिये भदिति के साथ-साथ इन छोगों फी भी स्तुति की जाती 
है ( २.२७,१४ : अदिति मित्र बरुणीत मृत्ठ थद्‌ वो बय चक्ृम कच्‌ चिद्‌ 
आगः ) | क्षयंमा के साथ-साथ इन छोगों की भी वुराइयों से मुक्ति दिलाने के 
छिये स्तुति की गई है ( १.३२६, सर्वत्र ) । ५ 


(५ ) केवल मित्र को ही सम्बोधित खूक्त 


छकेछे मित्र फी ३.७९ में प्रशस्ति है । हसके कुछ सनन्‍्त्र इस प्रकार हैं: 
१. सित्रा जनान्‌ यातयति ब्रुबाणो मित्रो दधार प्रथिवीमू उत बझाम। 
मित्र: कृष्टीर अनिमिषाउमि घट्टे मिन्नाय हज्य घृतवज्‌ जुद्दोत | ०. श्र स 
मित्र मर्ता अस्तु प्रयस्वान्‌ यस॒ ते आदित्य शिक्षत्ति ब्रतेन। न हन्यते 
न जीयते त्वा-ऊतो नेनम्‌ अंहो अश्नोत्य अन्तितो न दूरात्‌। 9. अयमू 
मित्रो नमसस्‍्य. सुशेवो राजा सुक्षत्रो अजनिष्ट वेधा:। तस्य बय मित्रस्य 
सुमती स्यास | ५. महान्‌ आदित्यो नमसा उपसयो यावयज्ननो ग्रणते 
सुशेष: । ७. अभि यो महिना दिघपम्‌ मित्रो बभूव सप्रथा: ) अभि श्रवोभिः 
पृथिवीम्‌ | ८. मित्रस्य पद्चध येमिरे जना: अभिष्टि-शवसे स देवान्‌ 
विश्वान बिभरत्ति | 





३६ चछत्य देवों की भाँति, तथा विशेष रूप से इन्द्र की भाँति, इन्हें भी 
सोमरस का पान करनेवाला धताया गया है: १.१३६,४; १.१३७,१ और 
नवयाद;। ४.४१,३६; ४.४२,६; ५,६४,७; ५,७१,३; ५.७२,१-३४ ६.६८,१० । 


-बश्ण हट 


«4, झपनी वाणी से मित्र मनुष्यों को कर्मों में प्रेरित करते हैं। ३? मिन्न 
शाकाश और प्थिधी को धारण करते हैं । मिश्र सभी प्राणियों को निरनिसेप 
देखते हैं । मित्र के छिये घृतयुक्त हवियाँ दो । २. है भदिति फ्रे पुन्न, मिन्न ! 
तुम्हें जो मनुष्य एवियाँ देता है वद्द भन्‍्न प्राप्त करे । जो तुमसे रदित है वह 
दूसरे किसी से सी हिंसित या विणित नह्टीं हो सकता, दूर या निकट से उस 
तक विपत्ति कभी नहीं था सकती । ४. यद्द मित्र सुन्दर प्रकाशवाले, बछ में 
बढ़े हुए, सघको उत्पन्न फरनेवाछे, राजा, और विद्वान हैं। हम इनकी कृपा 
को प्राप्त करें | ५, यह मद्दान झादित्य, जो मनुष्यों को श्रम करने के छिये 
उठाते हैं, जो स्ततोत्ता पर अनुकूलता रखते हैं, इनको स्तुति की जानी चाहिये । 
७, मित्र देवता ने कपनी महत्ता से झाकाश को वशीक्षृत्र किया है, उन्हंनि 
सपने वेमव द्वारा पुथिची फो चशीसून किया ऐ। <, पश्चजनों ने शक्तिशाली 
सहायक ०न मिप्र देवता के प्रति सम्मान प्रघट किया है को सभी देवता्ों को 
'बारण करते हैं ।” 


(६) मित्र ओर चरुण के सम्बन्ध में प्रोफ़ेसर रॉथ के विचार 


“हाएस्ट गाड्स शॉफ दि एरियन रेसेज़' ( जज्॒भोसो० ६, ए० ७० भौर 
चाद ) नामक अपने छेख में प्रोफेघर रॉय मिन्न भौर चरुण पर निम्नकिखित 
भौलिक भोर मनोरंज्क विचार प्रगट फरते हैं: “शादिस्प-पर्ग के भनन्‍्तर्गंत 
मिन्न भौर चरुण के चीच घनिछततम सम्पन्ध है। जितना चरुण का भक्ेछे 
भावाहन फिया गया है उससे कहीं ्धिफ घार दोनों का साथ- 
साथ जावाइन मिल्ता है। हमें व पुक्ठ ही घृक्त (३,७५९ ) मिलछता दे 
निससें मित्र का भकले भावाहन किया गया है । यह तथ्य कि भहुर और 
मिश्र के रूप सें यट् द्विविंघ ध्ावाहन जेण्ड थवेस्‍्ता में भी सुरक्षित है, 
तथापि दोर्ना की स्थितियाँ सवंधा परिवर्तित ह्लो गई हैं और मिश्र की अंह- 
स्पन्दी के अन्तर्गत गणना तक नहीं की गई दै--यह तथ्य इस घात को सिद्ध 
फरता दे फि इनका सन्वन्ध कितना अधिक प्राचीन तथा उस्त समय भी 
बना रह्दा जब दोनों के सम्बन्ध के कारण समाप्त हो घुके थे। ******इन दोनों 
देवता्ों की एक दूसरे से विभेदित णनिवाय प्रकृति घूक्तों में कहीं भी स्पष्ट 








2७ इस मन्त्र कै साथ रॉब (निरुक्त १०.२२ पु० १४० ) ऋग्वेद 


२.८२,९ की तुलना करते हैं जहाँ यह कहा गया है कि: “सविता सभी 
प्राणियों को अपनी घ्वनि सुवाते तथा प्रेरित करते हैं” तुको० प्रस्तुत सुक्त करा 
५ वाँ मन्च भर ७.६३६,२, जिसका रॉय ने सम्दर्भ दिया है । 


८० मित्र और 


रूप से प्यक्त नहीं हुई है, और जो वास्तव में मूऊतः इस प्रकार एक ही थी कि 
उसकी यौद्धिक शुद्धता के साथ परिभाषा दी ही चट्टीं जा सकती थी। किन्तु 
घार्मिक सस्क्ृति का वह स्तर जो हमे ऋग्वेद में मिलता है, एमें हुस अन्तर का 
इस प्रकार विभेद करने का णाघार प्रदाव करता है जो पहले से ध्वी विद्यमान है, 
शर्थाव्‌ यह कि मित्र वह दिव्य उ्योति या प्रकाश है छो दिन में प्रगट होता दैं, 
जब कि वरुण ज्योति और सभी समर्यो के भधिपति होते हुये भी विशेषतः 
रात्रिकालीन शाक्ाप्म पर शासन करते हैँ । पघसिष्ठ का एक सूक्क (७.४१,२) 
यह फट्ठता है; “तुममें से एक ( वर्ण ) भधिपति तथा जनुक्लंघनीय 
सार्गदर्शक है, और वह्द जिसे मिन्न ( कर्थाव्‌ सस्ना ) कट्ठते हैं मनुष्यों को 
कार्य में छगाठा है” ( इनो वाम्‌ अन्यः पद्वीर॒ अदृब्धो जन 'च मित्रो 
यतति त्रधाण: ) | यहाँ कस से कम इतना तो कट्ठा ह्टी गया है ( भौर यही 
वात सन्‍्य स्थानों पर भी प्रायः इन्हीं शाठदों में कष्ठी गई है ) कि दिन का 
प्रकाप, जो जीवन फो जाग्रत करता है तथा ससार में प्रसन्‍नता तथा क्रिया्ों 
को भारम्म फरता है, मित्र की शक्ति फा एक भ्पेच्राकृत सक्कीर्णतर च्षेन्न है । 
फिर भी यहाँ चरुण को मात्र रात्रि से द्वी सम्बद्ध नहीं किया गया दे क्योंकि 
यह देचता अधिपति तथा प्रथम तो षना ही रहदता है । 

“अत्त;, यद्यपि इस प्रकार के विनश्रण जैसे कि ये भारतीय विवरणणों में, 
मिलते हैं ( जेसे उदाहरण के छिये जघ ऋग्वेद ७.८०,३ पर सायण यह कहते 
हैं कि घरुण अस्त होते हुये सूर्य हैं ) कहीं भधिक संकीर्ण और एकांगी दे, 
तथापि इनमें सत्य निद्चित है भौर हस यद्ध जनुमान फर सकते हैं कि इन्हें किस 
प्रक्रिया के भनुसार विकसित करना चाहिये | यदि वरुण, जेंसा कि इनका 
नाम सूचित करता है, उन उज्ज्चछ भ्ादिश्यों में से एक हैं जिनका स्थान 
तथा अधिकार-च्ेत्र देदीप्यमान थुछोक है, जो समस्त जीवों को भावृत्त करते 
हैं, तब ये ( वरुण ) भी नेन्नों या कश्पना से कदाचित ही भधिगत हो सकते 
हैं। दिन फे समय दृष्टिषाक्ति इनकी सुदूर सीमाओं फा पता नहीं छया सकती 
क्योक्ति उज्ज्वछ जाकाश फोई आश्रय स्थान प्रस्तुत नहीं कर्ता। किन्तु राष्ति 
के समय यद्द भावरण जिसमें चरुण ारुढ़ हैं, निकट आता प्रतीत होता है 
कौर धप्य हो जाता है क्योंकि नेन्नों छो एक सीमा मिछ छाती है। वरुण 
मनुष्यों के निकटतर हैं। इसके भतिरिक्त, धन्य दिव्य रूप जो मेघों में, मनन्‍्तरिष्ठ 
में, प्रकाशकिरणों में पथिथी तथा सुदूर ममीम धाह्य चृत्त के घीच के स्थान को 
परिषूण करते ई अदवश्य द्वोते हैं । इंस रात्रि के समय वरुण ' तथा मनुष्यों के 


घीच धन्य पोह देवता खड़ा महीं रह जाता, भौर इस प्रकार मनुष्य चरुण को 
देघता है । 8, जज शमी /छ हि ४ है, 


वरुण प्‌ 


(७) भारतीय 'मित्र' ओर जोरोआस्ट्रियन मिश्र 

किसी भी भनन्‍य भारतीय तथा ईग़नियन देवताभोों के घीच तादाध्य 
स्थापित फरने के भ्रयासों को जो भी सफ़छता मिली हो, किन्तु इन दोनों नार्मों, 
देदिफ मित्र भौर जेण्ड जावेस्ता के मिश्र, के बीच सारूष्य के आधार पर इस 
बात में लेश मात्र भी सन्देद्द नहीं है कि मूछतः दोनों एक ही देवता थे। 
तदनुसार, पशियन मिश्र**£ विषयक कपने शोध निवन्ध में स्वर्गीय हा० 
एफ० विण्डिशमेन इस घात को सिद्ध सानते हैं कि हरानियन और , भारतीय 
शाखाओं में विभक्त होने के पूच भी यह देवता थाय जाति को ज्ञात था 
यद्यपि इसकी प्रकृति सम्पन्धी घारणा घाद में जोरोभास्ट्रियन विचारों द्वारा 
परिवतित हो गई | यह बात कि मिश्र पशिया में और हेरोढोटस फ्रे युग से भी 
पूर्व पूणित होता था, मिन्नदतस्त भर मिन्नोबतस जेसे नामों फे समान प्रयोग 
हारा सिद्ध है | स्वयं देरोडोट्स ( १,३३१ ) का भी ऐसा ही धिचार है। 
देखिये हेरोडोटस के भनुवाद में रोलिनसन की टिप्पणी । किन्तु जोनोफोन 
( साहरोप० ८.५,५३; ४-२४ ) भौर प्छूटाक ( भार्टक्‍्स ७, भौर एले० ३० ) 
यह वर्णन करते दें कि पह्चियन मित्र देवता की शपथ केते थे। भौर इसिस 
त्तथा भोसीरिष्त (कध्याय ४६) विषयक जपने श्षोधप्रवन्ध में आप यह पताते हैं 
कि जोरोभास्टर मिश्र की करोमेजीस ( प्रफाष का प्रतिनिधि ) और एरिसेनि- 
यस॒ (अन्धकार तथा क्ज्ञान फा प्रतिनिधि) के बीच स्थित होने के रूप में क्पना 
करते थे ।3० परश्धियन मिश्र के विषय में, जिसकी पूजा का पश्चिम में प्रवेश 
इतिहास का विपय है, यहाँ भर कुछ फ्॒टना भनावश्यक हैं । 


( ८ ) क्‍या चरुण ओर अहुर मज्द मे कोई ऐतिहासिक 
सम्बन्ध है ? 

कुछ छेखर्कों फी शष्टि से वरुण सी, कम से कम परोक्षरूप से दही, प्राचीन 
पशियन पुराफथाशास्त्र के जहुर मज़द से संस्वद्ध हैं । इस बात की पुष्टि में हन 
चार्तो को प्रस्तुत किचा जा सफता है ] ( १ ) 'शसुर! ( दिव्य प्यक्ति ) धाठद 
एक उपाधि के रूप में वरुण के लिये यहुधा प्रयुक्त हुआभा है; (२) भारतीय 
देवता्ों का आदित्य-वर्ग, जिसके वश्ण सर्वाधिक प्रतिष्ठित सदृध्य हैं, निश्चित 
रूप से ज़ेण्ड पुराकथाशासत्र के उन अंहपसपन्दों फे साथ समानता प्रगट फरता 





११३ सिथ्‌ : छछंधव९ रा अजा०0855%0०76७ 68 0ल्‍0708, 47 06 
खगाधातवी[ाप्राइशा एए ता धरणात6 त€ ए072०४४॥0७8, लीपजिग्र, 
१८५७, पु० ५४ झौर घाद । 

255 बह्दी, पृ० ५६। 

६ मृ० सं० उ० प० 


मम मित्र ओर 


है जिनमें जहुर सजद उज्चतम हैं; भौर ( ६ ) वरुण तथा मित्र के बीच उसी 
प्रकार घनिष्ठ सम्बन्ध दै जिस प्रकार, प्रोफेसर रॉव के अजुसार, भहुर तथा 
मिश्र को जेण्डावेस्ता में कशक्सर सम्बद्ध किया गया है, यद्यपि अन्यथा दोनों फी 
स्थितियाँ परिवर्तित हो गई हैं और मिश्र की अंहपस्पन्दों के भन्वर्गत गणना 
सक नहीं की गई है । फिर भी, अन्य विद्वानों का विचार दे कि परुण भौर 
अहुर मज्द के एक दूसरे के साथ सम्बद्ध होने के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं । 

में वरुण और अहुर मज्द के सम्बन्ध के विषय पर श्रो० रॉथ के विचारों 
को अगले खण्ड सें अधिफ पुर्णता के साथ उद्छ्वव कखूँगा जहाँ इसी लेखक के 
इन्द्र के चरण के साथ सम्बद्ध करने के विचारों का भी सन्दर्भ दिया जायगा । 

(९ ) ऋग्वेद तक में वरूण जल-तक्त्व के साथ सम्बद्ध है । 

यथपि ऋग्वेद में चरण को सामान्य रुप से समुद्र का देवता नहीं माना 
गया है, तथापि निम्नछिखित स्थर्छों पर ये अन्तरिक्ष तथा प्थिवी दोनों ही में 
जछहत्व से हस प्रकार सम्बद्ध हैं कि एसने घाद के पुराकयाशास्त्र में उपलब्ध 
इनकी प्रकृति और कार्यों की घारणा को उत्पन्न किया हो सकता है । 

4.१११,१४ : दिवा यान्ति मरुतो भुम्या अग्निर अय बातों अन्त- 
रिक्षेण याति | अद्धिर्‌ बाति वरुण: समुद्रेर युण्मान्‌ इच्छुन्तः शवसः 
सपातः | “दे यछ के पृश्रो | तुम्दारी दृर्छ्छा करते हुये सरुद्र॒गण भाकाश् में, 
अग्नि भूमि में, यह दात अन्तरिक्ष में, और वरुण जर्छों तथा सम्मुद्र में चलते हैं? 
€ भद्धि समुद्रेः ) १८ 

७.४९, २: या आपो दिव्या: उत वा श्रवन्ति खनित्रिमाः उत्त वा 
याः स्वयंजा. | समुद्राथी, यः शुचयः पावकास ताः आपो देवीर्‌ इह मामू्‌ 
अबन्तु | $, यासां राजा बरुणीं यति मध्ये सत्यान्नते अवपश्यन्‌ जना- 
नामू | मधुश्चुतः शुचयः। ४. यासु राजा वरुणों याप्तु सोमो विश्व 
देवाः याप्तु ऊजम्‌ मदन्ति | वेश्वानरों यास्सु अप्रिः प्रविष्टस्‌ू ता आपः |१३* 
“घह णछ थो दिव्य है भौर घट्ट जो नदी में प्रवाहित या कप रूप में खोदकर 
निफाछे गये हैं, जो स्वयं उत्पन्न हैं, जो समुद्र की शोर जाते हैं, और जो 
उज्ज्यछ तथा पघिन्र करनेचाले हैं वे सघ हमारी रघ्ता करें |! ३, निष्त जर्डों के 
घीच यदुण देवता मनुष्यों के सच भौर झूठ फो देखते हुये लाते हैं, जो मधुरता 
फी वर्षा फरते हैं, जो ठउश्वक धौर पवित्र फरनेवाले हैं थे हमारी रक्षा करें | 

१२८ देत्िये शोरियण्ट उण्ट ऑॉक्सिडेण्ट में घालेनसेन, २,४६७ । 

!९ देखिये समुद्र” शब्द पर प्रोफेसर मंफ्समूछर की टिप्पणी, ( ऋग्वेद 


का झनुबाद १.४४ जोर बाद ) | यहाँ आपने इस मन्ध को उद्धृत करके इसका 
अनुवाद छिया है । 


चरुण पर 


-४. वे जछ जिनमे वरुण, सोम तथा विश्वेद्देवता भनम से भाह्वदित द्वोते हैं, 
जिनमें अग्नि वेखानर ने प्रवेश किया है, हमारी रज्ा करें”, हृत्यादि। 

७,.६४,२: आ राजाना महः गोपा सिन्धुपती क्षत्रिया यातम्‌ 
अवोक्‌ | इक्ठां नो मित्रावरुणा उत वृष्टिम्‌ अब दिवः इन्बतं जीरदानू । 
“है मिन्र और वरुण | तुम दोनों राजा, को महान कृ्यों के रक्तक हो, णो ससुद्र 
£ अथवा नदियों ) के शक्तिशाली अधिपति हों, हघर भाणो; हमें जाकाश से 
भ्न्न भौर वर्षा भेमो”, हृत्यादि। 


इनमें से दूसरे स्थक ( ७.४९,३ ) पर वर्णित णछ, णिसके धीच “मनुष्यों 
के सच भौर झठ को देखते हुये” वरुण चछते हैं, समुदीय फी कपेधा धन्त- 
रिफ्वीय प्रतीत्त होता है, क्‍योंकि इस प्रकार का लक प्थिवी से ऊपर भ्षपनी 
स्थिति के कारण, हस देवता को ( सानवरधारोपित मानने पर ) भवक्ोकन के 
छिये अधिक सुविधाजनक होगा | ओर ७.६४,२, में 'सिन्धुपती”? ( अथवा 
5न्द्या: पालयितारी?, सायण ) उपाधि न फेवछ वरुण के छिये दी चरन्‌ उस 
मित्र के छिये सी व्यवह्ृत्त दे जो, जद्ाँ तर में जान पाया हैँ, बाद के 
पुराकथाशाद्व तर में कभी भी समुद्र क्रे साथ सम्बद्ध नह्ठीं हैं। यदि (सर्मे दम 
इतना और जोद़ दें कि यहाँ इन देवताओं से भाकाश से भक्त णौर वर्षा 
भेजने का निवेदन क्विया गया है तो इसका परिणाम यह होगा कि इन्हें 
इसलिये 'सिन्धुपती? कहा गया हो सहृता है क्रि ये वह भन्वरिक्तोय जल 
प्रदान फरते हैं जिप्से पार्थिव नदियाँ भादि परिएूर्ण द्वोत्ी हैं । दूसरी भोर, 
७,४९२, ( जिप्ते ऊपर उद्छव किया गया है) को, जिप्र॒प्ते यद्यपि चरुण 
साक्षात्‌ सम्बद्द नहीं हैं, पार्थिव जो का ( जेसा कि ऋग्वेद का मनुवाद 
$, ए० ४६ में प्रो० मूछर टिप्पणी करते हैं ) द्योतक माना जा सफ़ता है। 
जेसा कि हम ऊपर देख घुझे हैं, यद्यपि स्पूयण घरुण को सामान्यतया समुद्र 
का देवता नहीं बढिक्ष प्रादीनतर धारणा के अनुरूप द्वी राज्नि का अभिमानी 
देवता मानते हैं, चयापि ऋग्वेद १.३६१,३ भौर ८,५८,१२ की अपनी धघ्यास्या 
में ये इस देवता को “जलाभिमानी देव: कष्ट ते हैं । 
<,४१,४ में चरुण को एऋ गुप्त समुद्र कह्दा गया प्रतीत द्वोत्ा है ( समुद्रो 
अपीच्य: ) । ' 
<.५८,१२ : सुदेवो असि घरुण यरुय ते सप्त सिन्धथः | अनुसरन्ति 
काकुदं सूम्यों सुधिरान इव | “वरुण | तुम एक सुद्ेष हो जिसके खुख में 


/* तैत्तिरीय सहिता ६.४,३,३ मे यह फथन है : मिश्रावरुणी वे अपामु 
नेतारो । 


८8 मित्र ओर 


उसी प्रकार सप्ठ नदियाँ गिरती हैं जेसे किसी छुव्ध गछ्धर में गिरती 
हो ॥2१४५ 

चरुण समुद्र थवा नदियों से भी सम्बद्ध हैं जिनमें हन्हें ठप्ती प्रकार 
निवास फरनेवाछा चताया गया है जेंसे वर्नों में सोम (का पौधा ) £ 
९,९०,२६ : वना बसानो वरुणो न सिन्धून्‌ 9) । वाज० स० १०.७ में यद्द 
कहा गया है कि घर्दों के शिशु वरुण ने स्यन्तर मातृवच्‌ जलों में अपना घर 
घनाया है ( पस्त्यासु चक्रे बरुण: सघस्थम्‌ अपा शिशुर माठ्तमासु 

अन्त: ) | अथवबेद $े सोलहवें सृक्त का त्तीसरा भत्र भी देखिये जिसे ऊपर 
उद्छत किया छा घुका है । 
५३ क *ः बो 

धथववेद दे; निम्नलिखित स्थल पर वरुण श्ों से सम्बद्ध हैं 

कवे० ३,३,३ : अद्भ्यस्‌ त्वा राजा बरुणो हृयतु सोमस्‌ त्वा 
हयतु पवते+य: । “राणा वरुण तुम्हें जछों से भौर सोम को पर्व॑र्तों से माहूत 
करें ॥! 

४.१५,१२ : अपो निषिव्चन्न्‌ असुरः पिता नः खसन्‍्तु गगराः छपां 
वरुण | "है चछण ! हमारे दिध्य पिता जछ गिगर्ये--जर्लों की धारायें 
श्वास लें ।! 

5् ५ 

५ २४,४ : वरुणोष्पाम अधिपतिः | ५, मित्रा वरुण वृष्ख्याः 
अधिपती । “दरुण, णर्ठों के अधिपति। ५, चृष्टि के अधिपति मित्र भौर 
चरुण ॥?! 

७ <३,१ : अप्सु ते राजन चरुण ग्रहों हिरण्ययो सित्तः | "हे वरुण ! 

तुग्दारा सुवण गृद्द जर्छों में स्थित दे ।?१४२ 


+४) देखिये रॉय का इलस्ट्र शन्स भॉफ निरक्त, पु० ७० और बाद । 

*> तंत्तिरीय सहिता ५५,४,१ यह कहती है ; “भआपो वरुणस्थ पत्सय: 
भसन्‌ । ता अग्निर्‌ धश्यध्यायत्‌ | ताः समभवत्त्‌ | तस्य रेत) परापतत्‌ । तद्‌ 
इयम्‌ अभवत्‌ | यद्‌ द्वितीयम परायत्तत्‌ तद्‌ श्साव्‌ अभवत्‌ | इय वे विराड 
घसी स्वराट्‌ ।7 “जल वरुण की पत्निया हैं। झरिन ने इनकी इच्छा की। 
उसने इनके साथ सहवास किया | उसका वोयेपात हुआ । वही यह ( पृथिवी ) 
हैं। जो घूसरी घार गिरा वह ( ज्ाफाणश ) हुआ। यह ( पृथिवी ) ही 
'विनाज्‌ है, वह ( धाकाश ) ही स्वराज” है।” वराहपुराण, खण्ड १२१ 
( आाफरेएत का फेटलॉग, पृ० ५९ ख ) वरुण फो समुद्र का सावेमौमिक रूप से 
ज्ञात अधिपति कहता है (सर्वे लोका हि जानन्ति वश्णः पाति सागरमु )। 
स्कन्दपुराण ( शॉफरेस्त का वोहलाँग, पृ० ६९ क ) यह कहता है कि वरुण 
पहले कदम के पुत्र शुविस्मत्‌ नाम से ज्ञात थे; और इन्होने शिव फी उपासना 
क्ष द्वारा समुद्र पर ाधिपत्प प्राप्त किया। 


चरुण “सर 


( १० ) घरुण जिस प्रक्रिया फे अनुसार सप्त॒ुद्र के अधिपति बन 
यये उसकी प्रोफेसर रॉथ ओर वचेस्टरगार्ड की ध्याख्याये 
प्रोफेसर रॉथ ( ३८७१ के छक्‍्टूबर में पठित एक शोछ-निबन्ध में, जो 
जजभोसो० ६.७४ सें प्रकाह्षित हुभझा है ) उस प्रक्रिया के सम्पन्ध सें यह 
चक्तथ्य देते हैं लिसके भनुमार घाद के समर्यों में वरुण को समुद्र का देवता 
माना जाने छगा ।' 

“वेद के सूक्त इस विकास का पहले दी संकेत देते हैं,, क्योंकि एक स्थान 
पर धरुण को उसी प्रकार समुप्र की लहरों से सम्बद्ध किया गया है जिस 
प्रकार झ्षंप्ताचात भौर वायु फो अन्तरिक्ष तथा भाकाश के साथ, भर अग्नि को 
पृथिवी के साथ ( १.१६१,१४ में, जिसका ऊपर भनुघाद किया जा छुक़ा है ), 
ज़था शन्यघत्र इनके सम्पन्ध सें यह कहा गया दे कि ये सम्रद्र में दब जाते हैं 
(७.८७,३६), जय कि एक स्थल पर नदियों को इनमे प्रवाद्तित होती हुई कहा 
गया है ( ८.५०८,३२ ) | एक शोर, जब सबको जाघृत्त करनेवाले चुछोक के 
रूप में वरुण की घारणा की स्थापना हो गई, भौर दूधरी भोर, जब हृस 
अनुभव ने कि नदियाँ पृधिवी की सीमाओों की जोर भौर समुद्र में प्रवाहित 
दोती हैं, इस अनुमान फो उष्पण्न कर दिया कि एक्र ऐसा महासागर भीह्देजों 
प्ूथिवी को सपनी गोद में घारण करता है ; तथ सागर के साथ वरुण को 
सम्बद्ध करने का मार्ग पूणतया प्रशस्त हो गया। दिष्य जौर सागरीय वरुण 
के बीच सम्वन्ध के दूभरे पच्च को एलेक्जेण्डर फॉन दम्बोढ्ट के हन शावदों में 
व्यक्त किया णा सकता दे जो प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण के सर्वधा भनुफूछ है : 
“इसारे ग्रह फी खेस सतद् के दो भाष्छादुन, थर्थाव्‌ जछीय तथा भनन्‍्तरिक्तीय, 
एक दूसरे के साथ अनेक समानतारयें ब्यक्त करते हैं जेप्ते उदाहरण के लिये, 
इनका 'चलत्व, तापमान की इनकी घटना, भर यद्द तष्य फि इनके अंश्षों को 
स्थानान्तरित क्रिया जा सकता है, भादि। पसी प्रकार सागर भौर शअन्तरिक्ठ 
दानों की गहराइयाँ सी हम छोरगों के लिये भज्ञात हैं? ।? 

इसी घिषय पर ओोफेसर वेस्टरगा्द ( मूछतः १८७२ में प्रकाशित एक 
निबन्ध में, (जलका ढेनिश से प्रोफेसर स्पांगछ ने अन्नुनाद किया शौर को 
देवर के पहृण्ठिशे स्टूडियन, भाग ३ में प्रकाशित हुआ ) यह टिप्पणी करते हैं : 
“जेण्ड शब्द 'वरेन? ध्युत्पक्तिशाखीय हष्टि से भां, एक ओर यूनानी 'यूरेनोस? 
के समाच है शौर घूसरी ओर उस भारतीय वरुण के जो वेदों में उच्च 
देवता का नाम है जो थघुछोक के उन दूरतम छेम्नों में शासन करता है 
जहाँ वायु थोर सागर सानों मिश्चिद हैं। इसी कारण बाद के भारतीय 
शुराकथाधशास्त्र में यह समुद्व का देवता बन गया, णव कि :वेदों :में पहले यह 


प् सित्र आर 


सम्ध्या भौर रात्रि के एक रहस्यात्मक षिपति के रूप में जाता दे ।? भागे 
साप यह कहते हैं : “पूर्व के सुदूरतम पव॑र्तों पर स्थित थिम के गृह के विरुद्ध,- 
सम्मवत्तः, इरानियन वरेन! मूछचः घछोक भीर वायु के उस दूरस्थ पश्चिमी 
चेन्नों का चोतक है जहाँ प्रति सन्ध्या को सूर्य तथा प्रकाश अपने को छिपाते 
हहैं। सम्मचतः इसीलिये “घरेन! से ब्युस्पन्न 'वरेन्यः उपाधि जेण्डावेस्ता में केचकछ 
सनन्‍्धकार की दुशस्मार्थों फ्े छिये द्वी व्यव्त है? ( पु० ४१७ और बाद )। 
(११) यूनानी “यूरेनोस' के साथ वरुण का आलुरुप्य 

हम पहले ही देख घुके हैं कि नाम की दृष्टि से वरुण की यूनानी “यूरेनोस 
के साथ भनुरुपता है । जेसा कि प्रोफेसर मूछर**? कह्दते हैं “देसियड की 
भाषा में यूरेनोस का आकाश के एक नाम के रूप में प्रयोग छिया गया है। 
इनका इस प्रकार जन्म या निर्माण हुभा है मार्नो यह देवों के छिये एक सुदृढ़ 
स्थान हों? ।!९4 दो घार यद्द कष्ा गया है कि यूरेनोस सब को भाष्छ्ादित 
फरता है (७,१२७) भौर यद्द कि जब यह रात्रि छाता है तो यह पथिंवी को 
शावृत्त करता ट्वका सत्र फेछ जाता है ।*5० इससे ऐसा ध्वनित होता है कि 
जैसे यूनानी पुराकथा में भथ भी यूरेनोस की व्युस्पत्ति-शास्त्रीय ध्ाक्ति सुरक्षित 
है। क्योकि यूरेनोस संस्कृत में वरुण है भोर उस 'वर्‌! धातु से ध्युश्पन्न है 
जिसका क्षर्थ आइट्रादित करना है | चरुण वेद में अन्तरिक्त का भी नाम है 
किन्तु विशेषरूप से राग्रि के साथ सम्बद्ध, तथा दिन के साथ सम्पद मित्र से 
मिन्न है ।! 

यूनानी यूरेनोस जौर भारतीय वरुण की समानान्तरता, जैसा कि दम 
पहले देख घुफे है, सभी इृष्टियोँ से पूर्ण नहीं है। वेंदिक पुराकथाणशाख्र में 
घरुण भौर एथिवी के घीच पत्ति-पतनी जेसा कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है, 
जसा कि देसियठ की धियॉग्नी में यूरेनोघ कौर गया! के बीच मिलता है । 
वेद में वरुण को उस भाद्ाय में भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें यूनानी 
फवि यूरेनोस को “दौपः (ज़्यूस) का उत्पन्नकर्ता कछ्ठता है । अपवाद कैचछ इतना 
है कि घरण को पुक्त सामान्य रूप से क्लाकाश और प्ृथिवी का निर्माता तथा. 
रचक कहा गया है । 


'डटएद्वए 
अल 
४2 झॉक्सिफोर्ट एसेज १८५६, पृ० ४१; चिप्स २.६५ । 


१४८४ हेसियड : थियोग० १२१६ तुकी० ऐतरेय ब्राह्मण ४ २७ । 
१४० वही, ५१७६॥ 


खण्ड ६ 
इन्द्र 

यूनानी भूगोलविद्‌ स्ट्राबो के भनुसार, मारतीय, जेसे कि उसे धन्य 
झेखकों की सूचनाओं के श्राघार पर ज्ञात थे, “जुपिटरर प्छुचियस की, 
ग़ज्ला नदी की, तथा देश के जन्य देधताभों की पूजा करते थे ।”?**? हमें 
सन्देह नहीं कि यह ज्ुपिटर प्छुषियस इन्द्र ही था। यद्यपि उस युग में जो 
स्ट्रायों की सूचनाओं से उद्िष्ट है, बहुत सरभवत्तः इस देवता को घ़ह प्रमुखता 
प्राप्त नहीं थी जैसी प्राचीन काछ में थी। जैसा कि प्रोफेसर रॉथ कद्दते हैं ४८ 
यह चेदिक युग में भारयों का लोकप्रिय राष्ट्रीय देवता था । इसकी 
स्तुति में भन्‍य किप्ी भी देवता की भपेद्दा कहीं भधिक सृक्त समर्पित हैं । 


( १ ) इनकी उत्पत्ति और माता-पिता; इनकी पत्नी 

फिर भी, यध्पि इनकी महानता की जत्यधिक भव्य भाषा में प्रशस्ति की 
गई है, तथापि इन्हें एक भसजित ध्यक्ति नहीं साना गया है। छ्ेसा कि मैं 
पहले ही उदलेख कर घुका हूँ, विभिन्न स्थलों पर इन्हें सस्‍्व्ट रूपसे जन्म 
लेकर उरपन्‍न बताया गया है और इनके एक पित्ता तथा माता भी हैं। 

इस प्रकार इनके छिये यह उहलेख मिलता है : 

४०९: यज् जायथास्‌ तदू अहर्‌ अस्य कामे अंशोः पीयुषम्‌ 
अपित्रो गिरिछ्ठाम्‌ | त ते साता परि योषा जनिन्नी महः पितुर्‌ दमे 
आसिव्चद्‌ अग्ने। ३. उपस्थाय मातरम्‌ झन्नम्‌ ऐड तिग्सम्‌ अपश्यदू 
अभि सोमम्‌ ऊघः | ' 

“जिस दिन तुमने जन्म छिया उसी दिन उसके श्रति प्रेम के कारण तुमने 
सोम-पौधे के प्॑त्तोश्पश्न रस का पान किया । प्राचीन क्षाछ में लिस युवा माता 
ने तु्हारा प्रशनन किया उसी ने पु्दारे शक्तिशाली पिता के घर में दी तुस्हेँ 


१४६ 


उद्घृत । 


१४७ 


स्ट्रावी, १५.१,६९, पृ० ७१८, छासन द्वारा इआ० २.६९८ में 


वरुण के मेरे विवरण में ऐसा कुछ भी महर्वपृर्ण नही है जिसे प्रोफेसर 
रॉय ने पहले ही न कह दिया हो; किन्तु इन्द्र के इस वर्ण में विवरण का 
उससे कही अधिक विशद है जितना मुझे कही अन्यत्र देखने फो मिलता है। 

7४ + आपने कोश में 'इन्द्र' के धन्तर्गंत । 


इन्द्र 


बक-कनस-काबह 
ब्नन्त 


( सोम से ) छृूछ किया | ३, अपनी माता के पाप्त जाकर उसने शज्ष चाहा; 
उसने उप्तके स्तन में तीदण गन्धवाले सोम को देखा ।” 

पुनः ४,१७,४ : सुबीरस्‌ ते जनिता मन्यत दौर इन्द्र्स्य कत्तों 
स्वपस्तमो5भूत्‌ | यः इ जजान सुबज्मम्‌ क्षमपच्युतं सदसो न भुम |... 
१७, कियत्‌ स्विद इन्द्रो अघि एति सातुः कियत्‌ पितुर जनितुर यो 
जजान | “लेसा कि यौस्‌ ने माना, तुम्द्दारा पिता एक जत्यन्त सुचीर था; 
इन्द्र का जनक, वह भिसने प्रथिवी की भाँति अटल दिव्य वज्रिन को उत्पन्न 
किया,--वह कर्यन्त कुशछ कलाकार था| ५७, इन्द्र भपनी साता का कितना 
ध्यान रखते हैं, कितना जपने पिता का भिन्द्रेंने इन्हें उत्पन्न किया २” 


४.१८,१ + अय॑ पन्थाः अलुवित्त: पुराणो यतो देधाः 6दजायन्त 
विश्वे | आतश्‌ बिदू आ जनिपीष्ठ प्रृद्धो सा मातरम अम्ुया पत्तवे कः | 
५, अवद्यम्‌ इब मन्यमाना गुहाइकर इन्द्रमू माता वीरयण न्यऋण्टम । 
अथ उद्‌ अस्थात्‌ स्वयम्‌ अत्कं बसान. आ रोदसी अप्पणज्‌ जायमानः | 
१०. यृष्टि:ः ससूव स्थविर तवागाम अनाधृष्य वृषभ तुम्रमू इन्द्रम्‌ू। अरीब्य' 
व॒त्सं चरथाय माता स्वय गातु तनन्‍्वे इच्छमानम्‌ | ११. उत्त साता महि- 
पम्र्‌ अन्बनेनद्‌ अमी त्वा जहति पुत्र देवा: | अथान्नवीदू दृत्त्रम्‌ इन्द्रो 
हनिष्यन सखे विष्णो वितरां वि क्रमस्त्र | १९. कस ते मातरम्‌ विधवाप 
अचक्रत्त्‌ शयुं कश्‌ त्वाम्‌ अजिधांसत्‌ चरन्तम्‌ | कस ते देवो अधि मार्डी- 
के आासीद्‌ यत्‌ पितरम्‌ प्राश्षिणाः पादगृह्म | 

“यह सार्ग प्राचीन काल से घछा भा रद्दा है भिम्तके द्वारा सभी देवगण 
उत्पन्न हुये; इसके द्वारा ( शरण ) उत्पन्न हो वह्ध शपनी साता को व्यर्थ अप- 
मानित न फरे । ७५, उसके ( जन्म ) को एक न्रुटि मानते हुये मात्ता ने उच्च 
इन्द्र फो छिपा लिया जो तेहक्न से पूर्ण था। तब वह्द स्वथ उठा; एक चसन पहन 
फर उपलने जन्म लेते ही दोनों छोक्ों को परिपूर्ण किया । १०, उसकी माता 
ने एक गाय फी भाँति ऐसे एन्द्र को जन्म दिया जो पक बिना 'चाटे हुये बछुड़े 


४ प्रो० मूलर ( लेक्चसं, २,४३० ) प्रथम मन्त्र का एक भिन्न झअनुषाद 
करते हैँ । मछ्तो के सम्बन्ध मे भी यह कहा है (५६०,५ ) कि इनका पिता 
रद्र बुवा थीर श्रेष्ठ णिल्पी था ( युवा पिता स्वपा, रुद्र एपामु )। इसी भण्डरू 
का अगला पृक्त ( ४ १८ ) इन्द्र के जन्म तथा इनके माता-पिता का बार-बार 
उल्लेग करना है । 

357 हम अस्पष्ट सक्त की भाष्यकार की व्यास्या फे लिये देखिये प्रो० विल- 
सन का अनुवाद, नोट १ ॥। > 


डर ञ्द्र कक द्ू 


हा कप 5.4 श्पर च्दी्‌ 
५ समान था: जो साकियाडी, धष्एए, अविताशो, सर्वेशक्तिसम्पन्न कौर 
; सह लक 
स्वत वैया था, मिससे बद्ध “मर्वस्णापद् हो क्ीर अपने छिये पूए कचसर की 


इृंषछा ऋर सऊ | ११५ आर उसकी माना महान ऐध्दर्यवाले पुठ्ठ की कामना 
ख््श्सी ष्ुई ऋष्टसी है ; मिरे पुत्र । यह सद देवगण तुम्हें प्राव् होते हैं।” तब 
ग्रप्च को हनन करने के छिप शह्यत होते हुये इन ने कहा : हि विष्णु | तुम 
साए्रटपूर्वक क्षय्रपर हो ।! १६. तुम्हारी मात्ता को किसने दिघदा घनाया 
धुमक्की सोने या बछते हुये झिसने सारने का प्रयास किया १ जब तुमने छपने 
परिसा का पेर पकड़ कर अपने पिता को पराभून किया तो कौन से देवता तुम्हारे 
साथ थे १? 


७,१०,७ : बपा जनान वृषणम्‌ रणाय तम उ चिन्‌ नारी सय ससूब | 
॥छुढ प्राशिघ्धाएटी ( देवता ) ने उपे कन्‍्म दिया; युद्ध फे लिये षाछिशाली 
( पुप्र ) है: एक चीर नारी ने उस्ते, एक दचीये पुत्र को उत्पन्त किया,” 
इत्पादि । पुन ७,९८,३ १ जज्ञानः सोम सदसे पपाथ प्र ते साता सहि- 
सानप्‌ उध्ाल | जन्म लेने पर तुमने बछ के लिये मोमपान किया : तुम्हारी 
माता ने तुर्दारी मद्दिमा को झहा।”! १०.७३,१ * जनिष्टा: उम्रः सहसे 
तुराय भन्द्र: ओजिए। बहुलासिमानः | अव्धेन्न्‌ इन्द्रम्‌ मरुतश्‌ चिद्‌ 
अत्त्र माता यदू बीरं दधनदू घनिष्ठा | “तुमने पेगवान शक्ति का प्रयोग 
फ़रने के छिये उप्ररूप से जन्स छिया है | तुम जोजस्वी, चीर, भीर जभिसानी 
छो । जय इन्द्र की साता ने इन्द्र फो उत्पन्न फिया तथ मरुतों ने उनका वर्धन 
फिया ।” १०.१२०,१ + तदू इदू आस अुबनेषु ब्येप्ठं यतो जज्ञे उम्रस्‌ 
स्वेपनूम्ण: | “घह झ्ुयन से उच्चतम ( प्राणी ) था जिससे इस उम्म कौर 
मुतफ्रम ( देयता ) ने जन्म छिया?, दृध्यादि। १०.१३६७,१ ५ उसे यदू इन्द्र 
रोदसी आपप्राथ उपा * इब | महान्तं त्व सहीना सम्राज चपणीनां देवी 
जनिन्नी अजीजनद भद्रा जनिन्नरी अजीजनत्‌ | "हे इन्द्र ! तुमने सी उषा 
के समान दोनों लोकों फो भपने तेज से भर दिया, तव एक दिव्य माता ने 
तुस्ए फोख से उत्पन्न क्रिया, एक फक्याणसयी साला ने तुम्हें, महान्‌ छोर्गों 
( एश्परों ३ ) के भी महान्‌ सम्राट , फो जन्म दिया ।” १०.३०१,१२ जेंघा 
कि एम पहले ही देख खुझे हैं, इन्हे "निष्टिग्नीए कहा गया है । जेसा कि सैंने 
उफ्छेय किया है, हृध शब्द फो भाष्यकार ने शद्ति का एक पर्यायवाची साना 
ह । फिन्तु यणपि हम्द्ध को बाद के पुराकथाशाज््र में सदैव एक आदित्य माना 
गया ए भोर इन्हें इसी रूप में वरुण के साथ ७.८५,९ € यः आदित्या 
शबसा वां सगस्वान्‌ ) में सम्घोधित सी क्रिया गया है, तथापि ऋग्वेद 


६० इन्द्र 
के शन्‍्य सा्सों में इनका साधारणतया इस रूप में वर्णन नहीं है ।** 

भ्षथर्ववेद ३.१०,१२ में हमें यह पाठ मिलता है: एकाप्टका तपसा 
तप्यमाना जजान गर्भम्‌ महिसानप्‌ इन्द्रम | तेन देवा: अपहन्त शत्रूनर 
हन्ता दस्युनाम्‌ असवत्‌ शचिपतिः | “तपस्या करते हुये एकाप्टका ने महि- 
मामय इन्द्र को एक घालक के रूप में जन्म दिया। इनके द्वारा देवों ने 
ब्रान्नुओं को पराजित किया। दाविपति दुस्युओं का हनन कफरनेवाछा' 
हुआ ॥/ 

अगछे मन्त्र में पएकाटका को सोम तथा साथ ही साथ इन्द्र की 
भी माता और प्रज्ापत्ति की पुश्नी कद्दा गया है। शवे० ६,३६८, में इन्द्र की मात्ता 
का भावाहनन किया गया है किन्तु यहाँ ठसका नाम नहीं दिया गया है | महा- 
भारत, भादिपर्व, ३१३६ के भनुसार इन्द्र भी कश्यप तथा दाच्षायणी शर्थाव्‌ 
दक्ष की पुत्री अथवा भदिति के पुत्रों में से एक हैं। 4.,४५,४,५; <.६६१,१,२ 
भी देखिये लिन्‍्हें आगे उद्छत किया जायगा। <.७८,४ में इन्द्र को सत्य का 
पुन्न ( सूनु' सध्यस्य ) कहा गया है । 


एक अन्य स्थान ( ३,४९,१ ) पर इन्हें शब्ुओं का नाश करनेवाले के रूप 
में देवों द्वारा उत्पन्न छट्टा गया है ( घन वृत्ताणा जनयन्त देवा:। देखिये 
२.१४,५ भौर ३,५१,८ भी ) । 
पुरुपघूक्त (ऋग्वेद १०९०;१३) में इन्द्र को भरगिन के साथ पुरुष के सुख से 
उरपन्‍न कह्दा गया है ( मुखादू इन्द्रशच अग्निशु व ); भौर ९.९६,५ में 
ये उन छनेक् देवों में से एक हैं जिन्हें सोम ने उरपन्‍न किया ( सोमः जनिवा 
इन्द्रस्य ) । पक याद के सूक्त ८ १०.१६७,१ ) में इन्हें तप द्वारा स्वर्ग को 
विज्ित करनेवाछा कष्ठा गया है ( स्व नपः परितप्य अजय: स्व: ) ।“* 





7४3 ४२६,१ में इन्हें मतु और धुर्य के साथ, तथा ८.८२, १,४ थीर १०. 
८९, २ में सूर्य के साथ समीकृत किया गया प्रतीत होता है। २३०,१ मे इनके 
लिये 'सवितृ' उपाधि का प्रयोग किया गया है । 

?+ देवो से सम्बद्ध लघुकधाओ, जिनसे यह तथा एक अन्य ब्राह्मण पूर्ण हैं, 
में मे एक में इन्द्र के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण (११०१,६,१४) में यह फथन है : 
ता. वे एता- भ्रजापतेर अधिदेवता: भरसृज्यन्त भग्विर्‌ इन्द्र- सोम: परमेष्ठी प्राजा- 
पत्प: । १५. ता: सहस्तयुपो जन्षिरे | ता: यथा नर्थपारमु परापरयेद्‌ एवं स्वस्थ 
शायुप, पारम्‌ पराचययु: ॥ “ये देवगण प्रजापति द्वारा सुजित हैं, मर्थात्‌ क्षरित, 
इन्द्र, शोम, मोर परमेप्ठी प्राजापत्य । १५. यह एक सहन्न वर्ष की भायु लेकर 
उत्पन्त हुये थे । जिस प्रकार एक मनुष्य नदी के दूसरे तठ को देख सकता है 


ड्न्दू धर 


६.७९,२, में इन्द्र और भर्नि को यमज् आ्राता कहा गया है जिनके पिता 
एक ही हैं, और जिनकी मातायें एक यहाँ और एक वहाँ है ( इसका जाशय 
यहुत स्पष्ट नहीं है, ज़ब तक यही थर्थन हो कि मातायें भिन्न ६) । 
३०.७५५,$ में इनके आताज्ों और सस्तानों का वर्णन है (उद्‌ अस्तभ्ताः 
पृथिवीम्‌ द्याम ऊभीके अ्ातुः पुत्रानु सघवन्‌ तित्विषाण: ) | इससे 


उसो प्रकार इन लोगो ने अपनी थायु का अन्त देखा ॥” पुनः तैत्त० ब्रा० २.२, 
३,३ इन्द्र के सम्पन्ध में यह कहता है : प्रजापत्येर देवासुरान असृजत । स॑ 
इन्द्रमु अपि न भसृजत । त॑ देवा: अन्ुवन्त्‌ “इन्द्र नो जनय” इतति। सोअ्तवीद्‌ 
“यथाहहं युष्मांस्‌ तपसाध्सृक्षि एवमु इन्द्र जनयध्वम” इति | ते तपोध्तप्यन्त । 
ते आत्मन्त्‌ इन्द्रमु अपदयन्‌ । तसु झन्म॒वन्‌ “जायस्व” इति। सोअ्वीत्त “किम 
भागधेयम्‌ क्रमि जनिष्ये” इति। "ऋतुन सवत्सरात्‌ श्रजा: पशुन्‌ इमान 
लोकान्‌'” इत्य धन्नुवन्‌ । इत्यादि * "प्रजापति में देवों और बसुरो फी सृष्टि 
की किन्तु उन्होने इन्द्र फी सृष्टि नही की । देवों ने उनसे कहा : 'हमारे लिये 
इन्द्र का सृजन करो! । उसने कहा : “जिस प्रकार मैंने तप से तुम्हारी सृष्टि की 
है उसी प्रकार तुम लोग इन्द्र को उत्पन्न करो' | उन लोगो ने तपस्या की। 
उन छोगो ने इन्द्र को अपने भीतर देखा । उन लोगों ने इन्द्र से कहा : 'पहतुओ 


को वर्षों, पशुनो, प्रजाओ, इन लोको को”, इत्यादि ।” यही ब्राह्मण ( २.२, 
१०,१ ) हमे बताता है कि प्रजापति ने इन्द्र की देवो थे से भन्तिम के रूप में 
रचना की जीर उसे अन्य देवताओं का अधिपति बता फर भेजा । देवो मे उससे 
पूछा : तुम फोन हो ?? 'हम लोग तुमसे श्रेष्ठ है ।” उसने देवो के उत्तर को 
प्रजापति से कहा और प्रजापति मे स्थित श्रेय को माँगा जिससे वह देवों का 
अधिपति बन सके । इत्यादि ।” ( प्रजापति इन्द्रमु असृजतः अनुजावर देवानामु। 
तम्‌ प्राहिगोत्‌ “परेहि । एतेषा देवानामु अधिपतिर्‌ एधि” इति। त॑ देवा” 
अन्नुवन्‌ “कस्‌ त्वम्‌ भसि व वै त्वचू श्रेयास, सम” इति । सोध्मवीत्‌ “कसत्वम्‌ 
असि वयं वै स्वत्‌ स्वत श्रेपासः सम.” इति मा देवा. अन्ुवन्न” इत्ति। भथ 
वे इदं तह प्रजापती हरः आासीद्‌ ( २) यद्‌ अस्मिन्‌ आदित्ये। तदू एनसु 
क्षप्रवोद्‌ “एतद्मे प्रेयच्छ श्रथ महमु एतेषा देवाता क्षिपतिर भविष्यामि 
इति ) तुलूना कीजिये तैत्तिरीय सहिता ६.६,११,२, जहाँ यह कहा गया है कि 
प्रजापति द्वारा बताये कृत्य को सम्पन्त करके इन्द्र देवों फि अधिपति बने । 
देखिये यही ग्रन्थ ७.२,१०,२ । एक अन्य स्थान, ७.३,६,६, यह कहा गया है 
कि इन्द्र ने प्रजापत्ति से पश्चदशरात्र वच्च प्राप्त किया जिससे वह उन असुरो को 


भी पराजित करने मे सफल हो सका जिससे वह पहले भयभीत रहता था, और 
इस प्रकार उसने सप्ृद्धि प्राप्त की । 


ध्र्‌ इन्द्र 


शआाफादा और प्रथियी को रह्िष्ट कट्ठा गया है | यदि ऐसा है तो इसका पिता 
कौन है ? ६.५०,५ में पूषा को इन्द्र का आता कहां यया दे ( शआराता 
इन्द्रस्य ) | 

ऐसा कहा राया है कि एक्र शिशु के रूप में ही इन्द्र ने अपनी युद्धोपम 
प्रवृत्तियों को प्रयट किया था। “ज्यों ही इनका जन्म छुआ इन चृश्त को मारने 
चाले ( इन्द्र ) ने घाण को पकड़ कर साता से पूछा: 'वह्द कौन हैं जिनकी 
उग्र योद्धार्णों के रूप में प्रस्याति है? ( ८5.४४,४ : आ बुन्दां वत्तहय द्दे 
जातः प्रच्छदू वि मातरम्‌ | के उग्रा: के 6 श्ृण्बिरे | 5. ६६,९ : जज्ञानो 
हि शतक्रतुर बि प्ृच्छद्‌ इति मातरम्‌ | के उग्माः के ह ऋषण्विरे )। इनके 
स्तोता इनके सम्बन्ध में ग्रह्ठ कद्दते हें: $.१०२,८ १ अशन्नुर्‌ इन्द्र जनुषा 
सनाद असि | "हे इन्द्र! तुम पुरातन काछ से प्रकृति से ही शान्ररद्वित 
हो ।” तुलना कीजिये १,३७६, ः शत्रप्‌ू अन्ति न विन्द्सि १०.१३१३,२ 
अशब्ुर इन्द्र जन्निपे। 

१.८२,५ ६ में इन्द्र की पश्नी का उश्लेख दे . ७, तेन जायामू उप 
प्रियाप मनन्‍्दानों याहि। 8, सम्‌ उ पत्नया अमदः | “तुम ग्रसन्न होकर 
अपनी पत्नी के पास जाओ |? “अपनी पत्नी के साथ मसदमत्त हो ॥!! 

एक अन्य स्थान ( ३.५३, ४ और वाद ) पर कवि ठस्त उछट्लनन का 
चर्णन करता है ज्ञो शपने घर के भाकर्षण तथा स्तोताशओं द्वारा प्रदत्त सोम-द्वि 
में से किसी एक का वरण फरते समय हन्व्र शनुभव करते हैं! ७, जाया इदू 
अस्तपथ्‌ मघवन्‌ सा इद्‌ उ योनिस्‌ तदू इत त्वा युक्ताः हरयो चहन्तु । 
यदा कदा व सुनवाम सोमम्‌ अग्निस्‌ त्वा दूतो धन्वाति अच्छ | 
५, परा याहि मघदन्न्‌ आ च याहि इन्द्र आचर उभयत्र ते अथम | यत्र 
रथस्य बृहती निधान विसोचनम वाज़िनों रासभस्य | ६. मपाः सोमम्‌ 
अस्तम्‌ इन्द्र प्र यादिि कल्याणीरजाया सुरण ग्रह्े ते। थत्र रथस्य बृहन्तों 
निधान विमोचन वाजिनो दक्षिणावत्तू | 

४४, है इन्द्र ! क्री ही पुरुषों का वासस्थान दे; वह्दी मनुष्य का गशह है; 
त्रमः रथयुफ लश्र तुम को उस गृह में पहुँचावें। फिन्तु हम जब कसी तुरदारे' 
निमित्त सोम थी एवि प्रदान करें तथ अग्नि चुरई घछुलाने में श्ीघ्रत्ा फरें। 
७ ट एन्द्र ! तुम दूर देश में गमस करते हुये हमारे तहाँ पधारों | तुस्दारा 
द्वोर्ना स्थार्नों पर प्रयोगन है । जय चुर्द्रारा सह्ान रथ रुफत्ता है तब तुम्दारे 
सश्य सुछ जाते हैं । तुम्दारे एस सुन्दर सती 8 और तुर्द्ारे ग्रद्द में जानन्‍्द है । 
जह्दों जहों भी तुन्दारा मद्दान रथ यकता दे वहाँ यह उचित दी दे कि तुस्दारे 
घोड़े खोछ दिये जायें ।” 


इन्द्र धरे 


कुछ स्थर्को ( १,३२,१९; २.३२,८; ७५,४६,८; १०.८६,११-१४ ) पर 
एक इन्द्राणी नामक देवी का उशलेस़ है जिसे कपने नाम के आधार पर हन्द्र की 
भार्या ही होना चाहिये। प्रथम त्तीन स्थलों पर पहसका उन अन्य देवियों के 
साथ भावाहन है भिनक्े भन्तर्गंत हमें भग्नि तथा चरुण की प्रिनर्यों, क्ग्नायी 
और चरुणानी का नाम मिलता है । १०.८६,१ १-१ २ पर एृन्द्राणी के सम्बन्ध 
में कुछ अधिक घत्ताया गया है | इस प्रकार ११ ये मन्प्र में वक्ता क्ठता है; 
इन्द्राणीम आघु नारिषु सुभगाम्‌ अहम्‌ अश्नवम्‌ | नहि अस्या: अपर॑ न 
जरसा मरते पति'| “हमने सुना है कि हन सभी स्त्रियों में इन्द्राणी सर्वाधिक 
भाग्यदाली है क्योंकि इसका पत्ति सदिष्य में कमी भी जराघस्था के कारण 
झत्यु को प्राप्त नहीं होगा 0??१ै पेत्तेय ब्राह्मण ३,२२ हस्द्र फी प्राष्तता नामक 
एक परनी का उकलेख करता है ( ते देवा: अन्नुवन्न्‌ इय ने इन्द्रस्य प्रिया 
जाया वाबाता ग्रासहा नाम ) | देखिये प्रो० हॉस का भनुवाद, ए० १९४ । 

हातपथ ब्राह्मण १४.२, १,८ यद्द कष्ठता है; “इन्द्राणी इन्द्र की प्रिय 
पसनी हैं भोर इनका उष्णीप सर्वरूप है?” ( इन्द्राणी ह बे इन्द्रस्य प्रिया 
पत्ती | तस्या: उष्णीषो व्श्विरूपात्म; ) | 

(२) इनके देद्दिक ओर मानसिक गुण 
इन्द्र को झनेक अस्पप्ट तथा सामान्य उपाधियों से विभ्ुषित किया गया 


53 से नही कह सकता कि इस सुक्त के छोर मन्त्रो (६ और ७ ) 
से कौन उदि्ट है। तैत्त० ब्रा० २.४,२,७ मे इसका इस प्रकार वर्णन है? 
इन्द्राणी देवी सुभगा सुपत्नी उद्‌ णशेत्त पति-विद्यें जिगाय । त्रिशद्‌श्षस्या: 
जघनं योजनानि । उपस्थे इन्द्र स्थविरम्‌ बिभत्ति ।7 प्रो० वेबर ( इण्ड० स्टू० 
३,४७९ ) काण्ड १३,५ से एक लघु स्थल उद्धृत करते हूँ जिसमें यह कहा 
गथा है कि एक विलिस्तेनगा नामक दानवी पर भासक्त होकर इन्द्र असुरो के 
बीच रहे थे । पुरुषो के वीच वह पुरुष रूप मे कौर स्थ्रिथो फे बीच स्त्री रूप में 
रहते थे । भौर जब उन्होने अपने को निःऋति द्वारा ग्रसित पाया तब उसके 
उपणमन के लिये उन्होंने एक हवि का आश्रय लिया”, इत्यादि (इन्द्रों वै विलि- 
स्तेनगा दानवीघ्‌ अकामयत्‌ । सोध्सुरेष्व अचरत्‌ स्त्री एवं स्प्रीपु भवन पुमानु 
पुसु । स निऋति-गरूहीतः इव अमनन्‍्यत । स एतम्‌ ऐन्द्रान्नेऋतम्‌ अपब्यत्त )। 
अथवंवेद ७.३८,२ में एक रुत्री एक पुरुष से कहती है कि वह उससे प्रेम करना 
चाहती है : येच का मिचरक्के आसुरी इन्त्र देवेभ्यस्‌ परि ॥तैन था नि कुर्च त्वामु 
छह यथा तेश्सानि सुग्रिया । “पुम्हारे द्वारा प्रेम किये जाने के छिये में इस 


पौधे द्वारा तुम्हें वशीभुतत करती हुँ, जिससे एक थआसुरी ने देवों के बीच से इन्द्र 
को वशीभूत कर लिया था ॥7 


६9 इन्द्र 


है। इनको युवा, प्राचीन, शछ्किशाछी, 'नृतु' ( १.१३०, ७; २-२२,४; ९-२५, 
३; ८,२४७, ९,३१२; <.५७,७; <.<१,३ ), सेनापति, चीर, उज्ज्वल, अनश्वर, 
सच को जीतनेदाछा, भसीम छुद्धि का झधिपति, दुर्जेय शाक्त और पराक्रम का 
अधिपति, घज्धारी, इत्यादि कष्ठा गया है ( १:४,4; १०११५९; १:३०,६, 
१७५; १,६१,१; १-८१,२,७; १.८०,२; १०३००,१२, ३०१०२,६; १३-१६५, ६; 
२.२१, १-३; ३.३०,३; ऐ-ऐ२,७, ३२०४५,२; म२े-४६,३; 5५ ३८,४; ७.२०,४; 
७,२२,५; ८,८१,८; <-८४,७ भौर बाद; १०.१०३,१ और वाद )। “इनके 
शरीर में शक्ति ऐै, भ्रुज्ञाओं में बल है, द्वार्थों में चद्ध है भौर मस्तिष्फ में बुद्धि 
३० ( २.१६,२ : जठरे सोम॑ तन्बि सहो हस्ते बच्ञमू भरति शीषेणि 
क्रतुम्‌ | ८,८५,३ + इन्द्रस्य वञत्न्‍न/ आयसो निमिश्तः इन्द्रस्यो बाहर 
भुयिप्ठर ओज: | इन्द्रस्य शीषेन्‌ क्रतवों निरेके )। ये सर्वाधिक सुन्दर 
रूप धारण करते हैं और सूर्य फी भरुणिम भष्यता से युक्त हैं ( १०.११२,३ : 
हरित्वता बर्चसा सूर्यस्य श्रे्ट: रूपेस तन्‍व स्पशेयरुष ) | वेदिक कवियों ने 
एमारे छिये अपनी कछपना के छनुसार इनके वयक्तिक् स्दरूप की कुछ विश्षि- 
एताओं का भी वर्णन फ्रिया है । इनक्रे छिये बहुप्रयुक्त उपाधियों में से एक 
मुक्निप्र! श्थवा 'शिप्रिन! है जिसकी सायण ने “सुन्दर ग्रा्लों अथवा नासिका- 
घाले देवता” के द्विविध क्षर्थों में ध्याख्या की ४ ( है सुशिप्र शोभन-नासिक 
वा )।( १.९५,३; १.२१९,२; १.८१,४; १.१०१,१०;१* ४६,३२,३; ३,३६,१ ०५ 
८,8२,४,२४; ८.६३,७; ८.७५,४, १०.१०७०,५ )*/०, औौर “शोभन शिर्स्राण 


वाल्ण देवता” ( शोभन-शिरस्राणोपेतो यद्धा शोमन-हनुमाच्‌। ४६.३०, 
<.१७,४; ८.८१,४; <८,८२,१२ ) (8 


<.६०,१० में यह कष्ठा गया दे कि चमस्र से गिराये गये सोम का पान 
फरऊ छोजपूर्वक्त उठने पर इन्हनि झपने जबदों को क्रोध से पीछा ( उत्तिप्ठन्न्‌ 
ओजसा सह पित्वी शिप्रे अवेपय. । सोमम इन्द्र चमृ सुतम्‌ )। इन्हे 
दद्रि शिप्र! ( १०९९६,४.९.१२ ); हरि फ्रेश! ( १०,९६,०,८, ) 'हरिश्मशारु! 


3१*४ तुलना कीजिये १३०,११। 

४५ हस एब्द पर श्ागे मरुद्गणों के प्रसद्भ में टिप्पणी की जायगी । 

758 ऋग्वेद ६ ४६,३ में इन्द्र को 'सह्त-प्रुष्कः कहा गया है जिसकी 
व्याम्या करते हुये साथण कौपीतकि ब्राह्मण से यह उद्धरण प्रस्तुत फरते हैं । 
“ग्रामु फा च स्लिय सम्भउस्न्‌ इन्द्रो-मोग-लछोलुपतया स्वणरीरे पर्व॑णि पर्वणि 
शेफान्‌ मप्तज्ज इति फौपीतकिभिर! । ८१९,३२, पर जहाँ यही उपाधि 
छाती है, सायण इसे अग्नि के छिये प्रयुक्त मानते हो! झठ फऋहते हैं * मुष्णन्ति 
तमाम्य अपहरन्ति इति मुष्फानि तेजासि । इहुतेजह/* 
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६ १०,९६,८; १०,२९४ ), भी कहा गया है ।४० जब ये सोमपान कर 
आाहयदित होते हैं भरा गतिशीरू प्लोते हैँ तो इनकी दाढ़ी तीन्रगति से 
हिलवी है ( २.१३,१७ : प्रदोघुवत्‌ श्मश्रुपु भरीणाण४ १०.६३,१ : प्र श्मश्रु 
दोधुवत्‌ ) ।/४ इनका सम्पूर्ण स्वडधप ही जरुणिम या स्वर्णिम है ( 'हरि- 
वर्षश्‌; १० ९६, और याद ) | फभी-कभी इनका 'हिरण्य' के रूप में भी 
चर्णन किया गया है ( १.७,२; <.५५,३ )। इन्हें 'हिरण्प-घाहुः ( ७.३४, 
४ ) भौर कमी-कभ्मी 'आयस! ( १,७५६, ३; १०.५३,४.८ ) भी कहा गया है । 
इनके वाहु छम्बे तथा दूर तक फेछनेवाले हैं ( ६.३९,३ : प्रथू करस्ना बहुला 
गभसुती; ८.३९,१० : सृप्र-करस्न; ८प.७०,९, महाहस्तिन )'** किन्तु 
इनके रूप अनन्त दे । ये फोई सी रूप घारण कर सकते हैं (३.६८,४ : 
विश्वरूपी अम्रवानि तस्थी; ३-४८,७४ : यथावर्श तनन्‍्व॑ चक्रे एप; 
३.४३,८; रूप रूप सघवा बोभवोति माया: कृषण्वानस्‌ तन्बम्‌ परि- 
स्वाम्‌ ; ६.४७, १८ : रूप प्रतिरूपो बभूव तदू अस्य रूपम्‌ प्रतिचक्षणाय 
इन्द्रो सायाभिः पुरुछपः ईयते )। 
(३ ) इनके रथ ओर घोड़े 

सपने हाथों में एक हिरण्य चाघुक ( ८-३३,११: कशा हिरण्ययी ) 
लेकर ये सहस्न स्तम्भंचाले एक प्रदीप्त सुवर्ण एइघध पर चलते हैं ( ६,२५,२ : 
आ रथे हिरण्यये रथेस्था:, ८-१,२४ भौर बाद : रथे हिरण्यये; ८.५८,१६ : 
आ रथं तिछ हिरण्ययं सहस्तपादम्‌ )। इनका रथ कछपना से भी तोक्र 


775 में समझ्षता हूँ कि यह 'हरि-इमश्रु' वही है जो ऋग्वेद १०.४६,५ 
में क्षरित के लिये प्रधुक्त 'हिरि-श्मश्रु' है ( सामवेद के इसके समानान्तर स्थल 
पर 'हरिष्मश्रु है। ऋरेद २.२,५ मे अरिति को “हरिशिप्र' कहा गया है 
जिसकी सायण “हरणशोल-हनु” क्षयवा 'दीघोष्णीष” के रूप में व्याख्या 
करते हैं । 


२०८ 


पूषा को भी दाढ़ी से युक्त कहा गया है जो इसी प्रकार हिलाते हैं 
( ऋग्वेद १०,२६,७ )। 

१०१ एक्ष ऐसे मन्त्र मे, जो ऋगेद में नही झाता । सामवेद (२.१२१९) इन्द्र 
की भुजाओ का इस प्रकार वर्णन करता है : “ इन्द्रस्य बाहू स्थविरो युवानाव्‌ 
अनाधृष्यो सुप्रतीकाव्‌ मसह्यी । तो युझजीत प्रथमों योगे भा गते याभ्या जितम्‌ 
असुराणा सहो महत्‌ ।” “कवसर आने पर इन्द्र अपने शक्तिणाली, युवा, 
दुर्जेय, सुगठित, मविजेय बाहुओ का व्यावहार करते हैं जिसकी महाव शक्ति ने 
'असुरो को जीता था ९” ' 


६६ ड्न्द्रं 


गति से चलता है ( १०,३१९,२: यस्‌ ते रथो मनसो जदबीयान्‌ आ 
इन्द्र तेन सोमपेयाय याहि )] इनके रथ को दो*” खुवर्ण-वर्ण 
(हरी ) घोड़े खींचते हैं जो दु्जेय हैं और द्विनद्विताते जौर उच्छृश्वास 
छेते हुये चलते हैं ( १.३०,३६१ शश्वद्‌ इन्द्रः पोप्रुथद्धिर जिगाय 
सानवद्धिः शाश्यसद्धिर्‌ घनानि; १८९,३: मदच्युता हरी ) |” इनके 
घोड़े 'केशिना! ( १.१०,३४ १.८२,६; <-१७, २; हिरण्य-केश्या', ८.३२,२९; 
८,८२,२४ ), मोर के पर्खो के समान केशोचाछे? ( ३,४५;१ ८ भवे० ७,११७, 
$ ): आ हरिभिर्‌ याहि मयूररोसभिः; भौर “मयूरशेप्या? (८,१,२५) हैं जो 
योजनों की दूरी तीघ्रता से पार करते हैं ( २.३६,३ : यदू आशुभिः पतसि 
योजना पुरु ) भौर इन्द्रा का उसी प्रकार चद्दन करते हैं जेसे श्येन का उसके: 
पख ( ८.३४,९ : आ त्वा मदच्युता हरी श्येनम्‌ पक्तेप वक्षतः)। 
ऐसा प्रतीत होता है कि इनके रथ भौर घोड़ों को ऋभुर्भों ने बनाया था 
( १.११,१ : तक्षन्‌ रथ सुबृतं विद्यवाउपससू तक्षत्‌ हरी इन्द्रवाहा 
वृपण्वसू । तक्षन्‌ पितृभ्याम्‌ ऋमभतवो युवद्‌ वय५ ४-३१,४ | अनवस ते 
रथम्‌ अश्वाय तध्दन्‌ ) | एन्त्र के रथ तथा घोड़ी का उदक्ेख करनेवाले कुछ 
और स्थल ये हैं : १.६,२; १.१६,१,२ ( जहाँ घोड़ों को 'सूरचचसश कट्दा गया 
है ); १.७५,७; १.८४,६; १०१०१,३०; २.११,६; <,१३,३११०९७, १०.४४, 
० । चद्ट सी कहा गया है फ़ि सूर्य के घोड़े ( १०.४७९,७ : अह सूर्यस्य परि 
यामि आशुभिः प्र एतशेसिर वहमानः शोजसा ) णथवा बात के घोड़े 
( १०.२२,४-६; युजानो अश्वा वातस्य घुनी देवो देवस्य वर्जिवः )55 


१४ २,१८,४-७ में इन्द्र को दो चार, छ, थाठ, दस, वीस, तीस, 
चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, नब्बे, अथवा सो घोड़ो सहित शकाकर 
सोमपान के लिये क्षामन्त्रित किया गया ( तुकी० ८.१,९ )। ४,४६,३ में कहा 
गया है कि इन्द्र ओर वायु को एक हजार घोड़े ले जाते हैं. (चु० ६.४७,१८) | 
८-१,२४ में इन्द्र के घोड़े को एक सहस्न शौर एक सी कहा गया है। 
३,३५,७ जैसे स्थलरू पर इन्द्र को सुचित किया गया है कि उनके घोडो के छिये 
भोजन तथा स्वय उनको पेठ भरने के छिये सोमरस, प्रदान किया गया है-- 
ऐसे स्थलों से प्रतीत होता है फि स्तोता इन्द्र की उपस्थिति के प्रति पूर्ण भाश्वस्त 
था । फिर भी एक अन्य स्थल ( १०.११४,९ ) पर यह पुछा गया है; किसने 
इन्द्र के दा घोडो को देखा है ?,' ( हरी इन्द्रस्य वि चिकाय कः स्वित्‌ )। 


83 “मदच्चुत' के आशय फे लिये देखिये ऋग्वेद का मुलर का भनुवाद, 
१.९१८ भोर बाद । 


१४६२ तुकी ० साम्स १८,१०; १ ०४३ || 


ड्न्द्र सिर | 


इनका चहन करते हैं । इसी वायु देवता को इन्द्र-सारथि! जथवा 'सबथी! 
भी फहा गया है ( ७.४६,२; ४.४८, : एइन्द्रग्सारथि; ७.९१,६ : इन्द्र- 
वायू सरथं यातम्‌ अचोक्‌ )| इन्म्र के घोड़ों को स्तुतियों की शक्ति से 
योजित होनेवाले कहा गया है ( १.८२,६  युनल्मि ते बरह्मणा केशिना हरी; 
२.१८,३ : हरी तु कम्‌ रथे इन्द्रस्य योजम्‌ आये सूक्तेत बचसा नवेन; 
३,३१४,४ : त्रह्मणा ते ब्रद्मययुजा युनष्मि हरी सखाया सघमादा आशु; 
८-१)२४ ; अरह्ययुजो हर॒यः; ८.९७,२ ; ब्रह्ययुजा हरी; ८-२,२७; ८.४५,३६ : 
थआ ते एता बचोयुजा हरी ग्*णे; ८.८७,६ : युश्व॒न्ति हरी इषिरस्य गाथया 
उरी रथे उस्यगे | इन्द्रधाहा बचोयुजा ) । इसमें सन्देष्ठ नहीं कि यद् इसी 
घात फो फहने का एक दूसरा तरीका है कि यह णपने स्तोतार्थों की स्तुतियों 
को सुनकर ही उनकी एवियाँ को अहण करने तथा उनकी दृष्छार्णों को पूर्ण 
करने के लिये झपना रथ तेयार करता है ! 
(४ ) इनके वच्ध, अन्य आयुध और उपकरण 

इन्द्र के वच्च को सामान्यतया इनफ्रे छिये देवशिएपी स्वष्टा द्वारा निर्मित 
बताया गया है ( १.६२,२ : त्वष्टा अस्मे वच्च' स्वयं ततछ्ड १.६ ,६: 
अस्में इद्‌ उ त्वष्टा तक्षद्‌ वष्च्र॒ स्वपस्तसं स्थय रणाय; १.८४५,९ : त्वष्टा 
यद्‌ बच सुकृतं हिरण्यय सहस्रभ्ृष्टि स्वपा. अवन्तेयत्‌। ५.३११,४ : त्वष्टा 
बच्र' दुमन्तम्‌ तक्षत्‌ ; ६-१०,१० - अघ त्वष्टा ते महे उम्र वष्त्र सहसम्ृष्टि 
बबृतत शताश्रिम्‌ । १०.४८,३ : मह्य त्वट्टा बत्रमू अतक्षद्‌ आयसम्‌ )। 
किन्तु भन्‍य स्थछों से ऐसा प्रतीत होता है क्रि काष्य ठश्ना ने इसे बनाकर 
इन्द्र को दिया या ( १.१२१,१२ : थ॑ ते काव्य: उशना सन्दिनं दादू घृन्ना- 
हणम्‌ पाय ततक्ष चजत्रम्‌$ ५.२४,२: सहस्नभ्रष्टिप्‌ उशना वर्घ॑ 
यमत्‌ ) ।१९१ ८,८९९ से इसकी उत्पत्ति की प्राकृतिक विधि का उछ्लेख है 
जहाँ यह कथन है : “बज्ध भन्तरिक्त समुद्र में जल से भावृत्त होकर पढ़ा रहता 
है? ( समुद्र अन्तः शयते उद्ना घष्च्रो अभीवृत:)। इस वजत्च को कभी-कभी 
हिरण्यमय ( १.७७,२; १,८५,९; ८.७७,३$ १०,२१४, हे ) जौर फभी हरित 


283 ऐत ब्रा० ४.६ यह कहता है : “देवा: वै प्रथमेन ह्ता एन्द्राय वजन 
समभरन्‌। त द्वितीयेन भह्ठा भसिद्वत्‌ । तृतीयेन भह्दा प्रायच्छन्‌ । तं चतुर्थे 
अहन्‌ प्राहरव ॥” “प्रथम दिन के कृत्य द्वारा देवो ने इन्द्र के लिये वज्च का संभ- 
रण किया । दुसरे दिन उन लोगो ने उसका सिचन किया । तीसरे दिन उन 
लोगो ने उसे इन्द्र को दिया : चौथे दिन इन्द्र ने इससे प्रहार किया ।” देखिये 
भो० हॉग का कनुवाद, पु० २५५ । 


७ सू० सं० छ० प० 


एप ड्न्द्र 


( १०.९६,३ ) कट्दा गया है; किन्तु इसे भायस भी कहा गया है ( १.५२,८; 
4,८०,१ ३२३ १.८१,४; १.१२१,९; <.८2७५,२; १०.४८,२; १०,९६,३; १०,११३ 
७) | कभी-कभी इसे चत्ुष्कोणीय (“चत्ुरश्नी', 9७.२२,२); कभी शत्त जोड़ोवाछा 
( दातपर्चना, १.८०,३; ८१,६; ८.६५, २६ 4.७८,३ 9, और कभी 'सहसखन- 
स्ष्टि' (२.८०,३२; ३.८५,९: ५.३४,२; ६,३७,३०) कहा गया है । एक स्थान 
( १.७५,१ ) पर यह कट्टा गया है कि इन्द्र उसी प्रकार अपने वच्ध को तीचण 
करते हैं जेसे घेछ अपने सींगों को ( शिशीते वर्ज तेजसे न बंसगः )॥ 
<,५९,२ में इन्द्र के द्वाथ में रक्खे चच्र की भाकाश में रक्‍्खे सूर्य के साथ तुझुणा 
की गई है ( दिवे न सूर्य: ) । भनन्‍य स्थछ पर इस देवता को घाुप भौर चाण 
चारण करनेवाका कहा गया है ( ८,२५,७; ८.१६,६१; १०,३१०३,२,४ »। 
इसके थाणों को सुवर्णमय ( «,६६,११ ), सौ नोकोंघाछा भौर सहस्र पंस्नोचाछा 
( ८.६६,७ ) फहा गया है इन्द्र को एक 'अंकुश” धारण करनेवाछा भी कह्दा 
गया है। इस प्रकार, ८.३७,३० में यह कहा गया दै:ः दीघंस ते अस्तु 
अंकुशो येन ब्चु प्रयच्छसि । यजमानाय सुन्वते,| “तुम्हारा वह धंकुश लम्बा 
दो जिससे तुम 8वचिदाता को धन पहुँचाते हो ।? और इसी समान अ्रथ्ववेद 
६.८२,३ में यह कथन है : यस्‌ ते अंकुशो बुदानों वृहन्न इन्द्र हिरण्यय: । 
तेना जनीयते जायाम्‌ मध्य घेहि शचीपते | दे शचीपते ( इन्द्र )| तुम 
अपने घन देनेवाले मद्दान द्रिण्यमय अंकुश से मुझ्नत पत्नी की कामना करने 
वाछे को एक परनी पहुँचाभो ।?*४५ पक लनन्‍्य स्थक्, जहाँ पद्द शब्द भाता है 
ऋग्वेद १.३६४,६ (** सामवेद २.४४१ ) है: दीघम्‌ हि अंकुश यथा 
शक्तिप्‌ धिभर्पि मन्तुमः | पूर्वण सघवन्‌ पदा अज्ञो वर्यां यथा | “हे मध- 
क्न ( इन्द्र ) [ तुम भाछे की भाँति पुद्ध दीर्घ अंकुश छेकर 'चछते हो भौर उसे 
इस प्रकार पकड़ रखते हैं लेपे बकरा अपने अपने णगले पेरों से शासत्रा को? 
१०-४४,९ में भी यह शब्द मिलता है: “है महान देवता | हम तुरदारे पास 


8९९४ तुकी० अवे० ४.३७,८ : "भीमा: इन्द्रस्य हेतयः श्भूष्टीर्‌ अयस्मयी 
थौर घगला मन्त्र भी जो 'क्षयस्मयी:' स्वि स्थाव पर 'हिरण्ययीः” के स्थानान्तरण 
के अतिरिक्त घिल्कुल समान है । देखिये अवे० ८.५,१५ भी । 

१९० इन स्थलो पर मैंने 'भंकुश' के लिये रॉय द्वारा अपने कोश में दी गई 
व्यास्या का छनुसरण किया है। इण्डिएे स्टूडियन ५.२४१, में ्षवर्ववेद फे एक 
स्थल के अपने झनुवाद में प्रो० वेवर ने अकुण को एक ऐसे उपकरण के रूप में 
अ्रह्यण फिया है जिससे पशु हक्ति जाते हैं। मथवंवेद ७,११५,१ में पापी लक्ष्मी 
को छोहे फ़ै अंकुश से भगाया या पास बुछाया गया है । 


ड्न्द्र श्र 
यह सुनिर्मित भंकुश छाते हैं जिससे तुम शफ़ारुण् दानवों का चध करो! शव 
( इसम बिभभि सक्कतुं ते अंकुश येत अरुजासि सघवन्‌ शफारुजः ) | 

युद्ध के लिये प्रयुक्त एक अन्‍य उपकरण, एक जाछ, से भो इन्द्र को मजे० 
<.८,५ भौर याद में युक्त कहा गया है: अन्तरिक्ष जालम्‌ भासीज' जाल- 
दण्डा दिशो मही: । तेनाभिधाय दस्यूनां शक्रः सेनाम्‌ अपातयत्त्‌ | 
६. बृहद्‌ हि जाल॑ बृहतः शक्रस्य वाजिनीबतः | तेन शत्रुन्‌ अभि सर्वान्‌ 
न्युवन्न यथा न मुच्याट कतमश्चन एपाम्‌ | ७. वृहत्‌ ते जालम्‌ छुहतः 
इन्द्र शुर सहस्ताघेस्थ शतवीयंस्यथ | तेन सहस्तनम अयुतम्‌ नि अबुद॑ 
जघान शक्रो दस्यूनाम्‌ अभिधाय सेनया | ८. अयं लोको जालमू 
आसीत शकरुय सहतो महान | तेनाहम्‌ इन्द्रजालेन अमूंस्‌ तमसाउभि 
दधामि सवोन्‌ | 

“अ्न्तरिद्ध को जाल भौर दिधा्ों को जाछ का दुण्ट रूप घना कर उघे 
इन्द्र ने धारण किया भौर उसी से देस्य-सेनाओओं को उसने नष्ट कर डाछा। 
&, महान धाक्क का जाछ धश्यन्त विश्ञाक्ष है| दे इन्द्र | उस जाल के द्वारा 
इन दाप्तु भों को पराड्सुख करो । इनसें पे फोई शेष न थचे | ७, हे चीर 
इन्द्र | तुम्हारा जाल विद्याक् है । तुम महान हो भौर एक सहस्तर शन्नुओं का 
सामना फरने की उमतावाले कौर घल में सौ शत्रुओं के घरावर हो। जपनी 
घेना सहित दाक ने अपने जार में पक कर एक हजार, दस हजार, एक 
लाख दस्युओं का वध कर डाछा | ८4. यह महान छोक ही महान्‌ पाक का 
जाछ था । इन्द्र के इसी जाछ के द्वारा में सब पात्रों को भन्घकार से 
डँकता हूँ ॥?१० 

(५ ) इनकी सोमरस के प्रति आसक्ति 

सपने मध्य स्तोतार्शों द्वारा जाहुत होने पर हन्द्र भामन्त्रण को स्वीकार 

ऋरके उनकी दृवियों को ग्रहण करने के लिये शीघ्र रथ पर थेठ कर शीघ्रता से 


१४४ इस तथा इसके पहले के मन्त्र फे भाशय के पछ्िये में प्रो० छॉफरेरुत का 
आभारी हूं। 'शफारुंजू से दानव का क्षयचा ऐसे पशु फा श्र्थ प्रतीत होता है 
जो क्षपने खुरों से विनाश करता है। १०.८७,१२ में भी यंह शब्द आता 
है जहाँ यह यातुधान दानव की उपाधि है कोर इससे एक ऐसा राक्षस उहिष्ट 
है जिसे अपने खुरो से लोगों को नष्ट करनेवाला माता जाता था । 

१९४ उुक्की० अथव॑चेद १९.६६,१ : “क्षयोजाला: असुरा: सायिनोध्यस्मये 
पाशेरु अंकिनो ये चरन्ति । तासू ते रम्धयामि हरसा जातवेद. सहत्भ्ृष्ति 
सपत्नान्‌ प्रमिचन्‌ याहि वच्चः । 


१७० इन्द्र 


थाते हैं । चद धपने भ्त्रों के छिये भी भोजन प्राप्त करते डर ( ३.३५,७ ; 
सतरीणं ते बहिं. सुतः इन्द्र सोम: कृता घाना भ्तवे ते हरिभ्यं ) भौर इनकी 
तृप्ति के लिये प्रचुर मात्रा में सोमरस भी मिलता है | इन हथियों से ये भाहा- 
दित होते हैं । शक्सर इन हवियों को इनकी चीरोचित श्रकृति धौर शक्तियों 
को उद्दीछ फरनेवाछा तथा इन्हें इनके अध्य कार्यों, यहाँ तक कि प्थिच्री और 
पृथिवी को घारण करने तक के योग्य घनाती हैं ( २.१५,२ : अबंशे द्याम्‌ 
अस्तभायद बृहन्तम्‌'"“स धारयत्‌ प्रथिबीम्‌ च सोस्मय ता मदे इन्द्रश्‌ 
वकार ) | इन्द्र फी इस श्रकार की उपासना करनेवाले नेक स्थर्छो में से कुछ- 
ये हैं: १,४,८; १.३२,३; १.८०,+ और बाद; १,८४,१ ( जहाँ कवि यह्द 
क्ाश्षा करता है कि सोम उसी प्रकार इन्हे बल घसे परिपूर्ण करेगा जिस प्रकार 
सूर्य धपनी किरणों से चायुमण्डल को पूर्ण करता हैः आ त्वा प्रणक्त इन्द्रियम्‌ 
रजः सर्यो न रश्मिसिः ), ४ ( जहाँ इसे धमर मद कट्ठा गया है : असत्यम्‌ 
मदम्‌ ); २.१७,१ ९; २.१९५,$ भौर बाद; २.२१,१; २४६,३५ ४३,४०,१ 
और बाद; ६.४२,३ और याद; ६ २३,१,७.६, ६.२७,३ और बाद; ६.२९,४; 
७,२२,१ कौर घाद; ७,२९,३ और बाद; ६,३,१; ८,८१,७.६; १०-१०४७, १ 
और बाद; हर्याएि । सभी देवों को हस दृवि को ग्रहण करने फे छिये शीघ्रता- 
पूर्वेफ श्वानेवाछा कहा गया दहै। ८.२,३८ ( यन्ति प्रमादम्‌ अंतन्द्राः ); 
<.५८,१ : अपाद्‌ इन्द्रो अपाद अग्निर्‌ विश्वे देवा: अमत्सत | “इन्द्र ने 
पान किया है; छरिन ने पान किया है; सभी देवता मदमत्त हुये हैं ।!?१४८ 
किन्तु इन्द्र इस प्रकार के पेय में विशेष अनुरक्ति रखते हैं, १.१०७,९ : 
सोसकाम त्वा आहु॥ १.१७५,७ ; शुष्मिन्तमो हि ते मद; २.१४७,१: 
कामी हि बीरः सदम्‌ अस्य पीति जुहोत बृष्णे तद्‌ हि एप ब्टि, ७.३१,२ 
दूराद्‌ इन्द्रमू अनयन्नू जा सुतेन; ८-९,४ : इन्द्र: इत सोमपाः: एकः इन्द्र: . 
सुतपा विश्वायुः | अन्तर देवान्‌ मत्याशू च | “मनुष्यों भीर देववार्णों सें 
शफेले इन्द्र हो सोमपायी, इृथिपायी, शक्ति से पूर्ण हैं”; <.9,१२ १ इदं ते 
अन्न युव्य समुक्षितं तस्य इहि भ्रद्रथ. पिच | “ इस तुम्हारे प्रिय क्षन्न को 
पिराया गया है, दौड़ो सौर इसका पान करो” <,३)४० : वृत्रहा सोस॑- 
पातम; ८.४०,२ : सोमकामं हि ते मनः | ऐसा श्रतीत होता है कि यह 





*ं 


+£० ऐत ब्रा० ६.११ : “मादयन्ति इव में मध्यन्दिने देवता; सम्‌ एवं 
तृतीय-सवने मादयन्ते” । इसका प्रो० हॉँग इस प्रकार अनुवाद करते हैं 
“देवगण माध्यन्दिन हृवि हारा ही मदमत्त हो जाते हैं अतः तीसरे सवन कि 
समय ये सवंधा मदमत्त श्वस्था में होते हैं|?” 


इन्द्र (्ण्‌ 


इनके जीवन के छिये सर्वधा जावश्यक है क्योंकि स्वयं इनकी माता ने जन्म 
लेने के दिन ही इन्हें सोम दिया था (६.३२,९ : सद्यो यदू जातो अपित्वी ह 
सोमम्‌ | १० त्वं सथो अपिबो जातः इन्द्र मदाय सोमम्‌ परसे व्योमनह 
३.४८; ९५३; ६:४०,२ : अस्य पिब यस्य जल्ञानः इन्द्र मदाय क्रत्वे अपिबः; 
७.९८,३ : जज्ञान: सोम॑ सहसे पथाय प्रते माता महिसानम्‌ उबाच) | एक 
पानस्श्न में इन्होंने तीस पाश्नों का सोम पान कर छिया था ( <,६,४ $ एकया 
प्रतिधाउपिबत्‌ साक॑ सरांसि त्रिंशतम्‌ । इंद्र: सो मस्य काणुका | देखिये निरुक 
७, १; तुछना कीजिये ऋष्वेद्‌ ६.६७,३१; भौर <,७,३० ) | इनके स्तोता 
इन्हें निर्भोकतापूर्वक कराकर सोमपान करने “के लिये जासन्त्रित फरते हैं 
( ६.४७,७ घृषन पिब कलशे सोमम इन्द्र )। इन्हें एक प्यासे झूग की 
भांति पान करने के छिये (८४,१०५ ऋषयो न तृष्यन्त्‌ अवपानम्‌ आगहि 
पिच सोसान्‌ बशान अनु ) झथवचा मरुभूमि में चविचरण कर रहे घेछ फी 
आंति पान फरने के लिये ( ५.३६,२ : धन्त्रचरो न वसगस्‌ तृथधाणस्‌ चक- 
सानः पिबतु दुग्धम्‌ अंशुन्‌ | चुकी" <.8३,२ कफदा सुत तृषाण: ओकः | 
आगम: इन्द्र स्वव्दीव वंसगः ) भौर अपना पेट भरने, अथवा दो पेट, भरने 
के लिये धामन्त्रित किया गया है । इनके दर की दो दृ॒दों के साथ चुलना की 
गई है । ये भामन्त्रण की स्वीकृति को इसी प्रकार की भापा में ष्यक्त करते 
हैं।*९ १,८,७, १.१०४,९; २-११,११ : सुतासः प्रणन्तस्‌ ते कुश्ची बधेयन्तु; 
२.१४,१०; २.१६,२; १.३५,६ : दृधिष्व इस जठरे इन्दुमू इन्द्र; ३.३६,७.८ : 
हुदा: 8ब कुक्षयः सोमघाना; ३.४०,५; ६३.४७,१ : शा घिम्चस्व॒ जठरे मध्यः 
ऊमिम्‌ ; ३:५१,१२ : प्र ते अश्नोतु कुद्यो:; 4.१२,२४ : सरो न प्रासि 
उदरम्‌ ; <.२,१  सुपूणम्‌ उद्रम्‌ ; <.३०,५ ८ : आते सिद्चामि छुद्यो:; 
<.६७,७; <,<८१,२२०२४; ३१०.२८,२; १०,४३,७; १००१०४,२; णघे० 

7४: स्वय स्तोता भी सोमरस का पान करते थे ओर कुछ स्तोताओ पर 
इसके प्रभाव का भी अक्सर वर्णंत किया गया है । इस प्रकार ६,४७,३ में यह 
कथन है ; “पान करने पर यह सोम हमारी वाणी को प्रेरित करता है; हमारे 
उत्कट विचारों को जागृत करता है” : "अपमु में पीत्त: उदियरत्ति वाचमु अययसु 
मनीषामसु उशतोमु क्षजीग: ।” ८.४८,३ में इसके 'माह्वादकारी प्रभावों का इन 
शब्दों में और अधिक स्पष्ठ वर्णन है : श्वाम सोममुन्क्षमृता: अभृम अगन्स 
ज्योतिर्‌ अविदाम देवान्‌ । कि चुनम्‌ अ्स्पानू कृणवर्द्‌ लराति: किस्म उरघुतिर 
अमृत मत्तसथ १” इसके साथ तुकी० यूरीपाइडिस का व्यग चाटक साइक्लॉप्स, 


धु० हा और बाद, जिसे अस्तुत ग्रन्थ के तीसरे भाग में उद्धृत किया जा 
चुका हु। ) हे 2७. भे ले ५, है 


ड़ 


पु ४ हैः. ४ 
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२,५,३ और याद; ६.२,३ और वाद । यह कहा गया है कि सोम उसी प्रकार 
इनके पाप्त जाता है जेसे पत्ती किघ्ती सघन चृक्ष पर । सोम इनकी ओर उसी: 
प्रकार यहता है जेसे जल सागर की भोर जथवा छोटी जकछ्घारायें झीछ की 
झोर | हनके स्तोत्ता इनकी उसी प्रकार बृद्धि करते हैं जेसे चर्षा भ्रश्न की, 
१०,४३,४  वयो न वृक्ष सुपलाशम्‌ भासदन्‌ सोमासः इन्द्रमू मन्दिनश्‌ 
चमृषदः | ७. आपो न सिन्धुम्‌ अमि यत्‌ समक्षरन्‌ सरोमासः इन्द्रम्‌ 
कुल्या: इव हृदम | वर्धोन्ति विभाः मद्दो अस्य सदने यवं वृष्टिर दिव्येन 
दानुना | यह भी कटद्दा गया है कि सोमपान करते समय ये बेलों. भ्थवा मेंसों 
का मांस भी खाते हैं (१०.२८,३: अद्विणा ते सन्दिनः इन्द्र तृयान्‌ 
सुन्वन्ति सोमान्‌ पिबसि ल्ूम्‌ एपामू । पचन्ति ते वृषभान्‌ ( अत्ति 
तेषाम्‌ ) | ऋग्वेद ५.२५,७ और बाद में तीन सौ, तथा ८.६६,३० भौर 
१०.२७,२ में एक सौ का उद्लेख दहै। प्रस्तुत हवि का स्वाद छेने तथा सम्बो- 
छित स्तुतियों हे उसी प्रकार आानन्दित होने के लिये हन्द्र की स्तुति की गई 
है जिस प्रकार एक प्रेमी भपनी प्रेसिका की कामना करता है ( ३,७५२,२-- 
४.३२;१६ : पुरोडाशं च नो घसो जोषयासे गिरशू च। वधूयुर्‌ इब 
योपणाम्‌ ) | 

सोमपान फ्रे पश्चात देवों की संवेदना्ों का ऋग्वेद १०,११९,१ में इस 
प्रकार चर्णन है: इति वे इति में मनोगाम अश्वं सनुयाम्‌ इति | कुवित्‌ 
सोमस्य अपाम्‌ इति । २, प्र बाताः इब दोघतः उन मा पीता: अयंसत | 
कुविद्‌ इत्यू आदि | ३. उन्‌ सा पीता: अयंसत रथम्‌ अश्वाः इबाशवः | 
कुवित्‌** | ४. उप सा मतिर्‌ अस्थित वाक्रा पुत्रमू इब प्रियम्‌ । 
कुवित््‌...। ४. अहं “तट्टेब बन्धुरम्‌ पर्य अचामि ह॒दा सतिम्‌ | कुवित्‌ “| 
8. न हि मे भक्षिपच चन अच्छान्त्सुः पन्च क्ृष्टयः | कुवित''। ७. न 
हि मे रोदसी उसे अन्यम्‌ पक्ष चन प्रति! कुवित्‌'*। ८. अभि द्याम 
महिना5भवम अभीमाम्‌ प्थिवीम्‌ महीम्‌ | कुविसू'*'| ६. हन्ताहम्‌ प्रथि- 
वीम्‌ इमां नि दधानीह वेह वा | कुवित्‌**| १०. ओषम्‌ इत प्रथिबीम्‌ अहं 
जंघनानीह वेह था | कुषित*'। ११ दिवि मे अन्य: पश्लो अघो अन्यम्‌ 
अचीक्षपम्‌ | कुवित'"। १२. अहम्‌ अस्मि महामहों अभिनभ्यम उदी- 
पितः | कुवित्‌' | १२. गृहो यामि अरक्षतो देवे*यो हृव्यवाहनः | कुवित्‌ 
सोमस्य अपाम्‌ इत्ति ।!”” 


४७ रॉय के निरक्त, पृ० १०१ की एक टिप्पणी से मुझे यह पत्ता लगा है 
कि, सायण के झनुसार, एक ऐसा आरुपान था कि एक पक्षी का रूप घारण कर 
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“मेँ गौ भौर अश्वणादि धर्नों को देने की हष्छा कर रहा हैं क्योकि में 
अनेक थार सोमपान कर खुका हूँ । २. वायु जेसे बृ्धों को करिपत्त 
करके ऊपर को उठाता है वेसे ही पान किये जाने पर सोमरस सुप्ते उक्षत 
करता है। मैंने भनेक बार सोमपान किया है। ३. जेसे दुतगासी जश्व रथ को 
ऊपर रस्तता है बेसे ही पान किये जाने पर सोम ने भी सुप्ते उन्नत किया है । 
मैं अनेक बार सोमपान कर घुका हूँ। ४. जैप्ते हुंकार करती डुई गो अपने 
बहड़े की भोर जाती है चेसे ही स्तुतियाँ मेरी भोर गमन करती हैं । में अनेक 
बार सोमपान कर चुका हूँ । ५. स्वष्टा जेसे श्थ के ऊपर के स्थान का निर्माण 
करते हैं येसे ही में स्तुति करने वाले मन में स्तोन्न का निर्माण करता हूँ। में 
अनेक जार सोमपान कर खुका हूँ | ६, पद्चजन मुझे एक परमाणु के समान भी 
प्रतीत नहीं होते । में क्नेक बाश सोमपान कर घुका हूँ । ७. दोनों छोक सेगे 
एक पाश्वे की भी समता नहीं कर सकते में अनेक घार सोसपान कर घुका 
हूँ। ८. स्वर्ग भौर विस्तीर्ण शथिवी को मेरी महिमा ही व्याप्त करती है। मैंने 
अनेक यार सोमपाज़् किया है । ९. घदि में चाहूँ तो इस एथिवी को एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर छे जाकर रखस्र दूँ, में भनेक चार सोमपान कर घुका हूँ । 
१०, यदि मैं चाहँ तो हस विस्ती्ण एथिवी को भी भस्म फर सकता 
हैं। में भनेक यार सोमपान कर घुका हूँ। ११. मेरा पक पाश्वय स्वर 
में और एक प्रथिवी पर है । में अनेक यार सोसपान कर चुका हूँ। १३. में 
ञआाकादा के समान उन्नत तथा महान से भी महान हूं। मेंने भनेक चार सोम- 
रस का पान किया है। १३. जय मेरी स्तुति होती है तब में देवगण के छिये 


हब्य वहन करता हूँ और अपना भाग पाकर चला जाता हूँ । भेंने अनेक थार 
सोमरस का पान किया है 7”? 


यह कहा गया है कि इन्द्र फो सम्बोधित सृक्त और स्तुतियों उनकी शक्ति 
में वृद्धि तथा उनकी ओोमस्विता को उद्दीघ फरती हैं: १.५२,७ ( प्रह्मणि 
इन्द्र तव यात्ति घधना ); १-५४,4; १-८०,१; २०३१,२ ( उक्थेर्‌ बचु- 
घानः ); २.१२,१४ ( यस्य ब्रह्म बधन यस्य सोमः ); ३.३२,१२ ८ यज्ञो 
हि ते इन्द्र बधनों भूत्‌ ; यः स्तोमेमिर बबृघे पूव्येमिर यो मध्येमिर उत् 
नूतनेमि: ) ३.३४, ( श्रह्मजूतस तनन्‍्वा बत्रघानः ); ५.३१,१० ( इन्द्र 
ब्रद्माणि तथिषीम्‌ अचधन )$ "९१,२; ई$,3७,१३; ८.६,१.२ १,३ १०४७; 
<.१३,१६ ९ इन्द्रं व्धन्तु नो गिरः इन्द्र सुतासः इन्द्वः );। <-१२,५.११ 
( यज्ञ: इन्द्र अवधयत्‌ ); <.<७,८ ( बार्‌ न त्वा यव्याभिर्‌ वर्घोन्ति शुर 


इन्द्र ने जब सोमपान किया तब ऋषि ने उन्हें देख लिया-क्ौर उसने इस सृक्त 
में क्षपनी स्तुतियों का गायन किया । 
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ब्रह्माणि 9 १०-५०,४ ( भुबस त्वम्‌ इन्द्र ब्रह्मणा महाब्‌ 9; १०-१२०,५ 
( चोदयामि ते आयुधा बचोभि: स॑ ते शिशामि तब्रह्मणा वयांसि )। यह 
भी वर्णन है कि स्तोता ( तथा साथ ऐ साथ देवगण मी ) इन्द्र के ह्वाथ में 
बद्ध रखकर उसकी प्रभावफता सें सद्ायता करते हैं: १.६३,२ ( आते वज्त 
जरिता घाहोर॒घात्‌ ), २-१०,« ( तस्मे तवस्यम्‌ अनु दायि सत्रा 
इन्द्राय देवेभिर अणसाती | प्रति' यद्‌.अस्य वच्च्रमू बाहोर धुर हत्वी 
दृस्युन्‌ पुरः आयसीर्‌ नि तारीतू ); ३-२९,१३ ( यज्ञस्‌ ते बञ्रम्‌ अहि- 
हत्ये आवत्‌ ) | भनन्‍्य देवों फो भी इन्द्र को दिव्य शक्ति से युक्त करनेवाला 
फट्दा गया है?” ; 4.८०,१५ ( तस्मिन्‌ सृम्णम्‌ उत्त क्रतुं देवाः अजांधि 
सम्‌ दघुः ) ६.२०,२ ( दिवो न तुभ्यम्र्‌ अनु इन्द्र सत्रा अछुय देवेभिर 
घायि विश्वम्‌ ):*” १०.४८,३६ ( मयि देवासखो अवृजन्न्‌ अपि कऋतुम ); 
१०,१३१३,८; १०.१२०,४, छुक्की० १०.५४,७; <८.१५,८ (तब द्योर इन्द्र 
पोस्यप्‌ पृथिवी वर्धति श्रवः ) । ये छोग इन्द्र को उनके रथ में भी बेठाते हैं 
4.५५,३ ( विश्वस्मे उग्रः कमंणे पुरोहितः 9 १०१३६१,१ ८ इन्द्र विश्वे 
सजोपसो देवासो दघिरे पुरः ); ६.३७,८ ( अध त्वा विश्वे पुरः इन्द्र देवा: 
एक तबसं दघिरे भराय ); <.९,२२ ( इन्द्र वृत्त्राय हन्तवे देवासो दघिरे 
पुर , देखिये रणवां मंत्र भी ) | घुलना कीणिये सैत्ति० ध्रा० २,८,३,८; तेत्ति० 
सं० २.२,३१,३, और अवे० ७.८४,२ ( अपानुदों जनम्‌ अमिन्रायन्तम्‌ उरूँ 
देवेभ्यो अकृणोर उ लोकम्‌ )। मरुद्वण इन्हें प्रेरित भीर चर्दधित करते हैं 
३.३२,४ ( येभिर्‌ वृत्रस्य इषितो विवेद अमर्मणो मन्‍्यमानस्य स्से ); 
>.२५,५ ( यान्‌ आभजो मरुतः इन्द्र सोमे ये त्वाम्‌ अबघन्न्‌ अभवन्‌ गणस 
ते ) ३.४७,३ ( याव्‌ आभजो मरुतो ये त्वाउन्चू अहन्‌ घृत्रम अद्धुस 
तुभ्यम्‌ ओज: । देखिये मंत्र ७ सी ) ६,१७,११; 4.७,२४; १०,६३,१.,२; १० 
११३,३ ( चिश्वे ते झन्न मरुतः सद्द त्मना अधधेन्च्‌ उप्र महिसानप्‌ इन्द्रि- 
यम्‌ ) ।*”* बुएस्पति फो साथ लेकर इन्द्र ने देवों फे सभी शाघुभों को परा- 


१०१ इन्द्र फो भी अन्य देवो को दिव्य शक्ति प्रदान करनेवाल़ा कहा गया 
है ( ६-३६,१ : यड्‌ देवेपु धारयथा, असुयंग्र )। 

१०१ सायण 'देवेमि ' से स्तोता का भर्थ प्रहण करते हैं: “स्तोन्नेः स्तुथ- 
माना देवता वछवती भवति” ॥ 

3०३ फ़िर भी, मझुतो के साथ एक विवाद ( इस विपय पर मैं भागे मस्तों 
फे विवेचन फि समय पुन छोटूंगा ) में इन्द्र यह कहते हैं कि उन्होंने धपने ही 
पराक्रम से यृत्र फा वध छिया है : १.१६५,८; वधीम्‌ बुश्र॒पू मदतः इन्द्रियेन 


इन्द्र (०५ 


जित कर दिया ( <.८५,१५ : विशो अदेवीर अभि भाचरन्तीर्‌ बृहस्पतिना 
युजा इन्द्र: ससाहे ) । 

स्वेतत मामेन तविषी घभुवान्‌ | तुकी० ७.२१,६, जहाँ स्तोता ने भी इन्द्र के 
सम्बन्ध में यही वात कही है: स्वेन हिं. दूत शवसा जधन्य न छत्रुरु अन्तसु 
विविदद्‌ युघाते; जौर १०.१३५,६ : एता त्याते श्रुत्यानि केवछा यद एक: 
एकम्‌ शकृणोर अयक्षमु । तुलना फीजिये ८.७९,५; ८.६६,९; 5.५७, ३। 
५.३०,५ में कहा गया है कि सभी) देवता इन्द्र से भयभीत रहते हैं. ( ध्तस्‌ 
चिद्‌ इन्द्राद्‌ अभयनन्‍्त देवा, ) ।एक अन्य स्थान ( ८.७,३१ ) पर भी मझुतो 
से यह पूछा गया है : 'इन्द्र को छोड़ने पर तुमने क्या पाया; तुम्हारी मित्रत्ता 
में क्ौत विश्वास करेगा” (कद्‌ हू सुनमु फधप्रियों यद्‌ एन्द्रमू झजहातन । फो वः 
सखित्वे ओहते ) | प्रो० मुलर ( ऋग्वेद १, पृ० ६८) “क्षप्रिय:” को दो 
शब्द मानते हुये इस मन्त्र का यह धनुवाद करते हैं : “तब कब कया ? छब 
जब तुमने इन्द्र को छोड दिया है तब कोई मित्र कहाँ रह गया ? हुम्हारी 
मित्रता फी कौन परवाह करता है १" तुलना कीजिये ४.१८,११ ( जिसे ऊपर 
उद्धृत किया जा घुका है ) जहां इन्द्र की माता यह शिकायत फ़रती है कि 
देवगण उसके पुप्र को छोड रहे हैँ श्लौर विष्णु से पराक्रम दिखाने का झाग्रह 
करती है । किन्तु, हुसरी शोर, एक धन्य स्थान ( ८५.८५,७ ) पर यह कहा 
गया है कि इन्द्र के साथ के सभी देवता वत्र के खास के वेग को सुनकर 
इन्द्र फा साथ छोड़कर भाग भये फिन्तु मरुदुगण टढ़तापुवंक डटे रहे क्योकि 
इन्द्र से कहा गया है कि वह मरुतो को मिन्न बनाकर समस्त शात्रुसेना फो 
पराजित फरे ( पृत्रस्य त्वा एवशयाद्‌ ईषमाणाः विद्वे देवा: अजहुरु ये साय: । 
सरुज्टिरु इन्द्र सख्यं ते ध्स्तु अथ इमाः विदवा; पुतना: जयासि )। फिर भी, 
भाष्यकार ८,७,६ की एक भिन्न व्यास्या करता हुआ यह क्र्थ करता है: 
“तुमने कब इन्द्र का साथ छोडा ? शक्षर्यात्‌ कभी नहीं”, शोर ऐतरेय कब्नाह्मण 
३.२० को उद्छृत करता है जो यह कहता है कि मझतो ने इन्द्र का साथ नही 
छोडा । मैं इस स्थल फो सायण की अपेक्षा और श्रधिक्र विस्तार से उद्धृत 
करूँगा कप्रोकि यह क्षममी ऊपर उद्धृत स्थल पर एक टीका प्रतीत होता है : 
<.८५,७ : “इन्द्रो वे वृत्र हनिष्यन्‌ सर्वा. देवता: अन्नवीद्‌ झन्रु मा उपतिष्ठष्वघ्त 
उप मा आाह्वयध्वमु” इति | “तथा” इत्ति । त हनिष्यन्तः क्षाद्रवनु । सोधवेद 
मा वे हनिष्यन्तः शाद्रवन्ति | हुन्त इमानू भीषये” इति। तानु क्षति प्राइव- 
सीतू । तस्य खसथाद्‌ ईपमाणा: विह्वे देवा: भरद्रवत्ु्‌ । मरतो हु. एन न भजेहुः 
“प्रहर भगवों जहि वीरयस्व” इत्येव एनघ एता वाच वदन्त: उपातिष्ठत्त । तदू 
ख्तद्‌ ऋषि: पदयन्चु अभ्यतुवाच ।***इति । सोध्वेद्‌ “इसे वे किल मे सचिवाः | 


१०६ इन्द्र 


इस प्रकार भाह्ादित और प्रोस्साहित ( २.३५,१ * त्रिकद्वु केघु अपिवबत्त्‌ 
सुठस्य अस्यमदे अहिमू इन्द्रो जघान्‌ ; २:३९२ ! अस्य मन्दानो मध्यो 





हमे मा कामयन्त । हन्त इमाचू अस्मिन्‍्त्‌ उकये छाभजे” इति ।” ऋग्वेद 
१,३२,१४, में यह कहा गया है कि शरद्दि का वध करने फे बाद इन्द्र स्वयं भी 
भयभीत होकर निनन्‍्यानवे नदियों तथा श्न्तरिक्षस्थानों को एक भयाक्षान्त दयेन 
की भांति उड़ते हुये लांघ गये थे ( भहेर्‌ यातारं कमु क्पष्टयपः इच्र हृदि पत्‌ ते 
जन्नपो भीर्‌ अगच्छतु । नव व यद्‌ ववर्त च ख़बन्ती: इयेनो न भीतो धतरो 
रजासि ) । तुलना कीजिये मुलरः ऐंसलि०, पु० प्‌४७ । णश्विनों तथा सरस्वती: 
फो भी इन्द्र की सहायता करनेवाला कहा गया है ( ऋग्वेद १० १३१,४.५ ८ 

वाज० स० १०.३६,३४ ): “४. युव॑ सुरामम्‌ शध्विना नमृचाव्‌ भासुरे 
सचा । विपिपाना शुभस्पती इन्द्र कर्मंछु आावतम्‌ | ५. पृत्रमु इव पितरा अश्विना 
उभा इन्द्र आवथु, फाव्येर्‌ दसनामिः । यत्‌ सुराम॑ वि झषिवः शचीभिः सरस्वती 
त्वा मघवन्नू अभिष्णक ।”” वाज० स० १०.३३ पर भाष्य फरते हुये भाष्यकार 
ने इन पक्तियो की व्यास्या कै छिये एक कथा का उल्लेख किया है। ऐसा 
धतीत होता है कि नमुचि इन्द्र फा एक मित्र था, कौर अपने भिन्र के विश्वास 
का लाभ लेकर उसने मदिरा तथा सोसपान के साथ इन्द्र की शक्ति का भी 
प्रात कर लिया | तब इन्द्र ने झ्श्विनों तथा सरस्वती को बताया कि नमुधि ने 
उनकी णक्ति का भी पान कर छिया है । फलस्वरूप ्श्विनों तथा सरस्वती ने 
फेन के रूप में इन्द्र को एक वज्ञ दिया जिससे इन्द्र ने नमृचि का सर काठ 
दिया । तव अध्विनो ने रक्त और मदिरा से मिश्रित सोम का नमुचि के उदर 
से पान किया तथा उसे पविश्न कर इन्द्र को दे दिया। इस प्रकार उन्होने इन्द्र 
को मुक्ति दिलाई | यह कथा शतपथ ब्राह्मण ( ११.७, ६.१ शोर बाद ) से ली 
गई है । इस ब्राह्मण में यहु इस प्रकार है : "इन्द्रस्य इन्द्रियमु भश्नस्थ रस 
सोमस्य भक्ष युरया आसुरो नमुचिर हरतु , सो5श्विनौं व्‌ सरस्वती च॑ 
उपाधावत्‌ “शेपानो शिम नमृचये न त्वा दिवा न नकत यहाति न दण्डेन 'न 
घन्वना न पृथेन न मुष्टिवा न शुप्केण न आद्रेण झथ में इदम्‌ शहार्पीतु : इृदमु 
में झाजिहीपंथ”” इति । तेज्नुवन्नु “अस्तु नोउचाप्यू झथ छाहुराम”” इति । “सह 
न एतद्‌ थथ आाहरत” इत्यू शव्रवीद्‌ इति। ताव्‌ छब्विनों व सरस्वती घ 
क्षपामु फेन वज्ञमु असिच्चनु “न शुष्को न श्लाद्रं.” इति। तेन इन्द्रो नमृचेर्‌ 
धासुरस्य व्युशर्पा राषो घनुदिते शादित्ये “न दिवा न नक्तमु” इति शिरः 
छदवासयत्‌ ।** तस्य शीर्षश छिन्ने लोहित-मिश्र: सोमोअतिछ्ठतु । भवीभत्सन्त । 

एतद्‌ धन्यप्तीर_ विवानम्‌ लपदयन्‌ “सोमो राजाअपृतं सुत:” इधि तेन एन 
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चजञ्रहस्तः अहिम्‌ इन्द्रो अर्णाव्॒तं वि वृश्चत्‌ ; ६.४७,१-२$ ३०११२, £ 
इन्द्रो पिब प्रतिकामं सुतस्य'"" | हषस्व हन्तवे शूर शत्नुन्‌ ) | इन्द्र, मरु 
दुगणों के साथ, तथा कमी-कभी णपने विश्वाप्तपाश्न सखा विष्णु ( १.२२,१५ 
इन्द्रस्य युष्यों सखा; १.4५,७१०४ ; बिष्णुर्‌ यदू € आवद्‌ वृषणम्‌ सद्‌- 
च्युतम्‌ ; ४.३८,३$॥ ६.२०,२: अहि यद दृन्तमू अपो चबबृबांसं हन्न्‌ 
ऋजीषिन्‌ विष्णुना सचानः; 4,८९,१२ : सखे विष्णो बित्तरां विक्रमस्व 
शोर देहि लोक॑ घल्लायथ विष्के | हनाव वृत्रम्‌ इत्यादि!” ७.९९,४,५ : 


स्वदयित्वा आत्मन्नु अदधत ।” देखिये शत्तपथ ब्राह्मण १२.७,१,१०, ओर 
१२.८,३,१ै, जिसे वाज० घं० १९,१२ पर भाष्य करते हुये भाष्यकार ने 
उद्धृत किया है ध्ौर जहाँ यह कहा गया है कि “देवो ने एक प्रतिकारात्मक 
यज्ञ किया; धध्विनगण देवभिषज्‌ थे और उसी प्रकार सरस्वती भी वाणी से 
भिषज्‌ थी ; इन लोगो ने इन्द्र को बल प्रदान किया” : देवा: यज्ञमु भतत्वतत 
मेषजम भिषजा5श्विता । वाचा सरस्वती मभिषग्‌ इन्द्राय इन्द्रियाणि दघतः: 
देखिये १५.१८, २४,८०-८३, ८८-९०, ९३, भौर ९५ दइलोक भी देखिये, 
देखिये खण्ड २०,५६-६९, ७३०७६,९० भी । 

3७८ फिर भी वेनफे इस ( १,८५,७ ) स्थल से इन्द्र नही सोम फा सन्दर्भ 
मानते हैं । 

१०५ तुलना कीजिये १.१५६,५; ६.१७,११; ५-१२,२७;: <.६६,१०; 
१०.११३,२ | इन स्थलो तथा कुछ पृथक सुक्तों, जसे १.१५५; ६.६९ ) पर 
इन्द्र और विष्णु सम्पत्ध हैं | इन्द्र भर विष्णु के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण 
( ५.५,५,है और बाद ) में यह कथा मिलती है : “बृत्ते ह वे इृदम्‌ भग्रे 
सर्वमु श्राक्ष यद्‌ ऋचो यद्‌ यजूषि यत्‌ सामानि। तर्मे इन्द्रो वजत्भमु प्राजिही- 
बंत्‌। २. स ह विष्णुप्‌ू उवाच “धृश्रस्थ वे वज्म्‌ प्रहरिष्यापि। अनु मा 
तिछ्ठत्व” इति । “तथा” हति हु विष्णर उवाच “अनु त्व स्थास्य प्रहर॥; 
इति । तस्में इन्द्रो वत्रम्‌ उद्ययाम | स उद्यताद वज्त्ाद वृतन्रो विभयाच्वकार । 
६ सह उवाब “अस्ति वै इृदमु वीयंम । तद नु ते प्रयच्छानि। मातुने 
प्रहार्षीर” इति । तस्में यज़ूपि प्रायच्छत्‌ । तस्मे द्वितीयमु उद्यपाम । ४. स हू 
उवात “पास्ति वै हद त्तीय॑ तदु नु ते प्रयच्छामि। मातुमे प्रहार्षीर” 
तति तस्मे ऋतच: प्रायच्छतु । तस्में तृत्तीगमु उद्ययाम | ५. [सह 
उवाच | “अस्ति वै इ॒दं यीगंम्‌ | तद नु ते प्रयच्छानि । मातु में प्रहार्षीर_” 
इति । तस्मे साम्तानि प्रायच्छत्‌ । ६*इन्द्रो हि वजत्जमु उदयच्छद्‌ विष्णर_ 
अन्यतिष्ठत ।” तैत्ति० सं० ६.५,१,१ में भी एक इसी समान कथा मिलती है | 
थनेक स्थलों ( १.१०५,५,७.८; ३.१२,४,६; १०.६५,२ ) भग्ति को गर्जन 
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इन्द्राविष्ण दृहिता; शम्बरस्य नव पुरो नवतिं च श्नथिष्ठम्‌ ) भन्तरिक्ष की 
उन लाक्रामक शक्तियों का सामना करने के लिये शीघ्रतापूर्वक जाते हैं जिन्हंनि 
जलों को मेघों में छिपाकर रख दिया है । जछ के इन दानवों का वृदच्न“, 
गहि, शुप्ण, नम्॒चि, पिप्रु, शार्धर, दरण हत्यादि घिमिनन नार्मों से उश्छेख 
क्विया गया है । १.३२१,९-३०; २ १४,४' कौर वाद; <.३२,२-३ । - ये दानव 
भी भनेक्त प्रकार के दिष्य शायुधों से सज्मित हैं? १४३२,३१४ (न अस्में 
विद्युद्‌ न तन्यतुः सिपेघ न याम्‌ मिहम्‌ अकिरदू हाहुनी च)।““ 
फिर भी ये देवों के उत्पान के प्रति विद्वोह् में सकल नहीं हो पाते ।**“ इन्द्र के 
चज्ध के गिरने से ाकाश भौर प्रथिवी भय से फम्पित हो उठते हैं ? १,८०,११ 


( इमे चित तव मन्यवे वेपेते भियसा मही । यदू इन्द्र बी नन्‍न ओजसा 








करनेवाले, वृश्र॒हस्ता और पुरो को घ्वस्त करनेवाले इन्द्र कै साथ सम्बद्ध किया 
गया है। एक स्थान ( ४४१,४ ) पर वरुण भी गर्जन करनेवाले इन्द्र के साथ 
सम्बद्ध हैं । 

१७४ हुद्ग ने वृत्र के साथ-साथ उसकी माता दनु का वध किया था । वध 
कर दिये जाने पर दनु उमी प्रकार वृश्र के ऊपर पड़ी थी ज॑से एक गाय अपने 
घछडे पर ( १३२,९ : नीचावया अभवदु वृत्रव॒ुत्रा इन्यो अस्या! अब बघर्‌ 
जभार | उत्तरा सुर अधर; पृत्र॒ छ्ासीव, दानुः घये सहवध्सा न घेनु )। 
ऋणग्वेद १० १२०,६ ( >निरुक्त ११२१ ) में सात दानुओ का उल्लेख है : 
“आदपंते शवसा सप्त दानूनु ।” राय अपने निरक्त ( पृ० १५० ) में इस स्थल 
पर यह टिप्पणी करते हूँ : “सात एक अनिश्चित सख्या है जो छन्तरिक्ष कौर 
मेघमण्डल के दानवो के लिये व्यवहृत हुई है । ये दानव नमुचि, फ्रुयव, शुष्ण, 
शम्बर, व्चिन्‌ , भादि नामो से वर्णित हैं। १,३२,९ में इनकी एक 'दानु! 
नामक माता का उल्लेख है ।? शत्तपथ ब्राह्मण १६,४,१८ कहता है कि इन्द्र 
सूयं हैं झलौर वृत्र चन्द्रमा ( तद वे एप एवं इन्द्रो य: एप तपति | क्रय एप एवं 
वृष्रो यत्‌ चन्द्रमा' ) । 

3४० सायण इस पक्ति से उन विद्युत आदि का अर्थ ग्रहण करते हैं जिसका 
व॒त्र ने अपनी माया से इन्द्र को नष्ट करने के लिये निर्माण किया था ( हन्द् 
निपैद्धु वृश्री यान्‌ विद्युव आदीत्‌ सायया निर्भितवान्‌ ते सर्वे 5प्यू एनमु निपेद्धुमु 
अधक्ता )। 

372 २३०,३ में कहा गया है ( साग्रण की व्याझ॒प्रा के अनुसार ) कि मेघ 
का परिघान धारण करके वृन्र इन्द्र पर ऋपटा किन्तु पराजित हो गया [ मिहं 
चसान, उप हि ईमु द्॒द्रोत्‌ ) ह 5 


डी 
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चृत्रम्‌ मरुत्वान्‌ अवघीः | १४. अभिष्टने ते भद्विवों यत्‌ स्थाः जगांतू 'च 
'रजते ); २.११,९ ( भरेजेतां रोद्सी भियाने कनिक्रदृतो वृष्णो अस्य 
बजात्‌ | १०. णरोरवीदू वृष्णो अस्य बज्ः ) ६-१७,५ (अघ द्योश्‌ 
बित्‌ ते अप सानु वजादू द्विताइलसदू भियसा स्वस्थ सनन्‍्योः ) | 
यहाँ तक कि वज्धों के शिब्पी, रवष्टा, मी हन्द्र के क्रोच से फम्पित हो उठते 
है; १,८०,१४ ( त्वष्टा चित्‌ त्तव सन्यवे इन्द्र वेषिज्यते भिया )। इन्द्र 
झपने महान चच्ध द्वारा पान्रर्शो को शीघ्रता से बींघ देते हैं; १.६२,५ 
( अहम बृत्र बृच्नतर व्यंशम्‌ इन्द्रो बज्जेण महता बघेन । स्कन्धांसीव 
कुलिशेन विवुक्णा अहिः शयते उपप्रक्‌ प्रथिव्या: ); १.७६,३; १.६१,१०; 
२.१९,३; १०,८९,७ (जघाल वृत्र स्वधितिर्‌ बनेव) | वच्च की ध्वनि मात्र से 
द्ाष्नु हत हो जाते दें : ६.२०,४ ( एतत्‌ त्यत्‌ ते इन्द्रियम्‌ अचेति येनाव- 
घीर्‌ वरशिखस्य शेषः | बज्रस्य यत्त्‌ ते निहतस्य शुष्म्रात्‌ स्वनात्‌ चिदू 
इन्द्र परमो दृदार ); 4-९,१४ ( यदू अस्य मन्युर अध्वनीद्‌ बि वृन्नम्‌ 
परबरेशो रुजन | अथः समुद्रम ऐरयतू )। दानवों के वन्‍्दीगुष्ठों से मुक्त जल 
वर्षा के रूप में प्रथिवी पर जाते हैं भौर नदियों को जल से पूर्ण फरते हुए 
समुद्र में मिछ जाते हैं: १.६२,२ ( बाश्ना: इप चेनव. स्यन्दसाना: अश्नः 
समुद्रपू अब जग्मुरु आपः। १२. अवास्रजः सत्तेवे सप्तसिन्धून्‌ ); 
4.७७,६; १.६१,१०; १.१०३,२ ( वर्रेण हत्वा निए अप: ससज ); 
२.११,२६ २.३१२,१२; २-१४,२; २.१५,३ ( वज्रण खानि अतृणनदु5- 
नदीनाम्‌ ); २-१९,३ (इन्द्रो अर्णो काम प्रेरयद्‌ अहिहाउछ समुद्रम्‌ ); 
३.२२,६; ४-१३,१; ५.३२/३ ( अद॒दंर्‌ उत्सम्‌ अर्जो वि खानित्वम्‌ 
अर्णवान्‌ बदूबधानान्‌ अरम्णा: | महान्तमू इन्द्र पबंतं वि यदू बः सजो 
वि धारा; अब दानव हन्‌ ); १.६३०,४; <.६७५,३३ १०.१३६४,२ । शाफाश को 
शाच्छुक्ष करनेवाछा भन्‍्घकार चिसर्जित द्वो गया छौर भाकाश में सूर्य फो 


पुनः अपना स्थान प्राप्त हो गया | १.३२,४; १-५१,४ ( ब॒त्र॑ यद्‌ इन्द्र 
शवसा अवघीर अहिम्‌ णाद्‌ इत्‌ सूथ दिवि आरोहयो हृशे )५% 

35) अन्तिम शब्द से सायण यह भर्थ निकालते हैं कि इन्द्र त्ते बृश्र द्वारा 
छिपा दिये गये सुयये को मुक्त किया (वृत्रेण शआावृतं सूर्य तस्माद घछुत्राव्‌ 
अपृमुच: )। १.३२ ४ औभौर २.१९,३ यहकहा गया है कि एइन्द्र ने सु्य फो 
उत्पन्न किया, जिसका केवल इप्टिगोचर करना नहीं घल्कि एक वास्तविक 
सृजन भसथ्थ हो सकता है । १०.८९,२ में इच्द्र को सुयं के साथ समीक्ृत किया 
गया, प्रतीत होता है ( स सुयं: ) जिन्होंने अपने प्रकाश से काछे अन्धकर को 
न्ठ किया ( कृष्णा त्मा सि त्विष्या जघान )॥ 
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4.५२,८; ( आपछ्थाः बाह्वोर्‌ बजम्‌ आयसम्‌ अधारयो दिबि आ सूथ 
हूशे ), *£ २.३९,४६ । इन भौतिक संघर्षा के ऋग्वेद में प्रायः निश्य ही सन्दर्भ 
मिलते हैं। ( १.४,८; १.३२, और याद; ३-५२,२ और बाद; ३.७४,४ 
और थाद; १.८०, १ और खाद; १.१०४,२ और बाद; २.११,५ और 
याद; ७५.३२, ३ और याद; १०,८९,७; १०.११३;, ६ ); कौर ये वर्णन 
अक्सर एक फद्पनाध्मक खललंकरण से युक्त हैं। सेर्घा को पर्वत, अथवा 
नगर क्यवा असुरों का पुर कहा गया है: २ १४,६३६ ( यः शत शम्बरस्य 
पुरो विभेद अश्मना इव पूर्वी: ); 4.१०,३४ ( भेत्ता पुरां शश्वत्तीनाम्‌ ); 
< ८७,६ ( त्व हि शश्वतीनाम्‌ इन्द्र दत्ती पुरामु असि)। इन पुरों को 
विविष प्रकार से कभी शारदी! ( १.१४१,४; ९.२०,१० ), संचरण करनेवाला 
( पुरं चरिष्ण्वम्‌ , <.१,२८ ), भायसी 7 ( २२०,८ ) क्थवा “अश्ममय; 
( शतम्‌ अश्मन्मयीनाम्‌ पुराम्‌ इन्द्रो व्यास्यत्‌। दिवोदासाय दाशुषे, 
४,६०,२० ) ।** छसुरों के इन नगरों फो इन्द्र नष्ट करते हैं ( ३ ५१,५; 
१,६४३,७; १ १०४,३३ १ १३०,७; १ १७४,८; २.,१९,६; २.२०,७; ४ १२,६; 
४ २६,६; ०७.६०,१३; ८.८२,२; १०,८५,७ )। अन्तरित्ष पव॑तों पर अपने 
प्राधुओं फो देखकर इन्द्र उन्हें नीचे फेंक देते हैं: १.६.२९,२ ( अहन्न्‌ अहिम्‌ 
पते शिश्रियाणम्‌ ); १.३३०,७ ( अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेर्‌ उप्रो अबा- 
तिरत्‌ ); २ १२,११ ( यः शम्भरम्‌ पर्वेतेधु क्षियन्तं चत्वारिश्यां शरदि 
अन्वविन्दत्‌ ); ४-३०,३४ ( उत दासम्‌ फौलितरम्‌ बृहतः पर्वेताद अधि | 
अधाह न्न्‌ इन्द्रः शम्बरम्‌ ) ६.२६,५; क्थवा जब ये आकाश में बढ़ना चाद्दते 
ह£ तब इन्हें पुनः पीछे फेंक देते हैं; २,.१२,१२( यो रोहिणम्‌ अस्फुरद्‌ 
वज-बाहुर द्याम्‌ आरोहन्तम्‌ ); < १४,१४ ( मायाभिर्‌ उत्सिस्रप्सतः इन्द्रो 
द्याम्‌ आरुसक्षतः | अब दस्यून्‌ अधूनुथाः) | इनमें से एक को ये अपने पेररों 
से कुचछते हैं. (१.७१,१ ः अबु दूं नि क्रमी: पदा) तथा हिम से भेदन करते 
६ ( <.६२,२६ : हिमेन अविध्यदू अबुदम्‌ )। ये नमुचि के सर को छर्छों 
के फेत से काट डालते हैं?) ( ८ १४,१३४ : अपाम्‌ फेनेन नमुचेः शिरः इन्द्र 
'उदवबतेय, ) | इनके एक घिरोधी, उरण, को निम्यानवे भुज्ञाओंचाछा देस्य 
कहा गया है ( २,१४,४ : यः उरणं जघान नव घचख्वांसं नथर्ति व 
बाहुन्‌ ); जोर एक अन्य दाप्रु तीन सर शथा छुः नेश्रोवाछा है ( १०.९१,६ : 
स इृदू दासम्‌ तुविरवम्‌ पत्तिर्‌ दन्‌ पछक्ष त्रिशीपोणम्‌ दमन्यत ) | 


77 ये सम्मवत, पाथिव नगर हो सकते हैं। कागे उद्धृत फुछ धन्य स्थलो 


पर उल्लिप्िित नगरों की दशा में भी यही स्थिति द्वो सकती है । 
१८१ देखिये ऊपर एक टिप्पणी भी । 


ड्न्द १११ 
इस प्रकार चर्णित अधिकांश कएपना्ों का विकास सर्वथा स्वाभाविक भौर 
सरछतापूर्वक बोधगग्य है, विशेषतः ऊन लोगों के लिये नो भारत में रद्द घुके 
हैं और जिन्होंने इस देश में ऋतुओं के घव्नाचक्रों फो देखा दे । लस्बी औीष्म 
आऋतु के अन्त में, जब सभी को प्थिवी फो सिंचित मौर चायुमण्एछ को रण्डा 
करनेयाले वर्षा को प्रतीद्ा होती है, तब अक्घर जाफाश में प्रतिदिन मेर्घों को 
विना चर्षा किये ही भाकाश में हघर से उचघर जाते हुये देखकर भश्यन्त 
निराशा होती है ।*** उन्त भारम्मिक युगों में; जब वेदिक घूक्तों की रचना 
हुई थी, यह कछएपना कि सूखे णौर ठृपित खेतों पर घर्षा न होने के पीछे फोई 
न कोई दुष्ट ष्राक्ति कार्य फर रही है, वंदिक कवियों की सामान्य घार- 
णार्क्षों के सर्वधा झनुकूछ ही रही होगी ( हस दुष्ट शाक्ति तथा याद में हसे 
पराभूत फरनेवाछी उपकारक दाक्ति का मूर्तीकरण, तथ, एक स्वाभाधिक अगला 
कदम ही था। इस प्रकार, इन्द्र एक साथ ही एक भयंकर योद्धा भौर एक दयालु 
मिन्न, एक ऐसे देवता हैं जिनके कुछिदा एक भोर तो अपने धाघुर्णों को नष्ट 
करते हैं भौर भपने स्तोतार्भो को समृद्धि तथा मुक्ति दिछाते हैं। शर्जन और 
विद्युत की घटनायें प्रायः अनिवाय रूप से दो विरोधी शक्तियों के घीच संघर्ष 
के विचार का संह्षेत करती हैं | यहाँ तक कि हम छोग, णपने भपेणछाकृत शुप्फ् 
युग में भूर्ता (के घीच युद्ध या संघर्ष की चर्चा करते हैं : शाकाश के 
भन्‍्य इध्य भी, कक्पनास्मक चित्रण के छिये पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करते हैं। 
सतोता किसी समय मेर्घों के विचित्न भाकारों को अपने देवों के रथॉ? शौर 
अश्ों के रूप|में प्रदण फर सकता है और फभी इनके पक साथ घनीभूत और 
'पंक्तिषद्ध आकारों में उन नगरों भौर पुरों का दर्शन कर सफता है निन्‍्हेँ इन्द्र 
प्नष्ट करने के लिये भागे बढ़ते हैं । 
(५ ) इन्द्र की मह।नता 
ऋग्वेद के क्नेक स्थलों पर इन्द्र फे उच्चतम दिव्य गुणों भौर कार्यों का 
उछछेख मिखता है। ऐसे स्थछों का एक उदछेखनीय संप्रह भ्रस्तुत्त प्रन्ध 


के चौथे भाग में देखा जा सकता है । यहाँ में कुछ और स्थर्छों को उद्छत्त 
कर रहा हूँ । 





४ ८. ६, १ में इन्द्र की पर्जन्य से तुलना, शौर इसीलिये विभेद भी 
किया गया है : महानु एन्द्रो यः भोजसा पर्जन्यों वृष्टिमानु हव स्तोमेर्‌ वत्सस्थ 
वबुधे | ८.घ२,१ ४ में इन्हे सुर्य के साथ समीकृत किया गया है । 

+£3 तुकी० साम १०४,३; इसिया: १९,१; डेनियल ७,१३; मैथ्यू० 
4४,३०;२६,६४; हवबछुक ३,८; ब्रील : हरकयूछ .एठ फेक्स, १७१ कौर घाद । 


श्श्र इन्द्र 


१.६१,१४ : अस्य इृदू उ सिया गिरयश्‌ व हछहाः दावा च भूसा 
जनुपस्‌ तुजेते | “जन्म छेने पर उनके भय से स्थिर पर्वत, और आकाझद्या तथा 
पृथिवी भयभीत होते हैं ।” 

१.३००, १“ महो दिवः पृथिव्याशू व सम्राट ।”*१४- न यस्य देवा: 
देवता न मचों: आपश्‌ चन शबसो अन्तम्‌ आपु: | “मद्दान भाकाश तथा 
पृथिवी फा सम्राद*** १७. जिसकी शक्ति की सीमा को न तो अपनी दिव्य 
अन्तर्ंष्टि द्वारा देवता भौर न तो मनुष्य भयवा जछ हो देख सके 
हर 76४ 

१.३०१,५ : यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्‌ पतिः | “वह्द ( इन्द्र ) थो 
सम्पूर्ण गतिषील और जीवित प्राणियों का भधिपति है”, इत्यादि । 

१,१६५,९ : अनुत्तम्‌ आते मधघवन्‌ नकिर नु न त्वावान्‌ अस्ति देवता 
विदानः | न जायमानो नशेते न जातो यानि करिष्या ऋणुहि प्रवड॒ढ । 
“मुर्टरे द्वारा कुछ भी भविजित नहीं है। देवों में भी तुर्दारे जंघा कोई नहीं । 
कोई भी जिसने जन्म लिया दे या लेगा, तुम्हारी समता नहीं कर सकता | दे 
महान्‌ देवता | तुम जो चाहते हो चद्द करो | ( तुकी० ४.१८,४ ) | 

4.9७३,६ ; श्र यद्‌ इत्था महिला नृभ्यो अस्ति अरं रोदसी कक्ष्ये न 
अस्मैं | “यतः इन्द्र मनुष्यों के छिये इतने श्रेष्ठ छू कि धभाकापा और प्रधिषरी 
उनके कटिब्रन्ध के छिये भी पर्याप्त नहीं दे”, हृस्यादि । 

२१७,५: सप्राचीनान्‌ पवतन्‌ दंहृद ओजसा अधघराचीनम्‌ अकरोदू 
अपाम्‌ अपः | अधारयत्तू प्थित्रीं विश्वघायसम्‌ अस्तभ्नाद्‌ मायया द्यास 
अवस्से: | “उसने अपने भोन से प्राचीन पर्व॑त्ों फो दृढ़ किया है; उसने जछों 
फो नीचे गिरने की क्रिया को आारस्स फराया है। उसने विश्वधाय प्रधिवी 
फो स्तरिस्रत किया है । भपनी माया से उसने आकादा फो गिरने से रोक 
रक्‍खा है ।”? 

२.६०,७५ ( ऊपर 5द्घृत ): "हे मधघवन्‌ | जणघ तुमने उन दोनों 
असीम छोको फो पकड़ा तब वे भी सुर्द्दारी मुद्दी में ही भा गये ।?१८५ 

३.३६४,२ । इन्द्र क्षितीनाम्‌ू असि सानुषीनां विशास्‌ देवीनाम्‌ू असि 
पूव॑यावा | “इन्द्र | तुम मनुष्यों मौर दिब्य छोर्गों के नायक हो ।” ७, युधेन्द्रो 


सह्दा वरिवश्‌ चकार देवेभ्य: | “युद्ध में उसने अपनी धार से देवों के छिये 
घन अर्जित क्षिया है ।? 





प्ट्ष्ट 


शोरियण्ट क्ण्ट श्ॉब्सीडेण्ट में वेसफे का घनुवाद, २.५१८ |. 
3८५ तुक्ो इसिया: ४०.१२ | 


इन्द्र ११३ 


३.४६,२ : एको विश्वस्य भुवनस्य राजा | ३. प्र सात्राभिः रिरिचे 
रोचमानः प्र देवेभिर विद्वतो अप्रतीतः | प्र सज्मना दिवः इन्द्र: प्रथिव्याः 
प्र उरोर महो अन्तरिक्षाद्‌ ऋजीपी | “कैच ध्ुम | णो सम्पूर्ण विश्व के राजा 
हो । ४. प्रकाशित हन्द्र समस्त मातश्रार्थभो को पार कर गये हैं । ये हर प्रकार 
से समतारद्दित हैं। इन्होंने देवों फो भी पिछाड़ दिया है । ये वेगवान देवता 
महानता में शाकाए तथा प्रथिची, और चौढ़े तथा विशाल भ्न्तरिष्ष से भी 
शारे हैं 

४.१७,२ : तब त्विपो जनिमन्‌ रेजता दोः रेजदू भूमिर सियसा 
स्वस्य मन्यो। | “हे वेभवशाली | तुम्हारे जन्‍म के समय जाकाश फरिपतत 
हो उठा भौर भूमि तुम्दारे क्रोध के भय से काँप उठी”, हृष्यादि ( तुकी० 
४.२२,२.४ )। 

४.३८,४ : नहि नु अस्य प्रतिमानम्‌ अस्ति अन्तर जतेघु उत ये 
जनित्वा: | "किन्होंने जन्म छिया है णौर जो जन्म लेंगे उनमें कोई भी इनफ्रे 
समान नहीं है । 

५.३०,५ ; परो यत्‌ त्वम्‌ परमः आजानएछ्ठा: परावति श्र॒त्यं नाम 
बिश्नत्‌ । अतश्‌ चिदू इन्द्रादू अभयन्त देवा; । “हे उष्चतम और श्रेष्ठ, 
सुर्दारे नाम की कीति दूर-दूर तक फ़छी है। जय तुमने जन्म छिया तथ देव- 
शण तुमसे ( इन्द्र से ) भयभीत हुये,” हृश्यादि । 


७.४२,६: मरुत्वती अप्नतीतस्य जिष्णोर अजूयतः प्र ब्रवाम 
क्रितानि | न ते पूर्व सघचन्‌ ते अपरासो न बीय नूतनः कश्‌ चन आप। 
०आान्नो हम अप्रतिम, पिजेता, भनश्वर और मसुतों द्वारा सेवित देवता के फर्मों 
का गायन करें । न त्तो किसी पूर्व प्राणी ने, न किसी अपर [प्राणी ने, जौर न 
किसी नूतन प्राणी ने तुम्हारी चीरता फो प्राप्त किया है ए?*८8 

६.२४,८ : न वीछवे नमते न स्थिराय न शधते दस्युजुताय स्तवान्‌। 
अज्ञा: इन्द्रस्य गिरयश चिदू ऋष्या: गम्भीरे चिद्‌ भवति गाघम्‌ अस्मे। 
“स्तुसि करने पर वह न तो शक्तिशाली के भागे झुकता है भौर न इस्युर्णो 
अथवा दुष्टों के भागे । उच्च होते हुये भी पर्वत इन्द्र फे छिये मेदान हैं, और 
थ्ो कुछ गहन है इन्द्र उसका तल हूँढ़ छेते हैं ।” तुकी० ८.८२,१० । 

६.६०,१ ( ऊपर उद्छत ) : “इन्द्र आकाश और पृथिची का अतिकमण 


3८8 ८७०. में यह कहा गया है कि एक भयंकर वृषभ की ही भाँति इन्द्र 
को भी, जब वह उदार होचा चाहें तो, न तो देवता रोफ सकते हैं जौर पथ 
भनुष्य ( न त्वा छूर देवा: न मर्त्तासो दित्मन्तमु भीम॑ न था वारयस्ते )। 
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११४ इन्द्र 


करते हैं । दोनों फोक उसके केवछ णाथे के ही बराबर हैं ॥7” ( तुकी० 
१०.११९,७ »)] 23 ५: न 

६,३६०,५ : राजाउमवो जगतश्‌ चर्षणीनां साक॑ सूथ जनयन य्याप्र 
उपासम्‌ | “तुम सूर्य, स्वर, और उपा को एक समय में ही प्रकाशित फरनेचाले 
अखिल विश्व के स्वामी हो” | ( चुकी० ३४५,४ )। 

«८.६,१० ४ न द्याव: इन्द्रमू ओजसा न अन्तरिक्षाणि वज्रिणम्‌ | न॑ 
वि व्यचन्त भूमयः | “न तो क्षाकाश्न, न भ्स्तरिच, कौर न पथिवी ही 
चच्रिन्‌ इन्द्र की शक्ति की समता कर सकते हैं ।”? 


<.१२,३० ? यदा सूयम्‌ अमुं दिवि शुक्र ब्योतिर अधारयः । आदू इतू 
ते विश्वे भुवनानि येमिरे | “जब तुमने ( इन्द्र ने ) एक श्वेत्त ज्योति, सूर्य, 
को दूर णाकादा में स्थित किया तब भखिर विश्व ने तुम्हारे समद् समर्पण कर 
दिया? ( तुकी० ६.३६०,२ )। 

८.१४,९ : इन्ट्रेण रोचना दियो रृब्ठहानि हंहितानि च। स्थिराणि 
न पराणुदे | “इन्द्र ने ही जाकाश के प्रकाशों को स्थापित भौर इढ़ किया है । 
जो स्थापित हैं उन्हें घद हटाते नहीं ।” 


८.१५,२ : यस्य ट्विबहंसो वृहत्‌ सहो दघार रोदसी | गिरीन्‌ अज्ञान्‌ | 
अपः स्वर वृषत्वना | “इन्द्र का प्रशंसनीय पराक्रम जाकाश-पएथिवी को 
घारण करता है | पह शीघ्रगामी मेघ तथा गतिशील जल को अपने पराक्रम 
से ही घारण करते हैं ।” 

८ ५१.७ $ बिश्वे ते इन्द्र बीय देवाः अनु ऋतु ददुः | "दे इन्द्र ! सभी 
चैवता शक्ति और घीरता में तुम्हारे अधीन हैं ।” 

<,०८,२ : देवास ते इन्द्र सख्याय येमिरे | "हे इन्द्र ! देवों ने तुश्हारे 
सप्यरव फी कामना की ।”? ( तुकी० <4,८७,४ ) | 


<.८२,५ १ यद्‌ वा प्रवृद्ध सत्पते “न मरे? इति मन्‍्यसे । उतो तत्त्‌ 
सत्यम्‌ इत्‌ तब | "है देवों क॑ धक्तिशाडी अधिपति | तुम भिसकी इच्छा 
करते हो, भर्थाव “में नहीं मारूँगा”, वह सप्य होता है ।”? (तुक्ी० १०.८६, 
4१, भिसे ऊपर उद्‌छत किया जा घुका है ) । 

<.८५,४ : सन्‍्ये त्वा यक्षियं यक्षियानाम्‌ सन्‍ये तथा रयवनम्‌ अच्यु- 
सानाम्‌ | मन्ये त्वा सत्वनाम्‌ इन्द्र केतुम्‌ मन्ये त्वा वृषभ चर्षणी- 
नाम्‌। “६. तम्‌ उ प्बास यः इसा जाजान विश्वा जातानि शअवराणि 
अस्मात्त | *“६. अनयुधासों असुराः अदेवाश्‌ चक्रेण तान्‌ अप बप 
कजीपिन | "हे इन्द्र ! में सुर स्तुप्यों में सबसे बिक स्तुप्य, अभ्युत को 
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अयुत करनेवाछा,*“* ज्लीवित प्राणियों में सबप्ते विशिष्ट, तथा प्राणी में प्रधान 
मानता हूँ। ***६ हम उस इन्द्र की स्तुति करें जिसने इन छोकों को उत्पन्न 
किया; । सभी प्राणी उससे हीन हैं ।***९. भसुरगण भायुधरह्वित भीर भदेव हैं : 
तुम भपने चक्र से उन्‍हें दूर भगाणो ।? (तुकी० ६ १८,१३०) जहाँ यह्ट कहा गया 
है कि कपनी शनि से इन्द्र शात्रर्पतों को ठसी प्रकार भस्म करते हैं जसे सूखे 
उन को करिन : अग्तिरु न शुष्क वनप्‌ इन्द्र हेती रक्षो नि घक्षि अशनिर्‌ 


नभीमा। 
८.८६,३४ ४ त्वदू विश्वानि भुवनानि बजिन्‌ याव। रेजेते प्रथिद्री व 


भीषा | “हे चच्चिन्‌ ! अखिछ विश्व भाक्ाश भौर एथिवी दोनों ही घुन्दारे भय 
से फाँवते हैं |”? 

१०.४४,८ : गिरीन्‌ अज्ञान्‌ रेजमानान्‌ अधारयद योः ऋन्‍्ददू अन्त- 
रिक्षाणि कोपयत्‌ | “उप्तने फरमिपित पर्वेतों जौर मंदानों को धारण किया; 
क्षाकाश ने क्रन्दन किया; उसने अन्तरिक्ष को हिछाया ?” हृत्यादि। 
( तुझछी० २.१२,२ ) । 

१०.५४,१ ; तां सु ते कीत्तिमू सघवन्‌ सहित्वा यत्‌ त्वा भीते रोदसी 
अह्येताम्‌ | प्रावो देवान्‌ |... ९. यद्‌ अचरस्‌ तनन्‍वा वबृधानो बलानि 
इन्द्र प्रश्नवाणो । साया इत्‌ सा ते यात्ति युद्धानि आहुर्‌ न शरद शज्नु न 
पुरा विवित्से | 3. कः उ नु ते महिमतः ससस्य अस्मत्‌ पूर्व ऋषयो 
अन्तम्‌ आपु; | यद्‌ मातरं च पितर च साकम्‌ अजनयथास तनन्‍्वषा 
स्वायाः | $. यो अदधाज ध्योततिषि ब्योत्तिर अन्तर यो अख्धजदू मधुना 
सप्‌ मधूनि | “हे मघवन्‌ | मैं तुम्हारी श्रेछ महिमा फो कट्दता हूं । भयभीत 
चआावापूरथिवी ने तुस्हारा भाह्वान किया ।,,. २. दे इन्द्र | तुम्हारा शघ्रु कोई 
नहीं है । पहले भी कभी कोई शश्रु नहीं था | तुमने अपने देह को अधिक पुष्ट 
करझे बल से सिद्ध होने वाले जिन कार्यों को पुर्ण किया था थे सब माया द्वारा 
दी पूर्ण हो जाते हैं । तुर्दारे सभी कार्य माया मात्र हैं। ३. हमारे पूर्व ऋषियों 
ने भी तुम्हारी माया का क्षादि-भन्त नहीं पाया । तुमने अपने साता-पिता रूप 
भाकाश-पृथिवी को अपने देह से भ्गट किया दे ।८ ६. उसने तेन्नोमय पदार्थों 
में ब्योति स्थापित की है; ठपने मघर पदार्थों को मधरता प्रदान की है ।” 

१०.८६,४ : यो जक्षेणेष चक्रिया शचीभिर विश्वक तस्तम्भ प्रुथि- 
चीमू उत द्याम्‌ । १०. इन्द्रो दिबः इन्द्र: ईशे प्थिव्याः इन्द्रो अपाम्‌ इन्द्र 
इत पवेतानाम्‌ । “( इन्द्र ) जो अपनी दाक्ति से एथिवी शीर आकाश को 
.._ १८७ भर्तों को भी ऐसी हो शक्ति से युक्त कहा गया है ( १ ६४, ) 

१८८ देखिये ऊपर । 


११६ इन्द्र 


उसी प्रकार एथक स्थापित रखता है जेसे घुरा रथ के दो पंहियों को । इन्द्र 
भाकाश पर शासन करते हैं; इन्द्र एथिवी पर शासन करते हैं; इन्द्र जलों पर 
शासन करते हैं; इन्द्र पर्वतों पर ध्ासन करते हैं??, हृश्यादि | ' 

१०.३०२,१२ फ त्व विश्वस्य जगनश्‌ घचक्षुर इन्द्रसि चल्कुपः। “हे 
इन्द्र | तुम समस्त देखनेवाले जयतत के चक्ु हो |”? 

१०,१३८,६ ! सासां विधानम अदघाः अधि द्यधि त्वया विभिन्‍नम्‌ 
भरति भ्रधिम्‌ पिता । "हे इन्द्र ! तुमने स्वर्गंलोक में मार्सों फी गति निर्धारित 
की है: पिता ( भाकाषय ) के ब्यास को तुमने विभक्त किया है ।” 

कुछ स्थानों ( ४७.१९,२; ४ २१,१३० ) पर इन्द्र को सम्राट कथवा साथ॑- 
भौम पतम्नाट धौर कुछ जन्य स्थानों ( ३,४६,३; ३४९,२४ <०.२२,२; 
<८,१२,१४ ) पर 'स्वराटट', फट्दा गया है। <.६,४१ में इन्हें “ऋषिर्‌ हि 
पूर्वजा: असि एक: ईशानः ओजसा” कट्ठा गया है | $.३७४,१; <.७९,६ 


पर इन्हें “असुर” कहा गया है । 
उपरोक्त स्थछ उस भापा का एक सतोपज्ञनक 85दाह्ररण प्रस्तुत फरते हैं 


जिसमें इन्द्र फी सूक्तों में स्वंसामान्य रूप से प्रशस्ति की गई है | यद्द देखा 
जा सकता है फि इन्द्र पर भारोपित गुण प्रसुखत्तः देद्दिक श्रेष्ठठा तथा चाह 
जगत्‌ पर घासन करने से सम्बद्ध हैं। चास्तव में इन्द्र उस आध्यात्मिक उच्चता 
भौर नेतिक मह्तिमा से युक्त नहीं हैं जिससे वरुण को अक्सर संयुक्त किया 
गया है । 

(६ ) अपने स्तोताओं के साथ इन्द्र का सम्बन्ध 

फिर भी, अनेक स्थक्त ऐसे हैं जिनमें अपने रतोताशों के साथ हन्द्र के 
घनिए्ठ सम्बन्ध का घर्णन है भौर कुछ ऐसे भी हैं जिनमें इनको पुक नेतिक 
घरित्र भी प्रदान किया गया है | निश्नछिखित स्थछों पर इनमें भास्था प्रगट 
फी गई ६ : 

$.८७,५ : अघ चन श्रद्‌ दघति त्विपीमते इन्द्राय बत्र॒निघनिध्नते 
वधम्‌ | “जय इन्द्र अपने विनाशकारी घज् का पुनः पुना प्रक्षेपण करते हैं तब 
मनुष्यों को इनमें भास्था होती है ।? 

4.१०२,२ । अस्मे सूर्या-चन्द्रमसा अभिचत्ते श्रद्धे कम्‌ इन्द्र चरतो 
विततुरम्‌ । “हे इन्द्र | सूथ॑ं भौर चन्द्रमा षारी-घारी से गतिमान होते हैं 
जिससे हम उन्हें देख सके घोर भाश्वस्‍्त हो सकें ।” 

१-१०४,५: तद्‌ अस्य इृदम्‌ पश्यत भूरि पुष्टम्‌ श्रदू इन्द्रस्य घप्तन 
घवीयोय | “उनकी मद्दती प्रचुरता को देखो और इन्द्र फी दीरता में विश्वास 
रकसखो 
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१.१०४,६ : मा अन्तराम्‌ भुजम्‌ आ रिरिषो नः भ्रद्धितां ते महते 
इन्द्रियाय | ७. अध मन्ये श्रत्‌ ते अस्मे अधापि बृषा चोदस्व मद्ते 
घत्ताय | ६. “हमारे भावी उत्पादन फी क्षति न पहुँचाओ : हमें तुम्दारो महृतती 
शक्ति में विश्वास है । ७. हमें पूर्ण विश्वास है कि तुमर्मे भाध्या रक्ल्ी गई हैः 
हे धाक्तिशाली देवता | हमें प्रधुर घन की णोर प्रेरित करो ।” 


१.१०८,६ : यद्‌ अन्नव््‌ प्रथम वां बुणानो अयम्‌ सोसो असुरेर नो 
विहव्यः । तां सत्याम्‌ श्रद्धाम अभि आ हि यातम्‌ अथ सोमस्य पिबतं 
सुतस्य | “हे इन्द्र-भग्नि | मेरा संककप था कि मैं तुम दोनों को चरण कर 
सोस से तृप्त करूँगा । तुम मेरी हादिक अरद्धा पर ध्यान देकर पधारो। इस 
निष्पक्ष सोम का पान करो ।”£* 


६.२८,५ : इन्द्र: याः गाद: स जनासः इन्द्र: इच्छामि इद हृदा 
मनसा चिद्‌ इन्द्रमू | “हे मनुष्यों | ये गाये इन्द्र हैं: में हृदय जौर जास्मा 
से ४न्द्र की इच्छा करता हूँ ।” 

९,११३,२ में स्तोता के सध्य, जास्था, भौर तप का वर्णन है ? ऋणतवाफेन 


सत्येत श्रद्धया तपसा सुतः इन्द्राय इन्दो परिस्तव | “ऋतवाकयों से, सत्य 
से, श्रद्धा से, तप से, है सोम तुम इन्द्र के लिये प्रवाहित होवो ।” 


१०,१६०,४६ : यः उशत मससा सोसम्‌ अस्से सर्वहदा देवकाम:ः 
सुनोति | न गाः इन्द्रसू तस्य पराददात्त्‌ इत्यादि | “जो यज्ञमान निर्लिप्त 
भाव से और घत्यन्त श्रद्वापूर्वक झपनी हार्दिक भावना द्वारा इन्द्र के निमित्त 
सोम का निष्पीडन फरता है उस देघोपाप्तक की गौर्जो फो एन्द्र क्षीण नहीं 
ऋरते 0”? 


भौर इनके अस्तित्व तथा दाक्ति की सत्यता को निम्नलिखित श्थर्ों पर 
इनके प्रति अनास्था तथा सन्देहों का विरोध करते हुये ब्यक्त किया गया है। 

२.३१,५ ४ य स्स प्रूचच्ति कुह सेति घोरम्‌ उत ईम्‌ आहुर न एषो 
अस्ति इति एनम्‌। सो अये: पुष्टीर्‌ विज: इव**” आमिनाति श्रद्‌ अस्में 
घक्त स जनास: इन्द्र: | “ज्ञिनके सम्पन्ध में छोग जिज्ञासा करते हैं कि “चह 
फहदाँ है?” और जिसको छोग कहते हैं कि “वह नहीं है”, जो शन्नुओं के घन को 
इशासफ के समान छीन छेते हैं, थे इन्द्र हैं ।” 


६.३८,३ : अस्ति स्थिद्‌ सु वीय ततू ते इन्द्र न स्थिद्‌ अस्ति तदू 


37 साथण ने “विज: इव” शब्दों की "उद्देजक: एव सन्‌” के रूप में 
अ्याध्या की है। | 


श्श्प इन्द्र 


ऋतुथा वि बोच: | ४. सद्‌ इद्‌ दि ते तुविजातस्थ सनन्‍ये सहः सहिध्ता ! 
“हे इन्द्र | कया यह तुम्हारा ही वीय॑ है, भथवा नहीं है? हमें सच-सच 
बताथो । ४. दे प्राणियों में सबसे शक्तिशाली |! तुम भकृति से महान हो; 
तुम्हारे यबछ का भस्तित्व सचमुच है।! 

<.८९,३ ४ प्र सु स्तोमम्‌ भरत वाजयन्तः इन्द्राय सत्य यदि सत्यम्‌ 
अस्ति । “न इन्द्रो अस्ति” इति नेमः उ त्वः आह कः इं ददश कम्‌ अभि 
स्तवाम | ४. अयम्‌ अस्मि जरितः पश्य मेह विश्वा जातानि अभि 
अस्मि सहा | “३, यदि इन्द्र का वास्तव में जस्तिरत्र है तो अन्न की कामना 
से हन्द्र को एक स्तोन्न, एक सत्य सरतोन्च समर्पित करो। कुछ कहते हैं. कि 
दुन्द्र नहीं हैं | उन्हें फिसने देखा है ? हम किसकी स्तुति करें ?! द्वे स्तोता 
( इन्द्र कहते हैं ) ! में यहाँ हूँ; सुझे यहाँ देखो । महानता में में सब प्राणियों 
से महान हूँ? ।”? 


चर्तमान स्तोतार्णों के भी इन्द्र ढउसी प्रकार सखा, यहाँ तक कि अ्राता हैं, 
लेसे उनके पूर्वजों के थे: २,१८,६; २२०,३; ३.७४,७५ (आ च यादि 
इन्द्र भ्रातः ), ४.६७,१८; ४.२३६,६; ३.१८ ( प्रत्त सख्यम ); ३६.२१,५ 
( इृदा हि ते वेविपततः पुराजाः प्रत्नासः आसुः पुरुकृत्‌ सख्याः )” 
< (त्व॑ं हि आपि. प्रदिषि पितृणां शश्वद्‌ बभूथ ) ६.४५,१.७ ७.२१,९ 
<,४,७;३ ८.४०, १ भर याद; १६.१८; <.५०,११; <,७७,१९ ( यस्य ते 
स्वादु सख्य स्वाद्दी प्रणीति: )। <.<4१,३३४ < <२,३$ <.८६,७; ८.८९, 
२; १०.२२, और बाद; ६०.२३,७ ( मा किर्‌ नः एना सख्या वि यौधुस्‌ 
तब च इन्द्र विमदस्य 'च ऋपषे. ) १०.४२,११ ( इन्द्र: पुररुताद ८त 
सध्यतो नः सखा सखिभ्यो बरिवः कृणोतु )। इन्द्र दविदाताओं में से ही 
झपने घनिष्ठ श्यक्ति का चयन करते हैं और जो दृवि नहीं देते उनके साथ किसी 
भी प्रकार की मिन्नता की इच्छा नहीं रखते: १०,४२,४ ( अन्न युजं कणुते 
यो हृविष्मान्‌ न अुन्वता सख्य॑ वष्टि शुरः )। इन्हें यह स्मरण विछाया 
गया है कि ये सलार्भो से युक्त हैं किन्तु इनके स्तोता मिन्नरहद्दित ः ८,२१,४ 
( वर्य हि तथा बन्धुमन्तम्‌ अबन्धवों | घिप्रास: इन्द्र येमिम ) | ये न केवक 
मिश्र हैं घरन्‌ पिता, और छत्यन्त पिठृषव्‌ पिता भी हैं: ७,१७,१७ ( सखा 
पिता पितृतमः पितुणाम्‌ )। इसी रूप में मनुष्य इनका आवाह्नन करते हैं: 
१०.४८,१ (मां दृवन्ते पितरं न जन्तव्‌) छुकी० १,३०४,९, और ७.३२, 
४,२६ )। ये माना भौर पिता दोनों हैं : 4,८७,११ ( ८वं हि नः पिता बसो 





१)॥ प्रस्तुत प्रन्य का तृतीय भाग भी देखिये । 
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त्वम्‌ माता शतक्रतो वभूविथ; छुफी० <.१,६ ) | एक स्थान ( <.4३,३२ ) 
पर स्त॒तिकर्ता कवि यह कहता है : स्वम्‌ क्षस्माकं तव स्मसि | ये निधनों फ्रे 
सहायक हैं ( ८.६५,३ : रघ्रचोदनम्‌ 9 एक मात्र सहायक जिनका स्तोता 
जाश्रय लेते हैं ( वही १: न हि अन्यम्‌ बलाइकरम्‌ मडितारम्‌ ) | देवों में 
सड़ेले इन्हीं को मध्यों से प्रेम हैः ७.२३,५ (एको देवत्रा दयसे हि 
मर्त्यान्‌ ) । यही म्यों के सहायक हैं! १.८४,१८ ( न त्वदू अन्यो सघवन्नू 
अस्ति सर्डिता इन्द्र त्रभीसि ते बच: | <.७५,१४: न हि त्वदू अन्य: 
पुरहुत कश्मन मघवन्न्‌ अस्ति मिता )। इनके छाम्ों से सभी मनुष्य 
छाम पाते हैं; <.५४,० ( यत््‌ चिंदू हि शश्वतां असि इन्द्र साधारणस्‌ 
त्वमू ) । ये अपने उपासकों के मुक्तिकर्ता जौर वक्ता ( <.८५,२० ; न प्राविता 
सघवा नो5घिवक्ता ) कर उनके बल हैं ( ७.११,५४ त्वे अपि कतुर्‌ 
मस ) | ये एक पुर के समान हैं ( ८.३९,७ : इन्द्र दह्मस्व पुर असि )। 
इनका भिन्न न तो कसी सारा जाता है भोर न पराजित होता है ( १०,१५२, 
१ न यस्य हन्यते सखा न जीयते क॒दा चन ) ।*** रचा के छिये इनकी 
दइक्तिशाली भुन्नारओं का भाश्रय किया जाता है। ६.४७,८ ; ऋष्षा ते इन्द्रा 
स्थविरस्य बाहू उप स्तेयाम शरणा घृहन्ता )। इनका एक ऐसे शक्तिध्ाली 
रचक और सुक्तिदाता के रूप में भावाहन है जो सरछता से प्रसन्न होते हैं 
(वही 9५१ : त्रातारम्‌ इन्द्रमू अवितारमू इन्द्र हवे हवे सुदवं शुरम्‌ 
इन्द्रमू )। स्तोता यह मानते हैं कि दूर रहते हुये भी इन्द्र बहरे नहीं हैं, 
बढिक स्तोतार्णभा के जावाहनों को सुनते हैं ( ८.४५,१७ १ एउत त्वा 
अबधिर वर्य॑ श्रुरकण सनन्‍्तम्‌ ऊतये । दूरादू इव हवामहे ) | स्तोता 
जन के छिये इमका दाहिना हाथ पकडइता है ( १०.४७,१ : जयृम्भ ते 
दक्षिणम्‌ इन्द्र हस्तं बसूयत्रो बसुपते वस्ूनाम्‌ ) | द्वदूय से उच्चरित 
स्तोताओं की प्रेंमपू्ण स्तुतियाँ दूतो के समान जाकर इनके हृदय का 
स्प्श करतो हैं: १०.४०,७ ( बनीवानो मम्र दूतासः इन्द्र स्तोसाश्‌ 
सरन्ति छुसतीर इयाना: । हविस्शों सनसा वच्यसाना: ) । कपने सूक्त से 
जाचाहन करनेवारा कवि इनके परिधान के निचक्ते भाग को उसी प्रकार पक 
बता दे जैसे कोई पुश्न अपने पिता के परिधान को (३.७३६,२ : पितुर न पुत्र: 


।४३ प़्ित्र के लिये ( ३.४९,३२ ) और मस्तो फे लिये ( ५.५४, ७ ) भी 
पही फहा गया है । तुकी० ७.२०,६; ७.३२,१४; ८.१६,५; <.५२,११, 
<.६९,४ में इनकी स्तोताओं के रथ की रक्षा करने के लिये स्तुत्ति की गई है 
(इन्द्र--प्रतो रथमु थव पश्चात्‌ चित सब्तमु अद्विव: । पुरस्ताद एसम में कृषि 
तुकी० ५ कौर ६ इछोक ) । देखिये २.२७,१२ भी । 
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सिचम्‌ आरमे ते इन्द्र स्वादिछ्ठया गिरा शचीवः ) | भपने मनीषि भक्तों के 
सूर्को द्वारा यद्ठ उसी प्रकार जालिंग्रित होते हैं जंते एक पति अपनी प्रिय 
स्नियों द्वारा ( $.६९,३१ : पतिं ल पत्तीर उशतीर्‌ उशन्तम्‌ स्प्रशन्ति 
व्वा शवसावन मनीषाः। १,१८६७: तम्‌ इ गिरो जनयो न पत्नी 
सुरमिष्टम॑ नरां नसन्‍त | १०.४३,१ : अच्छ से इन्द्रम्‌ मतयः स्वर्विंदः 
सप्रीचीर विश्वा: उशतीर अनूषत | परि ध्वजन्ते जनयो यथा पतिम्‌ मय 
शुण्ध्युम मघवानम्‌ ऊत्तये | छकी० २.१६,९ ) ।४४३ सूक्त इनके प्रास दौड़ 
कर णाते हैं भौर हनको उसी प्रकार चाठते हैं जेसे गौयं भपने बछुडों को 
( १०.१११,४ ! उप सा मतिर अस्थित वाक्षा पुत्रमू इव प्रियम्‌ | १६८६ 
७ ; उत नः ईम्‌ समतयो अश्वयोगाः शिज्लुं न गावस्‌ तरुणं रिहन्ति ) । 
इनसे भाग्रह फिया गया है कि ये पुरोहित की भाँति सुस्त न हो ( <,«१, 
३० ; मो पु त्रद्मेव तन्द्रयुर भव बाजानान्‌ पते ) | इनसे यह भी निवेदन 
किया गया है कि ये सोम घे सन्तुष्ट करनेवाले हविदाता के घर थभाते समय 
अन्य स्तोत्ताओं द्वारा अपने घोदों को घन्‍दी न यनाने दे बह्षिक उन बन्धरनों को 
कूद जाय जिनसे सभी अन्‍य जावेदक इसी प्रकार इन्हें घन्दी घनाकर इनकी 
कृपा भराप्त करना चाहते हैं जेंपे वद्देछिये पत्ती को ( २.१८,३ : मो सु॒त्वाम्‌ 
अत्त्र बहवो हि विप्राः नि रीरमन्‌ यजसानासो अन्ये | ३.२५,५ : मा ते 
हरी वृषणा बीवपृष्ठा नि रीरमन्‌ यजसानासो अन्ये। अति आयादि 
शश्वतों बय॑ ते भरं सुतेभिः कृणवाम सोमेः | ३.४५,१ : आ मन्द्रेर इन्द्र 
हरिमिर्‌ यादि सयूररोममिः | मा त्वा केबिन नि यमन्‌ विंन पाशिन 
अति घन्व इव तान्‌ इध्धि । १०.१६०,१ : तीत्रस्य अभिवयसः अस्य पाहि 
सवंरथा वि हरी हृ॒ह मुख | इन्द्र मा त्वा यजमानासः अन्ये नि रीरमन्‌ 
तुभ्यम्‌ इमे सुतासः )। ये गतिशीछ वस्तुर्भों के, मनुष्यों के तथा समी 
पार्थिव चस्तुर्भो के राजा हैं; जौर अपनी इस प्रचुरता से ये अपने हृथिदाताभओों 
को धन देते हैं ( ७.२७,६ : इन्द्रो राजा जगतश्‌ नषेणीनाम्‌ अधि क्षमि 
विपुरूपम्‌ यद्‌ अस्ति | ततो ददाति दाशुषे बसूनि 'चोदद्राघः उपस्तुतश 
चिद्‌ अथोक ) | इनके दोनों ही हाथ सम्पत्तियों से पूर्ण हैं ( ७.३७,३: 
उभा ते पूणो बसुना ग्भरुती ) । ये धर्नों पे परिपूर्ण कोष हैं. जिनकी स्तोता 
उदार होने फे छिये स्तुति करते है ( १०.,४२,२ ! कोश न पूण बुना निऋ- 
ट्रम आ धयावय मधदेयाय शूरम ) | जिस प्रकार किप्ती बच से शाखायें निकछती 
..._ 54४ ७ १०४,६ भें स्तुति करता है कि--उसका यह घृक्त इन्द्र और सोम 
के चारी छोर उसी प्रकार छिपट जाय जिस प्रकार एक पट्टा घोड़े को जकड़ 
लेता है ( परि वाम्‌ भूपु विश्वत। इयम्‌ मतिः कदंयाइदवेव वाजिना ) । 


ड्न्द्र १२१ 


है उसी प्रकार इनसे भी भनेक सहायतायें निकछती हैं (६.२४,३ : वृक्षस्य नु ते 
पुरुहृत बयाः वि ऊत्तयो रुरुहुर्‌ इन्द्र पूर्वी: )। भिस प्रकार कोई मनुष्य फिसी 
अंकुश द्वारा फिसी वृक्ध से पके फल हिलाता है उप्ती प्रकार इनसे सी स्तोता पर 
सतोपकारक धर्नों की वर्षा करने का जाग्नह किया गया है ( ३.४५,४ : वृक्ष॒प््‌ 
पक्‍वम्‌ फल्म्‌ अंकी इब धूनुद्दि इन्द्र सम्पारणं बसु ) | चुकी ० ९.५७,५४ । 
जिस प्रकार किसी भयंकर घृषम फो रोका नहीं जा सकठा उसी प्रकार जब ये 
जदारता के छिये तत्पर होते हैं त्प इन्हें भी च कोई देवता रोक सकता है 
और न मनुष्य दी ( < ७०,३ न हि त्वा शूर देवाःन सतोसो दित्सन्तम्‌ | 
भीम न गां चारयन्ते ) | छुकी० ८.३३,८ भौर ४.१६,४ । इनकी मिन्नता 
अनश्वर है : हनसे गोकामी के छिये थी तथा भश्वक्वामी के छिये णश्र होने की 
भार्थना की गई है ( ६.४५,२६५ : दृूणाश सख्यं तव गीर्‌ असि वीर गठ्यते | 
अश्वो अश्वायतते भव) । पत्नी विहीनों को ये पश्नी प्रदान फरते हैँ (५.३१,२ । 
अमेनांश विज जनिबतश्‌ चकथ। ४.१७,१६ : जनियन्तो जनिदाम्‌ 
अश्वितोतिम्‌ आ च्यावयास; )। ये अपने निष्ठावान सेवर्कों भौर स्तोताों 
को बहुपुरस्कृत फरते हैं ( ९,१२,३ : यो रध्रस्य चोदिता यः फ़शस्य यो 
अह्मणो नाधमानस्य कीरेः | १४ : थः झुन्वन्तम्‌ अबति यः पचन्तं यः 
शंखन्तं यः शशसानम्‌ ऊत्ती | २.१९४ : सो अप्रतीनि सनवे पुरूणि इन्द्रो 
दाशद्‌ दाशुपे | ०.२२,३ : दाता राघः स्तुबते कास्यं बसु )। णो व्यक्ति 
यह फहता है कि “आओ हस इन्द्र के निमित्त दृधि दें” उसको ठपा समृद्धि 
छाती है (५,३७,१ : तस्मे अम्ृध्रा: उपसो वि उछान्‌ यः “इन्द्राय सुनवाम! 
इत्य आह ) | जिस राजा के घर सें यद् देवता दुग्धमिध्चित सोम फा पान 
फरता है उस पर फोई विपत्ति नहीं भाती जौर चह अपने छान्लुर्भों को 
पदद॒ुलछित करता हुआ उनका वध फरता दे भोर सुख तथा छान्तिपूर्वंछ णपने 
घर में निवास करता है ( चद्दी, ४; न स राज़ा व्यथतते यस्मिन्न्‌ इन्द्रस्‌ 
तिन्नं सोसम्‌ पिबति गोसखायम्‌ | आ सत्वनेर अज़ति हन्ति चृच्नं क्षेति 
क्षिती: सुभगो नाम पुष्यमू | तुकी० अगछा सन्त्र सी )। इनका सखा 
सुन्दर, भश्र और गौर्णोचाछा, भौर रथाँ से युक्त होता है; घचह सम्पन्नता का 
जीवन व्यतीत करता दे भौर सभा में प्रकाशित्त द्वोकर जाता है ( ८.४,९ १ 
अश्वी रथी सुरूपः इृद्‌ गोमान्‌ इद इन्द्र ते सखा | श्वात्रभाजा * बयसा 
सचते सदा घन्द्रो याति सभाम्‌ उप ) | पवित्र मनुष्य के, चाहे वह्द विद्वान 
हो या अविद्वान्‌ , स्मोत्रों से इन्द्र दर्षित होते हैं ( <.५०,५ : अविश्ो वा यदू 
.. 3९४ 7वात्र” को भारतीय लेखको द्वारा प्रदत्त श्राशय के विषय पर 
देखिये जएसो० १८६६, पृ० ३७८ में वेदो की व्याख्या के विषय में सेरा लेख। 


१२२ श्न्द्र 


अविधद्‌ विप्रो वा इन्द्र ते वचः | स श्र मन्दत्‌ त्वाया। छुकौ० 4.4१; 
१२ ) | भाज्ष, कछ, उसके याद के दिन तथा प्रतिद्दित, रात और दिन दोनों 

समय सुक्ति प्रदान करने के लिये इनकी स्तुति की गई है ( <.५०,१७ १ 

अद्य अद्य शब' श्वः इन्द्र त्रास्व परे च नः | विश्वा च नो जरित॒न्‌ सत्पते 

अहा दिया नक्तंच रक्षिपः | तुकी० <,७५३, ६ ) | फिर भी कभी-कभी पक 

सोडे ढंग से इस देववा से उदारता में शधिक शीघ्रता करने के लिये कहां 

गया है ( ४.२९,९ : भद्रा ते हस्वा सुकृतोत पाणी प्रयन्तारा स्तुधते 

राघः इन्द्र | का ते निपत्तिः किमू उ नो मम॒त्सि किमू न उद्‌ उ हथेसे 

दातवे उ ) | पुनः १०.४२,४ में इनसे पूछा गया है: “हे सम्पन्न देवता! 

छोग तुम्हें ठदार क्‍यों कहते हैं ? सुझ्ते तीचण करो, क्योंकि मेंने सुना है घुम 

घीचग करनेघाले हो; मेरा स्तोमश्न उत्पादक हो | है शक्तिशाली देवता ! सूसे 

सौभाग्य और धन दो” ( किम अंग त्वा सघवन्‌ भोजम्‌ जाहुः शिशीहि मा 

शिशय त्वा आणोमि | अप्नस्वती मम घीर्‌ अस्तु शक्र वसुविदम्‌ भ्रगमू 

इन्द्र आभर नः ) [ इन्द्र देवहा से यहाँ तक कहा धया है कि यदि कवि उस्तके 

स्थान पर होता, तथा यदि कपि के पास भी वह प्रचुर साधन द्वोते शो उसके 

पास हैं, तो कवि इन्द्र से भघधिक उदार होता और कषपने सतोता को निर्धनता में 

छोड़ने फी भपेष्ठा उप्ते प्रतिदिन गौ भौर अन्य सम्पत्तियों से सम्पन्न करत्ता रहता 

(७.३६२,१८ : यदू इन्द्र यावतस्‌ त्वम एतावदू भद्दम्‌ ईशीय | स्तोतारम्‌ हृद्‌ 

दिधिपेय रदावसो न पायत्वाय रासीय १६. शिक्षेयम्‌ इन्‌ महयते दिवे 

दिवे रायः था कुष्चिट्विदे ।! * ८.१४, : यदू इन्द्र अहम्‌ यथा सवम्‌ ईशीय 

2१४ इत्र मंत्रों तथा इनके सम्पूर्ण सूक्त का प्रो० मेबसमुझर ने अपने ऐपलि० 

( १० ५४३ झोर बाद ) में झनुवाद किया है। 'कुहचिद्विदे' शब्द का आपने 
“यह जिसके लिये भी हो” क्नुवाद करते हुये एक टिप्पणी में यह फहा है कि 
भाष्यकार के छनुसार 'कुहृचिद्विदु' का शथे “वह जहाँ कहीं भी हो” है । प्रो० 
मूलर इतना कौर कहते हैं कि सम्भवतः इसका शर्थ अनमिन्न भी हो सकता 
है। अपनी व्यास्या में प्रो० रॉय सायण का अनुसरण करते हैं। ८.१९,२५ 
में एक ऐसी ही प्रार्थना धप्मि से की गई है : “यद्‌ करते मध्यंस्‌ त्वं स्थामु भहम्‌ 
मिश्रमद्दी अमत्यं । सहूस: सुनव्‌ झ्ाहुत । न त्वा रासीय अभिणस्तये वसो न 
प्रपात्चाय सन्‍्तय । ने में स्तोता क्षमतीवा न दुद्धित: स्थाद करने ने पापया ॥/ 
“है अग्ने ! तुम बल फे पुत्र, धृत द्वारा भाहूत, एवं सुन्दर तेज वाछे हो । में 
मरणपर्मा मनुष्य तुम्हारी उपासना करता हुआ तुम्दारे समान ही अमरत्व 
प्राप्त कह 7 झोर पुनः, ८.४४,२३ में इसी देवतां को इस ,प्रकार सम्बोधित 


इन्द्र श्श्रे 


बस्वः एक: इत्‌ | स्तोता से गोषखा स्यथात्‌। शिक्षेयम अस्से दित्सेय॑ 
शचीपते मनीषिणे | यदू अहं गोपतिः स्याम्‌ ) | 

हस्त कवच प्रदान करते हैं भौर रथ से बेठकर युद्ध फरने में क़ुशछ हैं 
(०.३१,३ : त्वं बस सप्रथः पुरोयोधश्‌ च वृत्त्रहन्‌। त्वया श्रतिन्र॒वे 

| जे 

युजा ) | हर प्रकार की सांसारिक सम्पत्तियों, जंसे मोघन, भश्व, रथ, स्वास्थ्य, 
प्रज्ञा, सुस्वाद्‌ चाणी ( स्वादमान बाचः ), सम्पन्तता के दिन, शत्तायुप्य 
क्ादि के छिये इनकी प्रार्थना फी गई है ( २.२१,६; ३.३३,१०; ७ २७,५; 
१०,४७५, भौर याद ) । ४.६३२,१७ और याद में स्तोता कौर विस्तार से 
क्षपनी भाकांचाजों को ब्यक्त करते हुये इन्द्र से एक सहस्त सन्नद्‌ घोड़े, सहस्त 
घट सोम, सेकड़ों, हजारों, गौये, भादि प्रदान करने के छिये कहता दे । स्तोता 
यह स्वीकार करता है कि उसने दस सुवर्ण कछश प्राप्त किये हैं भौर इस 
देघता से कहता है कि वह स्तोता का परित्याग न करके अपने स्वभावानुसार 
प्रचुरता से प्रदान करता रहे ( सहस्ल॑ व्यत्तीनां युक्तानाम्‌ इन्द्रम्‌ ईमहे ॥ 
शतं सोमस्य खाये: | (८. सहस्ना ते शता वर्य गवाम्‌ जा च्यावयामसि । 
अस्मत्रा राघः एतु ते। ९९. दश ते कलशानां हिरण्यानाम्‌ अधीमहि । 
भूरिषाः असि वृत्वहन्‌ | २० भूरिवा: भूरि देहि नो मा दश्मम्‌ भूरि आ 
भर। भूरि घ इदू इन्द्र दित्ससि | २९. भूरिदाः हि असि श्रुतः पुरुत्रा 
छुर पृत्तरहन | आ नो भजस्व रोघसि ) । भन्‍्य वरदानों के रूप में हन्द्त से 
युद्ध में विजय माँगी गई दे जो इनकी इृष्छा पर दी निर्भर है भौर जिसके 
छिये दोनों ही युद्धरत पच्च इनका भाघाहन फरते हैं ( २.१२,८ : य॑ ऋनद्सी 
संयती विहयेते परे अबरे उभया: अमिन्ना:। ६. यस्सादू न ऋते विज- 
किया गया : “यद्‌ करने स्यामु अंदह त्वमु त्वं वा घ स्या: अहमु | स्युसू ते सत्या: 
इहाशिष।” "हे अग्ने ! यदि मैं तुम होता और हुम मैं, तो तुम्हारे भाशीर्बाद, 
सफछ होते ।” ८ १९,२४५ में एक शब्द 'मिन्रमहस” शक्षाता है जो सायण के 
घ्याश्या की अनिश्चितता को व्यक्त करता है। सायण इसकी “झछनुकुरूदीप्तिमानु”' 
व्याख्या करते हैं । १.४४,११ में ये इसी की “मित्राणाम्‌ पूजक” ;१,५८,८ से 
“अनुकूल-दीप्तम्‌” ; २.१,५ में “हितकारी-तेज:”; ६,२,१६ में “अनुकुरे 
दोप्तेटध; ६.५,४ में “अनुकुर-दीप्ते मिन्नाणामु मदयितर्‌ वा”; ७५,६ मे 
“मिन्नाणाम॒ पूजयित:”; ८ ४४,१४ में “मिन्राणाम्‌ पुजनीय”; ८,.४९,७ भे 
“मिन्राणासु स्माकमु पूुजक तेजो वा”, आदि छनुवाद करते हैं। प्रो० रॉय 
के मत से इसका छथ॑ “मित्रो से सम्पन्त” है। मेबसमूलर के ऋतवैद के भनुवाद 
( ४० ६५,७० भर बाद ) जएसो० ( १६६६, पृ० ३७१, ३८१ और बाद ) 
में वेद की व्यास्या कि विषय पर भेरे लेख में १.३८,४.५ पर विवेचन देखिये ४ 


११४ इन्द्र 


यन्‍्ते जनासः ये युध्यमाना: अवसे हवन्ते )| १०-३०३,८ और बाद 
( ८ सामवेद २.३२०६ और घाद; तथा चासं० १७.४० भौर बाद ) में लन्‍्य 
देधों के साथ इन्हें इस प्रकार सम्बोधित किया गया है ; <, इन्द्र: आसाम्‌ नेता 
बृहस्पतिर्‌ दक्षिणा यक्ञ- पुरः एतु सोमः | देवसेनानाम्‌ अभिभन्ञतीनां 
जयन्तीनाम सरुतो यन्‍्तु अम्रमू। ६. इन्द्रस्य चृष्णो वरुणस्थ राज्षः 
आदित्यानामू सरुता शघः उपग्रमू । महामनसाम्‌ शुवनच्यवानां 
घोषो देवानां जयत्ताम्‌ उद्‌ अस्थात्‌ | १०. उद घषेय सघवन्न्‌ आयुधानि 
उत्‌ सत्वनाम्‌ सामकानाम्‌ मनांसि | उद वृत्रहन्‌ बाजिनां बाजिनाति 
उद्‌ रथानं जयतां यन्तु घोषाः। ११. अस्माकम्‌ इन्द्र सम्रतेषु भ्वजेघु 
अस्माकम्‌ याः इपवस्‌ ताः जयन्तु । अस्माक वीराः उत्तरे भवन्तु 
अमान्‌ उ देवा: अवत हवेधु | १९. ( 5निरू० ४.३१ ) अमीषां लिश्रप्ू 
प्रतिलोभयन्त्री भृद्माणा अंगानि अप्वे** परेहि | अभिप्रेहि निर्देह हत्सु 
शोकेर्‌ अन्घेनामित्रास्‌ तमसा सचन्ताम्‌ | “<. जिन घेनाओों की अध्यक्षता 
हम्द्र कर रहे हैं उन सेनाओों के दक्षिण भोर बृहस्पति रहें; यज्ञ में उपयुक्त सोम 
उनके साथी हों । शल्नुजं फो दरानेचाडी विज्यवाहिनी देवसेना्ों के भागे 
विकराछफर्मा मरदूगण चले । ९, इन्त्र ! जछवर्षक हैं इनके साथ ही घपरुण, 
सआदिश्यगण, और मरुदूयगण भी विकराल कर्मवाछे हैं। जब सब देवता छोक को 
कृरपायमान कर टसे जीतने छगे तब सर्चन्न घोर कोछाहल द्वोने छगा। 
4०. हैं इन्द्र | अपने भारधों को उठाओ | हमारे वीरों के म्नों को उत्साह से 
पूर्ण फर दो । हमारे झश्द चेशवाले हों! विज्ञयमशीछ रथ से जयरूप ध्वनि प्रधद 
हो | ११, नथ हम संग्राम के लिये पताका फहराते हैं तब इन्द्र हमारा पक 
लेते है । हमारे बाण हमको विज्पी करें। हमारे चीर चिकराछ फर्मवाछे 
हां । दे देवगण | सप्राम में हमारे रक्चक होभो। १२. है अषप्वा० | तुम 
यहाँ से चछे आओो | उन दान्नुओं के पास जाकर ररहीं के हृदयों को छ॒ुम्ताओो । 
उनके दारीर में चास करो भौर उन्हें शोक के द्वारा दरध करो । थे घोर 
अन्धकार से भरी हुईं राश्नि को प्राप्त हीं ।?7९८ 

35 सामबेद में “अधे” पाठ है । 

755 'अप्वा' का निरक्त ६.१२ में “व्याधि या भय (व्याघिरु वा भय॑ 
वा ) अर्थ किया यथा है । रॉय ( वस्था० ) कहते हैं कि इसका छर्थ व्याधि 
है | धपने कोश के परिवर्धन में रॉय इसे एक देवी का द्योत्तक मानते हुये इृण्ड ० 
स्टूडियन ३,२०३ तथा ९४८२, में उद्घृत करते हैं । 

+:£ प्रो० बेनफे ने अपने सामवेद के अनुवाद से इस स्थल का अनुवाद 
किया है | छुकी० अथवंदेद ६,१९,६ जोर बाद, तथा ८.८,१ और बाद । 
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इन्द्र मनुष्यों के साग्यों का नियन्त्रण करते हैं। ६.४७,१६ में इन्हें सन- 
माना कार्य करनेवाछा कहते हुए इनके सम्बन्ध में यह कथन है पादाव्‌ इच 
प्रहरन्‍्न्‌ अन्यम्‌ अन्यम्‌ कृणोति पूवेम्‌ अपरं शचीसि।। १६. ऋण्वे बीरः 
उम्रम्‌ उम्र दसाथन्‌ अन्यम्‌ अनि नेनीयसानः । एधमान-डिव्शउभयस्य 
राजा चोष्कूयते विशः इन्द्रो मनुष्यान्‌ | १७. परा पूर्वेषां सख्या घृणक्ति 
वितंतुराणो अपरेमभिर्‌ एति । “चलते समय छापने परों फो गतिमान करने 
चाले फी मोति ही इन्द्र भी स्तोत्ा को भागे पीछे रहनेवाछा फरते हैं। १६० 
न्द् शाश्ु का दमन फरते समय स्तोता के स्थान को परिवर्तित करते हैं। वे 
अपने पराक्रम के छिये प्रष्तिद्ध हैं | वे पेश्वयंचालो*** के धात्रु इन्द्र रक्षा के 
१९९ “जो हवि नही देते” ऐसा सायण और यास्क कहते हैँ । इस पक्ति फी 

रॉय ने अपने निरुक्त ( पृ० ९० ) में व्य!|रपा की है। अथवा बया यहाँ हर्मे 
यह चिचार मिलता है कि देवगण मनुष्यो की सम्पन्नता के प्रत्ति ईर्ष्या रखते थे ? 
बयोकि यह भाव यूनान में भी सुप्रचलित था और हिरोडोटस (६-४० ) के 
कथन के अनुसार पोलीफ्रेटीज को दिये गये अमेसिस कि एक सदेश मे व्यक्त 
हुआ है : “किन्तु तुम्हारी क्षत्यघक सम्पन्नता से मुझे प्रसन्‍्तता नही हुई 
बयोकि में जानता हूँ कि देवता ई्ष्यालु है ।” देखिये श्री व्लेक्सले की टिप्पणी, 
हिरोडोटस, १.३२ भौर ७.४६ में, जहाँ यही भाव भाते हैं। प्रोण विलूसन 


( ऋग्वेद फा अनुवाद, पेरा भाग प्रस्तावना ) इस स्थल पर यह टिप्पणी करते 
हैं: “इसी धुक्त मे इन्द्र फो ईरष्यालु प्रकृति का व्यक्ति मी बताया गया है जो 
झपने स्तोताभो की उपेक्षा तथा नास्तिकों पर कृपा करता है | यह पहले व्यक्त 
हस सिद्धान्त से भिन्‍न है कि इन्द्र फी उपासना से जधन्यत्म अपराधो तक का 
परिमाजं॑न हो जाता है ( प० २८९, टिप्वणी )”। किन्तु उपयुक्त व्याख्या करने 


पर क्या यह निष्कर्ष ठोक सिद्ध होता है १ मन्त्र इस प्रकार है| “यस्य अवधीतु 
पित्तरं यस्य मातरं यस्य शक्तो भश्रातरं न अतः ईपते । वेति इृद्‌ उ अस्य प्रयता 


यतंकरों न किल्विषाद्‌ ईपते वस्व: क्षाकर: ।” “हे इन्द्र! तुम जिसके पिता, माता 
छथवा अआता फो भी दण्ड देते हो उससे भी भयभीत्त नही होते भौर उसे सर्देव 
नियन्त्रण में रखने का प्रयत्न करते हो । अपने ऐड्वर्थ को सव शोर से सम्रह 
करने में सफल इन्द्र पापी से भी भयभीत नही होते वरन्‌ सदेव उसके नाश फो 
ही प्रस्तुत रहते हैं।?” सायण कहते हैं कि जिसके सम्बन्धियों का यह देवता 
वध करते हैं वह यज्ञों की उपेक्षा करनेवाला होता है जिसे दण्डित फरने के बाद 
ये उस पर पुनः छनुग्रह करते हैं ( क्षयण्वानं शिक्षयित्वा नियोजयति ) । फिर 
भी, इन्द्र यदि फैवल देवद्रोही को हो दण्डित फरते हैं, तथ क्या मन्त्र के ्न्तिम 
चरण में भ्युक्त 'किल्बिषात! शब्द से यह उदिष्ट है कि ये अपराधी हैं? सम्भवतः 


१२६ ड्गंद्र 


(िमित्त अपने उपासकों को बार-बार भाश्वस्त करते हैं। १७, इन्द्र के तीन 
रूप पृथक पृथक प्रगट होते हैं । वे भनेक रूप घारण कर यज्ञमानों के पास 
जाते हैं रा 
निम्नलिखित मन्त्रों ( <.४५,३२ ) में कवि इन्द्र की शक्ति के श्रपर्याप्त 
प्राकटय पर जमन्तोप-सा ब्यक्त करते हुये भी इनकी कृपा तथा चअमा की 
भााँचा करता है; दश्न चिदू हि त्वाचतः ऋृत॑ं शण्वे अधि क्षुमि | जिगातु 
इन्द्र ते मनः | १३, तवेदू उ ताः सुकीत्तयः: असनन्‍्न्‌ उत प्रश्स्तयः | यदू 
इन्द्र मृव्यासि नः | १४. सा न एकस्मिन्न्‌ आगसि मा दहयोर्‌ उत ठषु | 
वधीर मा शुर भूरिपु । १५. बिभय हि त्वावतः उम्रादू अभिप्रमंगिनः | 
दस्साद अहम रित्तीपहः | “तुम जेसे हो वेसे किसी अन्य के द्वारा इस 
पृथिघी पर कुछ किये पये के सम्बन्ध में बहुत ज्ञात नहीं है ; है इन्द्र | तुम 
क्षपने मन को हमारे भनुकूछ करो । ३३. है इन्द्र | तुम्दारी थे प्रसिद्धियाँ और 
सुर्हारी बे स्तुत्तियाँ तुम्हारे ह्वारा हम पर कृपा करने से सत्य छिद्ध हों। 
8४, दे शूर [ हमारे पक पाप के छिये, दो पार्पों के छिये, तीन पार्पों के 
छिये भौर झनेक पार्पो के छिये हमारा चध मत फरो। ६५, हे 
दर | में तुम्हारे जेसे भयंकर; ठप्म, विनाशक, हिंसाकर्मों का दसन 
करनेवाले, से भयभीत हूं ।”*” इन्द्र भधार्मिकों के शन्र हैं और उन्हें 
नष्ट तथा दण्द्धत्त फरते हट 3 १.१३१,४ $ शासस तमू इन्द्र मत्यंम्‌ अयज्युम 
(दे इन्द्र | तुमने यज्ञ न फरनेवाले को दण्दित फिया है ) २,३२,१० ! 
यः शश्वतो महि एनो दधानान्‌ अमन्यसानान्‌ शवी जघान ( उसने अपने 
वच्ध से उनका वध किया जो पापी थे जौर जो ठसे नहीं मानते थे ); 4.१४, 
4५: अपुन्त्राम्‌ इन्द्र संखद विपूर्ची वि अनाशयः | सोमपा, उत्तरो भवन्‌ 


इसका यही भथ है कि ये झपने अपराधी को दण्डित करने से भयभीत नही 
होते । सुक्त के ३,५ धीर ६ मन्त्र में हवि देनेवाले देव मीर व्यक्ति को सम्पन्नता 
तथा भधाभिक फो इस देवता की क्षप्रसन्‍्नत्ता फा पात्र कहा घया है । 

२०१ हस ३४ वें और धाद के मन्त्रो का प्रो० रॉव ( निरक्त, ४.२, पु० 
इ८ ) ने यह झाशय दिया है; “कवि इन्द्र से यह प्रांना करता है कि वह 
उसके एक या अधिक पापो के लिये 6से नष्ट न करें । वह कहता है कि घह इस 
देवता जैसे शक्तिशाली से भयभीत हैं शोर प्रार्थना करता है कि यह देवता 
उसे मित्र या पुत्र फे नाश से बचाये । तदनन्तर वह ३७ वें मन्त्र मे व्यक्त यह 
उत्तर देता है . इन्द्र ने फहा : 'हे भर्त्यों । बिना क्षपकार के किसने क्षपने मित्र 
का नाश किया है ? हमसे किसे दुर रहना चाहिये ? 


2१७ 
भ्डर्ज्द्र 


( है इन्द्र ! तुम सोमपायी झौर सर्वक्षेष्ठ हो; तुमने उन संपर्दों का नाश किया 
है जहाँ हवियों नहीं दी जातीं )। ( तुकी० जएसो, १८६६, ४० हक ६ और 
याद में प्रकादित मेरा चेदिक युग के पुरोहदितों के चिषय पर छेख )।7” इन्द्र 
सबको देखते भोर सुनते हैं; थे स्वयं कनियन्त्रित रहकर मनुष्यों के क्रोध को 
देखते हैं ( ८.६०,५ : विश्व॑ श्णोति पश्यति। 5. स मन्युम्‌ मत्योनाम्‌ 
अदब्धो निश्विकीपते ) | ये पने झास्थापात सेवर्कों की रा करते ई कौर 
उन्‍हें पर्याछ स्थानों में के जाकर दिष्य प्रकाश मौर सुरक्षा प्रदान करते हैं 
( ६.४०,८ : उरू* तो ज्ञोकम्‌ अनु नेपि विद्वान्‌ स्ववंजू ब्योतिर अभय 
स्त्स्ति ) | एक स्थान ( ८.,५८,७ ) पर यह भादा इ्यक्त की शई है कि 
स्तोता इनके साथ सौर छेम्न में जाकर जावास प्राप्त फरेंगे और चहाँ अपने इन 
मित्र के साथ इक्कीस वार जम्तपान करेंगे। ( उदू यदू प्रध्नस्ग विष्टपं 
गृहम्‌ इन्द्रश व गन्टहि । सष्वः पीत्वो सचेवहि त्रिः सप्त सख्युः पदे )। 
क्िप्ती सी धन्य देवता'*? की छपेचा इस्त्र का भार्यों फे संरक्षक के रूप 


२०१ तुकी ० ऋग्वेद ८.२१,१४ (<ससा० २.७४०): “नक्तिः रेवन्तं सस्याय 
विन्दसे पीयस्ति त्वा सुराग्धः । यदा फृणोषि नदनूं, समृहर्सि कादू इत पितेव 
हुयसे”, जिसका का प्रो० मूठर ( ऐसंलि०, पृ० ५४३ कोर बाद ) ने इस प्रकार 
अनुवाद किया है ; “तुम किसी घनो व्यक्ति फो कभी मिन्न नही बनाते; मचप 
तुमसे घृणा करते हैं। किन्तु जब तुम गर्जन करते हो, जब ( मेघो को ) एकन्र 
करते हो, तब तुम्हें पिता कहते हैं ।” वेनफे इस मन्त्र का एक भिन्‍त रूप से यह 
अनुवाद करते हैं : “जो फेवल घनवान है उसे तुम फभी मिश्र पही घनाते; जो 
मदमच है वह तुम्हारे लिये भारस्वरूप है; केवल घोप से ही तुम इनका वध 
कर देते हो; और तब तुम्हारी पिता के समान स्तृत्ति की जाती है ।” 

7 + तक्ी० ८.५७,१३ | अवे० ७.८४,२ में इन्द्र को शन्तुओ को भगाने- 
वाला तथा देवो के लिये पर्याप् स्थानों फो खोलनेवाछा कहा गया है ( अपात्ु- 
दो जनुमु अमित्रायन्तमु उर देवेभ्यः क्रकृणोर_ उ लोकमु ) । 

१४2 फिर भी, आर्यों के रक्षकों के रूप में धन्प देवो का भी उल्लेख है । 
१.११७,२१ ( निरुक्त ६.२५ ) में अष्वनों के लिये यह कहा गया है : ''अभि 
दस्यू बकुरेण था घमन्ता उरु ज्योतिर्‌ घत्रतुर्‌ क्ार्याय” । “वज से दस्युओ को 
दर भगाकर तुमने क्षार्यों के लिये महान्‌ प्रकाश का सृजन किया है ।” प्रो० 
रॉध का विचार है कि “धकुर ” का थर्च एफ वायु-उपकरण है ( निदक्त पु० 
९२, धोर कोश, वस्था० )। प्रौ० बेचफे इसका सायण का छनुसरण फरते हुये 
वजू क्नुवाद करते हैं। ६.२१,११ में सभी देवो के लिये यही फहा गया है : 
“ये अग्तिजिल्ला: ऋतसाप: घासुर ये मन घक्तुर उपरं दसाय ।” “वे छरित- 


श्य्प इन्द्र 


में, तथा पार्थिव भौर अन्तरिक्षीय छातरुर्भों के विरुद उनके रक्षक के रूप में 
आवाहन किया गया है ( १.५१,८ : वि जानीहि आयौन्‌ ये चर दस्यवो 
वहिंष्मते रन्थय शासद्‌ भत्रतान्‌। शाकी भव यजमानस्य चोदिता 
विश्वा इन सघमादेषु 'चाकन | “आार्यों भौर जो दास हैं, उनमें विभेद करो; 
निरंकुशों को हविदाता्ों के भघोन करो; यज्ञ फरनेवार्लों के शक्तिद्वाली 
सट्टायक वनो | तुम्हारे उत्सवों के समय में ये सभी घस्तुयें चाहता हूं ।?१*४ 
१,१०६,३ : स जातुभमो' / श्रद्धानः ओजः पुरो विभिन्दन्न अचरदू 
वि दासीः | विद्वान्‌ वर्जिन्‌ दस्यवे देतिमू धस्य आय सहो वर्धेय धुम्नम्‌ 
इन्द्र | “वज्ध धारण किये हुये भौर अपने के प्रति भाश्वस्त होकर घह भागे 
बढ़ा भौर दस्युणथों के पुरों को ध्वस्त कर दिया। दे वच्रिन | जानते हुये 
दस्युओं पर सपने घद्च से प्रहार करो और भायों की शक्ति तथा वेभव का 
वर्धन करो ।? १.३३०,८ ; इन्द्र: समत्सु यजमानम्‌ आय प्रवदू विश्वेषु 
शतमूतिर्‌ आजिषु | ” मनवे शासद्‌ अग्नतान्‌ त्वचे कृष्णाम्‌ अरन्धयत्त्‌ । 
/इन्त्रने भपने साधक थार्यों की भस्यन्त रत्चा .की; उसने ब्रतद्दीनों को दण्ड 
देकर काछी स्वचावालों फो मनु ( अथवा भाय॑ ) के ,पघीन किया ।” २.११, 
३८ : भपाबुणोर्‌ ज्योतिर_आयौय नि सव्यतः सादि दस्युर्‌ इन्द्र | “तुमने 
थायों के छिये प्रकाश का उद्घाटन किया; दस्यु को बायें शोर रकखा |” 
३,३४,९ : ससान अत्यान्‌ उत सूथ ससान ससान पुरुभोजसम्‌ गाम | 
हिरिण्ययम्‌ उत भोग ससान हत्वी दस्युन्‌ प्र शाये वणम्‌ आवत्‌ | “इन्द्र 


जिद्च भौर घामिक छत्पो मे आनिवाले देवता, जिन्होने मनु की सनन्‍्तान फो 
दास से श्रेष्ठ बनाया ।* ७.१००,४ में विष्णु के लिये यही कथन है : “वि चक्रमे 
पृथिवीमु एप एतामु क्षेत्राय विष्णुर मनुपे दशस्यच्‌ ।”/ "इस विष्णु ने पृथिवी 
का छतिफ्रमण फरते हुये इसे मनु की सनन्‍्तानो को दे दिया ।” कौर ८.९२,१ में 
कर्ति कि लिये यह फहा गया है: “उपो पु जातमृ श्लार्यस्य वर्धनम् क्र्रित 
मक्षन्त नो गिरः ।7 “हमार सुक्त उस अरिन के पास पहुँच गये जिनका कार्यो 
के उत्थान के लिये जन्म हुआ है । 

२४४ देखिये भोरियण्ठ उण्ट बॉक्सीडेण्ट, १.४०८ में प्रो० बेनफि का 
झनुवाद । 

*७ सायण कहते हैं कि इसका श्षर्थ यद्द है कि “वह जिसका भ्रायुघ वजू 
है” छायवा “प्राणियों का पोषण फरनेवाछा ' बेनफे ( श्ोरियण्ट उण्ट शॉक्सी- 
डेण्ट ६ १६२ ) इस यौगिक शब्द फा “जन्मजात योद्धा” के श््थ में धनुवाद 
परते हैं । 


ने क्श्व दिया है, सूर्य दिया है, दुरघा गौ दिया है, सुवर्ण भौर घन दिया है; 
दस्युओं को नष्ट करते हुए उसने णायय॑ चर्ण की रणा की है।” ४.२३,२ : 
अहम सूमिम्‌ अददाम्‌ आयोग णहं वृष्टि दाशुषे मत्योय । “मैंने जायों को 
भूमि दी है और मर्प्य स्तोता को वर्षा १ ६.१८,३ : त्वंह नु त्यदू अदृ- 
सायो दस्यून्‌ एकः झष्टीर अवनोर्‌ आर्याय | “तब तुमने दस्युओं को पद 
में करके णार्यों को दे दिया था ।” ६,२५,११ आभिर्‌ विश्वाः अभियुजो 
विषृचर्‌ आयौय विशः अवतारीर्‌ दाशीः | “चुमने अपनी इन सद्दायताओं 
से समस्त हिंसक दस्युक्ों को भार्यो के भधीन किया था।?! <.२४,२७: 
यः ऋश्षाद्‌ अहसो मुचद्‌ यो वा आयौत्‌ योवा आयौत सप्त सिन्धुषु । 
बचर दासस्य तुविनुम्ण सीनमः | “हे महान शक्ति के देवता! किसने 
घड़े संकुचित स्थानों से सुक्त दिया था; सप्तमिन्धु देश में किसने भायों से 
दस्युों के शास्रों फो चिझ्रुख फिया था ।” ८,८७,६ : त्व॑ हि शख्त्तीनामू 
इन्द्र दतो पुराम्‌ असि | हन्ता दस्योर्‌ सनोर बध: पतिर दिव:। “दे 
इन्त्र | तुम भसंख्य पुरियों के विनाशक, दस्युर्णों का चध फरनेघाछे, कार्यों फा 
उत्थान फरनेवाले, जोर दिष्यछोक के अ्रधिपतति हो ।” १०,४९,२१ अहम्‌ 
शुष्णस्य श्नथित्ता चचर्‌ यस न यो ररे आय नाम दस्यवे ! “वच करनेवाले 
मैंने आय जाति को दुस्युर्भो के अधीन नहीं होने दिया।” १३०,८१,१५९ : 
अयम्‌ एसि विचाकशद्‌ विचिन्वन्‌ दासम्‌ आयम | “मैं कार्यों और दासों 
में विभेद वरता हुआ ओर उनको देखता हुआ जाता हूँ।” ( फिर भी, यहाँ में 
यह कष्ठ सकने में णसमर्थ हूँ कि चक्ता फौन है ।१*£ 
१58 किर भी ६.६० में इन्द्र और अरिनि की सभी छत्रुओ, भआायों कौर 
दस्युओ, का वध करने के लिये स्तुत्ति की गई है : हतो बृत्राणि भ्रार्या हतो 
दासानि सप्तती । हतो विश्वा क्षप द्विष )। १०.६८,३ में ककले इन्द्र को ही 
इसी प्रकार सम्बोधित किया गया है : यो नो दासः आारयों वा पुरुष्ठुत देवा 
इन्द्र युधये चिकेतति । अस्माभिर्‌ ते सुषहा: सन्तु धात्रवस त्वया व्य तानू 
वनुयाम संगमे । कोर १०.१०२,३ में यह कथन है : अन्तर यच्छ जिघासतो 
वच्ञमु इन्द्र अभिदासत; । दासस्य वा मधवस्त्‌ क्रायस्य वा सनुतरु यवय वधमु । 
७*-८३१,१ में इसी उद्देश्य से इन्द्र कौर वरुण का आवाहन किया गया है; 
दासा घ॒ बृत्ता हतमु आर्याणि च सुदासम्‌ इन्द्रा-वरुणाध्वसाध्वतमु | इसी प्रकार 
१०,८६,१ में मन्यु की भी स्तुति है : साह्माम दासमु थायें त्वया यरुजा सहस्क+ 
तेन सहसा सदस्वता । सम्भवतः: २.११,१९ (समेम येते ऊतिभिस तरल्‍्तो 
विश्वा: स्पृषः धार्येण दस्यूनू ) का भी यही आशय है। १० ६५,११ में कुछ 
सुन्दर देवताओो को स्तुति, गो, क्षतश्च, भोषधि, वृक्ष, पृथिवी, पर्देत, जल, छादि 
९ सू० सं० उ० प० 
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(७) इन्द्र के उपरोक्त चित्रणों में कुछ पत्यक्ष 
- असंगतियाँ 

ऐसा पाठक जो मूछ लथवा अनुवारदों के रूप में वेद के सूक्तों से सुप- 
रिचित नहीं है, यह विचार कर सकता है कि उपरोक्त चित्रर्णों के विभिश्न 
भागों में इस देवता सम्बन्धी घारणाओं में एक ललसंगति है। और हमारे 
विचार से भी, निःसन्देह असंगति दै ही । कुछ स्थानों पर इन्द्र के चित्रण में 
उनके घरित्र के एक अस्पष्ट परिचय की धनन्‍्य्र स्थानों पर उनकी महानता विष- 
यक्क उदात्त विचारों के साथ संग्रति नहीं है। विशेषतः चासनाश्मक 'चरिश्न, 
जो इस देवता पर सामान्य रूप से भारोपित किया गया है, उस्व नेतिक पूर्णता 
का विरोधी प्रतीत होता है मिप्ते शनन्‍्यत्र हसको प्रकृति को अनिवाय विशिष्टता 
कटा गया है | फिर भी, हसारे विचार से यह कितना सी असंगतिपूर्ण क्‍यों न 
हो, ये दोनों ही प्रस्तुतीकरण एक ही सूक्त में साथ साथ मिलते हैं; भौर दर्मे 
इनके सहअस्तिर्व शौर परस्पर सन्निवेश की उस सानन्‍्यता के लाघार पर पुष्टि 
करना चाहिये कि प्राचीन सारतीय कवि अपने द्वारा स्तुत्य इस देवता को पक 
उच्चतर रथ पर मूर्तीकृत रूप से ठन सभी वासनास्मक, और साथ ही साथ, 
घौद्धिक तथा नेतिक धर्मा में भाग लेनेवाला मानते थे जो स्वय उन कवियों के 
» “स्वभाव की सी एक समान विशिष्टता थी | यह भी ध्यानाहं है कि ये प्राधीन 
कृषि के वासनाध्मक ध्यचष्टार को उन हेय विचारों के साथ सम्बद्ध नहीं करते 
थे जिनसे जाज हम कर सकते हैं। वे इस देवता के चरिश्न में हथ प्रकार के 
ब्यवद्टारों को उसके प्रिय भाहादकारी पेय, सोम, के प्रति भतिशय प्रेम में ब्य'्त 
मानते थे । यह, जेंला कि हम यहाँ भाये द्वेखेंगे, इन कवियों द्वारा स्वयं सोस 
फो ही एक ऐसे देवता के रूप में प्रदत्त उच्च पद द्वारा स्पष्ट है जिसमें इस 
मादक प्रभाव को मूर्तीकृत कर दिया गया दे भौर जिसके प्रभाव से इस 
देवता द्वा अपने उपासकों को अमरत्व प्रदान करनेघाला माना 

गया है । हे न 
,. भौर ये प्रत्यचतः अपंगत घारणायें विकास के विभिन्न -हुतरों पर मिन्न- 
भिन्न बुद्धियों की उत्पाद नहीं है । निम्नछिखित रुद्रणों से यह देखा ज्ञा 
सकता है कि ये एक ही कवियों के विचार हैं । २.१५,२ में यह कटा गया दै 


अत अमर अमल न की मर कर लक निज की 
को उत्पन्न करनेवाछा तथा घुय्य को क्षाकाश में उठाने कौर श्षार्यों कै ब्रतो की 
स्थापना 'करनेवांला कहा गया है ( ब्रहगामु क्षद्व जनयस्त: कोपघीर वनस्प- 


तीमू परथिवीम्‌ पव॑त्ान्‌ क्षपः । सुर्य दिवि रोहयन्तः सुदानवः आर्या ब्रता विसुजन्त: 
अधि क्षमि )। हि > 


हु 
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कि इन्द्र ने अपने कु महानतम कार्य सोमरस के प्रभाव के भन्तर्गंत ही किये 
ये अबशे द्याप अस्तभायद्‌ बृहन्तम्‌ आ रोदसी अप्वणद्‌ अन्तरिक्षप्‌ | 
स धारयद्‌ प्रथिबीम्‌ पप्रथव व सोसरुय ता सदे एन्द्रश चकार | 
5उप्तने शाकाश हो रिक्त स्थान में स्थित किया। उसने दोनों छोकों और 
भन्तरिद्ठ फो पूर्ण किया, उसने प्ृथिवी फो घारण किया और उसे 
फैछाया । इन कार्यों को इन्द्र ने सोमपान से मसदमत्त द्वो कर किया ।” हसी 
अक्कार <.३६,४ : जनिता दिवो जनिता प्रथिव्याः पिथ सोमम्‌ सदाय के 
शतक्रतो | “दिव्य लोक फे जनक, पुथिदी के छनक, अपने को मदसत्त करने 
-के छिये सोमपान करो; है दातक्रतु | <.६७,७ में, जेसा कि हम ऊपर देख चुके 
हैं, इन्द्र को सप कुछ देखने भौर सुननेदाला कट्ठा गया है। इसी सूरत के 
सातवे मन्त्र में हमें यद् बताया गया दे कि इस तीमगामी नायक, जृप्नदन्ता और 
सोमपान करनेवाले का ठदर शक्ति से परिपूर्ण है ( क्रतवः इत्‌ पूर्णम्‌ उद्रम्‌ 
तुरस्य अस्ति विधतः । बृत्रध्तः सोसपावन्तः )। णौर <.«१,६ में इनके 
लिये यह कहा गया है: अस्य पीत्वा मदानां देवों देवस्य ओजसा | 
विश्वाइसि शुबना5भवत्त्‌ | “इस मादक देव ( सोम ) को पीकर एक देवता 
ने श्पनी शक्ति से सम्पूर्ण छुबन को जीच लिया ।”? 
(८ ) इन्द्र छारा चरुण की उपासना को द्मित कर देने के 
सम्बन्ध मे प्रो० रॉथ का सिद्धान्त 

प्रो० रॉध फा चिचार है कि इन्द्र की कपेत्ता वरुण देखों के एक श्पेषाक्तत 
आचीनतर वंश के देवता हैं भौर यद्द कि वेदिफ युग में मूछतः वरुण से संयुक्त 
उच्च घिचार क्रमशः इन्द्र पर स्थानान्तरित हो गये । इस युग में चरुण की 
डपासना के हासोन्मुख होने के सम्पन्ध में णपने विचारों की पुष्टि में भाप इस 
परिस्थिति का भाग्रह करते हैं कि ऋज्वेद के द्सवे मण्डछ में, जो घेदिक 
युग की सबसे याद की कृति है, वरुण को सम्घोधित एक भी सूक्त नहीं 
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४ देखिये जनबोसो० ६.७३; बाँदलिश्यू, भौर रॉय के कोश में इन्द्र 
( वस्था )। प्रो० हिंदुने भी यही मत अपनाते हैं ( जजमोसो० ३.३२७ ) । 
विडिशमन पिन्र के लिये भी यही मानते हैं । यद्यपि दसवें मण्डछ में वरुण फो 
सम्बोधित कोई सूक्त नही है | तथापि दी, आठ मन्त्रोवाछा १२६ वाँ धौर 
तीन मन्तोंवाला १८५ वाँ, ऐसे हैं जिनमे इनका दो धन्य आदित्यो, मित्र श्ौर 
अर्यमा के साथ क्षावाहत है | वरुण,का दसचें मण्डल के अनेक झलग-अलग मंत्रों 
में भी उल्लेख है, जैसे : ८,५; _०,६; ११,१; १२,८; १४,७; ३०,१; ३१९; 
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में प्रो० सॉथ के रोचक विचारों का सारांश दे रहा हैं । 

रंध के विचार से एक देवता द्वारा दूसरे का दमन उस क्रमिक 
परिवर्तन का परिणाम है जो भारत में स्थापित होने के बाद प्राचीन 
जार्य-छर्म में होने छया था। भापके विचार से इस घर्म के ध्पेष्ाकृत 
अधिफ भत्तीनिद्रक. ्थवा लाध्यात्मिक तत्व उस्त परश्ियन मत में 
यधपि पुक विशिष्ट तथा कुछ परिवर्तित रूप में सुरक्षित रहे भिसने साथ ही 
साथ उन प्राकृतिक शाक्तियों को व्यक्त करनेवाले देवों को प्रायः सवंथा भ्रवीकृत्त 
कर एिया णिन्‍्हें इसने एक पूर्वत्तर युग ले प्राछ विया था। इसके घिपरीत, 
फ्ग्मेद में उपणब्ध भारतीय धम ने, रॉय के भनुसार, उक्त हितीय दर्ग के देव- 
तारों को ही प्रमुग्नता देते इथे इन्हें उत्तरोत्तर उच्च मर्यादा तथा शआादर से 
युक्त फर दिया। इस प्रकार, इसने प्रक्षति में दिष्य जीचन का समावेश करके 
उसे मनुष्य के निकट छा दिया। इसका प्रमाण विशेषरूप से इन्द्र से सम्बद्ध 
पुराकथा 9 विकास में मिलता है। हन्द्र एफ ऐसा देवता है जिसका कार्य 
घमम थे इतिट्ठास के एक पूर्वतर काछ में या तो कोई भस्तित्व नहीं था अथवा 
एक घसपष्ट चषेश्र तक प्री सीमित था | जेण्ड धर्म उन कार्यों को एक भन्य देवता 
से संयुक्त करता है जो इन्द्र से सम्बद्ध बाद की पुराकथा के सारभून बन गये । 
फिर भी, यह देवता, श्रित, घेदिफ युग के भारतीय पुराकथाशास्त्र में समाप्त 
हो गया है भौर इसके स्थान पर इन्द्र था गये हैं। भौर स्थिति क्रेचछ ऐसी ही 
नहीं है । एस युग के न्तिम चरण में इन्द्र प्राचीन सत के उच्चतम देवता, 
स्वयं चदण तक को उस स्थान से भपद॒स्थ कर देता है जो अंशतः ऐतिहासिक 
धास्त्रों णीर अंधातः वरुण के चरिश्र की धारणा मात्र के कारण उनके साथ 
संयुक्त है। इस प्रकार, भद वरुण के स्थान पर इग्द् स्वय थदि सर्वोच्च देवता 
नहीं तो फम से कम पुक राष्ट्रीय देवता भचश्य वन जाते हैं जिन्धहे उनके 
उपासक प्राचीन घदण से सी उच्च स्थान देने का प्रयास करते हैं । यह प्रक्रिया, 
जैसा कि ब्राह्मण अन्यों तथा इस युग की घनन्‍य क्ृतियों स्पष्ट है, चेदिकोत्तर 
फाछ में पूर्ण हो गईं। इन्द्र भारतीय चुलोक के प्रधान बन जाते हैं और जपनी 
इस स्थिति को उस संहतस प्रणाष्टी में भी सुरद्धित रखते हैं जिसने अपने जन्त* 
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गंव तीन महान्र्‌ देवताओं को ग्रहण कर छिया। इस प्रकार प्रयति की दिशा 
एस प्रकार है; एक प्राचीन देवता, जो णार्या (पर्शियन कौर भारतीयों दोनों) 
के लिये भौर सम्मवतः सम्पूर्ण इण्डो-जमंनिक जाति के लिये सान्‍्य था, चरुण- 
ओरमुष्द-यूरेनोस था । यह देवता क्रमशः घन्धकार में उक्रेछ दिया गया और 
हसके स्थान पर इन्द्र, जो घिशिष्ठः भारतीय और पुक राष्ट्रीय देवता है, 
प्रतिष्ठित हो गया | वरुण के साथ ही साथ इस जाति फा प्राचीन चरित्र सी 
रुप हो गया, जब कि इन्द्र के साथ प्राया एक नवीन घरित्न फा 6सी 
स्तर पर समावेश कर दिया गया हिन्तु यह देवता पूवंग इण्ढो-जर्मनिक प्रकृति 
के छिये भपरिचित्र था | इसके आान्तरिक पक फी दृष्टि से देखने पर णार्यों की 
चार्मिक घारणारणं का यह परिचतंन मत के अतीन्द्रिक, रहस्यवादी पदुको उस 
सीमा तक छीण फरने फी सतत बचलचती प्रवृत्ति में निद्वित है लिप्तमें कि थे 
देवता, जो मूलतः उच्चतम भोर सर्वाधिक भाष्यात्मिक थे, प्रकृति फे भर्थरहित 
अतिनिधि यन कर रह सये--वरुण अब समुद्र के धासक के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं, भौर भादिस्यगण केवल सूर्य पथ के ज्षेन्नपाछ माप्र घन गये | दास की 
इस प्रक्रिया ने श्वसावतः पुक प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर दिया ( देखिये शज्ञन 
ओमो* ६,७६ और वाद ) | 


इन्द्र की धपेष्षा वरुण की प्राचीनता की श्रेष्ठता का तक, निःश्तन्देहद, चरुण 
के नाम के यूनानी 'युरेनोस! के साथ साइश्य के घथ्य के जाघार पर भी प्रस्तुत 
क्रिया जा सकता है, जो कुछ सीमा तक सिद्ध फर देता दे कि इस नाम के 
पक देवता फी सम्पूर्ण हण्डो जमंनिक जाति हारा, सपनी पूर्वी शाखाओं के 
पश्चिमी पे प्रथमकरण के पूर्व, उपासना की जाती थी, जब कि हन्द्र के नाम का 
यूनानी पुराक््थाशाश्न सें कोई भी चिह्न हूँढ़ने का प्रयास निरथक है । 


(९ ) प्रो० वेनफे और ब्रोल्न के अनुसार इन्द्र द्वारा 
दययोस का दमन 

फिर सी, कुछ भन्‍्य लेखकों का मत है कि इन्द्र वास्तव में चरुण की 
अपेक्षा थौस के उत्तराधिकारी थे । इस प्रकार अपने पऋषवेद १ ३४३,७ के अनुवाद 
६ श्लोरियण्ट उण्ट जॉस्सघीडेण्ट १,४८,१८६२ ) की एक टिप्पणी ( 'स्थात्तरः धाब्द 
के स्पष्टीकरण के छिये ) में प्रो० बेनफे यद्ठ लिखते हैं : “हुस बात फो स्पष्ट 
रूप से दिखाया ज्ञा सकता है कि इन्द्र ने धछोक के उस देचता फा स्थान 
प्रहण कर छिया जिश्चका वेदों में चौस-पितर के रूप में आवाहन किया गधा है 
(ऋग्वेद ६.५१,५) । यह इस चथ्य द्वारा सिद्ध होता है कि यह वाकपद केटिन 
< ढीसपिटेर ? जौर चौसपिरेर के छिये जुपीटर ) में और यूनानी 'ज्यू. पाटेप 
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( णिप्ते फलस्वरूप ज्यूस पाटेप! के रूप में अह्ण करना चाहिये ) में, भाषाओं 
के प्रथकफरण के पू्, झनेक धन्य सूत्रों फी ही भांति पुक निश्चित धार्मिक ' 
सूत्र के रूप में सर्वथा प्रतिविम्वित होता है । जब सस्क्ृत भाषी लोगों ने उस 
समान देश को छोड़ा जहाँ उनके लिये ठथा अन्य सज्ञातीय जातियों के छिये 
दिव्य छोक की उष्ज्वलता ( द्वन्व, 'दिवु! भर्यात्‌ च्ुतिसान होता, से निर्मित ) 
वहाँ की जलवायु के कारण पविश्नतम चस्तु प्रतीत्त हुई धी, और ठ५ण भारत में 
झाकर धस गये जहाँ भाकाश फी चमक केवछ छासकर वर्षा को छोड़कर प्रायः 
पिनाशकारी है, तथ दिश्य देवता का यद्दी रूप सर्वाधिक पृजनीय प्रतीत छुआ 
होगा। इसने उस 'इन्दू-२? नाम में अपनी अभिष्यक्ति को प्राप्त किया जिममें 
हम निःसंकोप्व रूप से ऐसे शब्द को देख सकते हैं ( जो किसी स्थानीय घोछी 
से ठश्पन्न हुआ था और बाद में उपासना के प्रसार के साथ-साथ सस्क्ृत हो 
गया ) जो 'घिन्दू २ का अभिवष्यक्षक है। पुनः यह 'सिन्दू-र! भी “स्यन्द 
(गिरना ) से ब्युस्पक्न था ।१९* तथ थौस, जोठस, ज्यूस, से सम्पद्ध घारणायें 
इन्द्र पर स्थानान्तरित कर दी गई' भौ। इसीलिये हमें “स्टेट?! उपाधि, जो 
लेटिन में ज़ुपीटर के साथ संयुक्त है, इसके लिये ब्यचह्वत मिलती है ।” प्रोफेसर 
चेनफे के इस मत का एम० माहक्रेल त्रीछ ने भी अपने “हरव्यूछ 'एट केकस”', 
प्रृ० १०१ में लनुसरण किया है। खण्ड ५ में इन्द्र तथा बृत्र की पुराकथा का 
विचरण देने के बाद यह विद्वान लेस्तक गले खण्ड में इसके निर्माण की 
निम्नलिखित ध्याण्या प्रस्तुत करता है ; “प्रथम वात जो हमारा ध्यान काक- 
दिंत फरती है वद यह है कि पुराकथा का नायक भारत में चटष्ठी नहीं है जो 
पश्चिमी भषभिजात पुराकथा में मिलता दे । इन्द्र” नाम की उयूल! के साथ कोई 
समानता नहीं है । साथ ही इन्द्र स्चधा भारतीय देवता है भिप्तका सूजन ठ्छ 
युग में हुआ था जय योरोपीय जातियों के पृवण एशिया में अपने आताशों से 
पृथक हो घुके थे । येदीं को पढ़ते समय हम पुक प्रकार से इस देवता के प्रथम 
प्राकटथ के दु्शन करते हैं भौर यह समय प्राचीनतम सूक्तों की रचना का 





375 प्रो० मुल् इन्द्र को भी इसी माशय से युक्त फरते हैं ( लेक्चर्स आन 
लेग्वेजेफ़, २४३० )। तुकी बेनफे : भोरियण्ट उण्ट ऑक्सीडेप्ट, १.४९॥ 
प्रो6 रॉय ( झपने कोश में ) यह मानते हैं यह शब्द 'इन्‌' क्यवा 'इन्ब्‌! घातु 
ओऔर “र! प्रत्यय से वना है जितके पहले 'द लाता है। इसका शर्थ 'शक्ति- 
शाली' है । इसकी प्राचीन भारतीय व्युत्त्तियों को, झापके छनुसार, निदक्त 
१० ८ में देखा जा सकता है। देखिये ऋग्वेद १.३४ पर सायण भी, जिसका 
शॉप ने अपने निदक्त ( ५० १६३६ ) में उल्लेख किया है । 
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समसामयिक काछ है | किन्तु हम पहले ही कह खुके हैं कि- वेदिक पुराकर्था: 
दास सर्वथा सरछ है औौर एफ देवता के गुण सरलता से दूसरे पर स्थानान्त- 
रित कर दिये जाते हैं। इसो प्रकार वृश्न के विजेता के रूप इन्द्र के स्थान पर 
अन्य देवताओं का भी शावाहन फिया गया है। इसलिये हमें यह सोचने फा 
अधिकार मिछ जाता है कि हस पुराकथा में इन्द्र ने किसी भौर प्राचीन देवता 
का स्थान ग्रहण किया है। इस देवता का सास, जिसे हम निश्चय घेंक कह 
सकते हैं, भौस भयवा चौपपितर , णर्थात्‌ प्राणियोंका पिता, भाकाश, है। 
दौस योरोपीय राष्ट्रों का प्रथम देवता है । इसे यूनानियों और लेटिनों ने 
उच्चतम पद-पर सुरछ्तित रकखा है। वेदों में भवश्य यह धपने स्थान से इयुत 
शो गया है किन्तु यहाँ भी इसका कभी-कभी, प्रमुखतः एथिवी देवी के साथ- 
साथ, भावाहन किया गया है ।”? 
«किन्तु थौस की जो भी स्थिति रही हो, इन्द्र की उप्तरोत्तत बढ़ती छोक- 
प्रियता ने, निःसन्देह, जेसा कि प्रो० रॉथ मानते हैं, चरुण के वेभव को भी 
भाध्छुन्न कर लिया है 
( १० ) इस समस्या पर कि चरुण और अहुर मज्द ऐतिहासिक 
दृष्टि से सम्बद्ध है या नहीं, प्रो० रॉथ, छिदने, स्पीगल, , 
ओर डा० एफ० चिण्डिशमेन के मत । 

यदि प्रो० रॉथ का यह मत" कि जेण्दाचेस्ता के जहंस्पन्दों और भादिस्यों 
के सीच न केवछ साम्य ही है वरन्‌ वास्तविक पेतिहासिक सम्बन्ध भी है, 
सुनिश्चित हो तो यह भी कहा जा सकता है कि घरुण भी, णो भादिर्यों में से ही 
पुक है, भारतीय शाखा से परियन शाखा के प्थक्‌ होने के पहले भार्यों सें 
खयश्य पूज्य रहा होगा; भौर यदि हम प्रो० छिटने**” के इस विचार फो मान 


१7९ जजब्ोसो ० ६,९,७० । ६ ; हे 

257 बजओोसो० ३३२७१ शाप छिखते हैं कि शहुर भज्द, श्ोमु'उद स्वयं 
नि:सन्देह ही वरुण का विकास है। शआदित्यगण अंहस्पन्द के सहसम्बन्धी हैं । 
पश्चियन घर्म में अहुर मजद तथा मिथ के बीच वैसा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है जैसा 
कि भारत में मिश्र श्चोर वरुण के बीच ।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'असुर” 
शब्द, जिसे वरुण और मित्र के लिये, तथा इन्द्र ादि धन्य वेंदिक देवताओ कि 
छिये अक्सर ही व्यवहृत किया गया है, वही है जो अपने ज़ण्ड रूप में 'अहुर' 
एब्द जोर जिसमें “मज्द' थोर जोड़ दिया गया है। इस प्रकार अहुर मज्द 
ईरानियन पुराकथाशास्त्र फा सर्वोच्च देवता है । प्रो० मुलर 'अहुरो मण्दाथो' 
शब्द को संस्कृत 'अपुरो-मेघस्‌” का समकक्ष मानते हैं ( लेग्वैजेज़, प्रथम सिरीज, 
पृ० १९४५ )। देखिये प्रो० बेसफे : स्लॉसरी हु सम्मवेद में 'मेघस”, जिससे ऐसा 
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छें कि भटुरमठद वरुण का द्वी विक्रास ४ तो हमारा उक्त निष्कर्ष पुष्ट हो 


छायगा । 
फिर भी, कुछ समय पूर्व एरलाब्जेन के प्रो० स्पीगल से प्राप्त पुक सूचना 


हे म॒छ्ते शात् हुआ है कि यह प्रख्यात जेण्ड विद्वान णहुरमज्३ भौर वरुण में 
कोई भी साग्य देखने में णसमर्थ दे भौर यह मानप्ता है कि अंहस्पन्दों तथा 
शादिस्यों का सम्बन्ध भी धश्यन्त सन्दिग्ध है ।* जेधा कि प्रो० स्पीगछ 
मुरे सूचित करते हैं, ड/० विण्डिशमेन भी भहुरमज्द को एक विशुद्ध ईरानी 
देवता मानते थे ( जोरोआरिट्रशे स्टूडियन, ए० १२२ )। भोर वरुण को इन्द्र 
फी छपेज्ञा एक प्राचीन देवता मानने के भाधार, जिन्हें. भनन्‍यथा जेण्ढावेस्ता से 
प्रहण किया जा सकता था, उस समय भौर भी '्लीण हो ज्ात्ते हैं जब दम 
इन्त्र अथवा जेण्डापेस्ता के 'भन्‍्द्र! को उसी देवता का खूचक मान छेते हैं जो 
सारत में इन्द्र के नाम से ज्ञात था ( देखिये स्पीगछ का भवेस्ता, १.१० ), 
और पक पऐसे देवता को व्यक्त करता था जो एक समय भारतीय और परश्शियन 
थायों का समर्मिछित रूप से छपास्य था, किन्तु बाद में दोनों जातियों के 
पृथक्फरण के पश्चात्‌ पहियनों में एक दुष्टाश्मा के रूप में पतिंत हो गया। क्योंकि, 
जहाँ इस प्रकार इन्द्र फो उक्त प्रथक्‍करण के समय के पूर्व से ज्ञात सिद्ध 
किया जा सकता है, घहीं यह एुक समय में एक ऐसा देवता भी रहा होगा 
जिसे चरुण के साथ-साथ ही भार्यों की दोनों शाखायें उच्च स्थान प्रदान करती 
रही होंगी | फिर भी, प्रो० स्पीगछ से मुप्ते ज्ञात हुआ हे कि हप नामसे 


सम्पन्द जेग्ड पुस्तकों में उपछष्घ पतामप्री किसी भी निश्चित निष्कर्ष फो सम्भव 
यनाने के छिये पर्याप्त नहीं है ।++* 


प्रतीत होता है कि इन्होने भी ऐसे ही अर्थ मे लिया है और ऋग्वेद ८,२०,१७ 
के 'असुरस्य वेधस.” को “असुरस्य मेघस.” का भ्रष्ट पाठ मानते हैं। किन्तु 
विधस्‌' भी अन्यन्त देवो की, जैसे विष्णु की ( १.१५६,२.४ ) उपाधि के रूप 
में भ्राता है। इस अन्तिम मन्त्र मे इन्हें 'मासतस्य वेघसः” कहा गया है । 

79) अहुर मज्द शोर झहस्पन्द फे सम्बन्ध में प्रो० स्पीगल ने, जैसा कि 
वह मृझे सूचित करते हैं, अवेस्ता मे उपलब्ध सभी प्राचीन सुचनाओं को अपने 
इसके तीसरे भाग के अनुवाद की प्रस्तावना में सगृहीत कर दिया है । 

55 प्रो० स्पीगल मुझे बताते हैं कि 'अन्द्र! का इन्द्र के साथ समीकरण का 
सर्वप्रथम वर्नफ ( यपन ५२६ कौर बाद ) ने प्रस्तावित किया था जहां इस 
स्प का छनुवाद दिया ग्रया है । प्रो० स्पीगल मुझ्के सुचित करते हैं कि अन्द्र 
शब्द छवेस्ता में केवल एक झौर स्पछ ( पृ० ४७५, वेस्टरनाई लं० ) पर आता 
है जिसे भाप पस्‍क्षिप्त मानते हैं । यहां यह फैवछ नाम ही है झतः छवेस्ता के 
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(११ ) कया सखुक्तो में ऐसे स्थल है जो निश्चित रूप से यह 
दिखाये कि इन्द्र ने वरूण का अतिक्रमण किया है ? 

रॉ द्वारा उपिलेखित एप्त तथ्य के अतिरिक्त कि ऋश्वेद फे आरस्मिक 
सण्दर्लों की कपेष्ता भन्तिस में चरुण फा घहुत्त कम उएलेख हुणा है, सुझे स्वयं 
सूक्तों में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है शिसे इस घात का लिणयिक प्रमाण साना 
जा सके कि इन्द्र फी उपासना इन सुक्तों की रचना फे समय चरुण का शत्ि- 
क्रमण फर रही थी । यह सत्य है कि वेद के जारम्सिक अं्शों तक में इन्द्र को 
सम्पोधित सूक्तों की संख्पा उससे कहीं श्धिफ है जिनमें वरुण की प्रशस्ति है । 
किन्तु में कोई भी ऐसो णशिग्यक्ति नहीं हूँढ सका हैँ जो स्पष्ट रूप से यद्ट संकेत 
फरे कि एक की छोकप्रियता घट मौर दूसरे की बढ़ रद्दी थी। फिर भी, कुछ 
स्थल ऐसमे हैं जो यद्यपि इस प्रकार फी मान्यता का कोई स्पष्ट संकेत नहीं 
करते, तथापि इसकी सत्यत्ता के साथ मसंगत भी नहीं प्रतीत दोते। इस 
प्रकार भनेक पैसे सृक्त हैं जिनमें स्तुस्य होने के रूप में हन्द्र घरुण फे साथ 
सम्पद हैं,''* पर जिनमें दोनों को एक साथ मिलकर कारय फरनेवाका घतताया 
श़्या है, जैसे, १,३१७; ४.४१; ४.४२: ६.१८; ७८८२; ७,८३; ७,८४७; ७.८७; 
इत्यादि । भौर इन दोनों का यह सम्पन्ध इन्द्र के उपासकों द्वारा इम्द्र को 
पुक भौर प्राद्ोनतर सथा पूछ्य देवता फे साथ सम्बद्ध कर के उनकी संर्यादा में 
चृद्धि की दच्छु हारा ही उत्पन्न हुआ है। ७.३४,२४ में यह फहा गया है कि 
चरुण इन्द्र के सखा हैं ( वरुण इन्द्रखा ) किन्तु हससे इस व्याख्या की 
पुष्टि नहीं होती कि इनके उपासक दोनों को प्रतिहन्द्री तथा धात्रु मानने के 
भम्यस्द थे, क्योंकि १,२२,१५ से विष्णु को भी इन्द्र का घनिष्ठ सखा कहा 


देवता पर कोई प्रकाश नही डालता। धाद के पारसी प्रन्थों मे इन्द्र क्थवा 

अन्दर सम्बन्धी सुचना भी धत्यन्त झल्प है (तुकी० स्पीगल का छवेस्ता २.३५)। 
इस विपय पर प्रो० स्पीगल अपने धवेस्ता के तीसरे भाग, पृ० ८१ पर प्रस्ता- 
वरना में यह मत व्यक्त करते हैं : “कुछ विद्वानों मे कहा है कि धवेस्ता का 
अन्द्र वेदो का इन्द्र है; नाग्ोघेथ्य नासत्य है, भोर सोव॑ स्व है । यहाँ वास्तविक 
तथ्यों से एक सर्वथा छशुद्ध निष्कपं निकलता है । ताम दोनो ही धर्मों में एक ही 
है; किन्तु वस्तुस्थिति मे कितनी समानता है इसे सोम और ह्मोम की समानता 
के आधार मात्र पर कभी स्पप्ठ नही किया जा सकता; क्योकि इनमें से किसी के 
भी सम्बन्ध मे छवेस्ता नामोल्लेख से श्घिक औौर कुछ नहीं करता । 


२१७ >> च् 
अच० ४-२५,१ २ में वरुण और विप्णु की एक साथ उपासना फी 


गई है। 


गया है ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) । इन्द्र और वरुण को दो “सम्नान्ा” भौर 
सभी प्राणिग्रों को धारण करनेवाछा*१ ( १,१३७, १.२ ) कट्दा गया है। दोनों 
ही 'इत-घताः ( ६.६८,१० ) हैं। स्तोता के शब्तुओं पर उज्ज्वल भौर उप्र 
चच्ध से प्रद्षर करने के छिये इन्द्र के साथ ही चरुण फी भी स्तुति की गई है 
( दिद्यम्‌ अस्मिन्न्‌ ओजिप्म्‌ उम्मा नि वधिष्ट बष्चम्‌ , ४.४१,४ ), पद्यपि 
अषिऋांश स्थानों पर केचक ' इन्द्र फो दी वरजत्िन्‌ कहा गया है। ७.८२,२ में 
यह कहा गया है कि दोनों में से एक, वरुण, सम्राट कहे जाते हैं भौर दूभरे 
इन्द्र, स्वराट (३.४३, ३, तथा भन्यश्न; देखिये ऊपर १.६१,९) । साथ ही इनके 
पृथक सम्बन्धों भौर कार्यों का इस प्रफार वर्णन किया गया है ; ७,८१,५ 
इन्द्रा-त्ररुणा यद्‌ इमानि 'चक्रथुर्‌ विश्ना जातानि झुवनस्य मज्सना | 
ज्ेमेण मित्रो वरुणं दुवस्यति मरुद्धिर्‌ उम्र: शुभम्‌ अन्य: ईयते। ६. 
अजामिम अये: श्नथयन्तम्‌ अतिरदू दश्नेभिर्‌ अन्य: प्रवुणोति भूयसः। 
०हे इन्द्र भौर चरुण | णव तुम छोगों ने अपने शक्ति से संसार के इन प्राणियों 
का निर्माण किया तथ वरुण की मिम्न शान्तिपूर्वक सेवा करते हैं भौर दूसरा उम्र 
व्ैवता ( अर्थात इन्द्र ) मरुतों के साथ वेदीप्यमान होता द्वै। ६. एक विनाशक 
शघुर्भों फो पराजित फरता है भौर थोढ़ों के साथ बहुतवों को पराभूत कर देता 
है।? ७,८३,९ + बृनत्नाणि अन्यः समिथेपु जिध्नते ब्रतानि अन्यः अभि 
रक्षते सदा | “एक ( इन्द्र ) युद्ध में शन्ुओं का घध करना चाहता है; 
दूसरा ( वरुण ) सदेव छापने प्रतों की रचा करता है ।? ७,८४७,२१ 
परि नो देल्छो वरुणस्य वृज्याः उरु नः इन्द्रः कृणबदू उ लोकम्‌ | 
#हमसे वरुण के क्रोध को दुर फरो; इन्द्र हमारे लिये पर्याप्त स्थानों 
को खोल ॥! ७.८५,३ : फृष्टीर अन्यो घारयाति प्रविक्ताः बृत्राणि अन्य: 
अप्नतीनि हन्ति | “पुक प्रथक्‌ प्राणियों को घारण करता है; दूसरा अप्रतिम 
पायुर्भों का वध करता है ।” इसी प्रकार जन्य मन्नों में मी इनके सम्मिलित 
वराक्रमों का धर्णन है। इन्हें नदियों के प्रधाह के छिये मार्य खोदनेचाछा, 
भाकाद में सूय को प्रेरित करनेवाला कहा गया है ( ७.८२,३ : अनु णपां 
खानि अठन्वम्‌ ओोजसा आ सूर्यमम्‌ ऐरयत दिवि प्रभुम ) । इन्होंने ही 
सम्पूण प्राणियों की सृष्टि की दे ( वही, ५ ) | अन्‍य सभी देवताशों को उच्च- 
सम दयुग्ठोक में इन दोनों को शक्ति तथा कोज से युक्त करनेघाला कहा गया है 
( वही, २: विश्वे देवा: परमे व्योमनि सं बामू ओजो ध्रषणासम्‌ बल 


+९४ 'घर्तारा चर्षणीनाम' । ५६०,२ मे इसे ही मित्र सौर वरुण के 


हिये प्रयुक्त किया गया हैं। छोर वरुण को 'चर्षणी-घृत्‌'* कहा गया है 
(४१,२)।! 
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दधुः ) | इन स्थछों की इस मान्यता के साथ संगति है कि दोनीं देवताओं को 
प्रतिहन्द्दी माना जाता था भौर यह कि सूक्त कांप्रणेता दोनों के विरोधी अधि* 
कार्रो में सामअस्य स्थापित, करना चाहता उथा, किन्तु यह निर्णायक नहीं है 
क्योंकि विष्णु तथा इन्द्र. को सी कुछ यूक्तों में इसी प्रकार सरबद्ध किया गया 
है ( १.१७७; ६.६१; ७.९९,४ भौर थयादं )। कुछ शन्य में इन्द्र भौर भग्नि 
को ( १.२१,३.३०८; १.१०९; ३.१२; ५.८६; ६.५९ ) इन्द्र भौर साथु को 
( ४,४६-४८ 3 इन्द्र और पूषा को ( ६.५७ ); तथा इन्द्र और सोस को 
( ६,७२; १,३०४ ) भी सम्बद्ध किया गया है । 

ऋग्वेद के विभिन्न भागों ( जसे १.३६६,१; ४.२३,७; ७.२,३; ७.१८, 
१६; १०.२७,६; १०.४८,७ ) में कुछ ऐसे मन्त्र णाते हैं जिनमें “भनिन्‍्द्र! 
उपाधि का प्रयोग किया गया है; विन्तु ऐसा प्रत्तीत्त नहीं होता है कि इसका 
उन छोथगों के लिये ही व्यवहार किया गया हैं णो भनन्‍्य देवताभों की तुछना में 
केवल हन्द्र की उपासना नहीं फरते थे। हनके विपरीत, यह या तो उन 
जादिवासी जातियों $ छिये प्यवद्डत है णो न तो इनका भौर न भन्‍्य किसी 
श्ा्य-देवता की उपासना करते थे, शथवा सम्भवतः सासान्य रूप से इन्द्र-शन्न 


चुष्टास्‍्मार्थों के छिये ही प्रयुक्त है : अन्य स्थानों पर हमें ( देखिये ऊपर ) इन्द्र 
के सम्बन्ध में दांका्ओों की क्मिश्यक्ति मिलती है 


दूसरे मण्डछ का बारहवाँ सूक्त इन्द्र की प्रशस्ति में समपित है । इसके 

अथम तथा द्वितीय मन्त्र इंसः प्रकार हैं: ५. यो ज़ातः एवं प्रथमो मनस्वान्‌ 

>देवो देवान्‌ क्तुना परयभूषत। यस्य शुष्माद्‌ रोदसी अभ्यसेतां 
अलुम्णस्य महा स जनासः एइन्द्र/। «>. यः प्रथिवों व्यथमानाम्‌ अहृहृदू 
'यः पचतान्‌ प्रकुपितान्‌ भरम्णात्‌ | यो अन्तरिक्षं विममे बारीयो यो थाम 

अस्तभ्नात्‌ स जनास: इन्द्र; | “जो भपनी दक्ति सहित प्रगट होकर मनुष्यों 
में अभ्रगण्य हुये और जिन्होंने देवशण को वीर कर्मों से विभूषित किया; 

“भाकाश लौर परथिवी जिनके यू से भयभीत हुये, ये इन्द्र हैं। २, लिन्‍्होंने 
“काँपती हुई प्रथिंवी को इढ़ता दी जौर भद्कते हुये पव॑तों को घान्त किया, 

_ जिन्होंने पन्तरिक्त को बनाकर भाकाशा को सहारा दिया, वे इन्द्र हैं।? 
इसके याद के सभी मन्त्र इसी प्रकार इसी उक्ति से समाप्त होते हैं कि सभी 
कार्यो को करनेवाले, विभिन्न शक्तियों से युक्त, इन्द्र हैं । यह पिरोधियों के 
विरुद्ध चाद-विवादाध्मक उरक्तियाँ हो सकती हैं लिनमें इन्द्र की उपासना 


का उपयुक्त पात्र होने के रूप में स्थापना की गई है ।१४ 
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एक छन्य सुक्त ( १०.५६ ) भी है जिसका प्रत्येक मन्त्र इन्द्र सर्वश्रेष्ठ 
हैं! से समाप्त हैत। / * 23 कक है - 
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१०,४८,११ में हन्ठ्र को यह फद्दते हुए प्रस्तुत किया गया है: आदि- 
स्‍्यानां चसूनां रुद्रियाणां देवो देवाना न मिनासि घास | ते मा भद्वाय 
शबसे ततक्षुर अपराजितम्‌ अस्तृतम्‌ अपाब्न हमू | “जिन आदिरयों, चछुओों 
थौर रुद्रों ने मेरे कष्याण के लिये तथा सुझे शजेय भौर भद्दिंप्रित रखने 


क लिये म्िसी अन्‍य को कश्पत नहीं किया है, में उन देवताओं के भ्थान को 
नहीं छोड़ता ।? 


<,५१,२ से यह फट्दा गया है : अयुज्ो असमो नृभिर एकः छ्ृष्टीर्‌ 
अयास्य' | पूर्वीर अति प्र बबृधे विश्वा जातानि ओजसा इत्यादि । 
७, विश्वेते इन्द्र वीय देवा अनु क्रतुं ददुः | १०. सत्यम्‌ इदं वे उत॑ बयम्‌ 
इन्द्र स्तवाम्‌ नानृतम्‌ | महान्‌ असुन्चनो बधो भूरि ब्योर्तीषि सुन्ब॒तः। 
०क्विप्ती भी मनुष्य द्वारा समता न किये ज्ञाने योग्य, किसी भी साथी के 
घिना, इन्द्र ने भकेले ही, भविजित रह कर शक्ति में अनेक ज्ञातियों और सभी 
प्राणियों को परास्‍्त किया है | सभी देवता दाक्ति और पराक्रम में इन्द्र फी 
प्रधानता स्वीकार करते हैं। १२. हम इन्द्र की मिथ्या नहीं बल्कि सप्य स्तुति 
करें जो इन्द्र के लिये हवि नहीं देता उसे महान्‌ घिनाश का सामना करना 


पढ़ता है, ज़घ कि एन्हें हवि समर्पित करनेवाछा प्रचुर प्रकाष्य द्वारा 
पुरस्कृत होता है ।! 


४.३०, णौर याद में इन्द्र को किसी भी श्रे. या समान से रहित कहा 
गया हे ( नकिर इन्द्र त्वद्‌ उत्तरो न ष्यायान्‌ अस्ति वृत्रहन्‌। नकिर्‌ 
एवं यथा त्वम्‌ ): “इन्ड्रीनि भकले ही युद्ध में सभी देवता्ों को जीत लिया 
है! | ७.२७,१ में यह कहा गया है कि यहाँ तक कि पूर्च देवता्ों ने भी 
सपने द्व्प घेभव सथा राजकीय मर्यादा को इन्द्र के श्रघीन कर दिया था 
( देवाश्‌ चित्त ते असुय्योय पूर्व अनु क्षत्राय ममिरे सहांसि )। निरन- 
लिखित स्थर्छों में यह फट्दा गया है कि सभी देवता मिलकर भी इन्द्र के मद्दान्‌ 
पराक्रर्मों शौर पशामण्यों को विफठ नहीं फर सकते ( २.३२,७ ); यद्द कि, 
मनुष्य या देवता कोई सी इनसे भागे नहीं जा सकता ( ६,३०,४ ); यदद 
कि घिष्यिया पार्थिव फोई भी नतोपसा जन्‍्मा है शौर न जन्‍म छेगाजो 
इन्त्र के समान हो (७,३२,१३ ); शौर यह हि युद्ध से इन्द्र ने 
देवों फे छिये पर्याध्र स्पान झनित किया है (७.९८,३ )। यहाँ तक भी 
कटा गया ह छवि घरुण शौर सूर्य भी इन्द्र के जादेशों के धीन हैं ( ९.१० १, 
३; यस्य त्रते दसणो यम्य सूयः ); जौर १०,८९,८ में इन्द्र से मित्र, 





*४£ एस भाव को १.१०१,४ से दोहराया गया प्रतीत होता है । 
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र्यमा और वरुण के शान्ुओं को नष्ट करने का भाग्रद किया गया दै जिससे, 
इन तीनों देवता्ों फी तुलना में इन्द्र की श्रेष्ठता प्रामाणित होती है 
( प्र ये मिन्रस्य चरुणस्थ धास युजं न जनाः मिनन्ति मित्रम्‌ | ६. प्र ये 
मिन्रम प्र अयेमण दुरेवाः प्र सगिरः प्र बरुणम्‌ मिनन्ति | नि अमिन्रेषु 
वधमू इन्द्र तु्न वृषन्‌ चुषाणाम्‌ अरुपे शिशीहि ) | 
फिर भी, दहन सभी स्थलों की जिनमें इन्द्र की हृतनी कणिक प्रशहिततयाँ 
है, ऋग्वेद में न केवछ इसी समान के मित्र जोर वरुण को समर्पित स्थक 
ही वरन्‌ सनेक पेसे जन्‍्य स्थकछ भी समता कर सकते हैं भिनमें 
भनन्‍्य देवता्ो की इसी शेली सें स्तुति है। इसका किसी भी देवता 
के, जो उनकी स्तुष्ति का पात्र है, ग़ुर्णा फो अतिरंक्षित*४४ छरने फी 
भारतीय कवियों की प्रवृत्ति के साथ पूण सामक्षस्थ है। इस प्रकार 
२.३८,९ में यह फहा गया है कि न तो इन्द्र, घरुण, मित्र, अयंमा, और 
न रुद्र ही सचिता के ब्रतों का उशलूंघन कर सकते हैं (न यस्य उन्द्रो 
चरुणो न मित्रो प्रतम्‌ अर्यमा न मिनन्ति रूद्रः ) | <.३०,४ में यह फथा 
है कि दिव्प शदिति जौर राजा वरुण, सितन्र तथा अथमा एक साथ मिल कर 
सविता फी स्तुति करते हैं (अभि य॑ देवी अदिति: ग्रणाति सच॑ देवस्थ धवि- 
तुर्‌ जुषाणा। अभि सम्राजो चरुणो ग्रणन्ति अभि मिन्नासो अयमा 
सजोपा: ) | पुनः, १.१७५६,७ में यह फथन है कि राजा वरुण तथा क्श्विन- 
गण विष्णु की शक्ति के अघीन हैं ( तम्‌ अस्य राजा वघरुणस्‌ तम्‌ अश्विना 
क्रतुम्‌ सचन्ते मारुतस्य वेघसः )। १.४४१,५ में मिन्र, वरुण, घौर शर्मा 
प्रज्वछित भग्नि के हारा विज्य प्राप्त फरते हैं ( त्वया हि अग्से बरुणो घुतत- 
च्रतो मित्र: शाशद्रे अयमा ) | ४७.५,४ में इसी देवता से वरुण तथा चघुद्धि- 
सान मिम्न के सुदृढ़ भाचासों*१* पर जआाक्रमण परनेचाछे धाब्रुभों को भस्स करने 
की प्रार्थना की गई ऐ ( प्रतान्‌ अग्नि बभसत्‌'''भ्र ये मिनन्ति बरुणस्य 
घाम प्रिया मिन्रस्य चेततो भुवाणि ) | णत्तः यदि १.१०१,३ जैसे स्थलों 
( णो वरुण और सूर्य को इन्द्र के शघीन फरते हैं ) से यह निष्कर्ष निकालें कि 
न्द्न की उपासना चरूण पर प्रभुध्व स्थापित फरना भारग्म फर घुकी थी, तो 
हमें इसी प्रकार शन्य स्थर्कों से यद्ध भी निष्कर्ष निकाछना होगा कि सचघिता, 
विष्णु, अथवा अग्नि क्री उपासना स्वयं इन्द्र सहित उन अन्य सभी देवताओं 


ष्ही १8 पर प्रश्ुग्व स्थापित करने छगी थी जिन्हें भग्नि के भाधीन किया 
श्या है । 





+१० देखिये मूलर: ऐसलि० पु० ५३२ और घाद | 
3१८ विधान-राँय 'घामन' ( वस्था० ) । 
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( १२ ) सूक्तो में चित्रित इन्द्र के विविध स्वरूप 
निग्नछिखित घिवरणों में मैंने सृक्तों में उपछब्घ इन्द्र के स्वप्रमुख चारि- 
प्रिक गुर्णों को एक साथ संकछित करके प्रस्तुत किया है । इनसे यह देखा जा 
सकता है छि यह सम्पूर्ण विवरण इन्द्र की ठपाधियों, वर्णनों, भौर. गुणों का 
एक संद्चिप्तीकृरण है । 
(१) यज्ञ में जाने के लिये इन्द्र को आमन्त्रण, - 
है महान्‌ वदच्धचिन | तुम मध्य स्थानों करे उज्ज्यछ अधिपति ही । हम .जिन 
सुरचित स्तोज्नों द्वारा तुम्दारीं स्तुति फरवे हैं उन्हें सुनो । हमने इन स्वुतियों 
का उसी प्रकार निर्माण किया है जैसे पुक कुशल कारीगर रथ का निर्माण 
करता है । है बहु-भाहुत देवता | हमारे पास जाओो। हमारे सूक्तों ने तुम्हारे 
श्श्वों फो समृद्ध कर दिया है; तुम्हारा सुचर्ण .रथ तुक्दारे -प्रासाद-हार पर 
तुम्हारी हृषछ्ठा की प्रतीक्षा फर रह्दा है। दे मिन्र इन्द्र | आकाश से उतरा 
तुम्हारा शुभ पथ इधर हो । सीधे हमारे पास जाओ और फोई भी प्रतिह्ठन्द्दी 
पुरोहित तुर्ई हमारे सन्न से दूर न घुछाये । फोई भी तुम्हे उसी प्रकार अनजान 
में न पकड़े जेसे कुषाछ चह्देछिया प्छी फो पकढ़ता है। सभी कुछ तैयार है; 
सोमरस इतना मधुर है कि तुमने ऐसे फा कभी पान न किया होगा। इम 
तुर्ह भन्ष से तृप्त करेंगे और तुम्हारी यात्रा के भन्त में तुम्हारे क्षश्रों की भी 
सेवा फरेंगे। दे इन्द्र | यद्यपि तुम हमारे सम्धन्ध में सोचते हो भौर द्वमारी 
एवियों का सहर्प पान करते हो, तथापि हम मनुप्यगण तुम्हारी कृपा का पक 
कएपांध ही पा सकते हैं । हमको मालूम है कि स्वर्ग में तुर्हेँ केसे वन्‍्धन 
रोक रखते हैं--घर पर तुम्हारे पास एक सुन्दर पत्नी दै जो तुम्हारे जीवन का 
साकर्पण जौर धघान्ति है, तुम्हारे पास लय सुख है--पऐसा सुख जिसे केघछ 
अमर देवता दी जानते हैं और यहाँ नीचे मनुप्य ठसे नहीं जान सकते। 
न्तु, दे आता इन्द्र | शीघ्रतापूवक्क भाकर हमारे सूक्तों फो सुनों, हमारा 
भोजन लो--उप्ी प्रकार जप्ते किसी प्रेमिका पप मोहित होकर उसका प्रेमी 
उसका धालिड्न करने के छिये दौद पदता है। हमारे मधुर और भाभार 
भरे सीर्तो को सुनो । हमारे पाप्त जाभो; हम तुम्हें बहुत देर तक नहीं 
रोकेंगे । 
(२) इन्द्र का जन्म 
है इन्द्र | सुनो, हम सुग्हारे जन्म, तुम्हारी मद्दानता तथा तुग्दारे पराक्रमों 
का गायन करते हैं | तुम पर वेसवश्ाछी राजा हो । तुम्हारे जन्म के समय 
प्राचीन पिता छ्लाफाद ( चौस्‌ )* हथा माता प्रथिव्री कमिपत हुये थे। उस 


१९५ शोस - ज्यूस्‌ । ४ हे वि 
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महान दृष्य को देखकर चोस्‌ ने कहा था कि तुम्हें बनानेवाछा देवता, तुम्हारा 
पिता धस्यन्त कुशल रहद्दा होगा |” यह अप्रतिम शक्तिवाला शिद्धु पुक्त भतीन्द्रिय 
स्रोत से उत्पन्न हुआ था। एक सौसाग्यचती माता ने इस क्षिक्ध को उद्पत्न 
किया था । उसने कपने इस पुत्र के जन्म पर प्रसन्‍न होकर सर्व -हस 
शिष्यु के पराक्रम और पेसव के सन्धन्ध में सपिष्यवाणी फी थी-। इसने जन्स 
लेते ही झपनी दाक्ति का कनुभव किया था भौर सभी छान्नु्नों की धराक्ति पर 
जआाक्षेपपूर्वंफ सा था। झपनी घामक अध्यनि को पकणते हुये इसने शाक्ति के 
गये से अपनी माता से पूछा “हे माता | वे भयद्वर योद्धा का रहते हैं 
जिनके उद्धुत हृदयों का मेरा यह वच्ध वेघन फरे-१” भौर घर तुम्हारा पिता ही 
तुम्हारा शप्तु हुणा तथ, दे इन्द्र ! तुर्हारें क्रोध ने उसे नीचा दिखाया। तुम 
जब सोते हो भौर जघ जागते हो तब कौन तुम्हारा णीचन छेने का निष्फल 
प्रयास करेगा ९ तुम्हारे कोध फा किस देवता ने सामना किया । जो तुमपछे युद्ध 
करने भआता है ठसे तुम पददुलित फरके ठसफा वध कर देते हो । 
(३ ) इन्द्र का आगमन 
हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर इन्द्र जन्तरिद्ष से भाते हैं। महान्‌ भोर 
उज्ज्वल, हमारे बहु-प्रतीक्षित मिम्न इन्द्र दिखाई पढ़ते हैं। इनका उज्ज्वल रूप 
दूर से देखने पर सुवर्ण रथ में विशालकाय दृष्टिगत होता है। श्वेत्त सूर्य के 
समान दीछि, देघोषम सौन्दर्य, प्रज्ज्वकिति अप्नि इनके मुख्त को प्रकाशित 
करते हैं । फिर भी इनका एक ही रूप नहीं है । ये अनेक वेभवशाछी रूप 
अददण करते हैं । जब यह योद युद्ध के छिये खड़े होते हैं तो इनके हाथ सें 
छाक विद्युत रूपी भायुध होते हैं । इनके दिष्य श्र, इनका उज्ज्वछ दुर, सभी 
मयूर के रहों की भाँति देदीष्यमान होते हैं । इनके लश्व मन के चेण से 
काकादामार्ग से चछते हैं । जघ इस शक्तिशाछी अधिपति फो इनके छश्च 
हमारे निकट छाते हैं तब हम धन्य हो जाते हैं। भव जाकाद से उतर फर 
इंद्र हमारी ओर था रहे हैं । ग्रद्यपि- हम रैन्‍्हें देख नहीं पाते, तथापि हम 
अनुभव करेते हैं कि वह यहाँ केसे उपस्थित हैं । हमारे यज्ञ से पपिन्न गुह्दों में 
“आकर हन्द्र हमारे भश्न के स्वाद की दृर्छा रखते हैं । 
(४ ) सोमपान के खतिये इन्द्र को आमन्त्रण 
है पुरातन इन्द्र ! तुमने हमारे सोमरस का, प्रसन्नतापूर्वक पान किया है । 
'सभी देवता मधुर सोमरस से प्रेम करते हैं किन्तु सबसे अधिक। तुम्हारी माता 
भल्ीभाति, जानती थी कि यह सोमरस तुर्दारे लिये कितना उपयुक्त है | इसी- 
ःछिये उसने तुस्हें सोमरस दिया जिसका तुमने “उसकी गोद़ में बैदकर पान 
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किया । हाँ, हे इन्द्र | जय तुमने क्षन्‍्स लिया ठीक टली समय तुमने सोम के 
स्वाद का भानन्द लिया भौर चह भाज भी तुमर्मे धाक्ति के रूप में विद्यमान 
है । पवित्रास्मा फहते हैं कि एक बार तुमने तीस कछणा सोम का पान कर 
डाला था। सोमरस उसी प्रकार तुर्हारे पास जाता है जैसे नदियाँ सागर की 
भोर । एमारा प्याला ऊपर तक सुर्ठों की ध्वनि के साथ दुबाये गये सोम से 
भरा है। आाभो, भपनी तृष्णासर इसका पान करो, जेसे एक भूखा झ्य चन के 
सरोचर के जछ का पान करता है । अपनी छुघा शान्त करो, प्रचुर सोमपान 
करो; सोम से अपना विशाल ठद्र भर छो । 
(५) सोम की स्तुति 

यह सोम पृक्त देवठा है । यह मनुष्यों की त्तीचणतम ध्याधियोंँ तक का 
उपचार फर देता है | यह घीमारों को भरछा भौर हु!सखी छोर्गों को प्रोत्साहित 
करते हुये उनमें नूतन स्फूर्ति घागृत्त करता है, उनके भर्यों को दूर करता है । 
यह झाश्मा को प्रथिवी से ऊपर भाकाश में उठा देता है। इसके ग्रुण इत्तने 
मदहान्‌ तथा भाश्चयंभनक हैं । मनुष्य इस देवता का अपनी घमनियों में भनुभव 
फरते हैं । देवता भी आनन्वपूर्वंक इसके प्रभाव का अनुभव करते हैं। प्राचीन 
कवियों के भनुसार इन्द्र ने भी सोम का प्रशस्तिगान किया था । 


(६) इन्द्र का सोमपान 

“में इन्द्र, गौ, भश्व भादि धर्नों फो देने की इच्छा कर रहा हूँ. क्‍योंकि में 
अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ । वायु जेसे बचत को करिपत करके उप्ते ऊपर 
टठाता है चेसे हो पान किये जाने पर सोमरस सुझ्ते उत्तत करता है। जेसे 
द्ुतगामी श्व रथ को ऊपर रखता दे वेसे ही पान किये जाने पर सोम ने भी 
मुक्ते उत्नत किया है । में भनेक घार सोमपान कर चुका हूँ । जेसे हुंकार करती 
हुई गो भपने बछुड़े की मोर जाती है वेसे ही स्तुत्तियाँ मेरी घोर गमन 
करती हैं । में भनेक घार सोमपान कर चुका हूँ । स्वष्टा जेसे रथ के ऊपर के 
स्‍थान का निर्माण फरते हैं, चेसे ही में स्तुति फरनेवाले के मन में स्तोन्र का 
निर्माण करता हूँ । में भनेक घार सोमपान कर घुका हूं । पत्चजन मेरी दृष्टि से 
छिप नहीं सकते । में कनेफ घार सोसपान कर घुका हैँ | भाकाश भौर प्रथिवी, 
दोनों छोक मेरे एक पाश्व की सी समता नहीं कर सकते। में भनेफ यार सोमरस 
का पान फर छुका हूं। स्वर्ग भौर विस्तीण एथिवी को मेरी मद्दिमा ही व्याछ्ठ 
फरती है| मेंने जनेक घार'*' यदि में चाहूं सो इस प्थिवी फो अपनी शक्ति से 
एफ स्थान से दूसरे स्थान पर के जाकर रख दूँ। जिस स्थान फो चाहूँ उसे ही 
नष्ट फर छाए । मैं इस प्थिवी को भस्म करने में समर्थ हूं। मैंने **। मेंरा एक 
पाश्व स्वर्ग में णीर पुक प्रथिषी पर है । में भाफकाश के समान उसच्चत् और 
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महान हूँ। मैंने'*' । जब मेरी स्तृति होती है, तथ में देवों के छिये हृष्य- 
वहन करता हूँ. और क्पना भाग पाकर घक्ता जाता हूँ। मैंने अनेक यार सोस- 
रस का पान किया है ।** 

(७) इन्द्र हवियों का पान करते हैं 


मनुष्य ध्यर्थ ही स्तुति नहीं करते | देवता सोमरस फे भतिरिक्त भौर किसी 
से प्रसक् नहीं होता । वह इध प्रधुर सोमरस का चार-घार पान करके अपनी 
सम्पूर्ण तृष्णा शान्त कर छेता है। ज्योद्दी खोस इन्द्र की धमनिर्यों में अपनी 
शक्ति दिखाता है श्यों्टी चद्ठ उठफ़र खड़ा हो जाता है; उसका कछाट घमकने 
लगता है; उसके नेत्नों से ब्वाछा निकलने छगती है; उसका सम्पूर्ण धारीर 
चिशञाल भाकार अद्दण कर छेता है। तय घद्द अपने सखा्शों फो छुकाकर उन्हें 
उध्सादित करता हुआ दात्रुओं का मानमदंन करने छगता है । 


( ८ ) मरुद्णों से सेवित इन्द्र बुत्नचध के लिये जाते है 

समस्त दिष्य समृष्ठ फे युद्धघोष के थीच स्तुत्तियों की मधुर ध्वनि से वर्षित 
यह घीर देचता रथारुढ़ होता है। इसके प्रुतगामी भश्व शाकाश में इसे एफ भोर 
हे दूसरी भोर छे जाते हैं। मददूगण इसकी सद्दायता करते है। ये सभी 'वमफत्ते 
हुये विधुत्र के रथों पर चलते हैं और युद्धोपम गव॑ के साथ प्रकाक्षित दोते दे । 
इनके चर्चों पर चमकदार कवच होते हैं | इनके कन्धों पर साछे, हाथों में 
याण, परों में चमकदार पापस्चाण होते हैं । इनके भाने पर पृथिवी के सभी प्राणी- 
फम्पित होने छगते है । 


(९ ) इन्द्र का बुत्च से युद्ध 

वह कौन है जो थिना सूचना दिये ही इन्द्र की श्रुजार्भो की धाक्ति फो 
घुनीती दे रहा दे ) चद्द फौन है जो इन्द्र के साथ भानेचाले मरुद्गणों से भय- 
भीत नहीं दे ? कौन इनके साथ घोर युद्ध की सम्भावना से भयभीत नहीं' 
होता ? यह चृच्न ** है जिसकी माया प्रुथिवी पर होनेवालछी घर्षा को रोक देती' 
है; जो मनुष्यों को श्रस्त तथा देवों के साथ प्रतिद्दन्द्रिता करता है; जिसफी 
दानवसेना युगन्युग से इन्द्र फे साथ कभ्नी न समाप्त होनेवाछा युद्ध फरती” 
रहती है; जिसका कसंस्य वार वध हुआा है भौर जो हर बार जन्‍म लेता है। 
इस बुच्च का चिशाल दुर्ग सम्भघतः भन्तरिक्ष की ऊँचाहयों में स्थित है । यह 
दानव अपने भारनेयाश्नों को छेकर देवों से युद्ध करने भाया भौर अपने अस्त-- 








7+* यह पेयगीत प्राय: सम्पूर्णत: ऋग्ेद १०.११९ का अनुवाद है । 
*> सूखें का मूर्तीक्त देत्य 'शुष्ण' और 'अहि' है । 
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आ्तों से प्रहार करने टगा | इसने इन्द्र पर भी निष्फक्क प्रहार क्रिया। जब 
इसके सभी शायुध समाप्त हो गये; जघ इसकी सेना का चच द्वो गया तथ यह 
हतप्रभ होकर खड़ा हो गया और ज्ञान गया कि छन्त समीप है । तथ घिज्ञकी 
बव्वमकने छमी और इन्द्र ने गव से अपने चज्ध को इस पर फेंका । उस समय 
श्चर्य देवता भी भयभीत द्वो गये तथा सम्पूर्ण छोक फॉपने छगे। यहाँ तक 
कि बन्च को घनानेवाके स्वय त्वष्टा देव, जो उसकी शक्ति जानते थे, चन्न के 
अयंकर दाष्द फो घुनफर फॉपने छगें। इन्द्र के छा दाहिने हाथ से प्रछिप्त 
ऊफूस वच्ध का कौन सामना कर सकता है | शत जोठोंवाले, एक सदस्त चोकों 
वाले, और व्रुतगार्मी बच्र ने शान्रुओं को धराशायी क्र दिया। जो वत्नित्‌ इन्द्र 
# घामने भाता है चह वचच्च के धादद मात्र से ही भयभीत दो जाता है। जतः 

न्द्र्‌ के वच्र से भाइत द्ोकर बुष्च गिर पढ़ा । उप्का सम्पूर्ण शरीर विदी्ण हो 
गया भीर वह सर के खक गिर पढ़ा । 


( १० ) इन्द्र की महानता 

श्लाज के कधि, पुरातन ऋषि, सभी हन्द्र की महानता फो जानते हैं । हन्द्र 
ने झपने विशाल शरीर से ही भाकाप्रा तथा माता प्रथिद्वी को उत्पन्न किया । 
इन्होंने ही आकादा फो रिक्त स्थान में छटकाया और प्ृथिदी को एक शृढ़ 
आधार दिया । इन्होंने ह्वी ऊपर सूर्य दे प्रकाष्रा का निर्माण किया | एनकी ही 
द्क्ति कराकाषा भौर एथिवी को पुक दूसरे से एश्कू करक्के घारण करती है-- 
घेसे ही जैसे रथ के दोनों चक्रों को घुरा भछग-अछग रखता है। मद्दानता में 
फौन इन्द्र की समता कर सकता है ? बिना लनुभव किये ह्वी इनकी उपस्थिप्ति 
दूर-दूर तक ध्याप्त प्ले । यदि सौ पृथिवी सी हा त्तो, यदि भी धाकाश भी दाद 
सो ये सभी इनसे छोटे होंगे। हनफ दिव्य प्रकाश की ज्योत्त की सनुष्य सेव 
फामना करते हैं। हन्द्र भाकाश या एथिवी पर सर्चन्न क्प्रतिम हैं | तुर्हारी गारिछ 
एसनी अधिक है कि तुग्हारा घन्‍्म ही धाप्ररहिल हुभा ै। तुम सम्पूर्ण जगत्त के 
सार्वभौमिफ सम्राद हो देव तथा सनुप्य दोनों तुम्हारी पूजा करते हैं । सथ 
देवता मिलकर भी तुम्द परास्त नहीं कर सकते १ युर्गों के प्यत्तीत ो ज्ञान पर 
भो तुम युवा और ध्त्णिछी बने रहते हो। फिसी प्रफार की चिन्ता, भय था 
फछष्ट से मुक्त रहपर तुम सप्पूर्वक जीवन ब्यत्तीत करते हो । 

( ११) स्तोताओं के साथ इन्द्र छा सम्बन्ध 

है इन्द्र | तुम सच्चा, आता, प्रिय सम्बन्धी, पिता कौर माता ऐ । यश्ञपि 
पुम्हार पास सखवाओं की सेना है मथापि हमारे छिये तुम्कारे अतिरिक्त और 
फोई समता नहीं है । अपने इस सूक्त द्वारा एम तुरदारे भघोचस्न को पकड़ते हैं 
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जैसे कोई पुत्र अपने पिता के वख को पकडता है। हमारी उस्कट स्तुत्तियाँ 
सुम्दारे रूप का जालिद्वत फरतो हैं जैसे द्लियों कपने प्रेमियों का । स्तुत्ति तुर्हं 
उसी प्रकार चारों भोर से घेर लेती है जेपे कटिषन्ध धश्व को। एस श्रद्धा- 
चूक सुम्दारो दिव्य सद्दायता की कामना करते हैं। तुम चहरे नहीं दो अतः 
दुर रहते हुये भी हमारी स्तुतियों को सुनते हो । उस भाछसी पुरोध्धित की 
तरह सत होभो जो भोजन पर देर पक थेठा रहता है औौर फेवछ भपनी 
प्रसन्‍नता की ही वात सोचता है | हमारे पास भाभो भपने उदार दार्थों से 
हमारी मनोचांछित चस्छुयें हमें दो | तुम चुपचाप क्यों घेठे हो? एमारी 
इष्छाओं को पूर्ण क्यों नहीं फरते ? यदि हम तुम्द्दारी छगद् होते तो स्तोतार्भों को 
इस प्रचुर दान देते । यदि हम देवता भौर तुम मनुष्य होते तो एम तुर्हेँ कभी 
विपत्न नहीं करने । यदि हमारे पास तुम्हारे समान असीम शक्ति प्लोत्ती तो हम 
अपने सभी सखा्ों पर ठपह्ठारों की वर्षा कर देते । उसी प्रकार घन फो वर्षा फरो 
जेले द्विकाने पर वृक्ष अपने पड़े फलों की भूमि पर वर्षा कर देते हैं। है मद्ान्‌ 
देवता, हम सुबर्ण की एच्छा से तुम्हारा शक्तिशाली दाह्टिना हाथ पकड़ते हैं । 
यदि सुम चाहो तो हमारी सम्पूर्ण हृर्छार्भो फो पृर्ण कर सकते द्वो। एक 
हुंकार करते हुये वृषभ्॒ की भाँति तुम्हारा भ्प्रतिम बछ सार्ग के सभी अघरोधों 
को घराणायी कर देता है । तुमस्ते प्रचुर सहायता उसी प्रकार उत्पन्न होती है 
जेसे एक शक्तिशाली ब्ृघ्त से पत्तियोंवाली शाखायें । स्नी-विददीनों को तुम स्त्री, 
दुखियों को सुख देते हो । तुम साधसी, शक्तिषाछी पुत्र देते हो | सभी प्रार 


की सम्पत्ति तुम्हारी दी हुई ही है | तुर्द्दारे मिश्र का कभी घघ नहीं होता; उसका 
युद्ध में चछ कभी ज्ञीण नहीं होता । जो युद्ध में सरचे हृदय से तुम्दारा भाचा- 


एन करता है, उसके धात्रर्णों का तुम तुसुछ घोष करते हुये नाश कर देते हो । 
तुम उनको प्रचुर उपहार देते ऐ ले जो तुर्द्दारी स्तत्ति करते हैं किनत सभी 
उद्धर्तो, यज्ष-द्रोह्िदियों भौर भास्थाहीनों को दण्डित करते ऐ । कौन तन्हारी 
सत्ता पर शंका छर सफदा है ? घनी कभी तश्हारा प्रिय नहीं होता। जप 
क्षज्नावात बन्द द्वो जाता है भौर भाकाश उष्ज्वक होता है त्व सपप तुस्दारे 
प्रति उपेद्ा प्रदर्शित करते हैं किन्तु जद मेष घिर णाते हैं कौर शर्जन होने 
लगता है तो घे ही कॉपने छगते हैं | कोह भी उष्चरित दशाष्द ऐपेसा नहीं दे 
जिसे तुम न सुनते हो । तुम मनुष्यों के भाष्य का निर्धारण करते हो। शक्ति- 
शार्ी भी तर्द्वारे घर्तों फरे भागे नत होते हैं । तम शष्च कौर भयंकरों फो नीचे 
गिराते हो तथा गिरे हुये छोर्गों को घुनाः उनके स्थान पर पहुँचा देते दो। 
सुस भाय॑ दण के छोगणों पर घिशेप कृपा रखते हो । तम हमको भग्व, पशुषच्नन, 
झुचण भ्षादि उद्ी प्रकार देते हो जेसे तमने प्राचीन काल में दिया था। तमने 
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फाछी रचा घालों को, जो सभ्य, घरतट्टीन, ठद॒ण्ड, भौर चुद्धिहीन थे, भगा 
दिया । दुस्युओों को हमसे दूर भगाभो, कौर रात में विधरण करनेवाली दुष्टा- 
स्मार्णों से हमारी रछा करो । है मिन्न | हमारी रक्त करो, हमारे भय को दूर 
करो, भोर हर्में दत शरदों फी भायु दो | जव सम शपना पार्थिव जीवन समाप्त 
कर छे भौर सूर्य लोक प्राघ् करें तथ एमें भज्ततत आनन्द से रहने दो निससे 
एम चहाँ तम्दारे साथ भघुर जम्गतरस से तृप्त द्वोते रहें । 


“-न्तनहछेव९ छत 
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प्जन्य 


निम्न लिखित ऋग्वेद का सृक्त ( ५,८३ ) वर्षा के गर्जन फरनेवाछे देवता 
फा एक सुन्दर वर्णन प्रस्तत करता है 

9.८१.९ : अच्छ बद तबस गीर्भिर अग्मिः स्तुहि पजन्यं नमसा 
आविधवास | कनिक्रदद पृषभोजोरदादुः रेतो दघाति ओषघीषु गभम्‌। 
२. विवृक्षान्‌ हन्ति उत हन्ति रक्षत्रों विश्वमू-विभाय भुवनम्‌ सहावघात्तू | 
उत अनागाः ईपते वृष्ण्यावत्तो यत्त्‌ पजन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतः | 
३. रथीव कशयाउश्वान्‌ अभिक्षिपन्न्‌ आबिर्‌ दूतान्‌ कृणुते वष्योन्‌ 
अह | दूरात्‌ सिहस्य स्वनथाः उद्‌ ईरते यत्‌ पजन्यः क़ृणुते वष्य नभः | 
£. प्र बाताः वान्ति पत्यन्ति विद्यतः उद ओोषघीर जिह॒ते पिन्बते स्वः | 
हरा विश्वस्मे सुवनाय जायते यत्‌ पजन्य:ः प्रथिवीं रेतसाउवति | ४. यरुय 
च्रते पथिवी सम्नसीति यस्य त्रते शफबज जसुरीति | यस्य ब्रते श्रोषधीर 
विश्वरूपा: स नः पजुन्य सहि शर्स यच्छ | ६« दिबो नो बृष्टिम्‌ मझुतो 
ररोध्वम्‌ प्र पिन्बत वृष्णो अश्वस्य घारा: | अवोदः एतेन स्तनयित्नुना आा 
इहि अपो निषिश्वन्त्‌ अछुरः पिता नः | ७, अभि क़नद सतनय गम 
आ धाः उदन्वता परि दिय रथेन | दृत्ति सु कप निषितम्‌ न्यग्वम्‌ समा 
भवन्तु उद्बत्तो निपादा: | ८. महान्तं कोशम्‌ उद्‌ अच निषिल्च स्यद्न्तां 
कुल्या: विषिताः पुरस्तात्‌। घुतेन द्यावा-पथिवी वि उन्धि सुप्रपाणम्‌ 
भवतु अध्न्याभ्यः | ९. यत्‌ पजेन्य कनिक्रदत्‌ स्तनयन्‌ हंसि दुष्कृतः | 
प्रति इद्‌ विश्वम्‌ मोदते यत््‌ किझच प्थिव्याम्‌ अधि | १०. अवर्षीर बर्पेम्‌ 
उद्‌ उ सुगृभाय अकर घन्वानि अति एतवं उ। अज्जीजनः ओषधीक 
मोज्ञनाय कम्‌ उत प्रजाभ्यो अविदो मनीषाम्‌ | 

“है स्तोतानो | तुम शक्तिशाली पजन्य के सम्मुख उपस्थित होकर उनकी 
हतुति करो | शुन्दर सतोन्न-रूप वाली स्तुति से उनका स्तचन करो । हविष्यरूप 
अष्त से उनकी सेवा करो | जछवुष्टि करनेदाछे, उदारचेता, गर्जन चावदवाले 
पलन्य दर्पाद्वारा चनस्पतियों में गर्भ स्थापित करते हैं भौर उन्हें फलप्रद बनाते 
हैं । २. पर्जन्य देव वृद्धों को भूमिसात करते हैं क्षघुरों क्षा संहार करते हैं 
'विकराछ होते हुये गत को भयभोत फरते हैं; भौर पापियों को नष्ट करते हैं । 
असः जो पापी नहीं हैं थे भी भयभीत होकर उन वर्षा करनेवाके पर्जन्य के 
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सामने से भाग जाते हैं !*** ३, जेसे रथी चादुक सार कर घोड़ों को उप्तेजित 
करते हुये चीरों को उत्साहित करते दें वेसे ही पज॑न्य सेघों को प्रेरित करके 
जछ्वृष्टि के छिये उत्साहित फरते हैं । जघ तक पर्जन्य मेघों को 
अन्तरिक्ष में एकत्र करते हैं तथ तक सिंह के समान ग़जन वाले मेर्घो 
का दाव्द दूर से ही सुनाई पढ़ता है। ४. जब तक पजन्य देव वर्षा द्वारा 
पृृथिघी का पाछन करते हैं तथ तक घर्षा के काय में योग देनेवाली वायु प्रवा- 
हित रहती है । सब कोर विश्यत प्वमकता, झन्‍्तरिक्ठ चृष्टि करता जौर घनस्प- 
घिर्याँ वृद्धि को प्राप्त होती हैं । तब प्राथदी घबका द्वित करने में सह्म हो 
जाती है । ५. दे पर्जन्य | तुम्धारे कर्स के सामने प्रथिची नत है; तुस्दारे दी कर्म 
हारा घनस्पतियाँ विभिन्‍न वर्ण तथा रुप वाली होती हैं | है पर्जन्य | हमको 
सस्यन्त सुस्ध दो । ६, हे मरुद्वण | हमारे निमित्त तुस अग्तरिक्ष से वृष्टि फो 
प्रेरित करो । वर्षा फरनेवाऊा तथा सर्चन्न व्याप्त जछ गिराओो । दे पर्जन्य | तुम 
जछ सींचनेषाले गर्जनदुक्त मेघ सहित हमारे सामने भाभो क्योंकि तुम जछ 
की चर्षा द्वारा हमारा पालन करनेवाले हो । ७, है परज्जन्य | तुम गर्जनशीछ 
होभी । वर्षा द्वारा चनस्पतियों को फछप्रद बनाओ । अपने छलयुक्त रथ से 
भ्न्तरित्व में धूमो । जलयुक्त मेघ को बृष्टि के छिये प्रेरित करो । ऊँचे नीचे 
प्रदेशों को समतचछ फरो । ८, दे पर्जन्य । जछ के फोपरूप मेघ फो उप्तेज्नित करके 
घृष्टि कराभो । चेगघपत्ती नदियाँ प्रवह्चित हों। कक द्वारा आकादा भौर प्रथिप्री 
को सींच दो | गौभों फो पीने के लिये मधुर जल की कमी न रहे । ९, पर्जन्य ! 
जब तुम गग्मीर गर्जन द्वारा भे्घों फो चीरते हो तथ यह सम्पूर्ण संसार भर 
पथियी के सभी जीव बछ फो प्राछ करते हैं । १०. है पर्जन्य | तुमने जल- 
घृष्टि द्वारा मस्भुमि को उर्चरा बनाने के लिये उसे जछ से परिपूर्ण फर 


दिया । मनुष्य फे छासार्थ चनस्पतियों को उग्राकर स्तोतार्शों द्वारा पूजे 
गधे [7१२२ 





२ यहां दुठ्०ों का श्राणय मानने के छिये पर्याप्त कारण प्रतीत नही होते, 
थीर ९ वें मन्ध में मेघ-दानव, जो वर्षा फो रोकते हैं, भी दुए नहीं है, जैसा 
फि सायण अपनी व्यास्या में कहते हैं ( पापकतोमेघान )। कवि ने स्वभावत्त: 
यह माना होगा फ़ि वच्च से कैवछ दुए ही मारे जाते हैं। ढा० बृहरूर का 
विचार है कि मेघरूपी दानवो का ही बर्थ है ( शोरियण्ट उप्ट शॉक्तरीडेण्ट, 
१,२१७, नोट २ )। 

77 झ्न्तिम पद का मैंने प्रो०ण रॉय की व्यायया के शनुसार (देखिये 
उनके कोश में “मनीपा' ) अनुवाद किया है। सायण का शनुसरण करते हुये 


क्न्खिप्सू! तऊ 
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ऋणग्वेद्‌ फे अन्य दो सूक्तों, जैसे ७,३०१ कर १०२, में भी पर्जन्य को 
प्रशह्चित है । इस दूसरे सूक्त में केवल तीन ही मन्त्र हैं जौर प्रथम सूक्त ऊपर 
उद्छत तथा भनूदित सूक्त की अपेक्षा कम काश्याश्मक दे । इसमें, फिर भी, 
पर्जन्य फो दूसरे की णपेक्षा कुछ महानतर फार्या और ठपाधियों से युक्त किया 
गया है। यह इस देवता फो सम्पूर्ण प्राणियों का अधिपतति क्टसा है 
(७.१०१, २: यो विश्वस्य जगतो देव' ईशे )। भागे यह पर्जन्य में सम्पूर्ण 
लोकों भौर तीनों क्षेत्रों को निहित घताता है ( वही ४१ यस्मिन्‌ विश्वानि 
भुवनानि तस्थुस तिख्रो द्यावः) । सम्पूर्ण चराचर४ जगत की शाश्सा 
इसी में स्थित हैं ( वही, ६: तस्मिन्न्‌ आत्सा जगतश तस्तुपश्‌ च )। 
यह पुफ स्वतन्ध्र राजा है ( चष्ठी ७: स्वराजे ) । ७.१०२,१ में हन्हें थौस 
का पुत्र ( दिवस पुत्राय ) कद्दा गया है । ऋग्वेद के कुछ फुटफर मस्‍्स्रों में 
भी पर्जन्य था उश्लेख है, जेंसे ७.५७,८; ७५.६३, ४.६; ६,५२,६; ७,४६५ 
१०: ८.६,१$ ८.२१,१4॥९ २,९; ९.२२, २; १०.६६, ६६ १०. ९८,१,८; ९०- 
१६९,२,६ ७९,६; ६,५०,१२; १०.६७०,९; १०.६६, १०, में इन्हें वात से 
( पर्जन्य- बाता, बाता,पजन्या )) और ६.५२,१६ में भग्नि से ( अम्नि 
पर्जन्यों ) से सम्बद्ध फिया गया है । ९,८२,४ में इन्हें पत्तोचाके महान बृच्द, 
सोम, का पिता कट्दा गया है ( पजन्थ: पिता महिषस्य पणिन: 
तुकी० ९.११४,४ ) । 

पज॑न्य ढा० घृह्छर के दो शोघ-निषन्धों का ( एक अंग्रेजी में ट्रॉजक्शन्स 
ऑफ झन्‍्दन फिलॉलॉजिफछ सोसाहटी, १८०९, पृ० १७५४ भौर थाद में; 
तथा दूसरा क्र्मन में चेनफे के भोरियण्ठ उण्ट जॉक्सीडेण्ट, भाग १,१८१३, 
पृ० २१४ भर घाद्‌ में प्रकाशित ) घिषय है | इनसे से दूसरा निवन्‍ध पहले 
का छनुवाद नहीं है । पहले में ऋग्वेद ७५.८३; ७,१०१; और ७,१०२ के 
अनुवाद हैं, औौर दूसरे में भचे० ७.३५ का जमन भशन्नुवाद सम्मिछित है। 
उक्त अंग्रेजी निवन्ध में पजन्य की लिशुभानियन देवता “पकुंनस” ( गजन 
के | देवता ) के साथ तुलना है जिसे जन निशथन्ध में पुनः उद्छत नहीं किया 
गया है । ढा० घृई्छर पर्जन्य को स्पष्टतः इन्द्र से भिन्न मानते हैं ( ट्रा० फिलॉ० 
सोस० पृ० १६७ भौर ओ० 3० पृ० २२९ ) | अंग्रेजी निबन्ध में भाप यह 


विछसन “तुमने लोगो से सत्य ही हवियाँ प्राप्त की है? अनुवाद करते हैं, भौर 
डा० बृहलर भी यही भ्राशय स्वीकार फरते हैं । 'प्रजाभ्य.” नि.सन्देह सम्प्रदाद 
अथवा अरादाव हो सकता है। 


श्श्८ तुकी ० १.११०,१, जहाँ सूर्य के लिये यही बात कही गई हे । 


१ प्जन्य 


कहते हैं ( ए० १६१ ) : “सरपूर्ण स्थिति का पर्याछोचन करने पर हम 
देखते हैं कि प्जन्य एक ऐसा देवता है जो पिद्यत, गर्जन, वर्षा कौर वनस्प- 
तियों तथा प्राणियों के सुज्नन का भधिपति है। किन्तु यह किसी भी प्रकार 
स्पष्ट नहीं है कि यह मुतः एक वर्षा का देवता है या गरजजन का देवता ।” 
फिर भी, भाप पर्जन्य क्री ब्युत्पत्ति की दृष्टि से तथा इसके तथा पकुनप्त के 
साम्य फी इष्टि से, एसे मूछतः एक गर्जन देवता मानते हैं (पु० १६१० 
३६७ ) | अपने छर्मन निमन्ध में शापका निष्कर्ष ( घू० २२६ ) यह दे कि 
“पन्नन्य झ्लंप्तावात और चर्षा फा देवता है जो वनस्पत्तियों तथा जीवित प्राणियों 
का पोपक भौर जनक है ।” 


है 020/ 00 


खण्ड ८ 
वायु 


जसा कि एम पहले ही देख छुफे हैं वायु फो जब्तर इन्द्र के साथ सम्बद्ध 
प्रिया गया है । देखिये १.२,४७; १.१४,३; १.१३,२; १.१४५,४ भौर घाद 
( आ वां रथो नियुत्वान्‌ वक्षद्‌ अब्से अभि प्रयांसि सुधितानि बीतये 
वायो हच्यान्ि बीतये | पिबतम्‌ सध्चो अन्धसः पूपेयं हि वां हितम्‌ ) 
१,१३९, $; २ ४७१,३$ ४.४७६,२ और बाद; ४.७७, २ भौर घाद; ५.५१, ४ ६ 
भौर घाद; ७ ९०,५ भीर घाद; ७.९१,४ भौर घाद, १०.६५,९; १०,१४१,४। 
चेद के प्राचीन व्यास्याता इन दोनों देवता्ों फो घनिष्ठ रूप से सम्पद्ध मानते 
थे, फर्योंकि यास्क द्वार उदृछत ( निरुक्त ७.५ ) नेरुफ्त कष्टों भग्नि भौर सु 
फो क्रमशः पार्थिव भौर दिव्य देवता मानते थे वष्ठी चायु भौर इन्द्र को सयुक्त 
रूप से ऐसे देचता जिनमें से किसी को भी मध्य-सेप्र का हरी माना जा सकता 
है : तिस्रः एव देवता: इति नेरुक्ता: अग्नि' पथिवीस्थानो बायुर वा इन्द्रो 
वा अन्तरिक्ष-स्थानः सूर्यो युस्थानः ) | “जेस्कों के अनुसार ये तीन येवता 
हैं; भग्नि जो पार्यिव हैं ; वायु शयवा इन्द्र जो भन्तरिज्ष स्थान फे देवता हैं; 
जौर सूर्य जो घ॒स्थानीय हैं”, इध्यादि । 


वायु का ऋग्वेद में घहुत्त प्रसुख स्थान नहीं दे। यदि एम पुरुषधुक्त 
(१०.९०,१३) के छाएणिक वर्णन फो, जहाँ इन्हे पुरुष के प्राण से उत्पण्न माना 
गया है (प्राणादू बायुर्‌ अजायत ), कथवा ७०.९०,३ (राये नु य॑ 
जप्नतु: रोदसी इमे ) को जहाँ इन्हें आकाश मौर प्रधिवी से उत्पन्न कष्ठा 
गया हैं, छोड़ दे तो हमें अन्य फोई ऐसा स्थरू ज्ञात नहीं प्ोगा जहाँ वायु 
की पेतृकता का उदलेख हो । फिर भी, इन्हें स्वष्टा का जमाता साना गया है 
(<.२६,२३४: तव॒ वायो ऋतस्पते त्वष्डुर्‌ जामातर अदुशुत ! 
अवांसि आ वृणीमद्दे | ९०. त्वष्दुर जामात्तरं वयं ईशान रायः 
ईमहे। सुतावन्तो बायुं युस्ना जनास ) "हे ऋत्श्पति चायु, प्वष्टा 
के भद्भुत जामाता हम तुरदहारी कृपा चाहते हैं । २२. छवि देते 
हुये हम मनुष्य, ध्वष्टा के जामाता, भौर घन के अधिपति चायु की 
'दारण में जाकर वेभव प्राप्त फरते हैं।” फिर भी इनकी पसनी का 


१५४ बायु 


उप्टेख नहीं है । +* इन्हें कुछ उपाधियों से भी युक्त किया गया है। 
इन्हें 'दुर्शत! ( १.२,१ ) और 'घुप्सरस्तम” ( ८.२६,२४ ) कहा गया है। 
नह स्वभावततः 'क्रन्ददू>हृष्टि?! ( १०.३००,२ ) अर्थात्‌ क्रन्दन फरते हुये 
भागे बढ़नेचाछा कहा गया है | इन्द्र के साथ हन्हें ाकाश का स्पर्श करने 
बाला, मन के समान द्रतवेगवाला, बुद्धिमान, सहस्नाक्त ( दिविस्प्शा, मनो 
जबा, विप्रा, सहस्लाक्षा ) कष्ठा गया है ( १.२३,२,३ )। ये एफ देदीष्यमान 
रथ म चलते हैं जिसे शरुण वर्ण क्श्न (१.१३४,३ : वायुर्‌ युक्ते रोहिता वायुर्‌ 
अरुणा ); भयवा अत्रों के अनेक इछ ( प्चन्द्रेण रथेन, नियुत्वतता रथेन ! 
४,४८,१; १.१३६४,३; १ १३५,४; ४ ४०,१ ) खींचते हैं। इनके दुछ में 
अक्सर निन्यानवे, एक सौ, मथवा कसी कभी एक सहस्न हृनकी इच्छा से 
सन्नद्ध होनेवाले अश्व कहे गये हैं: १.१३६५, १.३ ( सहझ्न नियुता | नियुद्धिः 
शतिनीमिः | सहस्षिणीमि. ); २.४१,१ ( सहझ्चिणों रथासः ), ४ ४८, ४.५ 
( बहन्तु व्वा मनोयुज्ो युक्तासो नवतिर नव » ७.९१,६; ७.९२,१.७५। 
जंसा कि पएऐे उदलेख किया जा घुका 6, इन्द्र पर वायु अक्सर एक ही रथ 
पर बेठने हैं : ४.४७६,२; ४ ४८,२ ( इन्द्रसारथिः | वायो ); ७.९१,५ ८ इन्द्र- 
वायू सरथ यातम्‌ अवाक्‌ )। यह रथ जाकाश का स्पश करता हुआ सुचर्ण 
का यना है जिसे एक सहस्न श्श्व खींचते हैं: ७.७९, ३,४ (आ वां महस्र हरयः 
इन्द्रवायू अभि प्रय. | बहन्तु सोमपीतये | रथं हिरण्यवन्घुरम्‌)? इन्द्र- 
वायू स्वघरम्‌ | आ हि स्थाथो दिबवि स्प्रशम ) | भनन्‍य देवों की ही माँति 
चायु भी सोमपायी हैं | वास्तव में ये ककेले भथवा इन्द्र के साथ, अन्य देवों 
की स्वीकृति से सोम की प्रथम हि के अपधिकारी हैं: १,१३४७,१$ ११४५, 
3.9 (तुभ्य हि पूर्वपीततये देवा देवाय येमिरे | #. पूर्वपेयं द्वि वां हित्तम) 
४-४६, ( त्व हि पूषपाः असि 9 ५.४३६,३ १ ०.९२,२ ( प्र यद्‌ वां सध्व॒ 
अपग्रियमू भरन्ति अध्वर्यवः ); <-१६,२५। १ यह उस्लेखनीय है कि 
5३० सायण कोई सहायता नहीं देते । क्लाप फेवछ इतना ही कहते हैं: 
(छुपा कथा इतिहासादिभिर अवगन्तव्या' | त्वप्ा के खण्ड में हम लोग देखेंगे 
कि भ-खवेव १ ०,१७,१ और वाद, के अनुसार इनके एक सरण्यू नामक कन्या 
धी जो विवस्वत्‌ की भार्या बनी; किन्तु विवस्वत वायु नहीं हैं । 
& “वन्‍्चुर' णब्द के लिये देखिये अश्विनों का खण्ड 
० हुस विषय पर हमे ऐतरेय प्राह्मणम २२५ में यह कथा मिलती हैः 
देवा वें मोमस्य राज्षो5्प्रये ये न ममपादयपन्न ' महमु्‌ प्रथम पिवेयमु” “अहम 
प्रधम पिवेगमु" इत्यु एव क्रकामयन्त । ते सम्गादयन्तोउ्ब्र॒वन्‌ “हन्त शाजिम््‌ 
इयाम स योन:ः उज्जेंप्यति स प्रथम: सोमस्य पास्यति'” इति । “तथा” एति । 


चाय श्श्र्श 


श्य्ट 


बाय को सस्दगर्णों के साथ रूदाडित ही सम्दद किया राया है; डिन्तु एक स्पान 
( १.६३६५,४ ) पर इन्हें दिग्पठोऋ की नदियों से दरपद्न स्डा गया है ( छल- 
नयो मचदो वक्लणाभ्यों दितः छा वक्षणाऊद्रः ) कचौर पुर कझन्‍ध स्थान पर 
( ६.६४२,१ ४ ) इन्हें दूपा, मस्दूगणों छौर बविश्वेदेवों ( पूषण्दते मन्त्त्ते 
शिशयदेदाय बायदे ) से सेविद ऋडा गया है । 

उाय के ही पुक्त ऋन्‍य नाम दाना हों सम्चोधित ऋग्वेद के सच इस 


६०,१७८, ४ बासस्ण से सहिसानमय रखस्य नघन्न पति सटनबयन्‍्नस्‌ 
हस्य बाय | दिविन्पूग चाति लरूणाति कृण्उस्तू उठा एसि प्रूथिब्याः 
देणुप आअच्यन | +. सम प्ररते झऊमु चादरुय दष्ठछा: वय एन गच्छुल्ति 





4 ३ हि ८८ 
धत ऋय इसत्घोड्य समिन्रावदणातन्‌ अथ कब्विनों | सोअ्वेद 


डयति इसि हमू अनु परापतन । सह चाव्‌ कूथ उज्जवाव” इत्य कब्नवीद्‌ 


अआकि यदासु ल्भिदृट्टादा बादुर सुखमु प्रधमः धत्यप- 
टन्द्र 


(हद्बनू एवं उच्केष्यामि” तृतीयम्‌ नेउघ उज्जयाव” इति । स "न इति 
हु एव ऋद्ववीदु ऋहुमू एवं उज्जेप्यासि इति। “पुरीमयम मेड्य उजहयाव इति 7 


#ठया” ६ ठं तुरीयेधत्यलेन । ठत्‌ पुरीय-भायू इन्द्रोड्सदत्‌ त्रिभागू वायु: । 
चनु सह एवं इन्द्रवायू उददयठा सह मिन्रावव्णो सह धब्विनों!। “देवगण 
राजा सोम छो प्रथम सोमपान का अधिकार देने के लिये सहमत नहीं हुये; 
त्रिल्तु प्रत्येक ने इच्छा की कि 'हम पहले पराद करें! 'हम पहले पान करें । 
किन्तु सदने सहमत होक्षर कहा ; हम एक दोड़ दोड़े, जो विजेता होगा वही 
हले सोमपान करेगा । उन सबने कहा ठीक है! | तदनुतार सब दोड़े; मौर 
जब उन्होंने दोड़ घारम्म की तव सदसे पहले वायु, फिर इन्द्र, फिर मित्र शोर 
वदण ओर धन्त में झश्विन्‌ गन्तव्य स्थान पर पहुंचे । इन्द्र ने सोचा कि वह 
बाय को पराजित कर देंगे इसलिये वे उनके चहुत पास ही दौड़ रहे थे। 
उन्‍्हेंने वायु से कहा : लाणो हम दोनों विजेता हो जाये!। वाद ने कहा 
ही; में ही विजेता हूँ ।! इच्ध ने कहा कि 'हम ऐसे जीतें कि हमें तृतीय पान 
का छ्षप्रिकार मिले । वायु ने कहा 'नही, में कक्रेे ही विजेता होऊेंगा। 
ने कहा दि हम ऐसे ज्वीते कि प्रुओ्े चोचा स्थाव मिले ।” वायु सहमत हो गये । 
वाद ने इन्द्र को घोबा अधिकार दिया इसलिये चार में से वायु का तीन मौर 
चौथा इन्द्र का भाग होता है। इस प्रकार इन्द्र और ठायु एक साथ झौर फिर 
ऋप्रण- मित्र शोर वरुण, त्तथा दो अध्विनीकुमार विजयी हुये ।” इसी प्रकार 


दौड़ के आधार पर निर्णय की एक भन्ण कथा के लिये रेखिये ऐत० ब्रा० ४.७ 
कोर बाद । 


१५६ चायु 


समन॑ त योपा: | ताभिः सयुक्र सरथं देवः ईयते अस्य विश्वस्य भुवनस्य 
राजा | ३. अन्तरिक्ते पिथिभिर ईयमानो न नि विशते कंतमाच्‌ चन 
अह:ः | अपां सखा प्रथमजाः ऋतावा क स्विजू जातः छुतः आबभूव । 
आत्मा देवानाम भुवनस्य गर्सो यथावशं चरति देवः एघः | घोषाः इृदू 
अस्य अ्ृृण्पिरे न रूपं तसमे बाताय हृविपा विधेम | “रथ के समान 
चेगवान्‌ वात की सहिमा की में प्रशस्ति करता हूँ | इनका शब्द वायु के समान 
घोर शक्तिवाला है | यह वृक्षादि का तोए फोड़ करते हुये भाते हैं। यह घसघच 
ओर के वर्ण को पदछते हुये जाते हैं । यह एथियी के रजकर्णों को सब भोर 
घिखेरते हैं । २. इन वात के वेग से चलने पर पर्वत तक फरिपत होते हैं। 
जैसे अश्व युद्धस्थछ की ओर गसन फरता है, चेसे द्वी पर्वत भादि सथ चायु के 
आश्रम में जाते हैं । जश्वों की सद्दायता से रथाझ॒ढ़ हुये चात देवता सब 
लोकों के राजा के समान गमन करते हैं । ३. घात जब धन्तरिद्ठ में वेग से 
चढ&ते हैं तघ वे कठिनता से स्थिर होते हैं । यह जल के यन्धु एवं जल के भागे 
प्रगट प्ोनेचाछे हैं। इनफा स्वभाव सप्य से पूर्ण है । ७. घाव देवता प्राणखप हैं 
यह छोकों के क्षपरय के समान हैं । यह हृण्छानुसार विधरण करते हैं। ८ 
इनके रूप के प्रश्यक्ष दर्शन नहीं होते । इनके ग़मन का दाब्द सुना जाता है। 
हम उपापधतकगण अपने यज्ञ में श्रेष्ठ हविरत्न द्वारा हन चात का पूजन करते हैं । 

१०.१८६, १: वबातः आ वातु भेषजं शम्सु मयोश्रु नो हंदे | २. प्र नः 
आयूपि तारिपत्‌ | उत्त बात पिताइसि नः उत अआ्राता उत्त न: सख्रा | स 
नो जीवातब कृषि | ३. यद्‌ू अदो वात ते गृद्दे अस्ृतस्य निधिर्‌ छितः | 
ततो नो देहि जीवसे । 

"बात देवता शीपधि के समान गुणकारी होकर हमारे पास भाघें | वे हमारो 
भायु की वृद्धि फरें जौर मंगछमय सथा सुझकारी दों। * २. है बात | तुम 
हमारे पिता और जाता हो | हमारे जीवन के छिये शोपधियों को गुणबत्ती 
करो । ३. हे वात [ तुम्हारे घास में खब्गत की को निधि पतिष्ठित है उसके 
हारा हमारे दरीर को जीवन दो ॥” 

यहाँ उन्हीं गुर्णों को चात पर भारोपित किया गया दै जो अन्यत्र 
रूद्र पर जारोपित है, भर्धाव्‌ क्षोपध्रियों को छाने फे ग्रुण । 


है 02% 


हर) तुकी ० १.८९,४ | 


खण्ड ९ 


मरुदूगण 


(१) इनकी पेठुकता और उपाधियाँ, तथा गुण और कर्म 

पझंशावात ३" के देवता मस्दूषण जथघा रुद्गण, जिनके दल में साढ से 
लिगुने ( ८.«५,८ १ त्रि! पश्टिस त्वा मझुतों बबंघानाः ) वथवा क्रेचछ 
सत्ताइस ( १.१३३,६ : त्रिसपैं: शुर सत्विः )* सदस्य हैं, रद्व सौर 
पृश्नि) 3 के पुत्र हैं ( रुद्रस्य सयो: | सद्रसुय सुतव. । रुद्रस्य सुनून्‌ | रुद्रस्य 
पुत्ना: | इदप्‌ पित्रे मस्ताम्‌ उच्चते बच: | पितर्‌ मसुतां'''रुद्र | प्रृश्ति 
बोचन्त सातरम | अघ पितरम इष्मिणं रुद्रं बोचन्त । युवा पिता स्वपाः 
रुद्र: एपां सुदुधा प्रृश्निः। सुदिना मरुद्धयः | प्रश्निमाचरः। असूत 
पृश्निर्‌ महते रणाय त्वेषम्‌ अयासाम मरुतां अनीकम्‌ | गोमातर. । गौर 
धयति ससरुतां श्रवस्युर माता सघोताम्‌ / | + अथवा ये वितकधरी ग़ाय हैं 

३3३० प्रो७ वेनफे ऋग्वेद १.६,४ की एक टिप्पणी में कहते है कि मह्त्‌ 
( 'मर्‌' धातु से व्युत्पन्न ) मृतकों की आत्मा के मूर्तीकरण हैं । 

१३) देखिये छवे० १३.१,३ भी जहाँ यही झल्प संख्या दी हुई है (न्रिपप्तासो 
मरुतः स्वादुसम्पुद:) | सायण ऋग्वेद ८.२८,५ से 'सप्तानां सप्त ऋषय.” शब्द 
की यह कहकर व्याख्या करते हैँ कि यह एक प्राचीन कथा का धोतक है जिसके 
छनुमार इन्द्र ने छदिति के गर्म के सात टुकड़े कर दिये थे जिससे मदद्गण 
उत्पन्न हुये । इसी कथा फो सायण ने ऋग्वेद १.११४,६ पर भौर विस्तार से 
कहा है--जहाँ यह कहा गया है कि अ्षसुरो की माता दिति के गर्भ के इन्द्र ने 


पहले सात टुकड़े किये; फिर प्रत्येक इक्ड़े को सात-सात में उपविभाजित कर 
दिया । देखिये प्रस्तुत प्रन्थ का चौथा भाग भी । 


>3+ राध के निरक्त ( १०३९, पृ० १४५ ) में इसे चितकवरे मेधो का 
द्योतक माना गया है। झपने कोश में यही लेखक फहता है कि गाय के अन्य 
नामो फी ही भाँति इस शब्द का छाक्षणिक रूप से पुृथिवी, मेघ, दुध, तारोभरे 
आकाश आदि का द्योतक होने के रूप में प्रयोग किया गया है। २.३४,२ पर 
सायण एक कथा देते हैँ जिसमें वुषभ्त॒ रूप रुद्र ने पुदिस से मस्तों को यो के रूप 
में उत्पन्त किया । 

“25 तृत्तिरीय स॑ ०२.२, ११,४ यह कहा है: पूष्िनयं वै पयसो मझुतो 
जाता: । 


१४५८ मरुद्गण 


( १.६४,२; १-८७५,१ भौर घाद। १.११४,६; १.१६८,९; २.३३६,१; २.३४,२; 
७,४२,१७; ७,४२,१६; ५.६०,७५; ५,७५९,६; ६,७०,४; ६०९१,३; ७«५६,१॥ 
<,७,३.१७; ८,२०,१७; ८ ८३,॥ ) । फिर भी इन्हें इन्द्र के पुश्नों के समान 
फद्दा गया है ( सा सूनुसिर्‌ न रुद्रेभि, $.३००,५ ); भर इन्हे 'सिन्घु- 
मातरः भी फहद्दा गया है चाद्दे इसे हम पार्थिव समुद्र माने था अन्तरि्वीय 
(१० ७८,६ ) | ये 'द्विपत-पु्नातः ( १०.७७,२ ) और 'दिवो-मर्याःः (३.५४, 
4४; ७७९,६ ) भी हैं ।॥ ७५ ५६,८ में मरुतों क्रे रथ का उफ्छेख है ( आ य- 
स्मिन्‌ तस्थी सुरणानि धिश्रती सचा मरुत्सु रोदसी) | इस पर साथण यह 
टीफ़ा करते हैं कि रोदसी रुद्र की पध्नी और मरुदूगर्णों की माता है, अथवा 
रुद्र वायु हैं और उनकी पत्नी मध्यवर्त्ती या शन्तरिक्षीय देवी ( रोदसी रुद्रस्य 
पत्नी मरुताम्‌ माता ; यद्वा रुद्रो बादु: । तत्‌-पत्नी साध्यमिकादेदी ); 
ये अक्सर इन्द्र के साथ सम्बद्ध हैं | तुकी० उन अभिष्यक्तियों को जो इन्हें इन्द्र 
के सखा, मित्र भौर उनका पलच्धन करनेवाले त्तथा उनक्ली महानता के गायक 
कह्टनी हैं: मरुत्वन्तम्‌ इन्द्रमू। इन्द्र>ज्येप्रा: मरुदूगणा: । सखिशसिः 
स्वेमिर्‌ एबे. | ये ते शुष्मं ये तबिषीम अवधेन्न्‌ अचेन्तः इन्द्र मरुतस्‌ 
ते भोज: | पिब रुद्रेभि: सगणः | ये त्वा अनु अहन्‌ चृत्रमू अदधुस 
तुभ्यम्‌ ओजः । शचेन्ति त्वा मरुतः पूनदखास्‌ त्वम्‌ू एपामू ऋषिर 
इन्द्रासि घीरः | रुद्रासः इन्द्रवन्तः। अथम्‌ इन्द्रो मरुत-सखाः । बुहदू 
इन्द्राय गायत मरुतः। १.२४; ४.८; १.३००, १ भौर बाद; ३.३०१,१ 
धौर बाद; ३.३६२,२.४; ३-४०,९; ६.४७,+ भोर बाद; ३,५१,७ णौर बाद; 
७,२९,१,२.६;३ ५,५७,१; ७,३२,६०; ७,४२,५, <.३९,३ भौर पाद, <.५२, 
१०; ८,६५,१ भौर याद; ८.७८,३ और बाद ८.८०,७ भौर बाद; १० ७३,१; 
१९ ७, १०,१।४,३ ) | किन्तु अनेक सूक्तों में इनको पथक्‌ रूप से प्रशस्ति है 
(्‌ जमे १,६७३ १३२८;3 १ ४२३९५, १६४, १,८७५; १,८६;$ १.4७, १,८८; 
$ १६६ ); इन सूर्का फा मक्‍्ससूत्ठर से अपने ऋग्वेद के छजुवाद के प्रधम 
भाग में शनुवाद फिया है। देखिये ११६७; १.१६८; ०५२; ०,०७४ , 
७.५४; ५ ५०; ५,७६, ७,७५६; ७,५०७, ७.५८, हरयादि भी । ये कुद ऋषियों 
दे प्रिय देता हैं और शक्‍सर घत्यन्त फाष्यात्मक शोलछी में इनकी स्तुत्ति की 
गई हे । ये प्रह््यल्ितत क्षश्नि के समान हैं, इनका रंग हिरण्यवर्ण, भौर तेज 
सूर्ययत $ ( ये अग्नयो न शोशुचन्च इघाना:। अरेणव:। टिरण्यासः । 
सूयत्यच:ः | जरुणप्नव';$ १.६,३;०, ५९,११;।८,७,७ )। इनकी नीछे इंधों 
के साथ भी तुलना की गई दे ( हंसासो नीलप्रष्ठा।, ७.५९,७ ), शरीर फूभी- 
कमी इन्हें बाऊझों श्पवा घछुददों के सप्रान क्रीड़ा करनेवाला कहा गया है 


० बिक 


सरद्गण १५६ 


( क्रीव्ून्ति क्रीव्ल: | शिशुलाः न क्रीरूय: सुमातरः | वत्सासो न प्रक्ती- 
किन: । १.१६६,२; ७.७६, ३१६; १०,७८,९ ) | इनका इस प्रकार लूर्तीकरण 
किया गया है : ५.५४,११ : असेपु वः ऋष्टयः पत्सु खादयो वक्षस्सु रुक्‍्माः 
मरुतो रथे शुभः | भग्निश्नाजसो विद्युतो गस्त्यो: शिश्राः शीर्षषु वित॒ता: 
हिरिण्ययी । “हे मरुदूगण | तुस्हारे कर्न्चा पर भर सुश्ोभित हैं; पाँदों में रचा 
करनेवाले कटफ, वक्ष पर हार भौर रथ पर दीप्ति चमकती है। सुरद्दारे दोनों 
हाथों में व्रमकती हुई किरणें भौर सर पर सुवर्णमय मस॒झुट 3९ हैं ।” तुक्की ० 


रठव४ २ ३४,३ में 'हिरण्प-शिप्रा ” उपाधि इन देवो के छिये व्यवहुत है । 
इसकी सायण 'सुवर्ण मय-शिरस्थाणा" के रूप में व्याख्या फरते हैं । 'शिप्रा' का 
एक अथ शिरस्त्राण' है यहु ५५४,११ से निश्चित हो जाता है जहाँ “शिक्राः 
शीषों वितता, हिरण्पयी ” शब्द जाते हैं और ८.७,२५ से भी जहाँ यह्‌ कहा गया 
है: 'शिप्रा णीर्षम्‌ हिरण्ययी “व्यञ्जत श्रिये ।” इनमे से प्रथम स्थल पर सायण 
'शिप्रा;' का छर्थ 'पगडी' ओर दूसरे पर 'शिरस्त्राण' करते हैं। इस प्रकार यह्‌ 
प्रतीत होता है कि इन स्थलों पर 'शिप्रा ' किसी ऐसी वस्तु का द्योतक है जो 
शिर के ऊपर घारण की जाती घी | इसका मुखाकृति जेसा कोई अर्थ नहीं है 
जो इसका अक्सर इन्द्र के छिये व्यवहुत होने पर किया जाता है । इस प्रकार 
१.९,३ पर सायण ने 'सुष्ठिप्र!' का शोभन-हनो शोभन-नासिका वा! क्षर्थे किया 
है वर्योकि आप कहते हैं कि यास्क के अनुसार शिप्र' का मुख के इन्ही दो 
भागों में से किसी का तात्पयं है (निरक्त ६१७ )। १.२९,२; १ ८१,४; 
और १.१०१,१० पर भी सायण ने यही व्याख्या की है। ३३०,३ पर आप 
यह कहते है ४ 'शिप्र शब्देन शिरस्त्राणमु गभिधीयते । शोभन-शिरस्ताणोपेत* । 
यहा शोभन-हनुमाव्‌ । ३३२,९३; ३.३६,१०, ८ ४२,४.२४१ ८३३,७; 
८ ४५,४; आप पुन बाद वाले श्र्थ पर ही लौट थाते हैं | ५१७,४; ८५ ८१,४; 
'प ८२,१९२ पर जाप पुन ३.३०,४ की हो भाँति वैकल्पिक व्याख्या करते है । 
प्रो० गॉफरेख्त ने मुझे 'शिप्र” शब्द पर छपत्ती टिप्पणी दी है जिसफी मुख्य 
वातें ये हैं . भ्िप्र का हिवचन में इन्द्र! कर्थ है ( १.१०१, ४३२, १; 
५.३६, २; ८.६५,१३ १० ९६,९, १०.१०५,५ )। पिप्नवत्‌' का दीघे हनु अर्थ 
है ( ६.१७,२ )। शिश्रितु का भी यही अर्थ है भर इसका इन्द्र के लिये प्रयोग 
हुआ है. १.२९,२; १.८४; १३३ ३६,१० इत्यादि । प्रो० क्ाफरेख्त 'शिक्रिणी' 
का एक पेय अर्थ मानते हैं । शिप्रजीवत्‌ ( १० १०५,५ ) पेयवाला अर्थ होगा । 
५.५४,११ भौर ८.७,२५, मे शिप्रा: फा बाँक थं है जिसके दोनों भागो की 


जबहो के दोनो भागो के साथ तुलना फी गई है। श्य:-शिप्र का ऋशुओो के 
लिये प्रयोग हुआ है (४,३७,४ ) जिसका भी यही छथ होगा । 
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4.६४,४; १-१६६,१०; २-४४,२-४ (द्यावों म स्तृभिश्‌ चितयन्त 
खादिनः ) ५.५३,४ ( जहाँ इन्हें कर्कों तथा भाभूषणों के साथ-साथ पुष्पह्ारों 
मे भी ज्ंकृत कद्दा गया है ये अद्धिषुः ये वाशीयु स्वभानचः सक्लु 
रुक्मेपु खादिपु | श्रायाः रथेपु धन्वसु $ ५.७५,३४ ५-५७,५.६ ( बिश्वा 
वः श्रीर अधि तनूषु पिपिशे )) ५.७८,२ ( खादिहसुतम्‌ ); ७४७६, 
११.१३ (असेपु वो मरुतः खादय) ४ <.७,२७; <.२०,४ (छुश्नखादय:) 
११.२२; १०.७८,२ | ये छ्विरण्य भर्त्रों, विद्युत, धजन्न जौर जग्नि की प्रब्वलित 
छपरटों से सब्जित तथा प्रवछ वायु के चेग से चछते है ; ७.५४,४ ( विद्यन्स- 


हसो नरों अश्मदिद्यवो घातात्विषो मरुत; ); <.०,४-१७.३२ (चजञ्नहस्ते'"' 
मरुद्धि:'”'हिरण्यवाशीसिः ); १०.७८,२.३ ( बातासी न ये घुनयो जिग- 
त्नवों अग्नीनां न जिह्ता; विशेकिन, )।ये दृन्न को तोड़कर टुक्दे-टुकड़े कर 
कर देते है ( <.७,२६ : विवृत्रमू पवेशों ययुः)। ये वर्षा का परिधान 
घारण करते हैं ( ५.५७,४ बपनिणिज: )। ये दिन के समय सी शन्‍्धकार 
टरपन्ष फर देते हैं; वर्षा के सेघों ले संघार में सर्च॑न्न चर्षा का चित्तण करते हैं; 
पृथिवी को सींचकर ताप फो दूर भगाते हैं: १.३८,९ ( दिवा चित्‌ त्मः 
कृण्बन्ति पर्जन्येन उद्वाद्ेन, यत्‌ प्रथिवीं व्युन्दन्ति ); ५.५४, ( श्घाय 
मारुताय' * 'घमंस्तुमे ); ५.७५,५ ( उद्‌ ईरयथा मरुतः समुद्रते | यूय॑ 
बृष्टि बर्षयथ पुरीपिण: ); 4.७,४ ( बपन्तु मरुतोमिहम | १६. ये द्र॒प्सा' 
इब रोद्सी घमन्ति अनुबृष्टिभि: ) [१३४ ये सूर्य के छिये एक पथ खोलते हैं 
<.७,८ : सजन्ति रश्मिमू ओजसा पन्थां सूर्याय यातवे )| ये पर्च्॑तों, 
पृथिवी, जौर दोनों छो्की को करमिपत करते हैं: $.३५,५ ( प्र वेपयन्ति 
पर्वतान्‌ ); १-८७,४ ( रेजते भूमि. ); ५.५७, १ ३ (परवेतच्युत:); ५.९०,२ 
कौर याद ( वो मिया प्रिथिवी चिद्‌ रेजते पर्बेतश्‌ चित्त प्ेतश चिन महि 
पुद्धो बिभाय दिचश्‌ बित्‌ सानु रेजते स्वने व! ); ७.५७,१ ( ये रेजयन्ति 





१72५ 'छादि' के क्राणय फे लिये देखिये मुलर का ऋग्वेद फा अनुवाद पु० 
१०९२,२१८ । 

* 8 अथधवंचेद के एक मन्च ( ४ २७,२ ) मे यह कहा गया है कि मददृगण 
गायों फे दूघ को, पोर्धों के अक्षरों को, भीर कष्वो को गति प्रदान करते हैं (पयो 
धैनुर्ना रसमू ओपघीना जवम्‌ सवर्ता फवयो ये इन्चथ ); कौर ४ मन्त्र में इन्हें 
समुद्र के जल फो घाकाश में उठाने कौर वहाँ से पृथिवी पर वर्षा करानेवाला 


द्षा गया है (अयः समुद्राद्‌ दिव्‌ उद्दहच्ति दिवस्‌ पृथिवीम अभि ये 
सृजन्ति )। 
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रोदसी बिद्‌ उर्दी ) <.०,४; <.२०,५। ये दुर्चों को सोते हैं और हाथियों 
के समात वर्ना का भक्तण करते हैं : १,३९,५; १.६४,७ ( वि घिखलन्ति घन- 
स्पतीन | सृगा: इध हस्तिन: खादथ बना ) | इनके दाँत छोट्दे के हैं 
( ३.०८,७५ + अयोदष्ट्रान्‌ ); ये सिंहों के समान गर्जन करते हैं (१.६४,८ ४ 
सिंहा: इब नानद॒ति ); सभी प्राणी इनसे भयभोत रहते है ( १.८७,८ ५ 
भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्धथः ) | इनके भायुध भी विभिन्न प्रकार के हैँ-- 
भाले, धनुष, तरकस, और याण ( बासीमन्तः ऋष्टिमन्‍तः। इषुमन्तों 
निषद्निन, ), ६.४७,२; ५.७७,२। इनकी वति मन के समान वेगवान है 
मनोजुबः, १.<८५,४ ) | ये अपने हाथ में कष्ठा छेकर चछते है ( कशाः 
हस्तेपु, १.३०,३; १-१६८,४ )। इनका रथ दिरिण्यमय ( हिरण्यरथा: 
७.५७,१ ) है छिसमें सोने के क्र छगे हैं ( ह्िरण्येशि:ः प्रिभि:। हिरण्य- 
पक्रान्‌ू; १ ६४,३११; १.८८,७५ ) जिसे अरुण-पिष्ाद्ञ श्व खींचते हैं और चलते 
समय यह रथ विद्युत का प्रकाश उत्पक्ष करता चछता हैः १.८८, १-२ 
( था विद्युन्मद्धिः रथोमिर ऋष्टिमद्विर्‌ अश्वपणें:। अरुणेमिः पिशज्नैर 
अश्वेः ॥ ३.४५,१३ ( विद्युद्रथा: मरुतः ऋष्टिसन्तः ); ४-४०,४ ( पिश- 
ज्ञाश्वा: अरुणाश्वा: )। जो पश्ठ इनके रथ को खींचते हैं उन्‍हें कुछ स्थानों 
पर 'पृष्ठी/ ( १,३७,२६ १.३९,६३ १.८०,५; ८.७,२८ ) उपाधि से ब्यक्त 
किया गया है जिसका प्रो० पिछसन--ऋग्वेद १.९७,२०२ पर सापण 
का जनुसरण करते हुये--"बितकघरा मग” छानुवाद करते हैं। किन्तु 
१,६८,१२ में मरुतों के कश्रों का ही उछलेख है भजीर ८,७,२७ में भी ऐसा 
ही है जहाँ श्वों को ''हिरण्य-पाणिमिः” कट्दा गया है; यद्यपि भशल्ले री मन 
(२८ ) में पुनः 'पृष्टी/ त्था साथ द्वी साथ “भप्रष्टि रोहित्त#! कहा शया है लो 
एमें १.६९,६ में सी सिलता है कौर जिसे स्लायण या तो पुफ तीघ्रगामी हिरच 
क्षयवा हिरनियों के कागे सप्नद्ध हिरन के स्र्थ में गहण करते हैं । १.८७,४ 
में स्वयं मस्दूराणणों को 'पृषद्‌-अश्वर उपाधि से विभूषित किया गया दै । वास्तव 
में इसे सायण ने “श्श्वो के स्थान पर सफेद चिरत्तियों चाली ह्िर्नियोँ” के श्र्थ 
अट्दण किया है, 3८ किन्तु ५.७७, २.३० णौर ७,७५०, पर अपनी टीका में, 
जहाँ मरुतों के धरश्वों को पुनः चर्चा है (न वो अश्या. भ्रथयन्त | ईयन्ते 

7४ पृषत्यों चिन्दु-युक्ता, मृग्यो मस्तृ-बाहन झुता:। “पुषत्यों मस्तामु” 
इति निघण्टाव्‌ उक्तत्वातु । 


+2८ बेनफे ( श्लोरियण्ट उण्ट शॉब्सीडेण्ट २,२४० ) गगो का क्रषाशय ही 
मानते हैं । ७.५६, १ में मस्तो को 'रुचढ्वा.' फहा गया है जिसकी सायण) 
'शोभन-वाहाः' के रूप में व्याश्या करते हैं । 


११ सू० सं० उछ० प० 
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अश्वे' सुयमेभिर आशुभि: ), सायण भपनी इस ब्याक्‍्या को दोहराते नहीं । 
७,७५७, ६ में, जहाँ मरुतों के रथ में सच्चद् अश्वों का उश्लेख है, सायण प्रषती/ 
से या तो चितकवरी भश्वियाँ अथवा हिरनियों का भर्थ प्रद्ण करते हैं 
“( पृपती “प्रृषदू-बणीः बडवाः | सारंगी वा अन्न अश्व-शब्द-बाच्या )। 
२.६४,३ में 'पृषतीसि"'/ट पर अपनी टीका सें सायण कहते हैं कि ये सफेद 
घब्बोचाली हिरनियाँ भयवा अश्वियों हो सकती हैं; कौर ७.५७,३ में जाप 
'परषती:! की 'अश्वा!? द्वारा व्याख्या करते हैं । प्रोण ऑॉफरेस्त का, निन्‍हेंने 
सुप्ते 'इपतीः” शब्द पर पुक टीका पे भनुगुद्दीत किया है, यह विचार है कि 
उन सभी स्थलों को लिनमें यह मरुतों के सन्दर्भ में भारा है, इसका भर्थ 
भश्वियाँ ही द्ोन। चाहिए ।:' पघत्मवतः प्रो० मूछर ( ऋग्वेद का अनुवाद, 
4, ए० ५९ ) के साथ यह मानना ही सर्वश्रेष्ठ हे कि वेदिक फवचि टोनों ही 
विचार रखते थे, क्योंकि ये एक ही सु में, और यहाँ तक कि एक 


२९९ पृथदू-अश्व' और 'पृष्त्‌' के आशय के सम्बन्ध में प्रो० ऑफरेख्त ने 
अनेक स्थलो फा उल्लेख किया है जैसे, अमर पर रायमुकुट, वास० २४.११, 
१८, णत्तन्ना० ५५,१,९,१० ओर ५.५४५,२,९। झापने ऋग्वेद के एक धन्य 
मन्त्र ( ५.५०,६ ) फा भी सकेत किया है जहाँ 'पृपतीभिस्‌' को स्लीलिज्ु में 
'क्षदव” पुल्लिज्भ के साथ संयुक्त किया गया है। ( प्रो० मूछर : ऋग्वेद का 
'अनुवाद १५९ इस प्रकार अनुवाद फरते हैं : “जब तुम मृग, झदवों कौर रथो 
के साथ आते हो” )। शऑफरेस्त आागे यह भी कहते हैं कि ८.५४, १०.११ का 
यह छर्थ नहीं हो सकता कि ऋषि ने एक सहस्त मृग प्राप्त किये । ( शब्द ये 
हैं. दाता में पृषततीना राजा हिरण्यवीवचामु । मा देवा: मघवा रिपत्‌ । 
११ सहसे पृपतीनाम अधि ख्न्द्रम्‌ वृहत्‌ पृव । शुक्र हिरण्यम्‌ झाददे ) | यहाँ 
सायण इन्द्र को एक दानी सरक्षक धनाते हैं और स्तोताओो को देवत्ताओो से 
इसलिये स्तुति करनेवाला चताते हैं कि वे इन्द्र को पराजित होने से बचायें। 
ऐप! प्रतीत होता है कि प्रो० रॉच भी एक समय 'पृपत्य ” से एक प्रकार फ्रे 
सृग फा आाशप मानते थे ( कोश में 'एत' छशब्द के अनन्‍्तगंत टिप्पणी में ) । 
फिर भी शपने कोश फे एक बाद के संस्करण में झाप 'पृपत्य.” फो मरुदूगर्णों 
के दल का द्योतक मानते हैं । भाष्यकारों की साधारण मान्यता फे क्षतुसार 
इसका क्र चितृकचरा मृग श्रथं है किन्तु यह न तो निरुक्त से कौर न किसी 
प्राह्मग से ही पुष्ट होता है । भाप कहते हैं कि फिर भी ऐसा कुछ नही जो हमे 
इस शब्द को चिंतकवरी झ्रष्ियों का द्योतक मानने से रोक सक्रे, क्योकि 
अददगणों के अश्वो का भबपर ही उल्लेख मिलता है । 


न 


अरदगण १६१ 


डी सन्त से चितकवरे झसों और सरुतों के अश्वों दोनों फी चर्चा 
करते हैं।”” 

निश्नलिखित मंत्रों ( ८.८६,९ और बाद ) में मरुतों को उष्च दिग्य फर्मों 
से संयुक्त किया गया है; आ ये विश्वा पाथिवानि पप्रथन्‌ रोचना दिचः। 
मरुतः सोमपीतये | १०. त्यान्‌ नु पूतदक्षसों दिवो वो मरुतो हुवे अस्य 
सोमस्त पीतये | ११. त्यान्‌ तु ये वि रोदसी तस्तझुर मरुतो हुवे। 
अस्य सोमस्य पीतये । ११. त॑ तु मारुतं गणं गिरिछ्ठां वृषणं हुवे | अस्य 
सोमस्य पीतये | “९-१० में उन मरुतों का ह्रस सोम का पान करने के 
छिये झ्रावाहन फरता हूं जिन्होंने सम्पूर्ण पार्थिव छो्कों को तथा णाकाश के 
प्रकाशित नक्षत्रों को फेछाया; सें दिष्यछोक से उन शुद्ध शक्तिवाले भरुतों को 
खुछाता हूँ । ११. में उन मरुतों को इस सोमपान के छिये बुछाता हूँ 
लिग्होनि दोनों छोको को प्थक करके घारण किया है। १२. में उन शक्ति- 
शालकी मरुदूगणों को हूस सोमपान के छिये घुछाता हैं. को परव॑र्तों में घास 
करते हैं।” 


मरुदूगर्णा अथवा रुद्रगणों ( भपने पिता रुद्र की ही भांति, देखिये, प्रस्तुत 
अन्य का चौथा भाग ) का एक सूक्त ( ८२०, २३.२५ ) में सिन्धु, भसिकक्‍नी, 
समुद्रों भौर पव॑तों की भोपधियों को छाने के लिये जावाहन किया गया दै। 
मरुतो मारुतस्य नः आ भेषजस्य वहत्‌ | यद्‌ सिनन्‍्धी यदू असिकन्यां 
यत्‌ समुद्रेषु '"'यत्‌ पर्वेत्तेबु भेषजम्‌ ) | 


(२ ) इन्द्र के साथ मझरतो का सम्बन्ध :--दोनो के 
प्रतिद्वन्दी अधिकार 

प्रो० विलसन का विचार है ( ऋग्वेद २, प्रस्ताधना, ए० ७, भौर नोट 

घृ० १४५, १६० ) कि कुछ सूक्तों में हन्द्र तथा मरुतों की उपासना की 
प्राथमिकता के सम्बन्ध में दोनों के अपने झपने ठपासकों के घीच विवाद फ्रे 
कुछ चिह्न दशष्टिगत ऐोते हैं । हस प्रकार ऋग्वेद फे पहले सण्डछ के १६५ वें 
भौर १७० व सूक्त में हमें वार्ताछाप मिछते हैं--प्रथम दशा में इन्द्र भौर 
मरुतों के धीच भौर दूसरी दशा में इन्द्र भौर सगरश्य के श्रीच, जिनमें इन 
देवताओं के प्रतिद्ृन्द्दी भधिकार प्रगट होते हैं । इन्द्र पूछते हैं: ३ १६५,६ : 
, कंष स्या वो सरुतः स्वधा आसीदू यन्‌ साम्‌ एकम्‌ समघत्ता अहिहत्ये | 
अहं हि उमर तविषस्‌ तुविष्मान्‌ विश्वस्य शत्नोर अनसं बघस्ने:। ७. 
भूरि चकथे युब्वेमिर्‌ अस्से समाने भिर्‌ वृषभ पौस्येमि:। भूरीणि हि 

' ऊणाबाम शबिष्ट इन्द्र क्रत्वा मरुतो यदू वशास | ८. वी वृत्रभ्‌ मछझतः 


१६४ मरदूगण 


इन्द्रियेण स्वेन भामेन । “तुर्हारी, हे मर्तो ! निहित शक्ति कहाँ थी जब 
तुमने मुझे भकेले**" ही भ्रद्दि के साथ युद्ध में जाने दिया ? वह भयंकर, उप्न, 
दासिद्ाछ्वी, स्फूर्तिमान में हो था जिसने णपने शब्लुओं को अपने दा्स्रों से 
पराजित किया था” | सरदूगण उत्तर देते हैं? "है घछचान देवता, हमारी 
सद्दायता से तथा हमारी समान शाक्ति से ही तुमने महान फर्स किये हैं; 
क्योंकि, है शक्तिशाली इन्द्र | हम मद्दृगण इष्छा धोने पर नेक महान्‌ कर्म 
कर सफ्ते हैं ।” इन्द्र उत्तर देते हैं: “८. मरुद्गण [ सेंने अपनी ही शक्ति से 
बृच्च का घध किया हैं; में भपने क्रोध में महान्‌ हैं?, हृस्यादि । 


१.१७० पर निरुक्त ( १.५) यह फट्दता है कि “इन्द्र के लिये हृवि 
तैयार करने के घाद अगरत्य ने मरतों को भी उसमें से एक अंश देना 
चाहा | इस पर हन्द्र ने आकर दिकायत्त की ( अगत्स्यः इन्द्राय हविर्‌ 
निरुष्य मरुद्ध्यः सम्प्रदित्सां चकार | स इन्द्र: एत्य परिदेवयाब्चक्रे )। 
मरतों ने यह उत्तर दिया: १.३७०, २१ कि नः इन्द्र जिधांसस आतरो 
सरुतस्‌ तब | तेमिः: कल्पस्थ साधुया मा नः समरण वधीः । ३. कि नो 
आतर्‌ अगस्त्त सखा सन्‍न्‌ अति मन्यसे | विश्य हि ते यथा मनो अस्म- 
भैयम्‌ इन न दित्ससि | "है इन्द्र | तुम हमें क्यों सारना चाहते, हो ? मरुद्रण 
तुम्हारे आता हैं। उनके प्रसि स्नेह का ब्यवद्वार करो युद्ध में हमें मत 
मारो ।/!*?? इन्द्र तथ लगरश्य से कहते हैं : ( मन्न ३ ) “है आता भगस्थय, 
हमारे मिन्न होते हुये हमारा तिरस्कार क्यों करते हो १ हम सुरहारे मन को 
जानते हैं । तुम हमें कुछ नहीं दोगे।” देखिये रॉथ ( निरुक्त, ४० ६ ) ४ 
१.१७१,४ में भी मरुतों की कृपा का जावाहन करने फे घाद ऋषि उनसे क्षमा 
मांगते हुये यह कहता है : अस्माद अहं तविषादू ईपमाणः इन्द्राद मिया 
मरुतो रेजमानः | युप्मभ्यं हव्या निशितानि आसन्‌ तानि आरे चकछम 
मृव्य नः | “शक्तिध्नाली इन्द्र के भय से भयभीत प्लोक्र में भाथ गया। 
हपियाँ तुम्हारे छिये प्रस्तुत की गई थीं; हमने उन्हें अकग रख दिया; हम पर 
दया करो ।!” ( तुकी० ऋग्वेद ७,३१८,११; <,०,६३ और <८,८५,७ ) | देखिये 
प्रो० मूछर का शनुवाद तथा वह्दीं घृ० १७० भौर बाद, की टिप्पणियों में उनके 
द्वारा ठी गई सम्पूर्ण ब्याख्या । इस सूक्त का तेत्तिरीय प्राक्मण २ ७,११,१ में 
इस प्रकार की कथा के रूप में सन्दर्भ मिढता है : अगस्त्यो मशुद्ध-थः उच्ण: 
प्रीक्षत्‌ | तान्‌ इन्द्र, आदत्त | ते एनं वच्रमू उद्यत्य अभ्यायन्त | ताद्‌ 


रहा 





देखिये ऊपर नोट १७३ । 
++) दैलिये इस स्पछ के धाध्यय के छिये देखिये रॉय ( 'कहप” वह्था )+ 


सरुदूगण १६५ 


अगरुत्यश चेव इन्द्रश च कयाशुभीयेन अशमयताम्‌ | ताब्‌ शान्तान्‌ 
उपाहयत यत्‌ कयाशुभीयम्‌ भवति शानन्‍्त्ये | तस्मादू एते पन्द्रामारुताः 
उक्षाण: सत्रतीया: भवन्ति । त्रयः प्रथमेष्धश्न॒ आलभ्यन्ते | एवं द्वीतीये | 
एवं वृतीये | पवच उत्तमेउद्वन्न्‌ आलभ्यन्ते | “भगर/य मरुनों के लिये 
वृषभ समर्पित करनेघाले थे। इन्द्र हन चृपर्भो को उठा छे गये। सब चद्ध 
लेकर मरुत्रण उनके पीछे दोड़े | शगरध्य भौर इन्द्र ने तथ क्रयाशुभमीय! 
ऋग्वेद १.१६५,१ ) हारा उन्हें शान्त किया। शान्त होने पर इन्द्त ने उन्हें 
यज्ञ में भामन्त्रित किया, क्योंकि 'कयाशुभीय” मन्त्र का शान्त करने के लिये 
प्रयोग होता है। कत्ः इन सुप्ों को इन्द्र भौर मरुतों दोनों को समर्पित 
फरना चाहिये। प्रथम दिन तीन फी घलि दी जानी चाहिये । दूसरे और 
तीपरे दिन भी हृतनों की ही यक्ति दी जानी चाहिये, किन्तु जन्तिस दिन पाँच 
की बक्षि देनी चाहिये ।” 


निर्नछिखित स्थछों पर यह कहा शया है कि मरुद्गण इन्द्र की उपासना 
करते हैं १६०३६१,३; ५,२९,१,९,६॥) <८.३,७; ८.७८,१.४ । 


“-न्न्‍छे7[छकचाा 


खण्ड १० 
0 
सत्य 
(१ ) खूक्तों मे दो सूर्य देवताओं की पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रशस्तियों हैं 

जैसा कि हम देख घछुके हैं, दिन भौर रात की अधिछान्नी मद्दान्‌ शक्तियों 
को भारतीय आप्यकार मिन्न छीर वरुण के रूप में मूर्तीकृत मानते हैं । किन्तु 
ये देवता, कौर विधेषतः वरुण, जेसा कि हमका चेह में वर्णन दै, फेचछ दिन 
भौर रात के प्रतिनिधि भान्न से कहीं भ्रश्रिक हैं | इन्हें नेतिक नियन्ता तथा 
भौतिक घटनाओों का भध्यक्ष माना गया है ? दो णन्‍्य देवता भी ऐसे हैं जो 
सूर्य के मूर्तीकरण ** हैं, जेसे सूथ भौर सविता ।*४* इन दो भिन्‍न नामों के 
भन्तगंत ही ऋग्वेद में सूर्य फी मुरुष रूप से प्रस्याति है; और यद्यपि यह समझ्त 
पाना कठिन हो सकता है कि किसी विशेष दष्ा में एक शब्द का ही दूसरे 
को थपेदा क्यों प्रयोग किया गया है, तथापि नामों का ब्यवह्ार सूर्य के उस 
पच्च की भिन्नता पर निर्भर हो सफता है जिसमें उसकी कछपना की गई है; 
क्षथचा यह उसके द्वारा सरपन्‍न कार्यों के स्वरूप के अन्तर के कारण भी हो 
सकता है । सर्चेन्न सूक्तों की भिन्न-भिन्न शद्भुछा ही इनमें नामों में से भस्येक के. 
ढिये प्रयुक्त है औौर इन दोनों नामों के भन्तर्गंत सूर्य को मिन उपाधियों से 
संयुक्त किया गया है पे भी भ्रष्रिकांशता भिन्न हैं। कुछ स्थानों पर ये दोनों ही 
नाम, औौर भक्पघर कुछ भन्‍्य भी, घिना किसी विमेद के ही सौर देवता के 
छिये ब्यवद्धत हैं, किन्तु अधिकांश दश्शा्ों में इनके थीच के विभेद॒ को नाम 
सान्त सक ही सीमिप्त रखा गया दे । 

सूर्य के छिये उद्दिष्ट प्रमुक्ष सूक्‍्त भथवा सूक्ांदा इस प्रकार हैं ; १,७५०, 
4-१६; 3,945, ३; ४.१३, १-३; ५,४०,७५.,६,८,९३ ७५.४७,९,१०; ७,७९,०; 
७.६०,१-४; १० ६७,३ भौर याद; ३०.३७० । निरक्त $२.३१४-१६ में भी 
हनफा विवेचन दे । 


+४१ देमिये हेलियोस के प्रति होमर फा घृक्त, इलोक ८ भौर बाद । 

2४3 सूर्य, चन्द्रमा, धौर नक्षत्रों के देवस्व के सम्बन्ध में युनावी विचारो के 
लिये पाठक श्री प्रोट द्वारा उद्धुत्त प्लेटो ( प्लेटो, ६,६८४, ४१४, ४१८, 
४४९, ४५२, ४९७ ) देख सकते हैं । 


सूये १६७० 


(२) सूर्य की पेठकता, अन्य देवों से इनका सम्बन्ध; 
इनको उपाधियाँ मोर कार्य 
१०.३७, में सूर्य को चौस्‌ का पुत्र फहा गया दै। ( दिविस्‌ पुष्राय 
सूयोय शसत ) | १०.«०,११ में इन्हे भव्दिति का पुत्र बताया गया ह्दे 
( सूयोम्‌ आदितेयम्‌ ) और ८५९०,११ में सी यही उपाधि मिछती है 
( बण्‌ महान्‌ असि सूर्य बढ्ठ आदित्य महान्‌ असि ); किन्तु क्षन्‍्य स्थानों 
पर हनका भादित्यों $ साथ विभेद किया गया प्रतीत द्ोता है, जेते 4.३५, १३ 
और याद में ( सज़ोषसा उषसा सूर्यण च आदित्येर यात्तम्‌ अश्विना )। 
एक स्थान पर उपा को हनकी पत्नी छहट्ठा गया है ( ७.७५,५ ; सूयस्य 
योपा ); जब कि एफ अन्य स्थऊ (७,७८,३) पर यह कष्ठा गया है कि उधायें 
यज्ञ और परिन सपष्ठित इन्हें उर्पज् करती हैं ( अजीजनन्‌ सूय यज्ञम्‌ 
अग्निम्‌ ) । एक सीसरे स्थान पर यद्ध भी कष्ठा गया दे कि डपा 8न तीर्नो को 
प्रगट करती है ( प्राचिकितत्‌ सूम यक्षम अग्निमू )| सूर्य को एक ऐसे रथ- 
में चलनेवाला बताया गया है जिसे कभी एक, कभी खनेक भौर फमी सात 
द्रतयामी अद्णवर्ण शश्व या भव्वियाँ खींचती हें; १,११५,३४; ७.६०,३ 
हर ९ ९ 
( झयुक्त सप्त हरितः सघस्तादू या: इ बहन्ति सूथ घृताची: ); ७ ६१४,२ 
( यदू एवशो बहुन्ति धुषु युक्त ); तृकी० ९.६३,७ ( अयुक्त सूरः एतशमू 
पवमानः ); १०.३७,३; १०,१६,७ | भादित्य, मिन्न, शयंमा और वरुण इनके 
पथ को प्रशस्व करते हैं : १.२४,८ ( उरूं हि 'राजा , वरुणश चकार सुयोय 
पन्‍्थाम्‌ अनु एतबे उ) ७.६०,४ ( यस्से आदित्या: अऋध्यनो रदन्ति. 
मित्रो अयमा वरुण: सजोषा; ); ७.८७,९ | क्पनी सुचर्णमय नौकाभों सहित 
पुवा इनके दूत हैं जिनकी ये नौकार्य अन्तरिक्ष समुद्र में संतरण फरती हैं : 
६ ५८,३ (यास्‌ ते पूषन्‌ नावः अन्तः समुद्रे हिरण्ययीर अन्तरिक्षे 
चरन्ति | त्ताञ्जिर यासि इत्यं सूयस्य )। ये सम्पूर्ण वराचर जगत्‌ की 
आत्मा तथा उसके रचक हैं: ३ ११५, ३ (सूये: आत्मा जगतस तस्तुषश्न); 
७.६०,२ (विश्वस्य स्थातुर जगतश्व गोपा:) | ये मनुष्यों के 'प्रसचिता?*४“,, 
तथा सब के लिये समान हैं : ७.६३,२.३ ( साधारण: सूर्या मानुषाणाम | 
४7: ऐसा कहा गया हूँ कि इन्द्र सूय॑ के अ्श्वो के साथ श्लाकाश की यात्रा 
करते हैं ( अह सूयंस्य परि यामि आशुभि प्र एतशिभिर चहमान, ओजसा; १०, 
४९,७ ) | तुकी ० फाएथॉन के अद्वों का श्लोविड का वर्णन, मेटम० २.१५३ ४ 
+४+ यह तथा छन्य शब्द उसी 'सु? क्रथवा 'सृ” घातु से व्युत्पन्न हैं जिसका 
झत्यधिक बार सविता के लिये व्यवहार किया गया है। १०.६६,२ देवो फो 


“हन्द्र,प्रसुता:: फहा गया है ॥ ॥* ; 55: 


ज् 


श्क्षण सूये 


उद्‌ उ एति प्रसविता जनानाम ) | इनके द्वारा प्रसूत्त मचुष्य अपने लभीष्ठो 
और कार्यों फो करते हैं: ७.६३, ( नून॑ जनाः सयण प्रसूता: अयन्ध 
अर्थानि फ़ृणवन्न्‌ अपांसि )। ये दूरदर्शी, सर्वदर्शी, सरपूण प्राणियों को 
देखनेवाले, तथा मनुष्यों के भछे बुरे कमों का अवलोकन करनेवाले हैं :**६ 
१.००,२,७; ६ ५१,२; ७,३७०,८; ७,६१०,२६; ७.३१,१; ७.६३,१३१,४; १ ०,३६७:१ 
( सूराय विश्व चक्षसे | पश्यन्‌ जन्मानि सुय | सुथः उरुचक्षा:। ऋजु 
मतेंपु बुजिना च पश्यन्‌ | अभि यो विश्वा भुुवनानि घढष्टे | द्रेहश ) | 
इन्हें मिश्र तथा चरुण फा, और कमी-फसमी शझरिन का भी नेन्न कहा गया है : 
१.११५,१; १.७५१,१४ ७.६१,१; ७,६३६,१$ १०.३७,३ (९ घक्लुर मिश्रस्य 
वरुणस्य अग्नेः | चक्षुर्‌ मिन्रस्य वरुणस्थ। नमो सिन्नस्य वरुणस्य 
पक्षसे ) | एक स्थक ( ७.७७, ) पर यह कहा शया है कि ठपा देवों के 
नेश्र को छाती है और उज्ज्वक तथा सुन्दर भश्वों का पथप्रदर्शन करती है, 
निम्से दूं ही उद्दिष्ट प्रतीत होता है ( देवानां चक्षु! सुभगा वहन्ती श्वेतं 
नयन्ती सुदशीकम्‌ अश्वम्‌ ; घुकी० ७,०६,१ : क्रत्वा देवानाम्‌ अननिष्ट 
चक्षु! ) ।।* ३०.८५, में यह कहा गया है कि जहाँ एथिवी को सत्य 
घारण फरता है वद्दी आकाश को घूथ धारण करता है € सत्येनोत्तमिता 
भुमिः सूर्यणोत्तमिता दो: ) | ये चर्म की भाँति भनन्‍्पकार को छपेटसे हैं 
७.१४, ( चर्म यः सम्बिव्यक्‌ तमांसि ) | कपनी महानतता के द्वारा ये 
देवों के दिब्य नायक हैं : ८.९०,३१२ ( महा देवानाम्‌ अप्ुय पुरोहित: )। 
८ ८२,१,४ में इन्हें हन्द्र के साथ भथवा इन्द्र को इनके साथ ससमीक्ृत किया 
गपषा है । १०.३७०,४ में 'विश्वकर्मन! सथा 'विश्वदेश्यवथ” टपानियों का इनके 


"४६ छोकिक साहित्य में इसी बात को स्वाभाविक रूप से छोर बहुघा ही 
सूर्य फे लिये कहा गया है | देखिये द्वोमर ः इलियड, १.२७७; १४.४६४४ और 
बाद, शोर ओडसी ८,२७० भोर घाद | प्रोमेथियस विकटस में एचिलस, शौर 
प्लूटार्क : इसिस ऐण्ड शोसिरिस १२। मेटेम ० ४,१७१ कौर १९५ और बाद । 

3०५५९,६,५ शौर १०.१०,९ में सूर्य के नेत्र की खर्चा है; क्षोर 
१०.१६,३ में सूर्य झर नेत्र के सम्बन्ध का सकेत है। वे» ५.२४.९ मे सुर्य 
को नेत्रो फा अधिपति कहा गया है ( सूर्यश्‌ चक्षुपाघ् अधिपत्ति: ); शोर शअवे० 
१३.१,४५ में यह कहा गया है कि ये ध्राकाश, पुथिवी कौर जलो के उस पार 
तक देखते हैं भ्लोर सम्पूर्ण धराचर जीवों के एक नेत्र हैं ( धूर्यो थां सूर्य 
यूधिवीं सूर्य भ्रापोषतिपष्यत्ति । सुर्यो भृतस्य एक घक्षुर भररोह दिवम्ु 
सद्दीम )। 


-सूये १६६ 


लिये ध्यचह्वार किया गया है । जेसे ८.<८७,२ में इन्द्र को भी 'विश्वकर्मन! 
और 'विश्वेशेव' कहा गया है )। ७.६०,१ भौर ७,.६२,२ में उदय के समय 
इनकी इसलिये स्तुति की गई है कि ये मिन्न गौर घरुण छे मनुष्यों फो पाप+ 
रहित घोषित करें ( यदू अद्य सये ्रबों अनागाः उद्यन्‌ सिन्नाय वरुणय 
सत्यम्‌ ) ! 
(३ ) इन्हें कभी-कभी दीन पद्‌ दिया गया है 
फिर भी, खनेक स्थछों पर सूर्य की माश्चित स्थिति का ठढछेख है। इस 
प्रकार यह फट्टा गया है कि इन्द्र ने ही इन्हें ठरपक्ष क्िपा, भयथवा हन्हें प्रका- 
शित किया, अथवा उदित होने के लिये प्रेरित किया, भथवा हनका पथ प्रशध्त 
किया, इत्यादि ; २१२,७ ( य सुय यः उषसं जजान ); ३,३१,१५ (इन्द्रो 
नुभिर अजनद दीद्यानः साक सूथम्‌ उषसं गातुम्‌ अग्निम्‌ ); ४-४२, 
-( जजान सूर्यम्‌ उपसम ); १०४४,२ ( सूय हयन्न्‌ अरोचयः ); ३.४९,४ 
( जनिता सूर्यस्य ); ६:३०,५; ६.३०,५; <.७८,७ (आ सूथ रोहयो 
दिवि %४ ८,८७,२; १०.१७१,४ (त्वं त्यम्‌ इन्द्र सूथम्‌ पम्चा सन्तम्‌ 
पुरस फृधि ) । इन्द्र भौर सोम ने इन्हें उश्पन्‍्न किया! ६,०२,२ ( उत्तू सूय 
नयथो ष्योतिषा सदर) । भरिन ने इन्हें उत्पक्ष किया । १०.३,२; १०.३५३, 
( अग्ने नक्षत्रम्‌ अजरम्‌ आ सूथ रोहयो दिवि। दधज्‌ ष्योतिर्‌ जने 
अयः )। उपान्ोों ने इन्हें उश्पक्ष किया : ७.७८,३२ ( अज्ीजनन्‌ सूय यज्षम्‌ 
अग्रिम )। सोम ने; ६.४४,१४ ( भय सूर्य जदधाण्‌ ज्योतिर अन्तः ) 
९,३६,७; ९.७७,१; ९.८३,२९ ( तथ ज्योर्तीषि पवसान सूयः ); ९.५३, 
'€ जनिता सूयस्य ); ९.९७,४१३ ६.-१०७,७; ९.३११०,४; घाता ने; १० 
१९०,४ ( सुर्या-बन्द्रमसी घाता यथापूबम्‌ अफल्पयत्‌ ) । परुण ने: 
२४,८; ७.८७.१ । मित्र और चरुण ने  ४.१३,२ ( अनु प्रतं बरुणो यन्ति 
मित्रो यत्‌ सुय दिवि आरोहयन्ति ); ५.६३,४.७ (सूयम्‌ आ घत्त्थो 
दिवि )। इन्द्र णौर वरुण ने : ७.८२,६ ( सूयम्‌ ऐरयत दिवि प्रभ्ुम्‌ )। 
इस्द्र और विष्णु ने: ७.९९,४ ( उस यज्ञाय चक्रधुर॒उ लोक जनयन्ता 
सूर्यम्‌ उपसम्‌ अयनिम्‌ ) । भक्लरिसों ने अपने हर्स्यों से इन्हे उत्पन्न किया? 
१०.१२,३ ( ये ऋतेन सूर्यम्‌ आरोहयन्‌ दिबरि अप्रथयन्‌ प्थिषीम्‌ नावरं 


रण्ट इस स्थल ( ६.७८.७ ) के अपने भाष्य में सायण एक धार्यान का 
उल्लेख करते हैं : पूर्व समय मे पणियों ने अद्धिरसों फी गायो का हरण कर 
लिया धोर उन्हें धन्धकाराच्छनन एक पर्वत मे छिपा दिया। शज्विरसो ने 
जब इन्द्र की स्तुति की तब इन्द्र ने सुयं को उदित किया जिससे वह्द गायो को 
देख सके | 


१७० सूये 


वि )। हप वर्णन के स्यकछों में सूर्य के दिश्य ब्यक्तिश्व को पृष्टभूमि में छोड़ 
दिया गया है: यह महान प्रकाशामान देवता प्रकृति का एक भाग सान्न हो 
गया है जिसका सुशन भौर नियन्प्रण उन आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा होता 
है जो समध्त सौतिक घटनाभों के ऊपर स्थित हैं । मिन्न भौर वरुण की दिव्य 
शर्छि आकाश में इश्गित होती है जहाँ सूर्य इनके प्रकान्नित दूत के रूप में 
विचरण करता है | सूर्य को ये देवता मेघ तथा वर्षा से जार्द्धादित कर देते 
हैं; ५.६३,४ ( माया वाम्‌ मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ध्योतिश्‌ चरति 
चित्रमू आयुधम्‌ | तम अश्रेण वृष्ट्य यूहथो दिबि )। इन्हे देवजात ( १० 
४६७,१ ) और “दिवस पुत्र” कष्ठा गया है ( चही : देवजाताय केतवे द्विस्‌ 
पुन्नाय सूर्यीय ) | इन्हें देवों ने उस समुद्व से निकाछा नहाँ ये छिपे थे ( १०. 
७२,७ ) ! देवी ने ही उन्हें जाकादय में स्थित किया ( १०५८०,११ * यदा 
इदू एनमू भद॒धुर्‌ यक्षियासों दिवि देवा: सूथंमू आदितेयम्‌ )। ये पुरुष के 
नेन्न से उत्पन्न हुये ( १०.९०,१३ ; पक्षी: सूर्यो अजायत ) ४ हन्द्र ने 
इन्हें पराजित भौर नष्ट किया; १०,४३,५ ( संबर्ग यन्‌ सघवा सूर्यम्‌ 
जयत )” | कुछ भस्पष्ट म्॒नों में यह कहा गया है कि इन्द्र इनके रथ फी एक 
पहिया उठा ले गये; १.१७७,७; ४.२६८,२; ७.६०,४; ५,२५,१० | 
(४ ) सूर्य को समर्पित एक खूक्त का अज्न॒वाद्‌ 

यहाँ में एक सुन्दर फिन्तु कुछ नीरस सूक्त का भनुवाद्‌ प्रस्तुत कर रहा 
हूं: १.७० : उद्‌ उ त्यं जातवेद्स देव॑ बहन्ति केतबः | हशे विश्वाय' 
सुर्यम्‌ । २. अप त्ये तायबो यथा नक्षत्रा यन्ति अक्तुभिः | सूराय विश्व- 
चक्षसे | $. अदृश्नम्‌ अस्य केत्तवो थि रश्मयो जनान्‌ अनु | आाजन्तो 
अग्नयो यया | ७. तरणिर विश्वदशेतो ष्योतिष्फूदू असि सूय | विश्वम्‌ 
आा भासि रोचनमू्‌ | ५. प्रत्याक देवानां विशः प्रत्यकक उद एवि सालु- 
पान । प्रत्यक्ष विश्व स्वर हशे | 5. येन पावक चक्षसा भूरण्यन्तं जनान, 
श्नु | त्व वर्ण पश्यसि | ७. वि द्याम्‌ एप रजस्‌ प्रथु अहा मिमानो 
अक्तु्िः | पश्यन्‌ जन्मानि सूर्य |८. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव 
सूय | शोचिप्केश विचक्षण | १, अयुक्त सप्त शुन्ध्युव: स॒रो रथस्य 
नप्त्य: | तामिर्‌ यत्ति स्त्रयुक्तिभिः | १० रद बयं तमसस्‌ परि ज्योतिष 
पश्यन्त उत्तरम | देव॑ देवन्ना सं अगन्म ज्योतिर्‌ उत्तमम्‌ | 


7४१ छवे० ४.१०,५ में सुर्य को बच से उत्पन्न कहा गया है ([ बृत्राज 
जानो दिवाकरः ) । 


९५" देखिये प्रस्तुत कृति का चोया भाग । । ४ 


सूय १७१ 


०१, सर्वभूर्तों के ज्ञाता प्रकाशमान सूर्य की ध्चजाय  जाकाश में ह) 
गन कराती हैं । २. सर्वदर्शी खूय की रश्मियों के प्रगट होते ही नचन्नाढ़ि 
प्रसिद्ध चोरों के समान छिप जाते हैं । ६. सूर्य की ध्वजा रूप रश्मिरयोँ प्रव्श्व- 
छित्त भग्नि के समान मनुष्यों की ओर छाती हुई स्पष्ट दिखाई देती हैं। ४- 
हे सर्य | ठुस वेगवान्‌ , सबफ्रे दर्शन फरने योग्य हो | तुस प्रकाशवाछे सबको 
प्रफाशित करते हो । ७. सूर्य | तुम देवगण, भनुष्य तथा सशी प्राणियाँ फे 
निमित्त साक्षात हुये तेज फो प्रकाशित करने को भ्षाक्ाश में गमन करते हो । 
६, है एपिश्रताकारक वरुण | तुस जिस नेन्न से मनुष्यों की जोर देखते हो, 
हम उस नेश्र फो प्रणाम करते हैं ।*४१ ७, हे सूर्य | राप्तियों फो दिनाँ से एथक्‌ 
करते हुये, जीवमान्न फो देखते हुये, तुम घिस्तृत शाकाए में गमन फरते हो । 
«, है दूरद्रष्टा सूथ | तेजचन्त रश्मियों सहित रथारोही हुये तुमको सात घोये 
चलाते हैं | ९, सूचे, रथ की पुत्री रूप स्वयं उदनेवाली सात धश्वियों को रथ 
में जोबकर भाफाश में गसन करते हैं । १०. भन्धकार के ऊपर विस्तृत प्रकाश 
को फेछाते हुए देवताओं में श्रे् सय को हम प्राप्त हों ।/४ 

भध्वेद सें भी घूर्य फो समर्पित एक छरवा सृक्त ( १६ २ ) मिलता है 
जिसके कुछ अंश ऋग्वेद से ही ग्रहीत हैं। 


महामारत ( ६,१६६ भौर घाद ) में भी इसी देवता को एक स्थोश्न 
समपिस है जिसमें इसे “ज्रात्‌ का नेन्न, सम्पूर्ण देहपारियों का मास्सा,? 
( त्वस भानो जगतश्‌ चह्ुस्‌ खम्‌ आत्मा स्व-देहिनाम्‌ ), सम्पूर्ण प्राणियों 
की योनि, कृत्य करनेवार्छों के आचार, सर्वरांस्यों की गति, योग्रियों के परम 
परायण, खुछा द्वार भौर मुमृक्षाकांदियों की गति, भादि कहा गया है: 
५,१६६ घोर बाद ( त्वं योनि: सवंभूतानां त्वमू आधारः क्रियाबताम्‌ । 
त्व॑ं गतिः सर्वे-सांख्यानां योगिनां त्वम्‌ परायणम्‌ | अनाधृत्तागंशद्वारं 
त्वम्‌ गतिस त्वम्‌ मुमुक्षताम्‌ )। सद्दाभारत ७,१७० में इनके 'दिश्यरथ! 
का भी उश्लेख है | को फाल्गणना फो समप्तते हैं वे इन्हें ( सू्थ को ) उस 
सहस्तरुण का जादि जौर णनन्‍्त कहते हैं जो प्रह्मा का एक दिन होता दे 





+5; ऋग्वेद १.१६६,१ के शपने अनुवाद में प्रो० मुलर 'कैतु' का ध्वजा 
धनुवाद करते हैं । यह भाशय उपयुक्त भी प्रतीत होता है । 

+++ देखिये प्रो० वेनफे का क्षनुवाद कौर ओरियण्ट उप्ठ शॉक्सीडेन्ट 
१, पृ० ४०५॥ 

२०३ मैंते इस सूक्त का पद्चनद्ध धनुवाद भी किया है । 


१७२ सूये 


६ यद्‌ अहो बन्रह्मणः प्रोक्त सहस्न-्युग-सम्मितम्‌ | तस्य त्वम्‌ आादिरि 
अन्तश्‌ च कालज्ञैः सम्प्रकीत्तितः ) । ये मन्ञ के, मनुपुन्नों के, मु से उत्पन्न 
सम्पूर्ण भगत के भौर सम्पूर्ण मन्धन्तरों के भी अधिपति हैं । जब प्रछय का 
समय उपस्थित होता है त्तथ वह संवत्तेफ भरिन, जो सब कुछ भस्म फर देती 
है, इन्हीं के क्रोध से उत्पन्न होती है ( ५,१८७ और याद; तुकी० प्रस्तुत ग्रन्थ 
का प्रथम भाग भी ) । 


“न्न्‍ड/छतता 


खण्ड ११ 
सविता 


( १) इनकी उपाधियाँ; इनके गुण और कर्म 

प्रमुखतः जथवा सर्घधाः सविता देव को समर्पित सूछ ये हैं; १.६५; 
२०३६८; ४,७३४; ४.७४; ५.८१; ५.८२; ७.३७; ७.४५; १०,३४९ | एनके 
अतिरिक्त भनेक फुटकर स्थछ या मन्त्र ये हैं: १.११,५,८; ३:५१,६ ७; ३-६२, 
१०-१२, दृध्यादि । 

ऋग्वेद में वर्णित इस देवता की उपाधियाँ तथा इसके गुण और फर्म हस 
प्रकार हैं 

ये प्रमुखतः हिरण्य देवता हैं, क्‍योंकि ये हिरण्याच ( १.३६५,८ ); 
हिरण्यपाणि**४, हिरण्य हस्त ( १.२२,५; १.३७५,९-१०; ३.५४,११; ६.५०,८६ 
३.७१,४] ७.३८,२; सामयेद १.४६४; वाज० सं० ११६; ४.१७; भवे० ६.२१, 
८; ७,१४,२; ७,३११५,२ )*:०, हिरण्यणिह्न ( ६.७१,३ ), सुनिद्ध ( ३.५४, 
११; ७.४७५,४ ) भौर मन्द्र-जिक्क ( ६.७१,४ ) हैं। ये सुवर्ण या पिशक्ल 
कवच घारण करते हैं ( पिशद्ध द्रापिमू, ४००५४,१ ); और विश्यरूप हैं 
( विश्वा रूपाणि प्रति मुखते फविः; ५.०१,२ )। ये हरिक्रेश भी हैं 
( १०.१३९,१ )। ये प्रकाशमान देवता एक सुवर्ण रथ पर चढ़ते हैं लिसे 
देदीप्यमान, भूरे, श्वेतपाद, अश्व खींचते हैं । ये सभी प्राणियों फो देखते हुये 
जारोहक धवरोहक पथ का भनुसरण करते हैं : १.३५,२-७; ७,४५,१ हिरण्य- 
येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ | याति देवः प्रवत्ता याति 





२५४ देखिये इस उपाधि की अस्चिपुर्ण व्याख्यायें जिन्हे भाष्यकार शोर 
फौषीतकी ब्राह्मण ने दी हैं । देखिये ९.२२९,५ पर विछूसन की टिप्पणी कोर 
वेवरः इण्डिशे स्टुडियन २.४०६॥। वास० १.१६ में यही उपाधि सविता कि 
लिये प्रयुक्त हुईं है जहाँ भाष्य को देखिये । सविता को 'परथुपाणि ( २.४८,२ ) 
झौर 'सुपाणि' ( ३.३९,६; ७.४५,४ ) कहा गया है। त्वष्टा को भी 'सुपाणि' 
( ३,५४,१२ ) कहा गया है शोर मित्र तथा वरुण को भी ( ६३.५६,७ )। 

२५० झवे० १,३३,६ के अनुसार यह थ्लौर क्रम्ति हिरण्पमय जलो में 
उत्पन्न हुये थे ( हिरण्यवर्णा: शुच्यः पावका: यासु जातः सविता यासु 
धरित: ) । 


१७४ सविता 


उद्धता याति शुघ्राम्यां यजतो हरिभ्याम्‌ | ऋशनेर्‌ विश्वरुपं दिरण्य-शंय॑ 
यजतो बृहन्तम्‌ आ अस्थाद्‌ रथ॑ सबिता चित्रभानु: | वि जनान्‌ श्यावाः 
शितिपादः अख्यन्‌ रथ दिरिण्यप्रडगं चहल्तः | सबिता सुरत्नों अन्तरिक्ष 
प्रा: बहमानो अश्वें: ) | हिरण्य आभा से घिरे इये ( हिरण्य्रीमू अमतिम्‌ , 
३,३८,८; ७,३८,१; ७.४५,३६ ) ये अन्तरिक्ष तथा प्रथिवी की सभी दिल्लाथों 
को प्रकाशित करते हैं: १.३७, ७.८; ४.१४,२; ४-५४६,४; ५,८१,३ 
(बि सुपर्णो शन्तरिक्षाणि अख्यत्‌। अष्टी वि अख्यत्‌ ककुभः प्रथिव्या: | 
ऊअष्य केठुं सबिता देवो अश्रेज्‌ ज्योतिर्‌ विश्वास्से भुवनाय क्ृण्षन्‌ | 
अदाध्यो भुत्नानि प्रचाकशत्‌ | वि नाकम्‌ अख्यतू सविता )। इनके 
यलछिष्ट कौर सुदर्ण बाहु**5, लिन्हँ ये भाक्षीवाद देने फे छिये तथा सम्पूर्ण 
प्राणियों में शक्ति का संचार करने के छिये फेछाते हैं, चूछोक के शन्तिम छोर 
तक पहुँचते हैं : २६८,२; ४.७३,३-४; ६ ७१,१-५; ७ ४५,२ ( विश्वस्थ हि 
श्रुट्टये देव ऊष्ये: भ्र बाहवा प्रथुपाणि, सिसत्ति | प्र बाहू अस्लाक सविता 
सबीमनि | उद्‌ उ स्य देवः सबिता हिरण्यया बाहू अयंस्त सबनाय: 
सुक्रतु: | उद्‌ अस्य बाहू शिथिरा बृहन्ता हिरण्यया दिवो अन्ताव अन- 
ष्टामू )। एक स्थान ( ६,७१,४ ) पर इन्हें 'अयोहल्यु! कद्वा गया है, जहाँ 
साप्यकार कट्दता है कि लअयस्‌? का, जिसका साधारणतयथा छोह्दा श्र्थ है, सुवर्ण 
ही भनुवाद फरना चाहिये झाकाश में इनके प्राचीन पथ को धघूलरदित 
कहा गया है ? १.४५,११ ( ये ते पन्‍था: सबितः पूज्योसों अरेणवः सुकृताः 
अन्तरिक्ते ) | परुण तथा भन्य देवों की ही भांति इन्हें भी असर! कहा गया 
है (१३७,७-१०, ४७ ५२,१ ) | इनकी हष्छा और स्घतन्त्र अधिकार को 
इन्त्र, चरुण, मित्र, कयंमा, रुद्र अथवा अन्य कोई भी प्राणी रोक नहीं 
सकता  २.३८,७-९; ५ ८२,२ ( नकिर्‌ अस्य तानि त्रता देवस्यथ सबितुर्‌ 
मिनन्ति | न यस्य इन्द्रो बरुणो न मित्रो ब्रतम्‌ अयमा न मिनल्ति रद्रः। 
अम्य हि. स्वयशस्तर सचितुः कचू चन प्ियम्‌। न मिनन्ति 
स्वराचयपू ») । ये हृढ़खती के : ४.७३,४; १०.३७,८८; १०,१३९,६ 
( ब्रतानि देव: सत्रिताउभिरक्षते | सविता सत्यधर्मो )। भन्‍्य देव इनका 
7४ इन्द्र को मी 'हिरण्य-बाहु" कहा गया है ( ७३४,४ )। अग्नि फो 
सविता फी ही भाँति क्पने हाथो फो ऊपर उठानेवाला बताया गया है 
( १.९५,७ ) । ७ ७९,२ में यह कह गया है कि उपायें उसी प्रकार प्रकाश 
मेजें जप सविता झरने हाथ फीचांते हैं । १ १९०,६ में मी सविता के बाहुओो 
का उल्लेश है। ७६२,५ में मित्र क्षीर वर्ग से निवेदद किय्रा गया है कि ये 
अपने धाटुधों को फंलायं । 


सविता १७३ 


नुसरण करते हैं : ७.८१,३ ( यसय प्रयाणम्‌ अनु अन्ये इदू ययुर्‌ 
देवा; )। जल तथा वायु इनके घर्तों का पाछन करते हैं : २.३८,२ 
( आपश चिद्‌ अस्य ब्ते आ निमृप्रा: अथं चिद्‌ वातो रमते परिष्मन्‌ )। 
वसुराण, अदिति, सम्राट वरुण, मिन्र और अर्यमा भी इनकी स्तुति करते हें; 
७,३८,३-४ ( अपि स्तुतः सविता देवो अस्तु यम्‌ आ चिद्‌ विश्वे बसबो 
शृणन्ति । अभि यम देवि अद्तिर्‌ ग्रणाति संचे देवस्य सवितुर जुषाणा 
अभि सम्राजो वरुणो ग्रणन्ति अभि भित्रासो क्रयमा सजोषाः )। 
ये सभी मनोवान्छित घस्तुओं के भपिपति हैं भौर क्ाकाण से, अन्तरिक्ष से 
तथा प्रथिदी से घाज्षीर्वाद भेजते हैं । १.२४,३; २.४६८,११ ( ईशानसा वायो- 
णाम | अस्म$यं तदू दिबो अद्भुयः एथिव्यास्‌ त्वया दप्तं काम्यं राघः 
आ गात्‌ | शं यत्‌ स्तोतृभ्यः आपये भवाति उरुशंसाय सवितर जरित्रे)। 
उपा के पूर्व ये झरशिवनों फे रथ को प्रेरित फरते है; १.६४,१० 
६ युवोर्‌ हि पुव सविता उषसो रथम्‌ ऋताय चित्र घृतवन्नम्‌ इर्ष्यात )। 
ये प्रजापति*"०, सभी प्राणियों के शषिपति और भाफाश तथा 
छोक को घारण करनेवाले हैं। इनसे स्घोतार्भो के पास वेसी ही शीघ्रता से 
आने की स्तुति की गई है जैसी शीघ्रता से पश्च ग्राम की शोर, योद्धा शत्र 
की ओर, गौ अपने घछुड़े को दून पिछाने की शोर, तथा पति अपनी पस्नी फी 
ओर जाते हैं; ४,७५३,२; ४.५४,४; १०,३४९,१.४*४८ ( देबो घत्तो सुवनस्य 
प्रजापति: | सबिता यन्त्र: प्रथिवीम अरम्णाद्‌ अस्फम्से सविता द्ाम्‌ 
अहृहत्‌ | ४. गावः इच भार युयुधिर्‌ इवाश्वान्‌ वाश्रेन वत्सं सुमनाः 
दुह्दाना | पतिर इव जायाम्‌ अभि नो नि एतु धतो दिवः सबिता 
विश्ववार: ) | ५.«२,७ में इन्हें 'विश्वदेद! कद्दा गया है | इन्होंने पार्थिव जेन्नों 
फो नापा था ( ५,८१,४: यः पाथिवानि वि समे ) | थे देवों को अमरत्व 
देते हैं : ४ ७५४,२ > वाक्ष० सं ३६. ५४ (९ देवेभ्यो हि प्रथम यश्चियेभ्यो 
अम्त्त त्व॑ं सुबसि भागम्‌ उत्तमम्‌ ) ] इन्द्ोंने उन ऋशभु्ों फो भी अमरत्व 
दिया था जो छपनी महानता के काशण एनके क्षेत्र को प्राप्त हुये थे : १.११०, 





॥०> तत्तिरीय ब्राह्मण १.६,४,१ मे यह कहा गया है : "“प्रजापतिः सविता 
भृत्वा प्रजा. असुजत”' | सविता शोर प्रजापति के सम्पन्ध के विषय पर देखिये 
वेबर ; शोमिना उग्ठ पोर्टण्टा, पृु० ३८६; ३९२; श्र शतन्ना० १२४३,५,१ 
जहाँ यह कहा गया है . यो ह्य एव सविता स प्रजापत्तिर्‌ इति वदस्त:, इत्यादि । 

++८ यह स्पप्ट नही है कि यह सविता है या अन्तरिक्ष समुद्र, जिससे ही 
2०.१४९,२ में पुथिवी, अन्तरिक्ष भोर काफाश को उत्पन्न कहा गया है।,.. 


१्७द्‌ सबिता 


२.३ ( चरिस्तस्य भूमना अगच्छुत सवितुर दाशुषो ग्रहम्‌ | तस्‌ सबिता 
वो अमृतत्वम्‌ आसुतत्‌ ) | १०.१०,४ में झतकों को पुण्याध्माक्षों के 
भावास में पहुँचाने के छिये इनकी स्तुति है (यत्रासते सुकृतो यत्रते 
ययुस्‌ तत्र त्वा देवः सबिता दघातु ) ! स्तोताज्नों को पाप से मुक्त करने 
के छिये 2नकी स्तुति की गई है: ४.७५४;४ ( अधित्ती यच चक्रम ऐव्ये 
। देवेषु च सचितर मालनुपेधु च त्व नो अ्षत्र सुबताद अनागसः )। 
सबिता को कभी-कभी 'क्षपां नपाद! भी कटष्ठा गया है (१३ १४९,२ ) 

जो पेसी उपाधि है जिसका सामान्यत्तया अषपक्‍्नि के छिये प्रयोग हुआ है । 

(२ ) ऐसे स्थल जिनमें इनके नाम की उत्पत्ति 
उल्लिस्नित प्रतीत द्ोती है 

यास्क ने 'सवितृ? धाब्द की ( निरक्त ३०.३१ में ) स्वस्थ प्रसप्रिता! के 
सर्थ में परिसापा दी है, डिस्तु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 'प्रसविता! 
को फिस जादाय में प्रहण करना चआहिये। 'स” अथवा 'सृ” घातु, जिससे यह 
इ्युपपन्‍न है, तीन प्रमुख भाधायों से युक्त है : ( ३ ) प्रसव करमा या उत्पन्न 
करना; ( २ ) हवि गिराना और ( ३ ) भेजना या श्रेरित करना । सवितृ्‌ के 
के छिप इस धातु की इयुरपत्तियों का विवेशन करते हुये सायण हसे कभी 
भेलने था प्रेरित करने के भर्थ में, झौर कभी स्वीकृति देने अथवा शनुज्ञा देने के 
सादाय में ग्रहण करते हैं | कुछ स्थानों पर ये इस 'घातु की प्रसव! करने के 
छर्थ में भी ब्यास्या करते हैं । इस प्रकार १.११३,१ में ये 'प्रसृता! की “व्पन्ना! 
कौर “सव/ की "उत्पत्ति! के क्षय में बयारया करते हैं । 'प्रसवित्‌! घावदु तथा “सु? 
घातु के अन्य ब्युस्पक्ष रूपों का ऋग्वेद में सचिता देव से सम्बद्ध नेक स्थर्लो 
पर समाचेष् मिकता है, जहाँ इनके नाम के प्रत्यक्षतः 'सु? घातु से ही ब्युसपन्न 
होने फा सन्दर्भ है । साथ ही, इनके नाम के इसने अधिक ब्याकरण रूपों को 


गढ़ा राया है जितना कनन्‍्य किसी भी देवता की दुष्षा में उद्धाहरण नहीं 
मिछत्ा ॥7* 


नीचे ऋग्पेद के छुछ स्थक दिये णा रहे हैं जिनमें ये ध्यस्पन्न रूप 
लाते हैं 

५०४२४.१ : देवो नो अत्र सबिता नु अथम प्रासावीद हिपत्तू प्र 
चतुप्पदू ह॒त्ये | “सविता देव ने दुपार्यों जौर चौपायों को अपने-कपने कर्मों 
में मरित छिया ।7 


+४* देखिये रॉय ; निमदक्त पु० ७६ | में पह नहीं कह सकता इस सुक्त 
की विशिष्टतायें इन्हें कश्रिम या श्रपेक्षाकत बाद कि समय का मानने कि लिये 


पर्याप्त श्रापार प्रदान करती हैं । 


सविता १७७ 


१.१५७, ४ : प्रासाबीद्‌ देवः सबिता जगत्‌ प्थक्‌ | “सविता ने संसार 
के सम्पूर्ण जीचों को उत्तम प्रेरणा दी ।” 

७,८१,२ ( >वाज० सं० १४.४ ): विश्वा रूपाणि प्रति मुख्बते कविः 
प्रासावीद भद्रं द्विपदे चतुष्पदे | बिनाकम्‌ अख्यत्‌ सविता बरेण्यों अनु 
प्रयाणम्‌ उषसो पिराजत्ति | ५. उते ईशिषे प्रसबस्य त्वम्‌ एकः इदू 
उत पृषा भवसि देव यामभिः | “वे सेघावी सबितादेव स्वयं ही सब रूपों 
को घारण करनेवाले हैं | वे द्विपाद भौर चपुष्पाद भादि सब प्राणियों के 
कछयाण के ज्ञाता हैं | वे सब के द्वारा वरण के योग्य, सब को प्रेरणा देनेचाछे, 
सथा स्वर्ग को प्रकाशित करनेवाले हैं । वे ठउपा के भ्ाविभूंत होने के पश्चात्‌ 
उदित होते हैं । हे सविता देव | छुम भकेसछे ही हस जगत को उत्पन्न करने में 
पूर्णतया समर्थ हो भौर सुम एक ही अपने नियर्मो द्वारा सब के लिये “पूषा! 
( क्षथवा रचक ) बनते हो ।” 

१.११०,२  सीघन्बनासश्‌ 'चरितस्य भूमना अयच्छुत सबचितुर 
दाशुषों गृहम्‌ | ३. तत्त्‌ सविता वो अमृतत्वम्‌ आसुवत्त्‌ | "है सुधन्वा पुथो 
( ऋभुज ) | अपने कर्मों की महानता से तुम सविता के घर पहुँच गशये। 
सविता ने तुमको वह कमरत्व प्रदान किया ( क्षाध्तुव॒त्‌ ) ।! 

१.१५९,५ : तद्‌ राघो अद्य सवितुर परेण्यं बय देवस्य प्रसवे मना- 
सहे | “सविता की प्रेरणा से स्थिर तुमसे हम ठस अत्यन्त उत्तम घन की 
याघना करते हैं ।” 

२.३०, ५ उद्‌ उ स्यः देवः सविता सवाय शश्वत्मं तदू-अपाः वहिर्‌ 
अस्थात्‌ | “संसार को घहन करनेवाले प्रकाश्मान सविता देव प्रसव के 
निमित्त निश्यप्रति प्रगट होते हैं ।” 

३.४४,३ ( निरुक्त २.९६ ) ! देवों अनयत्‌ सविता सुपाणिस्‌ तस्य 
वयम्‌ प्रसवे यामः उर्वी: | “सविता देव ने हम जर्ाँ को प्रेरित किया; 
उनके प्रसव से दी हम चोड़े होकर प्रवाहित होते हैं ।” 

३.५६,६ : त्रिर आ दिवः सबवितः बायोणि दिवे दिवे आघुब त्रिर नो 
अहः । ७. त्रिर आ दिव: सबिता सोषदीति राजाना मिन्नावरुणा सुपाणी | 
“है सविता [ प्रतिदिन तोन यार तुम हमारी मनोचांडिछुत चस्तुर्य जाकादा से 
सेजते हो । ७. सविता त्तीन यार आकाश से हमें ये वस्तुयं भेजते हैं; और 
राजा मिश्रन-वरुण भी ऐसा ही करते हैं । 

४.५३,३ * प्र बाहू अस्ताकू सविता सवीमनि**” निवेशयन्‌ प्रसुवन्न 


* सामचेद १.४६३ में भी यह शब्द जाता है| 
१४ मृ० सं० उ० प० 


श्ष्८ सविता 


अक्तु भिर जगत्‌ | ६. बृहत्सुम्तः ध्रसविता जगतः स्थातुर्‌ उभयस्य यो 
वशी | स नो देव: सविता शर्म यच्छतु | “सविता देव नित्यप्रदि ससार 
को कार्य ही भोर प्रेरित करते और सृष्टि के निर्माण कार्य के छिये भुजा फेलाते 
ह; ६. जो कर्मो को निर्धारित करते हैं, जिनके पाप महान्‌ ऐश्व्र्य हैं, जो 
ध्षके जानने योग्य तथा सब प्राणियों को वश में रखनेवाछे हैं, वे सविता देव 
इमारी रचा करें ।” 


४.५४,३ : अवित्ती यच्‌ चक्रम देव्ये जने दीनेर्‌ दक्षे: प्रभुती पुरु 
ध्वता | देवेपु च सावितर्‌ सानुषेषु च त्व नो अत्र सुबतादू अनागसः | 
“है पवितादेव | अज्ञानचश भयवा घन क मद में, या घछ भौर कुट्ुम्ष के 
अहंकार से हमने तुम्हारा या लन्‍्य देवताओं भौर विद्वान मनुष्यों का कोई 
अपराध किया हो तो तुम हमको पाप से मुक्त करो |” 


५.८२,३ : स हि रत्नानि दाशुषे सुवाति सबिता भगः । ४. अद्य नो 
देवः सबितः प्रजाएत्‌ सावी: सीभगम्‌ | परा दुष्त॒प्त्य सब | ४, विश्वानि 
देव सबितर्‌ दुरितानि परा छुब यद्‌ भद्र तन नः आउुव | ६. अनागसः 
अदितये देवस्य सवितु: सवे | विश्वा वामानि घीमहि । ७. आ विश्वदेव 
सत्पति सूक्तेर अं बृणीमद्दे । सत्यसबं सबवितारपू | “बह सविता देव 
तथा यज्ञन के योग्य भग देवता हम हृवि देनेवालों के छिये रमणीय ऐश्वर्य देते 
हैं। अतः हम इन भगदेवता से भी उमणीय पेश्वर्य की प्रार्थना करते हैं। 
३, दे सविता देव | इस यज्ञ में भाज तुम हमको सन्तानयुक्त पेश्वय देते ड्डुये 
दुःस्वप्न से उत्पन्न दांका तथा दारिद्रथ के दुःण्त को दूर करो ( तुश्नी० १०.३७, 
४, भी जहाँ इसी प्रकार की “४प सुध! अमिष्यक्ति का सूर्य के छिये व्यवहार 
हुआ है ): ५. हे सविता देव | हमारे समी श्नि्टो| को दूर करते हुये हमें 
सभी श्रेष्ठ सुख्र प्रदान करो । ६. हम साधकणण प्रेरणा देनेवाले सबितादेव की 
प्रेरणा से भदिति का फोई भपराध न करें | हम सविता के प्रभाव से सभी 
रमणीय घर्नों फो प्राप्त करें । ७, भाज हम यज्ञ दिवस में स्तोश्रों द्वारा सर्व- 
देवताओं के स्वामी, साधकों के रचक, सत्य-सव*१* सवितादेव फी सथ प्रकार 
से उपासना करने में समर्थ हों ।” 


६.७१, १  उद्‌ उ स्यः देव: सविता हिरण्यया वाहु अयंस्त सबनाय 
सुक्रतु' | २. देवस्य वर्य॑ सबितुः सबीमनि श्रेष्ठ स्थाम बघुनश्‌ च दावने | 
यो विश्वस्य ट्विपयो यश्‌ चतुप्पदो निवेशने श्रसवे चासि भूमनः | ६. 

श्ट््‌ा 


१०.३६,१३ में मी यही उपाधि इसके लिये व्यवहृत है। यह सामवेद 
१.४६४ में मी भाती है । । 


जबविता १७६ 


'बामम्‌ अद्य सवितुर्‌ वामम्‌ उ खो दिवे दिवे वामम्‌ अस्मभ्य॑ साबीः | 
४ प्रेष्चकर्मा सचिता देव भपनी भ्ुज्नार्ओों को कपर उठाक्षर संसार को दाक्ति प्रदान 
करते हैं | २, हम उन सविता की श्रेष्ठ शक्तिदायक उमता (तुकी १०.६६,१२) 
और घनदान को प्राप्त करने की सामथ्य पार्वे | हे सविता देव ! तुम समी 
द्विपादों धौर चतुष्पादों की रक्षा करते भौर शाक्ति देते हो । ६. दे सविता 
देव | हमें जाज वॉब्छुत घन दो; कर भी हमें देना कोर प्रतिदिन देते 
रहना ।॥! 

०३८,२ १ उदू उ लिए सबितः““आ नृभ्यो मत्तेभोजन सुव्रानः 
४. अभि यां देवी अदितिर ग्रणाति सब देवस्य सवितुर जुषाणा | अभि 
सम्राजो वरुणो ग्रणन्ति अभि मित्रासो अयमा सजोषाः | “हे सविता ।*** 
क़तुम मनुष्यों को भोजन भेजते हो जो मध्यों के लिये उपयुक्त है । ४. क्िस्की 
देवी कदिति स्तुति करघी हैं; दिग्य सविता की प्रेरणादायक धाक्ति का 
स्वागत करते हुये उनकी वरुण, मिन्र जौर अयंसा एक साथ स्तुति 
करते हैं ।” 

७.४०,१ : यद्‌ अद्य देव: सविता सुवाति स्याम अस्य रत्निनों 
विभागे | “जो घन सविता देव भाज्ञ प्रेपित करेंगे हम उस धन को 
प्राप्त करें ।! 

,०,४५,१: आ देवो यातु सविता सुरत्नो अन्तरिक्ष-प्राः वहमानों 
अश्बः | हस्ते दधानों नर्या पुरूणि निवेशयन्‌ च प्रसुवन्‌ च भूम | ३. स 
घ नो देवः सविता सहावा साविषद्‌ वस्ुपतिर वसूनि। “सविता देव 
मनुष्यों के छिये कए्याणकारी धन घारण करते हुये, सघ जीवों को कर्म की 
प्रेरणा देते हुये, भन्तरिक्ठ को ब्याप्त करते हुये, ण्बों द्वारा चददन किये काते 
हुये, और ह्वार्थों में मनुष्यों के छिये भनेक उपद्दार छिये हुये उद्त हों। 
3, शक्ति शाली देवता सविता, जो धन के अधिपति हैं, हमें घन भेज।” 

<.९१,६ : आसव॑ सवितुर्‌ यथा भगस्येव भुर्जि हुवे । अरिन समुद्र- 
'वाससम्‌ । “में उसी प्रकार समुवधासस्‌ करित का कावाहन करता हूँ 
जेसे में सविता की प्रेरणादायक शक्ति कौर भग के घन का भावाहन 
करता हूँ ॥! 

१०.३५,७  श्रेष्टमू नो अद्य सवितर्‌ बरेण्यम्‌ भागम्‌ आसुव स हि 
रत्नधा: असि | “हे सविता देव ! हमें भान सर्व#छ वान्‍्छुनीय अंश भेजो 
क्योंकि तुम धनों के स्वामी हो ।? 





8 १,१६४,२६ थोर ९.६७,२५ मे 'सव” का अर्थ सोम की हवि हो 
सकता है। तुकी० ९ ६७,२४ में “'ब्ह्मसवे,”' 


१८० सविता 


१०,३६,१४ : सविता नः सुबतु सवंतातिम्‌ | “सविता हमें हर प्रकार 
की सम्पन्नता भेंजें ।” 

१०.३००,८ : अप क्षमीवां सविता सविषद्‌ न्‍्यक्‌। “सबिता व्याधियों 
को दूर दटायें *” 

१०,१३५,१ : स्येरश्मिर हरिकेशः पुरस्तात्‌ सविता ज्योतिर उद्‌ 
अयान्‌ अजस्रम्‌ | तस्य पुषा प्रसवे याति विद्वान्‌ सम्पश्यन्‌ विश्वा भुव- 
नानि गोपाः | “सूर्य रश्मियों से सम्पन्न, हरिकेशी सविता सदेव पूर्व से अपने 
प्रकाश को प्रगट करते हैं । उनके प्रसव से मेधावी पूषा, जो सम्पूर्ण जगत के 
रचक हैं, सब छोको को देखते हुये भागे भाते हैं ।? 

तुलना कीणिये अवे० ५,२४,१; ७.३४,१:३; ७.१०,१ | 

उपरोक्त स्थल इस यात को दिखाने के लिये पर्याप्त है कि किस सीमा तक 
सविता फो सम्योधित सूृक्तों में 'छ! धातु से उसपन्‍न दाब्दों का प्रयोग किया 
गया है । | 

जैसा कि हम पहले ही देख घुफे हैं, इसी 'सु? घाषु के ब्युश्पक्ष रूप सूर्य 
के लिये भी प्रयुक्त हुये हैं, जसे ऋग्वेद ७.६३,२ भौर ४ में 'प्रसविता! सभा 
प्रसतः; कौर ऋग्वेद १०.३७,४ में 'अपसुच! । इसी प्रकार, ऋग्वेद ३ ३६०,१ २ 
में 'हयश्व प्रसुता इन्त्र के छिये; २ २८,९ में 'परासु१”ः वरुण के छिये; तथा 
७,६,३, ४ में 'सुचाति! मिश्र, भ्यमा, सचिता भौर भग्म के लिये। ७ ७७,१ में 
यह कहा गया है कि उपाय सम्पर्ण जीदों को कम के छिये उठाती (प्रसुवन्ती) 
हैं। ८ १८, में क्षादिस्यों की प्रेरक, अथवा अनुकूछ सहायता ( सवीमनि ) 
का उप्रेख है। 

(३ ) सविता कभी खूर्य के साथ समीकृत; 
कभी सूर्य से इनका विभेदीकरण 

कभी कभी सविता का सूय से स्पष्ट विसेद क्या गया है | इस प्रकार, 
३ ६०,९ में यह कहा गया है कि सधिता सूर्य के निटक अथवा (प्रो० 
बेनफे का सनुवाद ) सय को छाते हैं ( वेति सू्यम्र )२। १,१२३,३ में यह 

फहा गया है कि ये सूर्य के प्रति मलुरष्यों को निष्पाप घोषित करें *९ ( देवो नो 


“62 सायण यहाँ यद्द टिप्पणी करते हैं कि यद्यपि सविता झौर सुर्य का 
देवत्व समीकृत है, तथापि ये दो रूपो के द्योतक हो सकते हैं, जिनमें से एक 
दुसरे फे पास जाता है ( यद्यपि सवितृ सुयंयोर्‌ एकदेवतत्व॑ तथापि पृत्ति- 
मेंदेन गन्तृ पन्तव्य-माव: ) । 

7#* लैसे कि लन्य स्थान (१०.१२,८) पर इनकी मित्र शौर शविति 


सविता श्फ 


अन्न सविता दमुना: अनागसो बोचति सुयोय ); और ५,८१,४ में यद्द 
कि ये सूर्य की रश्मियों के साथ मिछ जायें ( उत सुर्यस्यथ रश्मिसिः समु- 
उयसि ) | इस भन्तिस स्थक्क की ब्याख्या करते हुये सायण यह ३७३ फरते 
हैं उदय के पूर्व सूर्य को सविता कहते हैं, जौर उदय से भस्त तक सूथ ( उद॒- 
यात्‌ पूर्व भावों सबिता | उद्दयास्तमयत्रत्ती सूयेः इति )। णौर इसी प्रकार 
यासक ( निरुक्त ११.३२) का यह कथन है कि “सविता के प्राकव्य 
का समय वह है जब अन्घकार हट जाता है, और प्रकाश की किरण 
आकाश में फेल जाती हैं, ( तस्य कालो यदा थोर अपहततम्तस्का 
अकोीर्णरश्मिर भवति ) । यदि ऐवा है तो इनकी क्रिया को दिन के घाइ के 
समय फो भी ब्याप्त करना चाहिये क्योंकि ७.६६,४ में स्तोता को सूर्योदय 
के घाद प्रेरित करने के छिये इनकी मित्र ( दिन के देवता ) भर अर्यम्रा तथा 
भग के साथ स्तुति की गई है (यद्‌ अद्य सुरे उद्ति अनागाः सित्रो अयेमा । 
सुबाति सखता भगः ) | पुना, ३१००१३९,३ में सचिता को 'सूथ रश्मि! 
तथा ७ ३८ के आठव भौर दसवें मंत्रों ( 4. शंनः सूये: उस्चक्षा; (० शं 
नो देवा: सविता त्रायमाण: ) में तथा ३०.३८१,३ (धातुर्‌ दुतानात्‌ 
सबितुश्‌ च॒ विष्णोर आ सुयौद्‌ अमरन घमम्‌ एते ) सबिता घथा सूर्य 
का तब तक छछग-भछग उएलेख माना जायगा जब तक यह न मान छिया 
जाय ( जिपके लिये प्रश्यच्तः फोई आाजार नहीं है ) कि अन्तिम स्थऊ् पर 
क॒थि का ताध्पये वहाँ उश्छिखित चारों देवत्ा्भों, भर्थात्‌ घाता, सविता, विष्णु 
और सूर्य को समोकृत करना है | १.३५७,१ में सी, जहाँ सूथ और सचिता के 
साथ अनेक देवता्ों का ठस्डेख है, सूर्य तथा सविता का विभेद ही किया गपा 
प्रतीत द्ोता है: अन्नोधि अग्तिर्‌ उप्तः उदेति सूर्या वि उपाशू चन्द्रा मह्दी 
आधघो अर्चिषा अयुक्षाताम्‌ अश्विना यातवे रथम्‌ प्रासावीदू देव: सबिता 
जगत्‌ प्थक्‌ | “भग्नि एथिवी पर ज्ञाग गये : सूर्य उद्ित होता है; विशाल 
स्लौर उज्ज्वछ उपा अपनी जासा के साथ प्रगट हो गई); आअश्विनों ने ज्ञाने के 
लिये रथ को सबन्नद्ध कर लिया है, सविता ने प्रस्‍्येक जोव को प्रेरित कर दिया 
है।” फिर भी, कन्य स्परो पर इन दोनों नामों का एच ही देवता के चोत्तक 
के रूप में निर्विवेक रूप से प्रयोग किया गया प्रत्नीव होता है, घेप्ते ७.१३,२ 
( ऊध्बे केतुप्‌ सबिता देवो अश्रेज ज्योतिर बिश्वस्मे झुवनाय कृण्बनू। 
आ अप्रा द्यावा-प्रथिवी अन्तरिक्ष वि धूर्यो रश्मिमिश्‌ चेकितानः ); 
१०.१४८,१ (सूर्या नो दिवस पातु"* | २. जोष सवितः"*। 
के साथ स्तुति की गई है कि ये स्तोता को वरुण के समक्ष निष्पाप 
घोषित करें। 


श्पर सविता 


३ चल्लुर नो देवः सविता'""। ५. सुसन्दर्श त्वा बयम्‌ प्रति पश्येम 
सये )। १.३५,७ में भी सूर्य को सविता का पर्यायवाच्री माना जा सकता 
४। ५ दें मन्त्र को छोड़ फ्र, जहाँ दोनों का विभेद है, इसी सूक्कत के धन्य 
मन्त्रों में भी दोनों नाम पक ही देवता के छिये प्रयुक्त प्रतीत होते हैं । देखिये 
१,३२४,३ और ७ ६३,३-४ ( जहाँ $, २, और ३ मन्त्र में सूर्य शब्द तथा 
४ सन््र में सविता शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ छ! के ध्युत्पन्न रूप 
सामान्य रूप से सविता के लिये ब्यवह्ृत हैं, किन्तु मन्त्र २ भौर ४ में सूर्य 
के लिये ) | 

७,८१,४ णौर ५ ( उत मित्रो भवसि देव घर्मभिः। ५. उत्त पूषा 
भवसि देव यामभि, ) में सचिना फो मित्र तथा पूषा के साथ समीक्ृत किया 
शया है या कम से कम इन्हीं देवा का काय करते हुए दिखाया गया 
ह। इसी प्रकार ५ ८९,१-३ तथा ७३८,१६ ( जब तक कि हम प्रो० रॉथ 
के साथ 'भग! को केचछ एक उपाधि ही न मान रे ) सविता को भग के साथ 
समीकृत किया गया है | दूसरी जोर, ३.७४,३१ १९; ६.४९,१४; ६.७०, 
१.१३; <.१८,३३ ८.९१,६; १०,३१३५९,१ जेसे स्थलों पर सविता का इन तथा 
भन्‍्य देवताओं से स्पष्ट विभेद फिया गया है । 


“प्रधिता? धावद स्देच ध्यक्तिवाचक नाम ही नहीं है । इसका कभी कभी: 
उपाधि के रुप में भी प्रयोग हुआ है । इस प्रकार, २.३०,१ में यह इन्द्र के 
एक ग्रुण को ब्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है; भौर ३.८०,१९ तथा 
१०.३०,५ ( देवस त्वष्टा सविता विश्वरूपः ) में यह दाव्द तथा 'विश्वरूप! 
भी रघष्टा की उपाधि है | रवष्टा के लिये ब्यवद्डत रूप में इसका अर्थ 'प्रेरफ! की 
छपेषा 'क्षमक' प्रतीत होता है ।! 


बा आउ2/५- 


खण्ड १२ 
पुपा 


में इस देवता के पने वर्णन का णारम्भ श्री बॉटलिछ् भौर रॉय के 
कोश ( भाग ४, पए० <७४ और वाद ) में दिये गये विवरण के भअज्नुवाद से 
आरम्भ करूंगा । 

(१) पूषा के कार्य तथा उपाधियाँ 

“पूपा 'पशुपा” और सासान्यतया मानव सम्पत्तियों के रतक्चक ( पुष्टि- 
स्मर, ऋग्वेद ६.३,७ ) हैं । गोपाछ के रूप में ये एक चाथुक रखते हैं 
( ६,७५३,९, १.०८,२ ) भोर यकरे ( भ्जश्व ) इनका वहन करते हैं। प्रकृति 
की दृष्टि से ये एक सौर देवता**“ हैं; सम्पूर्ण विश्व को देखते हैं, और पर्थों 
तथा याज्नाओं के प्रदशक हैं ( १.४२,१; १०.१७,६; १०.७५,७; १०.८७,२६; 
अवे० ६,७३,३ ) | दूसरे लोक के भी पथप्रदशक हैं ( पथस्पति, प्रपथ्य, 
१०,१७,३-७; अघे० १६,९,२; १६.९,२; १८.२,०५४६ )। हन्हें अपनी घहन 
सूर्या का प्रेमी कहते हैं (६.७०५,४ ५; ६.५८,४) ! ये दिन भौर रात के चक्कों में 
सहायता देते हैं ( १.१३, १३-१५ ) | सोम सदध्दित ये प्राणियों के रक्षक हैं 
( सोम पृषणौ ; २४०,१ भौर घाद )। इनका शनेक अन्य देवताओं के साथ, 
किन्तु सर्वाधिक बार इन्द्र ( इन्द्रा-पूषणी, १.१६२,२; ७.३६७,३ ), और 
भग ( ४,३०,२४; २.४१,४; ५४६,२; १०.१२५,२ ) के साथ भावषाहन 
किया गया है । तुकी० शतपथ ब्राह्षण ११.७,३,३; काध्या० श्रीसू० ५,१३,१। 
उपरोक्त के अतिरिक्त इनको सर्वाधिक लए्लेखनीय उपाधियाँ भाघृणि, कपदिन्‌ , 
करम्भादू, देख, दस्म, दस्मवचंस्‌ , नराशंस! ( ऋग्वेद १,१०६,४; १०.६४, 


३ ), विम्मुघ्रो नपास , भौर विमोचन! हैं । तुकी० विशेषतः ऋग्वेद ६.,७३-५८; 
१०.२६ ।” 
पाठक पश्रो० विछसन ( ऋग्वेद का अनुवाद, साथ १, पु० हएऋ'ल्‍ष्ूए और 


भाग ३, पएृ० >7 ) की टिप्पणियों को भी देख सकता है । 

जो सूृक्त एकमात्र पूषा की प्रशस्ति में समर्पित हैं वे इस अकार हैं: 
१,४९२; १०१३८; ६७०३-७६; ६,५८३ भौर १०,२६। २.४० से इनका सोस 
के साथ, और ६.७७ में इन्द्र के साथ जावाहन किया गया है। उन घलग- 


“85 तिरक्त ७.९ में, जहाँ महावेद १०.१७३ उद्धृत है, यास्क भुवनस्य 
गोपा.' एब्दो को पूष्पा के लिये व्यवह्ृत्त मानते हैं सर्वेषामु भूताना ग्रोपायिता 
छादित्य: । न्‍- 


0 
है 


श्घ8 पूषा 


कुटकर समन्त्रों की संख्या वहुत अधिक है मिनमें इनका ठढकेख है। प्रो० रॉप 
द्वारा ऊपर उपिछखित उपाधियों के अतिरिक्त निम्नकछिखित उपाधियाँ भौर देखी 
जा सकती हैं जो नीचे भनूदित सूक्तों में मिलती हैँ : भगोष्या ( १०.६४,३ ); 
अनर्वन्‌ ( ६,४८,१५ ); अम्य्धेयज्वन्‌ ( ६.७०,५ )**; असुर (५.५१,११); 
चयद्वीर ( १,.१०६,४ ); तब्यस्‌ भौर तुर (५ ४३,५); तुविज्ञात (१ १३५,१); 
पुरन्घि ( २.३१,४ ); पुरूवसु ( 4.४,१५ ); मन्तुमत्‌ ( १.४२,५ ); महिष्ठ 
( ८.४,३८ ); मयोभू ( १.१३८,२ ); वाल्षिन्‌ ( १.३०६,४ ); शक्र (८४, 
१७ ); विश्वदेश्य ( 4०.९२,२३ ); विश्वसौभग ( १.४२,६ ); विश्ववेदस्‌ 
( १.८९,६ ); हिरण्यवाणीमत्तम ( १.४२,६ ); कौर सोम को भी पूषा की 
भाँति भारमा का प्रेरक ( धीजवन ) कहा गया । ये सम्पूर्ण चराचर जगत के 
स्वामी, भारमा का उत्यान फरनेवाले तथा दुर्जेय रचक हैं । घन की घृद्धि के 
छिये इनका आवाहन किया गया है? १.८९,५ ( तम्‌ ईशानं जगतस्‌ 
तस्तुपस पति घियंजिन्बम्‌ अवसे हूमद्टे वयम्‌ | पूषा नो यथा वेदसामू 
अखद वृघे रक्षिता पायुर अदव्धः स्वस्तये | तुकी० २.१,६ ) | इनसे उसी 
प्रकार मेत्री को दृढ़ रखने फी प्रार्थना की गई है जिस प्रकार दही से भरा चर्म 
छिद्रदित भौर इढ़ रहता है । हन्हें मनुष्यों से छूँचा तथा पेसव में देवों के 
समान कहते डुये, पूवंकाछ की ही भाँति भपने सेचर्शों की युद्ध में रक्षा करने 
के छिये इनकी प्रार्थना की गई है : ३.४८,३८ ( हतेर्‌ इच ते अबवृकम्‌ अस्तु 
सख्यम्‌ । अछिद्रस्य दघन्वतः सुपूणस्य दधन्वतः । १६ पुरो हि मत्येर 
असि समो देवैर उत श्रिया | अभि खूयः पूषन्‌ प्रतनासु नस्‌ त्वमू अब 
नूनं यथा पुरा ) | यह कहा गया है कि ये स्पष्ट रूप से तथा एक्र साथ ही 
सभी छणीर्वा को देखते हैं: ३,.६२,५ (यो विश्वा अभि विपश्यति 
भुवना सं च॒ पश्यति । स नः पूृषाउविता आुवत्‌ )। १०.१३५९,१ 
में इन्हें सविता के साथ सम्बद्ध फरते हुये सविता की प्रेरणा से चछने 
कौर सभी छीवों को देखने भौर जाननेवाछा रचक फहा गया है ( तस्य 
पूप्रा श्रसवे याति विद्वान सम्पश्यन विश्वा भुवनानि गोपाः: ) | 
4०.८०,२६ भौर ३७ में इन्हें घिचाद् कृर्प के साथ सम्बद्ध किया 
गया है भौर इनसे चघू का हाथ पकड़ कर दूर छे काने (मंत्र २६ ३ पूपा 


2६४ रॉय, निरक्त ६६ में यास्‍्क एस यौगिक शवन की 'अभ्यघंयन्‌ यजति 
के धथ में ध्यार्पा करते हैं। सायण इसका इस प्रकार विस्तारण करते हैं : 
स्तोतृन्‌ अम्पघंयन्‌ सम्रद्ानु कुवंन यो यजति घनेन पूजयति तादश । रॉँब 
( निरक्त, पृ० ७५ ) इसी व्याख्या को मानते श्रतीत होते हैं । 


पूषा १८५ 


सवा इतो नयतु हस्तगरूह्म ) भौर वेवादिक सम्बन्धों में उसे भाश्ीर्वाद 
देने के छिये फहा गया है (मंत्र ३७४ तामू पूषन्‌ शिवतमाम्‌ आ 
टैरयसब ) (£ एक अन्य स्थान पर इनसे स्तोतार्शों को सुन्दर 
रमणियां देने की प्रार्थना की गई है $ ९६७,१० (अविता नो 
अज्ञाश्वः पूषा यामनि यामनि आ सक्षद्‌ कन्यासु नः ) ! प्रो० रॉय के अज्ञ- 
सार पूषा न केषछ यात्रियों के एक रछक देवता हैं वरन्‌ सविता तथा क्षरितत 
और यूनानी हर्मीस की माँति एक प्रेप्ते देवता भी छो म्तात्मा्ों को दूमरे 
छोक में ले णाते हैं । इसके प्रमाण में लाप ऋग्वेद ३१०.१७,३.७५ तथा अधप॑- 
चेद के दो स्थरछों को उद्र॒त करते हैं। ये स्थक इस प्रकार हैं: ऋग्वेद 
३०.१७,३ भौर याद ( इन मन्त्रों का, जेसा कि च्ाहर्णो** की घनन्‍्रयेहि के 
विषय पर प्रो० मूलर के लेख से सुस्ते ज्ञात हुआ है, म्तक संस्कार के समय 
पाठ करना चाहिये ) : पूषा त्वा इतश्‌ च्यावयतु प्र विद्वान्‌ अनष्टपशुर्‌ भुत्र- 
नस्य गोपाः । स त्वा एतेभ्य: परिददत्‌ पिठभ्यो अग्निर देवेभ्यः सुविद- 
त्रियेभ्यः | ७. आयुर्‌ विश्वायु। परि पासति त्वा पृषा त्वा पातु प्रपथे 
पुरस्तात | यत्रासते सुकृतो यत्न ते ययुस॒ तत्न त्वा देवः सविता दधातु | 
#. पूषा इमाः आशा: भन्रु वेद सो: सो अस्मान्‌ अभयतमेन नेषत्‌ | 
स्बस्तिदाः आघृणि: सर्बंबीरो अप्रयुच्छन्‌ पुरः एतु प्रजानन्‌ | ६ प्रपथे 
पथापम्‌ अजनिष्ट पूषा प्रपथे द्िवः प्रपथे प्रथिव्या:। उसे अभि प्रियतमे 
सदस्थे आ घ परा च चरति प्राज़नन्‌। “३. हे मेघावी पुरुष, संधार के 
पालनकर्त्ता पूपादेव तुम्हें श्रेष्ठ छोक प्राप्त कराये; भगिन देवता तुम्हें घनदाता 
देवताओं के पास पहुँचायें । ४. जीवन, शाक्ति से पूर्ण, तुम्हारी रचा करे । पूषा 
देव तुम्हें इच्छित स्थान तक ले जायें; सविता सुर पुण्यमानों के छोक में पहुँ- 
चाघे । ५, पृषा इन सभी दिल्लारं के ज्ञाता हैं; वे हमें भयरद्ित मार्ग से छे 
जॉँय । तेजस्वी, कृपाशीछ, सर्चचीर, वह हमसे पहले्ोंय; घे हमें देखते हैं और 
समझते हैं । ६. पूष। का जन्म सुदूर पर्थो पर, घुछोफक के सुदुर पथ पर और 
पृथिवी के सुदूर पथ पर हुआ यथा। वह दोनों प्रिय श्ञावासों को जाते भर वहाँ 
से लौटते हैं |” 

अयववेद्‌ १६.९,१ * तदू अग्निर आह तदू 5 सोमः आह पूषा मा 
घात सुकृतस्य लोके | “अग्नि कह्दते हैं. भौर सोम कद्ते हैं कि 'पूषा हमें 
पुण्यकर्मा्थो के छोक में स्थित करें ।? 

अवे० ३८.,२,५३ ? अग्तिषोमा पथिक्नता स्योन देवेभ्यो रत्नं दधथुर्‌ 


.._ १६४७ देखिये वेबरः इण्डिशे स्टू० ५,१८६,१९० 
20८ जजओसो, भाग ९, अन्त में । 





श्पद्‌ पूृषा 


वि लोकम्‌ | उप प्रेष्यतम्‌ पृषणं यो बहाति अजयानेः पथिभिस्‌ तत्र 
गच्छुतम्‌ | “पर्थो के निर्माता, अग्नि जौर सोम ! तुम छोगों ने देवों के कोशा- 
गार के रूप में एक सुन्दर छोक फी रचना की है; चुम छोग वहाँ जाभो और 
पूषा को एमारे पास भेजो णो हमें सीधे मार्गों से ले जायें /?१* 

ऋग्वेद १.२३,१३ छोर याद में प्रकाशित पृपषा की एक खोये हुये पछ की 
भाँति इघर छाने के छिये स्तुति की गई है । ये पपा आकाश को धारण करने- 
वाले जौर उष्ड्ठछ तृण से घिरे हैं,*” इन्होंने खोये हुये राजा को हूढा दे 
(आ पृषन्‌ चित्रबहिंपम्‌ आधघृण घरु्णं दिवः आज नष्ट यथा पशुम्‌ | 
पूपा राजानम्‌ भाघुणिर अपगूलठह गुद्दा हितम्‌ | अविन्दच चित्रब- 
हपम ) ! 


पुक स्थछ ( ३ २३,८ ) पर अन्य देवों को 'पृपराति? कह्दा गया है । 


(२) पूषा को सम्बोधित खूक्त 
क्र में पपा को सम्पोधित कुछु सृक्तों का भनुवाद करूँगा जिनसे यह 
स्पष्ट दोगा कि इस देवता के चरित्र की बहुत स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है 
भर यह कि धौस, प्र्थिवी, भग्नि, इन्द्र, पञनन था सूर्य के विपरीत इसके 
सम्बन्ध में यह निर्णय कर सकना धशश्यन्त कठिन है कि प्रकृति के किस अंग को 
इसमें प्रतिनिधित्व मिछा है । 
१,४२,$ : सम्‌ पुषन्न अध्वनस्‌ तिर्‌ वि अंहो विम्र॒ुचों नपात | सच 
देव प्र नस्‌ पुरः । २. यो नः पूषन्न्‌ अधघो बृक्नो दुश्शेवः आदिदेशति। 
अप स्म त्वम्‌ पथो जहि | ३, अप त्यम्‌ परिपन्थिनम मुषीबाणं हुरश्वि- 
तम्‌ | दूरम्‌ अधि श्रतेर अज । ४. त्व॑ तस्य दृयाविनो अघशसस्य कस्य 
चित । पदाउमि तिप्ठतपुषिम्‌ | ५. आ तत् ते दस्त्र मन्‍्तुमः पूपन्‍न्‌ अबो 
बृणीमहे | येन पितुन्‌ अचोद्यः | ६. अघ नो विश्वसौभग हिरिण्यबाशी 
मत्तम | धनानि सुपणा कृधि | ७. अति नः सम्धतो नय सुगा नः सुपथा 
णु | पूपन्न्‌ इह क्रतुं बिद: | ८, अभि सुयवसं नय न नवष्वारों अध्वने | 
पूपन्न्‌** । ६. स अगधि पूपि प्रयांसि व शिशीहि प्राप्ति उदरम्‌ | 
पुपन्‍न'* । १०. न पृषणम्‌ सेथामसि सक्तर अभि गृणीमसि | बसूनि 


:8* प्रो० रॉय ( वस्था ) 'अयजाने को क्षञ्जोयानेः' मानते हैं । 

2७० प्रो० रॉय इस 'वित्रवहिस्‌' से 'वमकदार तृण से युक्त क्षयवा “चारो 
शोर मणियों फी भाँति तृणों से युक्त थथं में प्रहण करते हुये इसे चन्द्रमा के 
लिये व्यवहृत मानते हैं। प्रो० बेनफे, सायण का अनुसरण करते हुये सोम का 
घाशय मानते हैं। सन्दर्म भस्पए् प्रतीत होता है । 


पृषा श्ण् 


दस्मम्‌ ईमहे | “१. दे पृषन ! मार्ग में हमारा पथ प्रदु्शन करो; दु/खों को 
हटाभो; तुम सुक्तिदाता के पुत्र हो; हमारे भागे चलो । २, हमारे मार्ग छे 
उस विनाशकारी धौर उति पहुँचानेवाछे भेड़िये को दृटाभो जो हमारा पीछा 
कर रहा है । ३ हमारे पथ को चोरों, डाकुओं और हिसकों से सुक्त फरो। 
४. दे पूषा ! वह पापी पाहदे जो कोई भी हो तुम छसके प्रण्वलछित भायुध को 
सपने पेरों से कुचक डालो । ७. हे विकराछ फर्मचाछे, ज्ञानी पूषा देव | तुम्हारी 
रचा के निमित्त हम स्तुति करते हैं । ठस रचा ने हमारे पूर्वजों को भी बढ़ाया 
था। ६. दे परम सौमाग्यध्याछी, स्वर्ण रथवाके पृपादेव ! हमारे लिये सुधाध्य 
घनों को प्राप्त करने की दाक्ति दो । ७. क्लेश में पढ़े हुये हमको पाप्लुओों से दूर 
छे जाथो | हमको सरछ मार्गावलम्षी चनाभो; हमारी रहा के छिये षल 
प्रदान करो । ८. जहाँ कृषि के लिये उपयुक्त सुन्दर भूमि दो वर्शा हमको ले 
चक्तो । मार्म में कोई नवीन सक्ट न णावे । हमारी रक्षा के लिये वछिष्ट होभो । 
९, हे समर्थ पृपा | हमको इढ्छित धनादि दो । हमको तेजस्वी बनाओ। 
हमारी उदरपृर्ति करो | हमरे लिये बछ प्राप्त करो। १०. हम पूपा देव की 
निन्‍्दा नहीं स्तुति करते हैं; हम उस भद्‌झ्रुत देवता से घन मागते हैं १२७ 

कगछा सृफ्त शारस्स में याश्रियों के रछक देवता के रूप में पूषा का 
उश्लेख करता है ( तुकी० ६,४९,८; १०,१७,३-६; १०.५९,७; १०.९२, 
4६३ ); किन्तु इस खृक्त में प्रमुखतः कवि द्वारा पुफ ठदार संरक्चक की कामना 
की भावना व्यक्त हुई है । साथ ही, कवि उन दुर्शो के प्रति इस देवता 
के क्रोध को जागृत करना चाहता है जिनसे वद्द अपने को घिरा 
मानता है ! 

२०५ विमुचो नपात्‌ | प्रो० बेनफे इसे 'मेघो की सन्तान” मानने में सायण 
फा अनुसरण करते हैं ( जल-विमोचक-हेतोर्‌ मेघस्थ पुत्र ) । फिर भी 
५.४५, १ में इसी शब्द को सायण एक भ्न्‍्य थआपाय प्रदान करते हुये यह 
कहते हैं: विमुख्वति सृष्टि -काले स्वसकाशत्‌ सर्वा. श्रजाः विसुजति इति विमुक्क 
प्रजापति: । तस्य पुत्रा ऋवेद ८.४, १५ में पूषा को “विमोचन! कहा गया हैं 
जिसकी सायण “'पापाद्‌ विभोचयितः” व्याख्या करते हैं। सम्भवत्तः 'विमुचो 
नपातु' का अर्थ भी यही है । तुकी० धवे० ७ ११२,३ मे ये शब्द. विते मुचन्ता 
विमुचों हि सन्ति; और 'शवसो नपातु' आदि भी जिन्हे ऊपर उद्धत किया 
जा घुका है | क्पना झनुवाद तैयार करने में मैंने वेनफे और साथण दोनो 
से सहायता ली है । 

२७६ प्रो० बेनफे अपने ऋग्वेद १.४९,८ की एक टिप्पणी का सन्दर्भ 
देते हैं।।  - हट या 7 जय हैं 


श्ष्प पृषा 


६.५३, : बयम्‌ उ त्वा पथसू पते रथं न चाजसातये | घिये पृपन्न्‌ 
अयुञ्महि | ९. अभि नो नय बसु बोरमू प्रयत-दक्षिणम् | वास ग्रहपतिम्‌ 
नय | ३, अदित्सन्तं चिदू आघृणे पूपन्‌ दानाय चोदय | पणेश्‌ चिद्‌ 
वि म्रद्‌ मनः | ४. वि पथो बाजसातये चिनुहि वि सघो जहि साधन्ताम्‌ 
उम्र नो घियः | ». परि तन्धि पणीनाम्‌ आरया हृदया कवे। अथेम्‌ 
अस्मभ्य रन्धय | 9. वि पूपनन्‌ आरया तुदू पणेर इच्छ हृदि प्रियम्‌ | 
अथेम्‌ शअस्मभ्य रन्घय | ७, आ रिख फिकिरा क्ृणु पणीनां हृदया कचे | 
अथेम्‌”” | ८. याम पूपन ब्रह्मचोदिनीम्‌ आराम्‌ बिमषिं आघृणे। तथा 
समस्य हृदयप्‌ आ रिख किकिरा छृणु | ६, या ते अष्ट्रा गोपशा थाघृणे 
पशुसाधनी | तस्यास्‌ ते सुम्नम्‌ | ईमह्टे | १०. उत नो गोषणिम्‌ घियम्‌ 
अश्वस्राम वाजसाम्‌ उत | नृयत्‌ क्म॒ुहि बीतये | 

“१. है पूषा | पथ के स्थासी | हम तुम्हें कर्म के छिये और भत्न # छिये 
रथ के समान छपने सामने करते हैं | २, दे पूपा | मनुष्यों के योग्य धन भे नो; 
मनुष्यों का हितेपी और दानी एक गृहस्थ हमारे यहाँ भेजो । ६, है पूषा ! 
ठदारता क्षो प्रेरित करो; जो छाभी है उसको भी दानशीछ चनाओो; कठोर के 
हृदय को भी कोमछ करो । ४, पेसे पर्थों को स्लोलो मिनते हमें अ्रश्न प्राप्त हो; 
हमारे धाशुभों का बच्च करो; है चेभवशाली देवता ! हमारी इृइछाये पूर्ण होथें। 
५. है मेधावी देवता | पणियों के हृदय का घेघन करो; और फिर उन्हें हमारे 
आधीन करो | ६, है पूपन्‌ | पणियों के हृदयों को चिदीर्ण करो; उनके हृदय में 
सद्भाव जागृत करके रन्‍्हें मेरे भाघीन करो । ७. है मेघाधी देवता | दस्युर्भों 
के ददयों को पिदी्ण करके उन्हें हमारे झराघीन करो । ७, है पूषन्‌ | धन्य 
प्रेरक प्रतोद घारण करके उससे कृपणों के हृद्यों की कटोरता को न्यून करो | 
3. हे पूपनू | सुम अपने ल्रिस धम्म्र से पशुओं को हाँकते हो, जिसमें चमड़े 
को नभ्निषार०३ छत्ती हैं, उसी (भस्त्र से हम झपने द्वित की याचना करते हैं। 


१०. है पूपन्‌ | हमारे यज्ञादि कर्म के लिये, गौ, भश्च, भ्ुश्य भौर भ्रन्न प्राप्त 
करा शी ।? 


१.५४,३ : सम पूपन्‌ विदुपा नय यो अख्साउनुशासति | यः एव 
इठ्म्‌ इति ब्बत्‌ | २. समू उ पृष्णा गमेमहि यो ग्रहानू अभिशासति | 
इसे एव इति च अबत्‌ | ४. एएणश्‌ चक्र न रिष्यति न कोश अब पते | 


ना अस्य व्यथते पविः | ४ यो अम्मै हविपाइविधत्‌ न तम पृपा5पि 


सूष्यते | प्रथमो बिन्‍्दते पु | #. पृथ्रा थाः छत्तु एतु न पूपा रक्षतु 
अप हर मम न अर लक मदद कल 


२छ१ ःु् 8. 
देखिये बॉटछिय्र और राव का कोश, 'गूपश” ( वस्चा० ) । 


पूर्षा । 

अर्वेत्तः | पृषा बाजं सनोतु नः। ६- पृषन्न्‌ अनु प्र गाः इहि यजमानस्य 
सुन्वतः । अस्माक्क स्तुबताम्‌ उत | ७. माकिर्‌ नेशत्‌ साकी रिषत्‌ माफी 
सं शारि केवटे | अथ आरिष्टाभिर आ गहि | ८. आण्वन्तम्‌ पृूषण बयम्‌ 
हयम्‌ अनष्ट-वेदसम्‌ | ईशान रायः ईमहे। १. पूृषन्‌ तव श्रते बयं न 
रिष्येम कदाचन | स्तोतारस्‌ ते इह स्मसि। १०. परि पृषा परस्तादू 
हस्त दघातु दक्षिणम्‌ | पुनर्‌ नो नष्टम्‌ आजतु | 

८4, है पूपन्‌ ! हम एक ऐसे बुद्धिमान मनुष्य से मिले णो हमें सीधे 

निर्देशित करते डुये फटे कि 'यह ऐसा है” ।०४ २, हम पूषन्‌ से मिले”? जो 
एक सह की कोर संकेत करेंगे और फहँगे कि 'वह्द यह है? | ६. पूषन का चक्र 
भग्न नहीं है, न तो उसका कोश गिरा है; न उसका पवि ही टूटा है। 

४. पृषा उस मनुष्य पर क्रोध नहीं करते लो उन्हें हवि देता है; पेसा मनुष्य 

भन पाने में सर्वप्रथम होता है । ५. १था हमारे पश्चुश्लों का कनुगसन करें; 
ये हमारे अश्वों की रक्ा करें; ये हमें शन्न | ६. हे पृषा | अपने उस रतोता 

के पशुों को रचा फरो जो तुर्हं सोम-हवि देता है। जब हम पेसा करें तो 

हमारे पशुर्णो की भी रचा करो | ७, कुछ भी नष्ट न हो, चतिप्रश्त न हो; गढ़दे 
में न गिरे, सभी गौ्ों को सुरचित लेकर हमारे पास शाभो। ७, इम टस 

पृषा की स्तुति करते हैं जो हमें सुनता है, जो सदेव सतर्क रहता है, लो कभी 

सम्पत्ति नष्ट नहीं करता, जो घरों का भ्रधिपति है। ६९. है पूषन्‌ देव | हम 

सुम्हारे भाशीर्चाद से कभी विपत्ति में न पढ़े; तुम्हारी स्घुति करनेवाले हम यहाँ 


हैं। १० पृषा देव अपना दाहिना हाथ दूर-दूर तक फेछाय भौर हमारे म्॒ष चम 
को हमारे पास भेजे । 


६००, १ : एहि वां विम्नुचो नपाद्‌ आघु् सं सचायहे | रथीर 
ऋतस्य नो भव २ रथीतसं .कपदिनम्‌ ईशान राधसो महः | रायः 
सखायम्‌ ईमहे । ३. रायो घाराइसि आघुणे बसोः राशिर्‌ अजाश्व | 
घीवतो घीवतो सखा | ४. पृषणं तु अजाश्वम्‌ उप स्तोषाम वाजिनम्‌ | 
स्वसुर यो जारः उच्यते। #. मातुर दिधिषुम्‌ अन्नव॑ स्वसुर्‌ जारः 
शणोतु नः । भ्राता इन्द्रस्य सखा मस, ६१. आ अजासः पृषणं रथे 
निश्न्भास ते जनश्रियम्‌ । देवं बहन्तु ब्िश्रतः | “१, उच्ज्वछ देवता, यहाँ 


>> >सतत-«-यन«-+-मभान+ भान+-+प>कान+ लय, 





>|7 सायण कहते हैं कि इस मंत्र का नष्टधधन मनुष्य को पाठ करना 
चाहिये ( न्ट-घनमु न्विच्छता एतज जप्यमु ); घोर गृह्मपुत्र ३.९ का सन्दर्भ 
देते हैं । 


१७५ देखिये प्रो० विछसन की टिप्पणी | सायण भी देक्षिये । 


२६० पूृषा 


आशो; ६मसे मिलो; हमारे यज्ञों के रथी होभो । २. हे रथियों में सर्वक्रेष् [ 
कपही देवता, घर्नों के अधिपति भौर हमारें मित्र ! हम तुमसे धत की याचना 
फरते हैं। ३. तुम प्रचुरता की घारा, जनों के ढेर ह्वो । दे उज्ण्वछ देवता [ 
बकरे तुम्हें खोंचते हूं, तुम प्रस्येफ भक्त के मिन्न हो । ७. भाभो इस उच्च पूपा 
की स्तुति करें जिसफे रथ को बकरे खींचते है, भो अन्नदाता है, जिसे अपनी 
यहन का प्रेमी कदृ्दते हैं ।/०£ ७, सें अपनी माता के पति फो सम्पोधित करता 
हूँ, ** वह हमारी स्तुति सुने ्ो अपनी चद्दन का प्रेमी, इन्द्र का आता और 
हमारा मित्र है। ६. रथ सें योजित*?* बकरे, जो पृषा के रथ को, उस देवता 
के रथ को वहन करते हैं जो मनुष्यों के पास जाता है; वे उन्हें रथ में वेठाकर 
यहाँ छावें (!! । | 
६२५,१. यः एनम्‌ जादिदेशति “कस्मादू” इति पृषणम्‌ ।न तेनन 
देवः आदिशे | २. उतघ स रथीतसः खख्या सत्पतिर्‌ युज्ञा । इन्द्रो 
वृत्राणि जिघ्नते | ६ ( निरुक्त २.६ ) उत अदः परुषे गवि सुरश्‌ चक्र 
हिरण्ययम्‌ । नि ऐरयदू रथीतसः । ४. यदू अद्य त्वा पुरुष्दुत प्रवास दस्त 
मन्तुमः | ततू सु नो मन्‍्म साधय | ४. इस च नो गवेषणं सातये सीषधो 
गणम्‌ ! आरात पृषन्न असि झुतः | ६. भा ते स्वस्तिम्‌ ईमहे आरेअधघामू 
उपायसुम्‌ । अथ्य च सबतातये रुवश्‌ व से तातये | 
“१. जो घृतयुक्त अन्न सह्दित पूपा की स्तुति करता है उसे अन्य देवता्ों 
की स्तुति फरने की जाषश्पता नहीं होती । २. महारथी भौर श्रेष्ठ छर्मों के अधि- 
पत्ति इन्द्र अपने मित्र पूपा की सहायता से वैरियों फा चध करते हैं, ३. और ड्र्स 
सर्वेश्रेष्ट रथी ने सूर्य के द्िरण्पमय रथ के चक्र को चित्तकषरे भेघों के चीचसे 
चढ़ाया ।*' ४. है घिकराछ कर्मा और मेधावी देवता ! भाज हम जिध धन 
के छिये तुम्दारी स्तुति करते हैं वह हमें दो । ५, हे | पृषना हम खोजियों फो 
धभीष्टों तक पहुँचा दो, क्योंकि तुम्हारी दूर-दूर तक ख्याति है। ६, हम 
तुस्द्वारी उप्त कृपा की याचना करते हैं जो विपत्ति फो दूर भयाप्ती है ौर धन 
२०६ सायण के झनुसार उपायें; प्रो० रॉव के भनुसार सुर्या । ६.५८ का 
अन्तिन मन्न देखिये । 
+४> सायण “मातु' का 'निर्मात्या: राधे अनुवाद करते हैं । 
राय ( वस्था० ) कहते हैं कि 'निश्चम्मा का अर्थ निश्चित पग रखने 
चाला' है। सायण के धनुप्तार “निश्रथ्य सम्बध्य हर्तार: ।! सभी बनुमाना- 
स्मछ हैं । 
395 दो रेंद: नियक्त, पृ० १९०॥ 
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के नितान्त समीप है, पौर जिंसपे द॒र्मे जाज भौर कछ फे छिये पएृर्ण सम्पन्‍्नत्ता 
आप हो ४?! 

६.५७,॥१: इन्द्र' नु पृषणा “ वय सख्याय स्वस्तये हुवेम वाजसातये | 
२. सोमम्‌ अन्य. उपासदत्त्‌ पातवे चम्बोः सुतम्‌ | फरस्भम्‌/ अन्य: 
इच्छुति | ३. अज्ञा: अन्यस्य बवहयो हरी अन्यस्य सम्भुता। ताशभ्यां 
चुत्राणि जिध्तते | ४. यद्‌ इन्द्रो अनयदू रितो महीर्‌ अपो बृषन्तमः । 
सन्न पृबाइभवल्‌ सचा | ५. ताम्‌ पूृष्णाः सुमति वयां वृक्षस्य प्र वयाम्‌ 
इब । इन्द्रस्य च आ रभामह्दे | 5. उत्‌ पूृषण युवामहे अभीशून इध 
सारथि । मह्ें इन्द्र स्वस्तये । 

“हे इन्द्र भौर पूषन | हम छपनी मगर कामना फरते हुये तुम्हारी 
मित्रता चाहते हैं और शन्नलाभ के लिये तुम्हें भाहुत फरते हैं। २. चुमर्मे से 
इन्द्र इन स्तवार्भों से गिराये गये सोम के पान की भौर पूषा छुसयुक्त भन्‍न की 
इद्छा से भाते हैं । ३. इनमें पृषा के वाहन बकरे हैं भौर इन्द्र के वाहन दो 
भूरे अश्व : इन्द्र छपने इन्हीं क्षश्वों पर जाकर शाद्रु का संहार करते हैं। 
४. जय भ्पन्त शक्तिशाली इन्द्र महावृष्टि करते हैं तो पृपषा सहायता देतें हैं । 
७, हम पूया भौर हन्त्र को कृपापूर्ण रचा पर उसी प्रकार श्ाश्नित हैं जेपे हम 
सुध्ढ़ बृच्द की शाखा के भाश्चय में रह सकते हैं। ६. घारधि जेंसे छग्राम को 
्वींचता है वेसे ही हम भी अपने मंगल के लिये पूषा भौर इन्द्र को अपनी 
और आकर्षित करते हैं ।' हर 


६,५८,१ (5 सावे० १,७७५ ): शुक्र ते अन्यद्‌ यजत ते अन्यदू 
बिपुरूपे अहनी चोर इबासि | विश्वा: हि माया: अवंसि स्वधावो भद्रा 
ते पूषन्न्‌ इह रातिर अस्तु । २. अजाश्वः पशुपाः वाजपस्त्यो धियंजि- 
न्‍्व्रो भुवने विश्वे अर्पित: | अष्टराम्‌ पूषा शिथि राम्‌ उद्धरोब जत्‌ सम्ब्रक्षाणो 
भुवना देव: इंयते | ३. यास ते पूषन्‌ नावो अन्तः समुद्रे हिरण्ययीर्‌ 
अन्तरिक्षे चरन्ति | ताभिर्‌ यासि दूत्यं स्येस्थ कामेन कृत“ श्रवः इच्छ- 
मानः | ४. पूषा सुबन्धुर्‌ दिवः आ प्रथिव्या: इब्ट्स्पत्तिर स्रघया दुस्म- 
बची: | य॑ं देवासो अद॒दु. सूयोये कामेन कृत तवसं स्वग्वम्‌ । 


+८7 तुकी० ६.५७,१ और ६.१७,११ जहाँ पृषा भोर विष्णु क्रो इन्द्र के 
लिये तीन घट सोम पविन्ष करने वाला कहा गया है ( पृषा विष्णुस श्रीणिस्‌ 
'रासि घावन्‌ वृत्र-हणमु मदिरस्‌ अंशुमु कस्मे )। 

२८१ | ५२,७ । 

*८९ देखिये गला मत्र झोर ६,४९,८ | रा 
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८ ), है पूषन्‌ | तुम्हारा पुक रूप उज्ज्वल है; दूसरा रूप पृज्य है; तुम्हारे 
दो काछ भिन्न-भिन्न हैं । तुम थौस के समान दो! क्‍योंकि दे शाध्मनिर्भर 
देवता | तुम सम्पूर्ण क्ाश्नर्यजनक शक्तियों का प्रयोग करते हो । दे पृषा! 
तुम्हारे दान कक्ष्याणकारी हों। २. जिन पूषा का चाहन बकरा है, जो पश्चुों 
का पाछन करनेवाले हैं, जो प्रचुर तथा सम्पन्न ग्रद्दों के स्वामी हैं, जो भाव्मा 
को प्रीति प्रदान करते हैं, भो सम्पर्ण सृष्टि में ब्याप्त हैं, वद्दी पृषा धूर्य-रूप से 
सब प्राणियों को प्रकाद्चित करते हुये न्तरिक्ष में गमन करते हैं। ३ हे 
पृषा | श्रपनी ठप्त हिरण्य नौकार्ों के साथ, जो भन्तरिक्त समुद्र में चछती है, 
तुम सूर्य के दूत के रूप में काय करते हुये अननकामना करते हो। स्पोता 
तुस्हे हव्य दान द्वारा प्रसन्‍न करते हैं । ४. पृषा पृथिवी और जाकाह के बन्धु 
हैं। पषा अर्नों के स्वामी हैं; थे ऐश्वरयशाक्ी और सुन्दर गमन फरनेवाले हैं । 
इन्हीं दि दाक्तिशार्ी, दुत तथा प्रेमघिभोर देव को देवतार्शों ने सूर्या को 
दिया । 

२.४० में घोम और पृषन्‌ की एक साथ ही घरों के तथा आकाश कौर 
पृथिवी के भनक, संसार के जन्‍्मन्नात रचक तथा देवों द्वारा भमरर्व के केन्त्र- 
चिन्दु होने के रूप में प्रशस्ति है ( सोम-पृषणा जनना रयीणां जनना दियो 
जनना प्रथिव्या:। जाती विश्वस्य भवनस्य गोपी देवाः अक्ृण्वन्न्‌ 
अमृतस्य नाभिम्‌ ; १. ) | ये घ्ृणित अन्धकार को छिपा देते हैं ( इमो 
तमांसि गुदताम्‌ अजुछा, वही २ )। ये सात घक्रोॉंवाछझे उस रथ को प्रेरित 
फरते हैं ो भन्तरिक् में चछता दे किस्तु सर्वष्पापी नहीं है; जो सभी दिशार्जा 
में चक्कर छगाता है, को मनोजपा है भौर सातरश्मियों से प्रकाह्षिस है 
( सोमापूषणा रजसो विमान सप्तचक्र रथम्‌ अविश्वमिन्वम्‌। विषुवृतम्‌ 
मनसा युव्यमानं तं जिन्वथो बवृषणा पद्चरश्मिम्‌ ; मंत्र ३)। दोनों में से 
एक ( पृषा ) को भआाकादा में अपना निवास स्थापिद्त करनेबाला, सथा दूसरे 
( सोम ) को प्रथिवी पर तथा भन्‍्तरिक्ष में ( दिचि अन्यो सदन 'क्रे उच्चा 
प्रथिव्याम्‌ अन्यो अधि क्रन्तरिक्षे; मंत्र ४७ ) | सोम ने सभी जीवों को उरपन्न 
किया, और पृषा विश्व को देखता हुआ कआगे बढ़ता है ( पिश्वानि अन्यो 
भुवना जजान विश्वम्‌ अनयो अमिचक्षाण- एति, मंत्र ५ )। 

ऋग्ेद १,१३८ के भन्तिम मन्त्र में कवि पूृषा से कहता है कि वह मधुर 
सूक्तों से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता है और चह इस देवता के प्रति 
चर्च जथदा ईंप्पा का भाव नहीं रखता : वह इसकी मित्रता को भी अस्योकार 
नहीं करता (ओ सु त्वा बबृतीमद्दि स्तोमेमिर दस्म साधुभिः।न दि 
त्वा पूपनन अतिमन्ये आधूणे न ते सस्यम्‌ अपहतवे ) | 


पूषा श्ध्३ 


१०.२६ में इन्हें प्राथनाओं को पूर्ण करनेवाला भौर ऋषियों को उद्दीक्त 
करनेवाला कहा गया है ( मतीनं च साधन विप्राणां च अधवम ; मंत्र ४ ) 
इन्हें यज्ञों का वर्धक*“२, रथों के झश्वों का प्रेक और मनुष्यों का हिलेपी 
ऋषि, और घुद्धिमान व्यक्तियों का रछक मिश्र कहा गया है (प्रत्यधिर्‌ यज्ञानाम्‌ 
अश्वहयो रथानाम्‌ ' ऋषिः स यो मलु््ितो पिप्रस्थ यवयत्‌-सख;; मंत्र 
५ )। ये पूर्व समय में उत्पन्न, प्रत्येक स्तोता के भ्रढिग मित्र हैं ( विश्वस्य 
अर्थिनः सखा सनोजाः अनपच्युत' ) | 


8220५ 
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प्रो० रॉच ( वस्था० ) 'प्रत्यधि! शब्द को जो १०.१,५ में भी आता 
है, 'क्ाघे के अधिकारी” का द्योतक मानते हैं। तुको० “अभ्यू-अर्धयज्जवत् ।! » 
१३ सृ० स्ं० उ० प० 
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यह देवी, जो यूनानियों के 'एओस! और लेटिणों के 'आरोरा! के समकचछ 
है, ऋग्वेद के कवियों की प्रशस्खि की एक प्रिय वस्तु है भौर इसे समर्पित 
ूर्क्तों को हम यदि सर्वाधिक सुन्दर न्ीं तो कम से कम सर्वाधिक सुन्द्रो के 
बीच भवयश्य रख सफते हैं । निम्नलिस्ित सूक्त स्वंधा इसी के सम्मान में 
समर्पित हैं * १,४७८; १.४९; १.९२; १०११४॥ ११४३१; ११२४७; 
३.६१; ४3 ७५१; 3०७०२; ५,७९; ५.८०; ६ ६४; ६.६०; ७.७० ८; १० ६३७२॥ 
नेक फुटकर मनन्‍्त्रों में भी हसडी प्रशस्ति है। 

क्षिस रूप में उपा का वर्णन या प्रशस्ति है उसके सम्बन्ध में स्पष्ट विधार- 
निर्धारण के लिये में ठन तीन सूरक्तों छे शणिकांश फो ददूषत्त करेंगा लिनमें से 
दूसरे भौर तीसरे सूक्त पहले ही भपेत्ना अधिक उएछेखनीय हैं। तदननन्‍तर में 
डूसके प्रधान युर्गों और कर्मों का एपुक सारांश प्रस्तुत करूँगा । 

( १) उषा फो सम्बोधित तीन खूक्त 

१3:४८, : सह वामेन नः उपो वि उच्छ दुद्धितर दिवः | सह दुस्नेन 
बहता विभावरी राया देवि दास्वती | ९. अश्ववतिर गोमतीर विश्व- 
सुबिदो भूरि व्यवन्त वस्तवे | उदीरय प्रति मा सून्नता: उषश्‌ चोद राधो 
सघोनाम्‌ | ३. उबास उपाः उच्छात्‌ व नु देवी जीरा रथानाम्‌ | ये 
अस्या: आचरणपु दप्िरे समुद्रे न श्रवस्यवः | ४. उषो ये ते यामेपु युझ्ञते 
सनो दानाय सूरयः | अन्नाह तत्‌ कण्बः एपां फण्वबत्मो नाम ग्रणाति 
ननाम्‌ | ४ आ घ योपेव सुनरी उपाः याति प्रभुख्वती । जरयन्ती वृजनम्‌ 
पद्ददू इयते उत्त्‌ पातयति पक्षिण:। ६ विया सजति समन थि अधिन । 
पद्‌ न वेति श्रोढती | बयो नकिस्‌ ते पप्तिबांसः आसते व्युट्री वाजिनी- 
वत्ति। [ १.१२४, १२८ ६.६४,४: उत्त ते वयश्‌ चिद्‌ बसतेर अपप्तन्‌ 
नरश्‌ च ये पितुभाजो ब्युष्टी | देखिये १.४८,९ भी ] १.४८,७ : एप 
अयुक्त परावतः सूयस्योदयनादू अधि | शर्त रथेमिः झुभगा उपाः इयं 
वि याति अभि सानुपान्‌ | ५. विश्वम्‌ अस्याः ननाम चक्षसे जगज 
जयोतिष्‌ क्रणोति सूनरी | अप द्वेपो मघोनी दुद्धिता दिवः उषा उच्छद 
जप स्तिघ:। ६ उपः शा भाहि भानुना चन्द्रेण दुह्तिर दिबः | आब- 
न्दद्न्ती भूरि अस्मभ्यं सोभगं ब्युच्छुन्ती दिविष्टिषु ।१ 6. विश्विस्य हि 
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जीवनप्‌ प्राणनं त्वे वि यदू उच्छुसि सूनरि | सा नो रथेन बृहता विभा- 
चरि श्रुधि चित्रमपे हवम्‌। [ १.४६, : उषो भरद्रेभिर आ गहि दिवश्‌ 
विंदू रोचनादू अधि। वहन्तु अरुणप्सवः उप त्वा सोमिनो गृहम्‌ | 
२. सुपेशस सुख रथं यप्‌ अध्यस्था:ः उषस्‌ त्वम्‌ | तेन सुश्रवर्स जनम 
ब्राव अय दुहितिर्‌ दिवः | ६.६५,२ : वि तदू ययुर्‌ क्ररुणयुग्मिर्‌ अश्वेश्‌ 
चित्र भान्ति उषसश्‌ चन्द्ररथा: | ७७५,६ : प्रति द्युतानाम्‌ अरुषासो 
अश्वाशू्‌ चित्रा: अहृश्नन्न्‌ उपस॑ बहन्तः | याति शुत्ला विश्वपिशा 
रथेन | ] १.४५,!९. विश्वान्‌ देवान्‌ आ वह सोसपोतये अक्षन्तरिक्षाद्‌ 
उषस त्वम | 
“है ज्ञाकाशपुत्री, शरयन्त कानितदती उपे | हसको प्रशंसायुक, ठप्भोग्य 
और यश प्राप्त फरानेचाले पेश्वर्य के साथ तुम प्रगट होओ | २. अश्वों कौर 
गार्यो को छानेवाछी झोर सब दुछु प्रधान करनेघाकी ठपा अक्सर शीघ्रत्ता से 
प्रगट होती है ।*५४ दे उपे | मेरे निर्मित्त प्रिय शौर सस्य वात ( अथवा 
सूक्त )**“ कष्ठो भौर घन प्रेरित करके एसें घनी बना दो । ३. उपा पहले भी 
हमारे पास निचाप्त करती थी; घद्द भाज्न भी प्रगद हो | यद चद्द देवी हे जो 
हमारे रथों फो प्रेरित करती है । हम इपके श्रागमन की ठसी प्रकार भ्रतीक्षा 
कर रहे हैं जले रनों के इृष्छुक समुद्र में मत छगा रखते हैं ।*:£ ४, दे उपे [ 
शुग्हारे भाने के साथ ही जो स्तोता दान की इच्छा फरते हैं उन पुरुर्षो के नाम 
फो कण्वों में महान्‌ कण्व प्रशंसा-वर्चनों सहित फहते हैं। ५, एपुकफ सक्रिय 
गुहस्वामिनी की भाँति उपा उत्तम मार्ग पर चछती हुई सब का पालन फरती 
है ।१८० वह पेरवाके जीवो१“£ को मम में कगाती है भौर पक्षियों को जड़ाती 
है। ६. वह भिक्ुकों छौर कर्म फरनेवाले दोनों को काय में प्रेरित करती है; 
चद्द स्दय सी विश्वाम नद्दीं करतों। दे अन्नद।धिनी ठपा | तुम्दारे आने पर 
+“४ बेतके ने 'वस्तवे” का यही अनुवाद किया है । ( ग्लॉसरी ठु सामवेद, 
वस्था 'उष्‌', 'वस्ट' कोर 'वस्तु' )। रॉय ( वस्था ) ठप २१ 
+5+ देने 'सुदृता. का 'कास्तिमाव वस्तुर्यें' अनुवाद करते हैं किन्तु 
१.९२,७ ओर १.११३,१२ में शाप सुन्दर सुक्तः अनुवाद करते हैं। इस पर 
भो० आफरेख्त की टिप्पणी क्षागे मिलेगो | 
२८४ दष्तिरे' का क्षाशय यहाँ स्प॑ष्ठ नहीं है। प्रो० विकूसन सायण के 
छनुसार अनुवाद करते हैं । 


२८६७ 


सायण कि धनुसार प्रभु>जती > प्रकर्षण सर्वंमु पालयन्ती ॥ 
१८८ प्रो० बेनफे कौर बॉलिेनसेन ( श्ोरियण्ठ उष्ठ ब्ॉक्सीडेण्ट २.४६४ ) 
दोनो यहाँ 'जरयन्ती' की 'गतिशोछ बनाने' के क्षर्थ में व्यास्या करते हैं । 


१६६ उषा 


पद्ठी मी भपने घोसले छोड़ देते हैं । [ १.१२४,१२ : पक्षी अपने घोंसले से उड़ 
जाते हैं, और मनुष्य भी सोजन की इषछा से भर छोड़कर कर्मरत हो जाते. 
हैं]। ७. इसने सूर्य के सुदूर स्थल से अपने क्षश्वों को सन्नद्ध किया है। यह 
सौभाग्यशालिनी ठपा सौ रथों द्वारा मनुष्यों के छोक में जाती हैं | ८. सम्पूर्ण 
संसार इसके दर्शन के लिये नत होता है । यह कर्मशीछ देवी प्रकाश फा छूज्नद 
करती हैं; आफाश की पद्दट भश्य पुत्री हमको घृणा करनेवार्लों को दूर भगातों 
है। टपा ने हमारे धाप्ुर्भो को दूर हटाया है | ९. दे आकाश पुश्री ठपे | हमको 
सौभाग्यशाली घनाती हुई हमारे यज्ञों में प्रयट द्वोश्ो णौर भानन्ददायक प्रकाश 
से मर्च॑श्न चमकती रहो | १०. दे सजीव देदी [| तुम्हारे प्रगट होने में ही सभी 
जीचों का जीवन भौर प्राण निहित है । भपने विधश्ञाक्त रथ पर कान्तिमान होते 
हुये हमारे भाद्वान को सुनो । [ १.४९,१ : दे उपे | प्रकाशमय आकाद्न से भी 
उत्तम मार्गों से भाओों; सोमयागवाले के घर छाछ रंग के अश्व तुस्हें पहुँचावें । 
२, है भाकाशपुत्री उपे | तुम जिस सुन्दर भौर खुखदायक रथ पर विराजमान 
हो उसके सहित भाकर यज्षमान की रछ्धा करो । ६.६५,२ : वे अपने सन्नद् 
छाछ घोरों सहित दूर गये; हे ठपे | तुम कान्तिमान रथों पर बेठकर उउ्ज्वछ 
प्रफाद्य फेछाणो | ७.७७,६ : उज्ज्वल और छाछ घोदों को प्रश्ाशित उपा को 
छाते हुये देखा गया था । यह सुन्दर देवी हर प्रकार के भलंकरण से सुसब्वित 
सुन्दर रथ पर चलती है ]। १.४८,१२ : दे ठपे ! सोमपान के लिये अन्तरिक् 
से सथ देवताशों को यहाँ छाओ ।॥” 


१-९२,१ (>सावे० २,११०५ ) : एता. उ त्या: उपच्चः केतुमू अक्रत 
पूर्व5घध॑ रजसो” भानुम्‌ अज्ञते। निष्कृण्वाना:ः आयुधानीव ध्ृष्णबः 
प्रति गावो जरुषीर यन्ति मातर: | २ (८ सावे० २.११०६) उद्‌ शपप्रन्त्‌ 
अझरुणा: भानवो बृथा स्वाथुजो अरुपीर गाः अयुक्षत | अक्रन्न्‌ उषासो 
वबयुनानि पूर्वथा रुशन्‍्तम भानुम अरुपीर अशिश्षयुः। ३ (> सावे० 
२.११०७ ) अचेन्ति नारीर अयसो न विष्टिमः समानेन योजनेन आ 
परावतः | इप बहन्तीः सुकृते सुदानवे विश्वा इद अह यजमानाय 
सुन्वते | ?. अधि पेशांसि बपते नृतूर्‌ इब अपोणेते बक्षः उस्तेव बजहम्‌ । 


5९ 'वाजिनीवती' की यास्क ने ( निरुक्त ११.२६ और १२५६ ) में 
'अप्नवती ! व्याख्या दी है । सायण ऋग्वेद १.३,१० में 'अन्नवतु-क्रियावती” धर्थ 
मानते हैं | शब्द का भाशय अम्पए्ठ प्रतीत होता है । 


7” तुकी० १ १२४,५१ : पूर्वेईघे रजसो अप्त्यस्थ गवा जनिन्री धक्ृत 9 
ड्तुम्‌ । 


ज नह. के खा हि 
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ज्योतिर विश्वस्में भुवनाय क्षण्वती गावो न त्रजं वि उषा: आवर तमः | 
[ १.१२३,९० ; कन्येव तन्‍्वा शाशदाना एबि देवि देवम्‌ इयक्षसाणम्‌ | 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादू आविर वक्षांसि कऋणुपे बिभाती। 
११. झुसंकाशा मातृसृष्देव योषा आविस तनन्‍्व कछृणुषे हशे कम्‌ | 
१.१२४,४ (८ निरुक्त ४-१६ ) उपो अदशि शुन्ध्युवो न वक्षो नोधाः 
इवाविर्‌ अकृत प्रियाणि | छद्मसद्‌ न ससतो बोधयन्ती शश्वत्तमा 
आगात्‌ पुनर्‌ एयुषीनाम्‌ | ७. (5 निरुक्त ३-४): अम्नाता इंच पुसः 
एति प्रतीची गा्तीरुण इव सनये धनानाम्‌ ।** जायेब पत्ये उशती 
खुबासाः उषाः हस्तेव नि रिणीते अप्सः। ५-८०,५ एपा शुआा न तनन्‍्वों 
विदाना ऊर्ध्वेव सनाती दृशये नो अस्थात्‌ | ६.६४,२ : आविर्‌ वक्षः 
कृणुपे शुम्भभाना देवि रोचसाना महोभिः। तुकी० ४-८०४६ ]: 
१९२,५ प्रति अर्थि: रुशदू अस्याः अदशि वि तिप्ठते बाघते कृष्णप्‌ 
अभ्वम्‌ ।* स्व॒रुं न पेशो विदथेपु अज्लन्‌ चित्र दियो दुहिता भानुम्‌ 
सश्नेत्‌ । ६. अतारिष्स तमसस्‌ पारम अस्य उषाः उच्छुन्ती बयुना 
छणोति | भिये छन्दो न स्मयते विभाती सुप्रतीका सौमनसाय अजीग: | 
७, भास्वती नेन्री सद्धतानां दिबः स्तवे दुद्दिता गोतमेमिः। प्रजाबतो 
नुवतो अश्ववुध्यान्‌ उषो गोअग्रान्‌ उप मासि वाजान्‌। ८ उषस तमू 
अश्यां यश सुबीरां दासप्रवग रयिम्‌ अशा्बुध्यम्‌ । सुदंससा श्रवर्सा 
या वि भासि वाजप्रसूता खुभगे बृहन्तम्‌ | ६. विश्वानि देवी सुवनाउसि- 
चक््य प्रतीची चक्षुर उविया विभाति। विश्व जीव चरसे बोधयन्ती 
बविश्वस्य वाचम अविदत्‌ मनायो: | १०. पुनः पुनर जायसाना**१ पुराणी 
समान वणम्‌ अभि शुम्भमाना । खष्नीव छत्नुर्‌ बिजः आमिनाना मतेस्य 
देवी जरयन्ती आयुः | ११. व्यूणेती दियो अन्तान्‌ अथोधि उप स्वसारं 
सनुतर्‌ युयोति। श्रमिनती मलुष्या युगानि योषा जारस्य चक्षसा 
विभाति | [ १:११४,९ : सूर्यो देवीमू उषसं;रोचसानाम्‌ समर्यो न योषाम्‌ 
अभि एति पश्चात्‌ | ७५.७५,४ दिवो दुहिता भुवनस्य पतनी। ५. वाजी- 
नीवती स॒र्येस्थ योषाः ] १.९२,१५: पशून्‌ न चित्रा-सुभगा प्रथाना 
सिन्धुर्‌ न क्षोदः उर्विया वि अश्वत्‌ | अमिनती देव्यानि अतानि सूर्यस्य 

ह) तुकी० ऋग्वेद ९,.९६,२० 4 

१९९ तुकी० ४.५१,९ : गुहन्ती : अभ्वम्‌ असित॑ रुशद्धिर्‌ शुक्रास ततनूभिः 
शुचयः २ 

+| तुकी० १ १२३,२ : उच्चा वि अख्यद्‌ तुवतिः पुनभु:। ३.६१,१४ 
दुराणी देवि युवत्तिः पुरन्धिर्‌ क्नु शत चरसि] ,. *. '. ४ ४ 


श्ष्८ ठ्पां 
चेति रश्मिभिर हशाना । ११. उपस्‌ तत्‌ चित्रम्‌ आभर अस्मरभ्य॑ बाजि- 
नीवात | येन तोक॑ चतनय॑ च घामद्दे | १४- उषो अयेह गोमति अश्ा- 
धृति विभावरि। रेवदू अस्से वि उध सून्ततावति। १४ युद्व हि 
वाजिनीवांत अश्वानू अय अरुणान्‌ उषः। अथ नो विश्वा सौभगानि 
आचह । मु 

“८३, ठउपायें पूर्व भन्तदित्च में प्रकाद्य फेछाती हुई संकेत करती हें। 
यह धरुणवर्ण फी गौ मातायें शर्तों से सजे हुये वीरों के समान भागे बढ़ 
रही हैं। २, भरुण ठपा उदय हो गई । उसने छुञ्न गौ्भों ( रश्सियों ) को 
रथ में जोड़ा है | पूर्व फे समान उपायें हमारे छिये चेतनार्थ काई हैं; 

भदरण गौशों ने चमकीछा प्रकाश प्राछघ कर छिया है। ४, फार्यव्यस्त खिर्यों 
के समान उपाये दूर से प्रकाशित होनी हैं भौर सोम निष्पन्चकर्ता उत्तम कमे- 
वान तथा दानशील यजमान फो सथघ प्रकार के धन पहुँचाती हैं। ४. एक 
नर्तकी की भाँति उपायें अपने भूरे परिधान धारण करती हैं; ये अपने स्तनों 
को ठसी प्रकार प्रगट करती हैं जैसे गौयें अपने थर्नों को; ठपा समस्त छोकों 
को प्रक्राश् से भरती तथा उसी प्रकार भन्ध्रकार को मिटाती है क्षेस्ते पशु 
ने गोष्ठी को छोड़ते हैं ।/४ [ १.१२४,१० अपने सुन्दर रूप में गविता॥+ 
है देवि | तुम उन पुण्यात्मा्ों से मिलने के लिये अग्रसर होती हो जो तुम्हारी 
टइछ्ठा करते हैं | हँसते हुई, यौवनवती और कान्तिमान तुम अपने स्तनों को 
सामने से खोछती हो । ११. भपनी माता द्वारा अलंकृत पुक सुन्दर वाछिका 
की भाँति तुम देखनेवा्ों के समच अपने द्वारीर का प्रदर्शन करती हो। १.१२४, 
४ ३ एक कान्तिमान रमणी के स्तनों की भांति हसने शसे देखा (४ नोघसूर० 


२९४ देखिये सायण । 

2९5 जिस शब्द का इस प्रकार अनुवाद किया गया है वह 'शशदाना' है ! 
सायण इसको “प्रकट होना” व्यास्या करते हैं । यह शब्द इन स्थानों पर आता 
है: १३३,१३; १.११६,२; १,१२४,६; १ १४१,४; ७.९८,४; ७-१०४,२४; 
१० १२०,५ । देखिये रॉय ( निरुक्त, पु० ८३ ) फो जो १.३३,१४ भौर 
१०.१२०,५ में इसका 'विजय प्राप्त करमेवाला' अनुवाद फरते हैं। बेनफे भी 
१.३३, १३ घोर १.११६,२ में यही अनुवाद फरते हैं । 

४४४ याहक्ष का झनुसरण करते हुये सायण 'शुन्ध्युवी न वक्ष.” अनुवाद 
फरते हूँ । राव ( निरक्त पृ० ४४ ) इसका एफ 'पवित्र फन्‍या का _ स्तन 
छनुवाद करते हैं । 

+3 यह एक ऋषि का नाम है । राव के झनुसार यह यहाँ एक विशेषण 


उषा श्ध्थ 


की भांति उसने हमारी प्रिय वस्तुओं को प्रगट किया है । घर के सदस्यों की 
भांति सोनेवार्लों को जगा कर वह एक सर्वाधिक चिरकन्या के रूप में आई 
है। ७, जिस प्रकार भ्रात्विहीन स्वी फिसी धन्य मनुष्य फे समझ उपस्थित 
होती है, जिस प्रकार घन की खोज्ञ में कोई ध्यक्ति रथ पर चढ़ कर जाता है, 
जिस प्रकार एफ प्रिय पत्नी शपने को अपने पति फे समच प्रकट फरती दै, उसी 
प्रकार उपा भी हँसते हुये भपने रूप को प्रगट करती ऐँ १८ ७५,८०,७: वह एक 
सुन्दर स्री की भांति, स्नान फरने के बाद जछ से निकछ कर अपने शरीर को 
प्रदर्शित करनेवाली छी के समान ७पने शरीर को अगट करती है । ६.६४,२ 
उउ्ज्वछता से परिपूर्ण, हे देवि | तुम घेमवर्पर्चक चमकते हुए शपने स्तर्नों को 
प्रघट करती हो ] १.९२,७ ठपा फी दुमफ सर्वत्र फेक रही है जिसने विशाछ- 
काय घन्‍्धकार फो दूर किया है | णाकाष्पुन्नी उपा उध्ी प्रकार उश्जवक प्रकाष् 
से युक्त हुई है जैसे किसी उत्सव के समय यज्ञस्थूण प्रकाद्षित होता है। 
६. दम इस भन्धकार से निक्रक गये हैं। उपा ने स्थानों को प्रगट कर दिया 
है; वह दसकती हुई स्वरछुन्दु भाव से हँस रही है । वद्द हित हुई सुन्दर 
मुखवाली दमकती स्त्री के समान घोभित है । ७, प्रिय सध्यवार्ण*** की भोर 
प्रेरित करनेवाछी; दमकती हुई भाकाा पुत्री उपा गौतमों द्वारा स्थ॒ुष्य है। 
हे उपे | तुम हमको पुश्र, पौमत्र, भौर ण्ों से युक्त ऐश्वय प्रदान करो; 
<, है उपा | घू सौभाग्यवती है। मुझे सुन्दर पुर्नों, सेवर्कों, झश्वों से युक्त उस 
पशपूर्ण घन को प्राप्त फराभो ज्िप्ते तुम क्षपने यक और कम से प्रेरित करती 
हो । ९ सथ लोकों फो देखती हुई यह देधी पश्चिस फी ओर मुख करके चम- 
कती और सथ णीर्वों को गति देती हुई चेतन्य फरती है। थह चिन्तनशीछ 
प्राणियों की घाणी को जानने वाछी है। १०, पुन पुनः प्रगट होती हुई और 
समान रूप से सब भोर सुशोभित हुई यह प्राचीन उषा मरणश्ीरल जीवों की 
भायु चीण करनेचाली है--उसी प्रकार जेसे झुभारी दाँव पर रक्‍्सी परतु 
को ले लेता है ।3१९ ११, यह रह्री जाकादा की सीमा्ों को प्रगट फरनेचाछी 





हो सकता हैं। मुलर ( ऋग्वेद का भनुवाद १, पृु० १०७ ) इससे फवि का 
सामान्‍य क्षय हो सकता है 


११६ रॉय ( निरुक्त पृ० २५) | 

२९९ देखिये ऊपर नोट २८५ । 

327 सायण 'इवष्नी” को “व्याघस्त्री' कि और 'विज.' को 'पक्षियो? थथ॑ मे 
ग्रहण करते हैँ | देखिये विछलन का कोश सी । बेनफे “विज.” को पासे फे छर्थ॑ 
मे लेते हैँ । धॉलिनसेन ( कोरियण्ट उण्ट श्ॉक्सीडेप्ट २.४६४ ) इसका यह 
क्षनुवाद फरते हैं ''भाग्यशाली जुभारी छाभ को छे जाता है।” “विज, इद 


ना ज 
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है। यह कपनी वहन (रात्रि ) को दूर करती हुई छिपाती है। यह मनुष्यों 
से युर्गों का दास करनेवाछी अपने प्रेमी के दर्शन से दमकती है। [१.११०,२: 
सूर्य चमकती देवी उपा का पीछा फरता है--जेसे कोई पुरुष पीछे से आकर 
किप्ती स्वी फे निकट साता है । ७,७५,७ ; भाकादा-पुन्नी, ससार फी पालनक्ष््री, 
सूर्य की न्‍नदायिनी री] १.९२,१२ १ उज्श्वछवर्णवाली सौभाग्यशालिनी 
ठपा पशुओं के समान वृद्धि को प्राप हुई नदियों के समान फेछती है। वह 
देवताओं के नियमों की अवहेछना नहीं करती भौर सूर्य की क्षिरर्णों महित्त 
दिखाई पड़ती है । १६, दे उपे | तू धत्यन्त भन्नवाली है । ठउस्त लदृश्रुत्त कक्ष 
फो हमारे छिये छा, जिमसे हम धपने पुम्रादि का पोषण करें । १४. दे गौ, 
जश्व, प्रकाश, सध्यवाणी ( सृक्त ) से युक्त उपे |! तू हमारे छिये घनवाली 
होकर भा | १५, दे भस्यन्त अश्नवाल्ली उपे | तुम भरुण घोड़ों को सन्नद्ध करके 
इमारे छिये समी सौभाग्यों को छानेवाछी धनो ।” 


4.११३,१ ( ८ सम्बे० २.१०९५९; निरुक्त २.३९ ); हदं श्रेष्ठ ब्योतिषां 
धयोत्िर आगात्‌ चित्र: प्रकेतो अजनिए विभ्वा | यथा प्रसूता सबितुः 
सवाय एव रात्री उपसे योनिम्‌ अरेक्‌ | [१.१२४,८: स्वसा स्वस्ने ध्यायस्ये 
यानिम्‌ अरैगू अप्रैति अस्याः प्रतिचद्य इब |. १.११३,२ (5 सावे० 
२.११००; नियक्त २.२१ ). रुशद्वत्सा रुशतो खे-या आगादू भरेग उ कृष्ण 
सदनानि अस्याः | समानबन्धू अमते अनूची द्यावाबण चरत्तः 
आमिनाने | ३. (5 सावे० २.११०१ ). समानो अध्या स्वम्तोर अनन्तस्‌ 
तप्‌ अन्याउन्या बरतो देवशिष्ट | न मेथेते ने तप्ठतुः सुमेके नक्तोपासा 
समनसा विहपे | ४. मास्व॒तो नेत्री सूह्रतानाम्‌ अचेति चित्रा वि हुरो 
नः आबः | प्राप्ये अधदू वि उ नो रायो अरूयदू उपाः अजीगर्‌ भुवनानि 
विश्वा | [ ९.४८, ९५: उपो यद्‌ भ्रद्य भानुना वि द्वाराव्‌ू ऋणवो दिवः | 
इत्यादि ] १११३.५, जिद्दाश्ये चरितवे मघोनो आभागये इष्टये राये 
उत्वप्‌ । दक्षम्‌ पश्यद्च्यः उर्बिया वि चत्ते उपाः अजीगर्‌ भ्रुवनानि 
विश्वा | ६. क्षत्राय त्व॑ं श्रवसे त्वम्‌ महीये इश्ये त्वव्‌ अर्थम्‌ इब त्वमू 
इत्ये। विधद॒रा जोबिताउमिप्रचत्ते उपाः अजीगर्‌ भुवनानि बिश्वा | ७, 
एपा दिवो दुहिवा प्रत्यदर्शि व्युच्छन्ती युवत्तिः शुक्रवासा:*” | विश्वस्ये- 


बस औलजत. जवनननम.. ऋ>॒ृन+ 








था मिनाति” शब्द ऋग्वेद २१२४ में पुनः माता है, जहाँ सायण विज) को 
'उद्वेजक ' के अर्थ में ग्रहण करते हैं। 


373 छुकी० ७,७७,२। विषय प्रतीची सप्रथा' उद्‌ अम्यथाद्‌ रशदू वासो 
(बिन्ननी शुक्रमू धदवंत्‌ । 


उषा २०१ 


शाना पार्थिवस्य बस्वः उपो अयेह सुभगे वि उच्छ | ८. परायतीनाम्‌ 
अनु एति पाथः आयतीनाम्‌ प्रथमा शखतीनाम्‌ | व्युच्छन्ती जीवपम्‌ 
उदीरयन्ती उपाः मत क॑ 'चन चोधयन्ती । | १-११३.८: सदहशीर अद्य 
सहशीर्‌ इदू उ श्वो दीघ सचन्ते वरुणस्य घाम। अनवय्यस्‌ त्रिशतं 
योजनानि एकेका क्रतूम परि यन्ति सथयः | * जानती अह प्रथमस्यो 
नास शुक्रा कृष्णाद्‌ अजनिष्ट खितीची | ऋतस्य थोपा न मिनाति 
वास अहर्‌ छहर्‌ निष्कृतम्‌ भ्ाचरन्ती ]. १.११.६. उपो यद्‌ अप्रि समिचे 
चकर्थ वि यद्‌ आवश चघक्षसा सूर्यस्य। यद्र्‌ मानुषान यच्यसाणास्‌ 
अजीगस तद्‌ देवेषु चक्कपे भद्रप अप्नः। १०. कियति आतत्त्‌ समयो 
भवाति याः व्यूघुर याश्‌ च नून॑ व्युच्छान्‌ । अनु पूरी: कृपते वावशाना 
प्रदीण्याना जोपम्‌ अन्याभिर्‌ याति | ११. ईयुस्‌ ते ये पूबेतरम्‌ अपश्यन्‌ 
च्युच्छन्तीम उषसमू सर्त्यासः | अस्माभिर उ नु भतिचद्या अभूद भा उ 
ते यन्ति ये अपरीपु पश्यान्‌ | १२. यावयद्द्वेघा रितपा: ऋतेजाः सुम्नावरी 
सूनृता इरयन्ती | सुसमगल्लीर्‌ बिश्वती देववीतिम्‌ इहाद्य उपाः श्रेछ्ठतमा 
वि उच्चा | १३. शख्त्‌ पुरा उपाः वि उवास देवी अथो भ्षद्य इदं वि आवो 
मधोनी । अथो वि उच्चाद्‌ उत्तरान्‌ अनु घ्रुन्‌ अजराहउसृता चरति 
स्वधाभिः। १४ वि अश्लिभिर्‌ दिव- आतासु अद्यीद्‌ अप फ्ृष्णां निणिजां 
देवी आबः ! प्रोधयन्ती भरुणेमिर्‌ अशर आ उपाः याति सुयुजञा रथेन । 
१४५. आवहन्ती पोष्या बायौणि चित्र केतुं कुणुते चेफिताना | ईयुपीनाम्‌ 
उपामसा साखतीनां विभातीनाम्‌ प्रथमा उषा: वि अम्बेतू । [ १-१२७,२: 
अमिनती दैव्यानि ब्रतानि प्रभिनती मनुष्या युगानि। ईयघीनाम्‌ उपसा 
शबख्वतीनाम्‌ आयतीनाम्‌ प्रथमा उषा: उ्य अयोत्‌ । ] १.९ ११.१६. उद्‌ 
ईध्व जीबो अछुर्‌ नः आागादू अय प्रागात्‌ तमः आ ज्योतिर एति। 
आरेक्‌ पन्‍्था यातवे सूर्याय अगन्म यत्र प्रतिरन्ते आयुः। १७. स्युमना 
बाचः उद्‌ इयत्ति वहिः स्तवानो रेभ: उपसो विभाती, | अद्य तद्‌ उच्छ 
ग्रणते मघोनि अस्से आयुर्‌ नि दिदीहि प्रजावत्‌ | १८. याः गोमतीर्‌ 
उषसः सबंबीराः व्युच्छन्ति दाशुपे मत्याय |वायोर्‌ इब सूनृतानाम्‌ 
उदके ता: अश्वदाः अश्नवत्त्‌ सोमझुत्वा। १६. साता देवानाम्‌ अदितिर्‌ 
अतीक यज्ञस्य केतुर बृदती वि भाहि । प्रशस्तिकृदु ब्रह्मणे नो वि उच्छ 
आ नो जले जनय विश्ववारे २०. यत्‌ चित्रम्‌ अप्तः उषपसो बहन्ति 
ईजानाय शशमानाय भद्रप्‌ | तन्‌ नो मित्रो बरुणो मामहन्ताम अदिति: 
सिन्धु: प्थिवी उत दोः | 

“४१. यह ज्योतिरयों में श्रेष्ठ अयोति प्रगट हुईं; भऊ्छुत प्रकाश सर्वश्र फेछ 
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गया । रात्रि ने जेंप्ते सविता से जन्‍म लिया था चेसे ही उसने उपा के छिये 
क्पतना स्थान दे दिया । [ १.१२७,८ : रातन्रिरूप घहन क्षपनी बढ़ी यहन ठषा 
के छिये स्थाद छोडती टुई हटती है। ] $.११३,२ : स्वेत्वर्ण बछुढ़े के समान 
चमकती हुई उपा अपने प्रकाक्षित पुत्र (सूर्य ) के साथ जा गई; राप्ति ने 
इसके लिये अपना स्थान छोष दिया । रात्रि और दिन दोनों परस्पर बंधे हुये, 
छमर, भाफाश में क्रम-पूर्वक, अपने अपने चर्णों फो परिवर्तित करते हुये एका- 
न्तरित होते रहते हैं । ६. इन दोनों बहनों फा मार्ग एक ही है, जिस पर 
देवताओं की प्रेरणा से ये घारम्घार यात्रा करती हैं । एक मनवाछी यह उपा 
भर राप्रि विभिन्‍न वर्णों की हैं और न तो विश्राम करती हैं भीर न टकरात्ती 
६ । ४ स्तुतियों से प्राप्त कान्तिसती 85पा णाई। उसने हमारे लिये 
( शाफाद्ा के ) द्वार खोछ दिये | उसने संसार को कर्म के छिये प्रेरित करके 
धर्नों को, प्रगट किया। उपा ने सम्पूर्ण भुव्नों को जागृत कर दिया। 
[ १.४८, १५ : है ठपे | तुमने अपने प्रकाश से हमारे छिये भाकाश के दो द्वार्रो 
फो खोछ दिया, इत्यादि । ] १.११३,७५ : सिकुड कर सोते हुकों को यह 
घनेश्वरी ठपा पेतन्य करती है | यह भोग, पूना, घन इष्टि, शारोग्य की प्रेरणा 
देती हुई सब भुवर्नो को चैतन्य कर देती है । ६. राज्य, यश, यज्ञ, अपेदित 
कार्य, भौर भाजीविका की शोर मनुष्यों को प्रेरित फरनेवाडी उपा ने सब 
अवरनों को चेतन्य करके उनको अपने-अपने जीवन-ध्यापार में छग्ा दिया। 
७. यह उउष्वछवसना युवती समी पार्थिव घनों को स्थामिनी है । यह भआाकाषा 
फी पुत्री सौमाग्य से खिछ उठती है। यह भाज यहाँ प्रकाशित हो। <« 
निशय आानेवाछी उपां में यह उपा विगत उपाभों के सार्ग पर 'चछती है | यह 
जीवित को प्रेरणा देनेवाछी उपा म्रतवत्‌ को भी चेंतन्य प्रदान करती है। 
[$ १२३,८, जैसे भाश घैसे ही कछ, यह घरुण के निश्य श्रत का पाछन करती 
है यह तीम्ों दिन काका की परिक्रमा करती रहती है और प्रतिदिन क्षपने 
नियत स्थान को प्राप्त होती है ।?९ ९, दिन के आारमस्मिक काछ को जानती 
हुई, भन्ध्रफ्ार से चमकती हुई उपा उत्पनन हुई दै। यह युवती प्रतिदिन 
भतियस स्थान पर पहुँच जाती है तथा नियर्मों का उपलंघन कभी नहीं 
करनी ] | १.११३,९ : है उपे | तुमने हविदान के छिये अग्नि प्रदीध्त की और 
सूर्य ६ प्रकाश छे धनन्‍्धकार को मिटाया। यज्ञ में, छगे मनुष्यों के लिये तुमने 
प्रकाश दिया | तुम्हारा यह काय देवों के लिये भी द्िलकर है। १०. जो उपार्ये 
ग्रिली भौर ज्ञो कब प्रिछेंगी उनके बीच * ब्यवधान कितना दीधे है ? यह निक- 

कं देखिये बॉटलिडू और राँय 'क्तु' ( वस्था० ) । 

3४ 'समया' का अय॑ सायण के शनुसार “निकट! है । प्रो० मूलर ( अनु- 
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टश्थ उषा कितनी देर तक ठहरेगी, जो थीती हुई एपाण्ों का इतना सोच कौर 
श्लागर्शों के छिये ह॒प॑ प्रगट करती है । ११. जिन्होंने पुरानी उपार्ों को प्रगट- 
होते हुये देखा है, घे मरकर चछे गये; इसे हम देखते हैं भोर भागे णानेवाषी 
वपाक्षों को वे देखेंगे जो भागे जायेंगे । १२, है ठपे | सध्य फो पराजित करने- 
घाली, नियमों में झटछ स्तुतियों का प्रेरफ, देवतार्ों फे छिये हृविधारक, सर्वे- 
श्रेष्ठ तू धाज्ष यहाँ प्रकट हो । १३. प्राचीन फकाछ में घनयुक्त ठपा प्रकट 
होती थी । धाज हूस उपा ने संपतार फ्ो प्रकाशित फ़िया है | ग़विष्प में भी 
प्‌ प्रथ”भ ऐसी । भज्षर, असर, यह उपा अपनी दृ्छा से मतिसान है। 
९४, ठपा सपने सेज से भाक्ताश सें चमक उठ । उसने काछे भनन्‍्धद्ार को दूर 
कर दिया । की्यों फो चेंतन्य फरमी हुई चद लरुण भश्वाक्ते रथ में घेठ कर 
जाती है । १७, पाछक तथा वरणनीय घनों फो दिलछानेयाली यह उपा ज्ञान के 
उडज्चछत प्रकाद्न फो फेछाती हुई घिगत उपायों से सी धष्यरतत महश्यपूर्ण है। 
[ १.१२४,२ $ देवा के विधान फा पालन करती हुई, किन्तु मनुष्यों के जीवन 
को नष्ट करती हुई, पूर्व उपार्भो में शन्तिस तथा श्रागत उपारनों में प्रथम यह्‌ 
ठपा प्रकाशित हुई ]। १.११३.१६. हे मनुष्यो | ठठो, हम सथ के प्राणस्वरूप 
भा गये | भन्धकार दूर हो गया; प्रकाश भाया; उषा ने सूय् की यात्रा फे लिये 
भा|। खोछ दिया; हम भायु की वृद्धि करने वाले स्थान पर पहुँच गये हैं। 
१७. कांतिवत्ती उपाक्ों की स्तुति करने चाला सूक्त के जाछः 7 को प्रस्तुत फरता 
है; भ्रतः है उपा ! उस स्तोता के छिये भाज प्रकर होकर उसे सनन्‍्ततियुक्त भायु 
दो | १८, गोधन कौर वीर सन्तानवाली उपाये हविषाता के छिये प्रकट होती 
हैं। उन भरश्वदेनेवालियों को स्तुति पूर्ण होने पर सोस निष्पक्षकर्ता वायु के चेग 
से प्राप्त करे । २१५ १९५, हैँ चरणीय उपे ! तुम देघभाता भदिति के मुखरूप 
और यक्ष की ध्वजारूप होकर महत्तापूरक प्रकाशित द्योभो भौर हमें यप्वास्‍्थी 
घनाओ ४९ २०, उपायें जिन दिव्य गुर्णो फो छाती हैं वह यक्षकर्तो भौर 





वाद, पु० २२० ) इसे एक साथ” 'तत्काछ” शादि शअर्थों का धोतक मानते हैं ॥ 

3”४ सायण 'स्पूमना' फो कर्म बहुवचन मानते हैं। प्रोण बेनफे इसे' 
स्यूमच” का एकवचन करण रूप मानते हैं। ऋग्वेद ३.६१,४ का उल्लेख 
फरते हुये प्रो० श्ॉफरेस्त इस मत को पुष्टि करते हैं । 

37५ देखिये बेनफे; भौर वाटलिष्टू और रॉय . 'उदके ( वस्था ) जहां 
'सुद्ृत्त! की सुक्षतों के भर्थ में व्यास्या की गई है । 

3३% प्रो० ऑफरेस्त 'जने आ जनया का 'हमे मनुष्यों में प्रसिद्धि दो 
झनुवाद करते हैं। सायण यह व्याश्या करते हैं: 'जनपदे श्ाभिमुखुयेन प्रादुर्भा- 
वय । धवस्थापय 


२०9 चउपा 


इतोठा को मंगछमय हों । मित्र, वरुण, अदिति पघ्मुद्र एंथिवी, और भाकादा 
हमारी हृस प्रार्थना का शनुमोदन करें 7 


(२) अस्य देवों के साथ उपाओ का सम्बन्ध 
जैधा हम देख चुक हैं, ठवा का सदेव काकाश की पुत्री के रूप में 


( दुद्विता दिच॥, जपे १ 8०,२२४ १-४८, १.८,९%; २ 4२,५-७; १०१८३,९; 
४,३०,८; ७ ६७,२; ८ ४७,१४ और खाद; तथा दिविज्ञाड, ७.७५,१ में ) 
चर्णन क्विया गया है । “० इसे भग् की बहन तथा वरुण की घस्पन्धिनी भी 
कहा गया है ( भगस्य स्वसा चरुणस्य जासिः ) | यद्द राश्षि की सी बहन 
है ( १ ११३,२-४; १०.१२७,३; और १,१२४,८ में यढ़ी घन )। एक 
स्थान ( ५० १२७,८ ) पर रात्रि को भी आकाश्पुत्नी कहा गया है। दोनों 
घष्टनों की अक्मर द्विवचन में एक साथ 'नक्तोपसा! और “उपसतानक्ता के रूप 
में भी प्रस्तुत किया गया है ( १ १३,७; १.९०,७; १.९६,५; १,१२२,२; 
६$.,१८4,४; २,२,२; २.४६,६३ २०३१,७; ४,५७७,३; ७ ४१,७; ७.२,६३ ७.४१,७; 
९,५,६; १०.३३,१; १०.७०,१; १०.११०,६ ) | ७.२,६ में इनकी दो दिब्य 
द्धिर्यों के रूप में तुछना की गई हैं ( योपण दिव्ये सही न उपसानक्ता ), 
और २.६१,५ में इन्हें दो ऐसी सोभाग्यशाछिनी देवियाँ फष्ठा गया है जो 
एक के बाद दूसरी? प्रगट होती हैं भौर सम्पूर्ण जोचों को प्रेरित करती हैं 
( उत स्थे देवी खुभगे मिथुहशा उपघानक्ता जगताम्‌ अपीजुबा | स्तुपे ) 
जंसी कि आशा की जाती थी, ठपा को शरक्घर सय के साथ भी सम्पद्ध किया 
गया है | जेसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, सय को इसका प्रेमी ( १.९५२,३१ ), 
अथवा यदि दम रॉय के साथ ( वस्था० 'ज्ञार! ) इससे णगिन फा साएपर्य 
भी समझ्त सकते हैं । सूर्य को असन्दिग्ध रूप से उसी प्रकार उपार्ओं का पीछा 
करने चाछा कहां गया है जेप्ते कोई मनुष्य किसी रह्वी का पीछा फरता है 
( १.११७,२ ) । सूर्य इसके पथ का अनुसरण करते हैं ( ७५,८१,२ 
सविता अनु प्रयाणप्‌ उपसो वि राजति ); भौर ठपा के छिये कहा गया है 
कि यह देवों के नेन्न को छाती तथा सुन्दर श्वेत धश्व ( घू्थ ) का पथ- 
प्रदर्शन करती है ( ७,७७,६ ) | इसे जगत्‌ की स्वामिनी भर सूर्य की पर्नी 
कहा गया है ( ७,७५,५ : भुवनस्य पत्नी | वाजिनीव्रती सयस्य थोषा ) | 
इसी प्रकार बहुवचन में उपाझओं के सम्बन्ध में भी ऐसा ही कहा गया दे 
(४५,१३: कदा नो देंबीर अमृतस्य पत्नी: स॒रो वर्णन ततननन्‍्न्‌ 

479५ १.४६,१ में इसे 'प्रिया दिव” कहा गया है । 

6 प्रो० रॉय 'मिथूडशा' फो इसी श्र में लेते हैं। सायण इसे 'एक 
दूसरे को देखने' के धर में प्रहृण करते हैं। 


7 ज 


पा हक 


उपसः ) | ६.३१,४ में ठपा को 'स्वसरश्य पतली” कहा गया है जिसका 
सायण सूर्य क्यघा दिन की परनी घनुवाद फरते हैं ।”* ७ ७८,३ में उपाओों 
को धूयें की जनक, पक्ष भौर भग्नि तक कहा गया है ( अजीजनन्‌ सूय 
णज्ञम अग्निम्‌ ) | पा और अग्नि को अक्सर एक साथ प्रस्तुत किया गया 
है; ठपा काछ में यज्ञादि कर्मों के छिये सदेव भरिन प्रज्बयछित की जाती है। 
क्र्नि को इसका प्रेमी कहा गया है।छ्ग्नि या तो ठपा के साथ या 
उसके पहले प्रगट होते हैं: १,.६५,१; १.१२४, १०११; २.७५,१; ४-१४, १; 
४,१७४,१; ७,८,१६ ७.९,१-३६; ७.१०,१; ७०.९७, ३२; ७,७७,३१; ७.७८,२; 

८ ४३,७; १०,१,१; १०.८,४; १६०.४७,६; १०,१२२,७ |?” पुक्क स्थान 
पर यह कथन है कि इसके जागसन फाछ में अगरिनि इसके पाप्त जाकर धर्नों 
की याचना करते हैं (६.६१,६ : आयतीम्‌ अग्ने उपसं विभाती वामम्‌ 
एपि द्रविणम्‌ भिक्षमाण: )। ७,६,५ में यह कहा गया दै कि झग्नि ने 
वपार्ों फो सौरय देवता की पश्नियाँ घनाया (यो अयपत्नीर_उपसश्‌ 
चकार ) जिससे सायण सूर्य का ताप्पर्य ग्रहण फरते हैं। उपा को अक्सर 
उन अधितनों के साथ भी सम्बद्ध किया गया है जिनके प्रकट होने का समय 
यास्क सध्यराश्रि भौर सर्योदय के बीच मानते हैं ( १.४४,२; १-१4०,१; 
३.२०,१; ७ ३९,७५; ७,७२,३००; <.९,१८; १०.४१,१ )। अधिन्‌ इसके 
साथ सम्पन्ध स्थापित करते हैं ( $.१८४,२ : दिवयो दुछ्वित्रा उषसा सचेथे ); 
और उपा को इनका मिन्न कद्दा गया है ( ४.५२,२: सख5भूद्‌ अश्विनोर्‌ 
उषा: | ३. उत सखाउसि अश्विनोः: ) | <.९,१७ में उपा से अश्विनों को 
पेसन्य करने के लिये कहा गया है ( प्र जओोघय उधो अख्विना )। इसके स्‌क्तों 
ने कषश्चि्तों को जयाया ( ६.७८,१ उधसः स्तोमो भश्विनाव्‌ अजीगः )। फिर 
सी, पुनः, हमें घद्द बताया जात्ता है कि जब भश्विनों का रथ सनन्‍नद्ध हो जाता 
है तब धाफाशपुन्नी का जन्म होता है ( १.३९,१२ : यस्य योगे दुह्दिता 
जायते दिव: )। एक स्थान ( ११.८७,१९ ) पर यह फट्दा गया कि पन्‍्द्रमा 

यार बार जन्म छेता है शोर दि की धघजा के समान उपा के भागे जाता 

है । (नबों नवो भवति जायमानों अहां केतुर, उषसाम्‌ एति 

अग्रमू )। इन्द्र ने उपार्णा का सृजन किया या इन्हें प्रकाशित किया; 


2” फिर भी, रॉय ( निरुक्‍्त पृ० ५६ ) कहते हैं कि 'स्वसर' ( कछीव ) 
का कैच साधारण रास्ता, भावास स्थान, गोष्च, शादि ध्षथं है 

3१” १०,३,३ ( >सावे० २.८९८ ) में अग्ति अपनी बहन रात्रि क्र 
प्रेमी प्रतीत होते हैं । देखिये सामवेद २.८९८ फा बेनफे का अनुवाद । 





२०६ है 
२,१२,७ ( य, स्‌य यः उपस॑ जज्ञान 0; १.२६१,४; ३.३१,१५; ३.३२,८; 
8.४४,२ ( हयेन्न्‌ उपसम अचेयः 9 ६-१७,५ | फिर भी कभी-कभी इन्द्र 
उपा के प्रत्ति भाक्रामक प्रघुत्ति ब्यक्त करते हैं | २.३५,६ में यह कहा गया 
है कि इन्द्र ने ठपा के रथ फो णपने घत्न से विदीर्ण कर दिया ( बज्जञेण अनः 
उपस: सम्पिपेप ) | ७.६०,८ भौर घाद में सी इसी बात फो दोहराया गया 
है ( जर्ाँ कवि, प्राचीन काछ फी वीरता के सापदण्ड के अनुसार दी, एक स्त्री 
का घघ करने पर भी इन्द्र की वीरता की प्रशंपा करने में संकोच नहीं 
करता ) : एतद्‌ घ इदू उत्त वीय्यम्‌ इन्द्र चकर्थ पोंस्यम्‌। ख्िय यदू 
दुहणायुव्ं वधीर्‌ दुद्दितरम्‌ विवः | & दिवश्‌ चिदू घ॒दुहितरम्‌ महान 
सहीयमानाम्‌। उपसम इन्द्र सम्‌ पिलक्‌। १०, ( 5निरुक्त ११.४७ ): 
अप उपा: अनसः सरत सम्पिप्ठाद्‌ अद्द बिभ्युषी | नि यत्तू सीमू 
शिश्नथद्‌ घृपषा । ११. (८नियरक्त ११.४८) एतदू अस्याः अनः शये 
सुलम्पिष्ट विषाशि आ। ससार सीम्‌ परावतः | “८. हे इन्द्र ! तुमने 
दुएसा के छिये झृतसंस्एप भाकाशपुनत्नरी का चच करके सहान्‌ पौरुष भौर 
घीरता का कार्य क्षिया था। ५. हे इन्द्र | तुम एक महान देवता दो। 
चुमने भाकाश की पुपन्री होते हुये भी ठपा का, क्लो अपनी बृद्धि कर 
रही थी, वध फरके महान्‌ कार्य किया । १०, जघ चीर इन्द्र ने उपा के रथ 
को चिद्दीण कर दिया तथ वह भयभीत होकर साग गई। १३ ठप्तका 
यह रथ मप्त भौर विलीन ह्टो गया भौर उप उसमें से निककछ कर दूर भाग 
राई ।? रॉध ने क्षपने निरुक्त में हन मन्प्रों का अनुवाद किया है, भर ये इसी 
पुराकथा से सम्यद्ध होने के रूप में ऋग्वेद १० १३८,५ को भी उद्ष्धत करते 
है: इन्द्रस्य बञादू अविभेद्‌ अभिश्नथः प्राक्रामत्‌ शुन्ध्यूर अजहादू 
उपा अनः | “प्रकाशमान उपा इन्द्र के विनाशकारी बचत्न ले भयभीत हुई; 
वह घपना रथ छोषु कर भाग गई ।? क्षर १०.७३,३६ में यह कथन है कि इन्द्र 
ने ठ॒एा के रथ फ्री ही भाँति अपने प्राघुओं को भी नष्ट किया ( अवाहन्न्‌ इन्द्र: 
उपसो यथा अनः ) | 

यह कहा गया है कि सोम ने ठपा्ों के जन्‍म के घमय उन्हें फान्तिमान 
दिया ( ६.६३९,३ शुशिजन्मनः उपश्‌ चकार ), भौर उन्हें एक उउज्यछ 
देखता की पश्नियाँ घनाया ( ६,४४,२४े : अयम्‌ अक्षणोद्‌ उपसः सुप- 
त्नीकू ) | घुदस्पति ने ठपाओं को भौर सूर्य को हूँढ़ा ( १०,६७,७ : दद्टसुप- 
तिर्‌ उपस स्‌य गामू अक विवेद ), और प्रकाश से अन्धकार का विसजेन 
किया ( १०.६८,९ सो शर्केण वि बबाघे तमांसि )। मेधावी, पुण्याष्मा 
तथा यों में देवों के सक्‍परव से युक्त पिठुगर्णों के पास प्रभावशाक्षी घूक्त थे 
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जिनसे उन्होंने छिपे प्रकाश को ह्व ढ़ा और उषाभों को उत्पन्न किया ( ७.७३,४: 
ते इद देवानां सघमादः आसन्न्‌ ऋतावानः ककषयः पूर्र्यास- | गृल्वहं 
ज्योतिर पितरो अन्वविन्दन्‌ सत्यमन्त्रा: अक्षनयन्न्‌ उषासम्‌ )। 

(३) उषाओं का चरित्र; इनकी उपाधियाँ तथा कार्य 


निघण्दु १.८ में ठपा के सोछद्द नाम दिये गये हैं जो सभी स्वधा 
उपाधियाँ ही प्रतोत होते हैं, जेपे विभावरी, सूमरी, भास्वत्ती, ओदती ( उदू 
घातु से ), चिन्रामघा, भजुनी, चाजिनी, घाजिनीवती, सुग्नावरी, अह्ठना, 
चोतना, स्वेश्या, भरुपी, सूनुता, सूनुतावती, सूझ्ुतावरी !30 इनमें से छुछ 
उपाधियर सूर्छों में भफ्सर मिलती हैं, णौर इनके कतिरिक्त भी छनेक मिलती 
हैं, जैसे मघोनी, सुमगा, अरुणप्सु, फऋतावरी, ऋणपा, फतेजा, छुचि, हिरण्य- 
चर्णा, देदी, भम्दता, सरण्वसन्हकू , सुधशीकसन्हक्‌ , सुप्तीका, सत्यक्षवली, 
दानुचित्रा, घुनप्रतीका, एन्द्रतम।, १ ३०,२०; १.४८,३१ २७.१०; १.९२,६ ९, 
३४७. ७५; १ ११३,२.३२.१३३ १०१ २२,४ ६; १ १३४,४; दे ६१,२.७; ४७५७, 
०९; ५,५९,८; ५.८०,१। ७ ७७०,७; ७,७७,२; ७.७८,४, ७ ७९,३६३; ७,८१,१; 
<,६२,१४९ | 
उप एक ऐसे प्रदीध्त रथ में बलूची है न्लो विशाल, णध्यधिक शर्छ॑कृतत 
और तत्काल सप्तद्ध हो जानेवाला है ( रथेन बहता, सुपेशसा, विश्वपिश्या, 
शोशुयता, ज्योतिष्मता, स्वघया युज्यमानेन 9): १ ४८,३१० १.४९,२; 





399 प्रो० ऑफरेख्त फा विचार है कि 'सुन्तुत' शब्द फी यह व्याख्या 
करनी चाहिये : यह 'नुत्‌! घातु से व्युरपन्‍्तन है जिसमे 'सु!/ उपसर्ग लगा है। 
एपका प्रथम बर्थ गतिशील! ( सूनृता मघानि, ऋग्देद ८० ५७,६ ) है, कौर 
फिर 'सतर्क' ( 'सूहत', इन्द्र के लिये ८,४६,२० में; सूहते” उषा के लिये 
४५५,९; १.१२३;५; १२४,१०, ८.९,१७, में )। स््रीलिज्ध सत्तावाचक के 
रूप में इसक्ता या तो 'क्रिया' अथवा गिर के साथ 'सजीव वाणिया! ( सून्ह- 
तानां गिरासु , ६३ ३१,१८ ) धर्य है । 'नित्री सूनृताधाम्‌ उषा है ओर 'सूनता 
ईरयन्ती' भी बिलकुल यही । प्रो० ऑफरेस्त का विचोर है कि ऋग्वेद 
१.११३,१८ में 'वायोर्‌ इव सूचुतानामु उदर्क का यह छनुवाद करना चाहिये : 
“जब उत्कठ वाणियाँ वायु के उठने के समान उत्पन्न होती हैं।। शाप 'उदर्क 
को 'उद! से कौर “ऋ' घातु से व्युत्पन्त मानते हैं क्षोर ऋग्वेद ३.८,५ ( देवयाः 
विप्र: उदियात्ति वाचमु ) के साथ तुलना करते हैं । मैंने यह देखा है कि सूह्ता' 
का एक ऐवी के समान झावाहन किया गया है ( ऋग्वेद १५४०,३; 
र्‌ 9०, १४ १,२ ) ह 
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१.,4२३,७; द.६१,२॥३ ५,८०,२; ७,७५,६; ७.७८,१-४; १,९२,१; 
३ १२४, । इसे सौ र॒थों पर भी कानेवाठा कहा गया है ( १.४८,७ )। 
इसके रथ को करुण भश्व ख्रींचते हैं ( अरुणेमिर धश्वेःः १.३०,२२; 
3.४९,); १.९२,१७; १,११३,४; हे ३१,२; ७,७१,५; ५.७९, भौर याद; 
७ ७५, ३ । फभी-कभी शरुणिम घेछ भी इसके रथ फो खींचते हैं (निम्नण्दु १.१५; 
ऋणख्ेद १.९२,२; १.१२४,११; ५.८०,३), भर ब्रुतगत्ति से तीस योजनों की 
दूरी पार करते हैं ( १.३९३,८ )। भपनी माता द्वारा भल्ंकृत पुक सुम्दर 
युवत्ती की भांति, एक नतंकी की भांति सुन्द्र परिघान घारण किए हुपे, 
अपने पति के पास सुन्दर परिषान घारण करके भाने वाछी स्त्री की भांति, 
लथवा स्नान फरके निकछनेवाली कान्तिपूर्ण स्ली फी भांति, हँसते हुये भर 
अपने ८/कर्पषण की भसीम द्राक्ति में विश्वास के साथ उपा अपने ह्तनों को 
स्नोलती है निपसे देखनेचाले उसे देख सकेः १९२,४; १.१२३,१०; 
१.१२४,४ भौर घादु ५,८०,४-०; ६.६४,३२ । यह शन्धकार को घिसर्जित 
फरते हुये भन्धफाराष्छुन्न कोशों को प्रगट कर देती है; यह्ट विश्व को प्रका- 
शित फरती है औौर इसको सूदूर सीमार्भो तक को प्रकट कर देती है। पद 
सभी वस्तुर्भो का जीवन भौर प्राण है; यद्द पद्ियों को अपने घोसलों से उड़ 
कर जाने के छिये प्रेरित करती है; प्रत्येक घरों में पदार्पण करती है, और एक 
कुषाल गृहस्वामिनी फी भांति सम्पूर्ण गृद्द के लोगों को जग्राती दे। यह 
पद्चजनों को ही नहीं सम्पूर्ण णीर्वों को सानों सत्यु से जगाकर चेतन्य कर 
देती है । यह मनुष्यों को उनके विभिन्न कर्मों में छग़ाती है! १.४८,७-८-१०३ 
१ ४९,४; १.९३,११; १०११४,८ १६; १.१२३,४ ६६ १ १२४,१२; ६,३६४, १ २; 
७,०६,१; ७.७९,१ और याद; ७ ८०,१ | यह सम्पूर्ण स्तोता्ों को जग्राकर 
त्तथा यज्षारिनर्यों को प्रण्ज्वछित कराकर देवों की श्रेष्ठ सेवा करती दे 
( १.११३,९ ) | फिर भी केवछ आस्थावान और उदार उपास्कों को ही. 
जगाने तथा नास्तिक, कृपण छोगों की भ्षचेततन होकर सुठ्ठ रहने देने के छिये 
ट्रपफी स्तुति की गई है ( १.१२४,१०; ४.७५१,३ )। यह युघत्ी है; प्रति- 
दिन नवीन जन्म छेत्ती है; फिर भी यद्द प्राचीन ही नहीं धमर है। और 
टत्तरोत्त पीड़ियों को सम्राप्त करती चछती है, जबकि यह स्वयं क्षणमर और 
समर घनी रहती है ( १.९९,५ और याद; १.११६,१३ १७; १.१९३,२; 
१,१२४,२; ७ ५८,२० । 

फिर भी, ठपासक फ्रभी-कभी अपने को उपा से भी शपिक सतर्क होने 
था ठ्पा द्वारा जगाये जाने की भपेषा म्वय उषा को ही जगाने का श्षेत देते 
६ ( प्रति स्तोमेर्‌ अभुत्स्मद्वि, ४ ५२,४; ७ ६८,९; ७.८१,श १०,८८,१५ ); 
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भर यह कार्य सबसे पहले वसिष्ठों द्वारा ही उनके सूक्तों के माध्यम से 
किया गया कहा गया है (७.८०,$ : प्रति स्तोमेभिर उपसम्‌ वसिष्ठाः 
गीर्भिर_ विप्रासः भ्रथमाः अबुभव्‌ ) । पुक स्थान पर उपा से विछम्ध न 
करने की प्रार्थना की गई दे भन्यथा सूर्य कहीं उसे उसी प्रकार सस्म न कर दे 
जैसे कोई धाधप्रु या चोर कर देता है ( ५.७९,९ : वि उन्चन दुह्वितर_ दिवो भा 
चिर' तनुथा: अपः । न इत्‌ त्वा स्तेन यथा रिपुं तपाति सूरो अचिषा )। 
इससे सोमवान के छिये देचों को छाने के छिये कहा गया है ( १.४८,१२ )। 
झरिन तथा देवों फो सामान्य रूप से उपा फे साथ जागृत होनेवाछा कहा 
गया है ( उपलुधः ) । १.१४,९; १,१४,११; १-९२,१८; ३ २,४७१; ४.१,८; 
६.४,९२; ६.१७,१; ९,८४७,४ | 

जेसा कि हम ऊपर अनूदित स॒त्तों में देख घुके हैं, उषा से अबसर विभिन्न 
प्रकार के घरों, सन्‍्तानों, सेक्कों, इत्यादि सहित ( पूर्च काछ की 
भाँति ) प्रट होने तथा सुरक्षा भोर दीघ भायुष्य प्रदान करने का निवेदन 
क्रिया गया है; १.३०,२२, १.४८, और याद । ९.११ १७; १.९२,८.१४ भौर 
बाद; ४.५१,७; ७,४१,७; ७.७५,२; ७,४७,५ | यह निवेदन किया गया है 
कि रुपा चक्र की भांति घूमती रहे ( ३.६१,३ ); कवि के उदार यजमानों को 
प्रसिद्धि तथा वेसव दे ( ५.७९,६ भौर बाद; तुकी० 9.४८,४ ); भनिद्रा को 
तृत्त आप्य्य पर बहिष्कृत कर दे ( <४७,१४-१६ ) । 

एक स्थान पर ठपासक इससे घन फो इृइछा प्रकट करते हुये इसके साथ 
अपना पुश्र कौर माता का सम्बन्ध स्थापित फरना चाहता है (७८४१,४ : 
तस्यास्‌ ते र॒त्नभाजः ईमहे बयं स्थाम्‌ मातुर न सूनवः ) | 

१०,५८,८ में झताध्सा््षों को सूर्य और उषा के स्थान में चछे जानेचाला 
कहा राया है । 

(४ ) खूक्तो में वणित उषा का स्वरुप 

उषा का स्वरूप स्पष्ट करनेवाले जिन सूक्तों का मेंने ऊपर उद्धरण भर 
गद्या्मक झनुयाद दिया है, उन्हीं में से इसकी विशिष्टता को चित्रित फरने- 
वाछे मंत्रों से कुछ का रफुट संकछन फरके मेंने उनका अंग्रेजी में पश्चथद्ध अनु- 
चाद सी किया है जिसे प्रस्तुत अन्थ के पाँचवें साय के अंग्रेजी संस्करण के 
पु० १९६०-१९८ पर देखा जा सकता है । 


“नन्‍डे(98#« 
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खण्ड १३ (क) 
अग्नि 


भरिन भाग के देवता हैं जो लौटिनों के 'इग्निप!* और सस्‍्छेवोनियनों 
के शोग्नि' के समकद हैं । ये ऋग्वेद के सर्वाधिक प्रप्मुख् देववा भी में से पक 
है क्योंकि इनको सम्पोषित पूर्कों की संख्या एकमान्न इन्द्र, को सम्बोधित 
घूर्को फो छोड़कर शन्य सभी देवताओं से कहीं भषिक है | 


(१ ) इनके कार्य ह 

/ झरिनि, यूनानी 'हेफेस्टन! कथवा छेटिन 'वककन! की भांति देवों के 
दिएपी नहीं है ( यद काय वेदों में, जेपा हि हम देखेंगे स्वष्टा पर भारोपित 
किया गया है ) पशिक्रि इनकी प्रमुख महत्ता यज्ञकाय के साथ इनफ्रे सम्बन्ध 
में निद्वित है । ये मर ( जम्ठत, भमप्यं ) हैं ( १,४७४,६; १.५८,१३ २५१२, 
१-२६ ३,३, ११; रे-२, ३; ३२.१,२; २०२७,५ ७; ६,९,४, ७,४,४; <.5६०,१३१॥ 
१०,७१९, ) जौर मनुष्यों के बीच इन्हेंनि केवछ उनके अतिथि! के रूप में 
स्थान ग्रहण किया है (१.४४,४; १.५८,६; २०४,१; ६,२,२; ४.१,२०, ५,१,८; 
७५,८,२३ ५,१८,१; ६.२,७, ६.१७,१-४; ७.८,७; <.७३,१३ १०.१,५; 
१4०.९१,२$ १०.९२,१ । ये पुरोद्चित, ऋष्विज, होतृ, बह्मन्‌ भादि हैं जो या तो 
टदा के साथ जागते ( उपछुध ) हैं अथवा उपा के पूर्व ( उपसः पुरोहितम ) : 
१.१,$;$ १.१२,१) १.१३,१-७; १.३६६,७; १ २६,६-५;  १.४४,७-१२; 
१,४७,७; १,५८,१-६; १.६०,४; १.३६८,४०७; १०७६,२,४; १.१२७,१; 
१.१४१,१२; १०१४९, ४.७५,२; ५,१,२,६,६ २.९,१; ३.७,९; ३.१०,२,७॥ 
४६.११,१; ३.१४,१; ३.१९, ४.१,८; ५.३१,२; ७,२६,७; ६.३७, १.४,१९; 
६,१६,१; ७ ७,०; ७,१०,५; ७,३११,१$ ७.१६,५-१२; < ४४,६; <.४९,१; 
९,६६,२०;१११ १०.१,६; १०,९२,२ । ये पसे पुरोद्धित हैं जिनको देवता 
और मनुष्य दोनों नियुक्त करते हैं; जो स्वयं अपने ब्यक्तित्व पर॒ध्यान केन्द्रित 
करते हैं, भौर एक उच्चतर भाशय में ठन सम्पूर्ण औौर विभिन्‍न यजश्कर्मों के 
सघीदक हैं जो भारतीय यज्ञ में मानव कर्मकाण्डियों द्वारा सम्पन्न फिये 





४१९ गूनानियों थोर रोमनों में अप्निवुजा फे लिये कुलेल्जेज का छ सिद्ध 
ऐप्टिका, पृ० २६ कौर घाद । 


3 इस मनन में इन्हें एफ ऋषि तथा 'पच्चजन्यः पुरोहित:” कहा गया है । 


अग्नि २११ 


ज्ञाते हैं, जेपे अध्चयुं, होतू, पोट, नेष्ट, प्रशारतू, इत्यादि के कम: 
३ ९४,६;  २.१,२; २.७,९ और बाद; ४,५,३-४; १०.२,१ ( पिप्रीहि 
देवान्‌ू उशतों यविष्ठ विद्वान ऋतून घऋऋतुपते यजेह | ये देव्या 
ऋत्विजस्‌ तेमिर अग्ने त्वं होनच्नीणाम्‌ असि आयजिए ); १०-९२;८-११ 
( अग्नि होतारम परिभूतमम्‌ मतिम्‌ )। से एक ऋषि, ऋषियों में दिष्धतम 
( अपरो विपश्चिताम्‌ ; ३-३,४ ), ठपासना्ों के प्रस्येक स्वरूप से सुपरिचित, 
मेजावी निर्देशक, सफलतापूर्वक क्रायसम्पन्न करनेवाले, तथा सम्पूण क्ृष्यों के 
रकछ हैं। ये मनुष्यों को देवों क्री मलीभाँति सेवा फे छिये सक्षम बनाते हैं 
जो कार्य पिना हनफी सहायता के पतम्पन्न नहीं किया जा सकता: १.१,४ 
( अग्ने य॑ यज्षम्‌ अध्चर त्रिश्वतः परिभुर असि | से इद्‌ देवेषु गच्छति ); 
३,३१,१ ( त्वम्‌ अग्ने प्रथमो अंगिराः ऋषिर देबो देवानाम्‌ू अभवः शिवः 
सख। ); ३.२१,३ ( ऋषि: श्रे८ए्०ठ समिध्यसे यज्ञस्य प्राविता भष ); 
३२७,२ ( विपश्चितं यज्स्य साधनम्‌ | ७, पुरेस्तादू एति मायया 
विद्थानि प्रचोदयन्‌ ), ७.(४,२ ( वेघस्तमः ऋषिः ) ७.७,४ ( कविर्‌ 
अकविप्‌ प्रचेता: ); १०,२,४ ( यद्‌ वो वयमू प्रमिनाम ब्रतानि बिदुपामूं 
देवा: अविदुष्टरास. । अग्तिस्‌ तदू विश्वप््‌ भा प्रणाति धिद्वान्‌ येमिर्‌ 
देवान्‌ ऋतुसिः कल्पयाति | #. यत्‌ पाकत्रा सनसा दीनदक्षाः न यज्ञरुथ 
मन्वते सत्योसः | अग्तिस्‌ तद्‌ होता क्रतुबिद्‌ू विजानन्‌ यज़िष्ठो देवान्‌ 
ऋतुषो यजाति ); १०-६१,३ ( अग्ने कवि: फाव्येत असि विश्ववित्‌ )। 
इनकी भोर उपासको की दृष्टि उखी प्रकार लगी रद्दती है ज्ञिप्त प्रकार मनुष्यों 
फ्री इष्टि सूर्य की घोर : ५.३,४ ( अग्तिमू अच्छ देवयताम्‌ सनांसि चक्षुषि 
इब सूर्य सं चरन्ति ) | ये पिता, राजा, शासक, ध्वजा, क्थवा घाद्य रूप से 
प्रगट*१४, तथा धार्मिक कृष्यों भौर चज्ञों के अधीक्षक हैं ( केतु यश्ानाम्‌ | 
पिता यज्ञानाम्‌ । केतुर अध्वराणामू। राजानम्‌ अध्वरस्य | अध्यक्ष 
घमोणाम्‌ इमम्‌ । ईशे यो विश्वस्या: देबबीतेः, ३०४,४.४; ३-१०,४; 
३,११,२; ४.३६,१; ६.२,३; ८ ४३,२४; ३१०.१,५; १०.६,३ )। ये देवों के भी 
नायक या पुरोद्दित हैं ( स॒द्यो जातो वि असिमीत यक्षम्‌ अग्तिर्‌ देवानांम्‌ 
अभषत्‌ पुरोगा: । अग्निर्‌ देवो देवानामू अभबत्तू पुरोहितः, १०.११०,११; 
३०,१७५०,४ )। ये त्रुतगति से चलनेवाले ( १०.६,४ :; रघुपश्वा” ) दूत्त, 
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इसके पिता ने इसे सम्पुर्ण यज्ञो कि उज्ज्वल ध्वज कि रूप मे उत्पन्न 
क्षिया ( जनिता त्वा जजान ) । इस अभिव्यक्ति के साथ तुकौ० १०,२०,९ 
( क्षप्मि से सम्पद्ध ) ओर ४ १७,४ ( इन्द्र से सनन्‍्वद्ध ) 

375 तुकी अश्विनों का 'रघुवर्तान रघमु' ऋवेद ८.९,८ । 


२१२ अप्नि 


प्रथिदी और भाकाश के बीच गतिमान, देवो*४ और मलुष्यों दोनों द्वारा अपने 
सीच परस्पर संचार बना रखने के छिये भाहुत किये माते हैं । ये सूर्क्ता को 
भमरों के समच घोषित करते हैं भौर ठपासकों की हवियों को देवों तक पहुँ- 
चाते हैं, अथवा देवों को भाकाश्य से नीचे यज्ञस्थछ तक छाते हैं ( स देवान्‌ 
आ इद् वक्षति | अग्नि दूतं वृणीमहे | इमम्‌ ऊ सु त्वम्‌ू अस्माक सर्नि 
गायत्र नव्यांसम्‌ अग्ने देवेपु प्रबोच:। देवासस्‌ त्वा वरुणो मित्रो अयेमा 
सं दूतम्‌ प्रत्मम्‌ इन्धते। दूतो विशाम्‌ असि। पतिर्‌ हि अध्वराणाम्‌ 
अग्ने दूतो विशाम्‌ असि | यद्‌ देवानाम्‌ मित्रमहः पुरोहितोइन्तरो यासि 
दृत्यम्‌ | त्वां दूतम्‌ अरति हृव्यवाह देता: श्रक्ृण्वन्न्‌ अम्ृतस्य न्ाभिम्‌ । 
इम नो यज्ञम्‌ अमृतेषु घेहि | अन्तर ईयसे अरुषा युजानों युष्मांशू व 
देवान्‌ विशः आ च मतोन्‌ | त्वाप्‌ अग्ने समिघान यबिप्तथ देवा: दूत॑ 
पकिरे हृव्यवाहनम्‌ | त्वां विश्वे सजोषसः देवासो दूतम्‌ अक्रत | त्वाम्‌ 
दूतम्‌ अग्ने अम्रतं युगे युगे दघिरे पायुं उप्र देवासश्‌ च मातोंसश्‌ च 
जामृिं विभुं विश्पति नमसा नि षेदिरे। देवान्‌ आ सादयद इह् | दूतो 
देवानाम्‌ असि मत्योनाम्‌ अन्तर महांशू चरसि रोचनेन य॑ त्वा देवाः 
दधिरे हृज्यवाहम्‌ पुरुस्पहो मातुपासो यजन्नमू | ३ १३,१.२.४.4; १:२७, 
४; १.३६६,३०४,७५; १.४४७,२.३.७५.९,१२, १.०८,१;$ १ ७४७,४ ७; १.१८८, १; 
२,६,६ ७; २.९,२; २,.१०,६; में ७५,२, २.९६,५; ३.९,८। ३,११,२; ६१०१७,५;॥ 
8६.२१,१ ७; ४.१,८; १ २,३६३; ४७ ७,८; ४.८,२.४; ५,.८,६; ७५,२१,४६; ६ १५, 
<-१०; ७,११,४; ७.१६,४; ७ १७,६; ८.१९,२१; <.२३, १८,३१९; <,३९, 
१,९; <,४४,३३ १०.४,२; १०,४६,१०५ १०.९१,११; १०,१२२,७ ) । 
श्ाकादा के भान्तरिकत्तम गह्रों त्त से परिचित होने के कारण ( ४.८,२ ४ 
स हि वेद बसु घितिम्‌ महान आरोघन दिवः | स देवान्‌ आ इह चक्षतति | 
४. स होता स इद्‌ उ दूत्य चिकित्वान अन्तर ईयते ) ये दोनों को उनके 
सम्मान में मनुष्यों द्वारा भायोजित यज्ञों में चुकाने के लिये सर्वोपयुक्त हैं । ये 
देवा के साथ उन्हीं के रथ में बेठकर भाते हैं (३.४७,११; ७.११,११ आ 
विश्वेभि: सरथं याहि देवे: ) भयवा उनके पहले दी भा जाते हैं ( आ देवा- 
नाम्‌ अग्रयावा इह यातु ); तथा पूना और सरकार में पना अंध अ्रहण 


2४ तैत्तिरीय संहिता २.५,5,५ अग्निर्‌ देवाना दूत, आसीदु उशना 
फाव्पोश्युराणामु ।” वही, २.५,११,८ : अग्निर्‌ देवाना टूत. आसीद्‌ दैव्यो5 
सुराणामु'। तैम्ना० २४,१, ६ * 'आ तन्तुमृ कप्रिरु दिव्य ततान। त्वं नस तन्तुह 


उत सेतुर्‌ अग्नेन। त्वमु पथा' भवसि देवयानः । त्वया जनेे पुष्टं वयमु 
छ्ारुहम । भय देव: सघनादमु मदेम ।” 
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करते हैं ( १.३६,४; २०२,१ )। ये यजश्कर्म के छिये चरुण को, भ्राकाश से 
इन्द्र को, जन्‍्तरिच्ठ से मरुतों फो ( १०.७०,५१ :झा अग्ने वह वरुणम्‌ 
इष्टये नः इन्द्र दियो मरुतो अन्तरिक्षात्त्‌ ) छाते हैं। ये हृवियों को सुगन्घित 
चनाते हैं : १०.३५,१२ ८ वाज० सं० १९ ६६ ( त्वम्‌ अग्ने ईव्लितो जात- 
चेदो अवाड हृव्यानि सुरभीनि कृत्वी ) | इनके बिना देवों को किप्ती भी 
सम्तोष का भनुभव नहीं होता ( ७.११,१ : न ऋते त्वद्‌ असृताः माद- 
यन्‍्ते ) | ये स्वयं भी देवों को पूजा समर्पित करते हैं ( ७.११,३; <.९१,१६; 
4० ७,६९६ ) | इनको कभी-कभी वह सुख और ल्षिल्म! कहा गया है जिसके द्वारा 
देवता भौर मनुष्य दोनों यज्ष में भाग छेतते हैं ( २.३,१४ : त्वाम्‌ णग्ने 
आदित्यास: आस्य॑ त्वां जिह्लां शुचयश्‌ चक्रिरे कवे। १४. सवे णग्ते 
विश्वे अम्रतासः अद्ुह: जासा देवा: हविर्‌ अदन्ति शआाहुतम्‌ | त्वया 
मतीसः स्वदन्ते आसुतिम्‌ )। भन्यश्र इनसे हृवियों का स्वयं भक्षण करने 
के लिये कहा गया है (३,२९,+ और याद) ४६.२८, १-६: अग्ने वीहि 
पुरोब्शसम्‌ आहुतम्‌ ) तथा सोमरस पान के लिये इन्हें भामन्न्रित किया गया 
है। १.१४७,१०; १.१९,९; १,२१,१.४ १ विश्वेभि: सोम्यम्‌ मधु अग्ने इन्द्रेण 


चायुना पिथ ) | हे 
रु दुसवे मण्डल के ५१ चें सूक्त में अग्नि तथा अन्य देवों के बीच एक वार्ता- 


लाप है जिसमें देवगण भपनी यह हृरछा ब्यक्त करते हैं कि अग्नि, जछों और 
ओपधियों में अपने अम्घकारपूर्ण छिपे स्थान से निफछ कर उन्हें (देवों को) 
संस्कारगत हृथियों तक छे जाय ( मंत्र ५, एहि मनुर देवयुर्‌ यज्ञकामो | 
अरंकृत्य तमसि क्षेषि शग्ने | सुगान्‌ पथः कृणुदि देवयानान्‌ वह हृव्यानि 
सुमनस्यमानः )। भारस्म में ज्व ये पेसा करने में पनी असमर्थंता 
के आधार प्रस्तुत करते हैं (मंत्र ७,६ ), १" तब देवगण इन्हं दोघे-जीवन 


११० मंत्र ६: हस प्रक्तार है: “अस्ते: पु आ्रातरो अधंध एतमु रथीवाघ्वानघु 
अनु आवरोबु । तस्माद्‌ भिया चरुण द्रमु छायम्‌ गौरो न क्षेप्नोर अविजे 
ज्याया: ।” मत्र ७ से यह स्पष्ट है कि भप्नि का क्षय यह है कि उसका श्राता 
इसी सम)न सकट फे भयसे कभी नही लोटा । तैत्ति० सं० का यह स्थरू इसी मत्र 
पर आधारित प्रतीत होता है २६,६,१ ; छग्मेत त्यो ज्यायांसो अतर)ः 
आसन । ते देवेम्थो ह॒व्यं बहुन्त: प्रामीयन्त ॥ सो5ग्रिर शबिसेद हृत्यं वाव स्य॑ 
आतिमु झारिष्यत्ति इति स निछायत । सोध्पः प्रविशत्‌ । त॑ देवता३ प्रैषमृ 
ऐच्छन्‌ । तमु मत्स्य: प्रान्नवीत्‌ । त्म्‌ छ्लशपद्‌ “घियाधिया त्वा वध्यासुर्‌ यो मा 
झ्रावोष:” इति । तस्माद्‌ मत्स्यं घियाधिया प्लन्ति । शप्तः हि । तम्‌ अन्य विन्दनू । 
तम धश्ववन्त्‌ “उप न: क्षावत्तस्व हृथ्यं नो वह” इति। सो$शवीदू वरं वृण यदू 
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और यज्ञ भाग देने का भाश्वासन देते हैं। हसके पश्चात्‌ ये देवों की प्रार्थना 
स्वीकार कर लेते हैं (मंत्र ६: कुमंस दे आयुर अज्जरं यद्‌ अग्ने यथा 
युक्तो जातवेदो न रिप्या: | अथ वहासि सुमनस्यसानो भाग देवेभ्यो 
हृविषाः सुज्ञात ) इसके बाद के ( ७२वें ) सृक्त में अरिन अपने को करमकाण्डों 
के स्वामी कद्दते हुये देवों के भादेशों को मानने के लिये भ्रस्तुठ बताते हैं भौर 
यज्ष में कपने भाग फी प्रार्थना करते हुये यह बताते हैं कि वह किस मार्ग से 
हवियों को देवों तक छायगे ( मन्त्र १. विश्वे देवा: शास्तंन मा यथा हह 
होता वृतों मनवे यन्‌ निपद्य। प्र मे त्रतत भागघेयं यथा वो येन पथा हव्य॑ 
वो वहानि | *. अहं होता नि असीदं यजीयान्‌ बिश्वे मरुतो मा जुनन्ति) 
अग्नि मनुष्यों के अधिपति, रखक, और नेता हैं (-विश्पति, विश्ञांगोपा, 
विशाम पुरएता। १.१२,३; १२६,७; १,३१,११३ १.९३६,४; २.१,८; 
३.११,५ )| ये मनुष्यों के राक्षाया मम्न'्ट हैं (राजा क्रष्टीनामप असि 
सानुपीज्ञाम्‌ | राजानम्‌ | सम्राज चरंणीनाप्‌ विशां राजनम्‌ । १ ५७९,५; 
२.१,८; ३ १०,१; ५ ४, १; ६.७, १; ७ ८,१; ८ ४३६,२४ )।| ये गृहपति भी हैं 
जो प्रस्येक गृह में निवास करते हैं ( यः पद्च चपणीर अभि नि पस्ताद दमे 
दमे कविर्‌ गृहपतिर युवा | १.१२,६; १.३६,७५; १,६०,४; ५,८,२३ 
७,१७५,२ )। ये प्रस्येक गृह में प्रकाशित अतिथि हैं; पत्ती की भाँति प्रस्येक 
काए में निवास करते हैं; मनुष्यों के मिश्र हैं तथा छिस्ती मनुष्य से घृणा नहीं 
कश्ते; सब पर कृपा करते हैं; भौर प्रस्येक परिवार $ यीच निवास करते हैं 
(१०.९१,२: स दशत्तश्रीर अतिथिर्‌ गृहे ग्रहे बने बने शिक्षिये तक्त्रवीर्‌ 
हव | जन जन जन्यो नातिमन्यते विशः अ क्षेति विश्यो विश बिशम्‌ ) । 
ये माता, पित) आता, पुष्र, घर्बन्धी भौर मित्र हैं ( आ हि सम सूनवे पिता 
आपिर्‌ यजति आपये सखा सख्ये वरेण्यः | त्वम्‌ पिताउपि नस्‌ त्व॑ 
चय€कऋत्‌ तव जामयो बयम्‌ | त्वं जामिर जनानाम्‌ भग्ने मित्रो असि 
प्रिय: । सखा सखिभ्यः इंड्यः | स्वाम्‌ अग्ने पितरम्‌ इश्टिभिर नराः त्वाम्‌ 
आत्राय शम्या तनूरुचम्‌ | त्वम्‌ पुत्रो भवसि यस्‌ तेडविधत्‌ | पिता मात्ता 
खसद॒म्‌ इन्‌ मानुपाणाम्‌ | अग्ते श्रातः | अग्तिमू सन्‍ये पितरमू अग्नि 
आपिम्‌ अग्निम्‌ क्रातरम्‌ सदम्‌ इत सखायम्‌ | १.२६,६, १.३१,१०.१४. 
१६8, ५ ७५,३, १.३१६१, १; २.१,९; ६.१,५, ७५,४,२, ८.,४३,१६ <,६४, १६; 
१०,०,४ ), तथा एनके छुछ स्तोया इतझ साथ कपना चशागत सस्पत्व भी 





एवं यृहीतत््य भाहुत्म्प वहि परिधि स्कन्दात्‌ तब में आतृणाप्र भागपेयमु 
झसद'' एति | 
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स्थापित करते हैं ( १.७१,१० १ सा नो अग्ने सख्यां पिच्याणि प्र मर्षिष्ठाः ) | 
ये राचसों को दूर भगाते ये उन्हें नष्ट कर देते है ( बाघस्व द्विषो रक्षसों 
असीवा:। प्र अग्नये विश्वशुचे घियम्घे असुरघ्ते। अग्निः रक्षांसि 
सेघति | ३.१५,१; ७.१३,१; ७.१५,१०; <.२३,१४; <.8४४६,२६; १०.८७, १ 
१०.१८७,३) । १०।८७घें सूक्त में यज्ञ की रक्ता करने के लिये हुनका आावाह्न 
किया गया है ( मंत्र ९: ततीदणेन अग्ने चल्लुषा रक्षा यज्षम्‌ )। इनसे अपने 
छोहे के दाँतों तथा भत्यन्त भयंकर फ्रोघ प्रकट करके राषसतों भौर यातुधानों 
को भस्म कर देने के लिये कट्टा गया है ( मन्त्र २ अयोदंष्ट्रो अधिंपा 
यातुधघानान्‌ उप स्पृश जातवेदः समिद्धः। मन्त्र ४. णम्ने त्वचं यातु 
धानस्य भिन्धि हिस्लाइशनिर्‌ हरसा हन्तु एनम'। मन्त्र १४: पराम्शणीहि 
तपसा यातुधानान्‌ पराउम्ते रक्षो हरसा झणीहि )। 
(२) अग्नि के जन्म, और इनकी जत्रिंविध सत्ता 

यद्यपि अग्नि के जन्मे के विभिन्‍न विवरण सूक्तों में मिकते हैं, तथापि ये 
सभी अनिवार्यतः भरसंगत नहीं है। कभी-कभी इनकी उप्पत्ति दिध्य बताई 
गई दे जय कि अन्यत्र इनको सामान्य मानवीय उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न 
अथवा प्रगट होनेवाछा कहा गया है। हस प्रकार, यह कथन है कि आरम्भ में 
इनका भाकाश में वास्तविक नहीं बिक फेवछ निध्वित भस्तित्व था (१०.७,७) 
जाकाश से क्षथवा सुदूर प्रदेश से, इन्हें मातरिश्वन्न छाये थे (आ अन्‍य 


8४८ बॉदलिड्ू धोर रॉय के फोश में मातरिश्वनू को (१) एफ देवता का 
द्योतक माना गया है जो विवस्वान्‌ के दुत के “कप में भुगुगणों कर शग्ति फो 
आकाश से नीचे लाता है; और (२) भ्रप्नि फै एक गुप्त नाम का द्योत्क है । 
इस शब्द को किसी भी वैदिक सुक्त के श्राघार पर वायु का पर्याय नही सिद्ध 
किया जा सकता | प्रो० रॉय ( निरक्त पु० ११२ ) के कुछ विवार इस सम्बन्ध 
में द्रष्टव्य हैं जहाँ आप ऋग्वेद ६८,४ की प्याख्या फरते हुये कहते हैं कि 
“मातरिश्वत्‌ को वायु मानने की किसी भी वेदिक स्थल द्वारा पुष्टि नहीं होती 
पह विचार केवल इसके “्वस” घातु से व्युत्पत्त होने पर क्ाघारित है। 
ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर जहाँ इसका प्रयोग हुआ है, इसके दो भाशय व्यक्त 
होते है" फभी यह स्वय अप्नि का द्योतक है, जंसे १,९६,३.४; ३ २९,४).१११ ); 
१०.११४,९, इत्यादि | क्न्य स्थानों पर यह एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रोमेथियस 
की ही भाँति स्वर्ग से देवताओं के पास से उस श्प्नि को नीचे छाता है जो पृथिवी 
से लुप्त हो गई है, ओर साथ ही भूगुओ को भी छाता है: १.६०,१; १.९३, 
६; १.२,१३; ३.५,१०; ३,९,५। जिस प्रकार प्रोमेधियस भी टाइटनो में-एक 
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[ अग्नि ] दिवो मातरिश्वा जभार | स जायमानः परमे व्योमनि आबिर_ 
अग्निर अभवन्‌ मातरिख्वने | ३६०,१; ३.५३,६; १:३४३५२; ३े.७.१०; 
३.९,५; ६.८,४ ) | दो मेधों अथवा पत्थरों के दीच इन्द्र ने इन्हें उत्पन्न किया 
(यो अश्मनोर_ अन्तर, आअरग्नि जज्ञान, २-१२,३ ) | चौप्त्‌ ने इन्हें उत्पन्न 
किया ( १०,४७,<८ अप्रिर॒ अमृतो अभवद्‌ वयोभिर यद्‌ एन द्योर_ 
जलनयत्‌ सुरेताः ) । ये घौस्‌ भौर पथिवी के पुत्न हैं : ३२,३; ३ २५,१ 
( अम्ने दिवः सूनुर_ झसि प्रचेतस्‌ तना प्रथि७व्या: उत बिश्ववेदाः ); 
१०,३,२; १०,२,७ (यं त्वा द्यावाप्रथित्री य त्वा आपस्‌ त्वष्टा य॑ त्वा सुज 
निमा जजान ); १०.१४०,२ । हनऊे जन्‍म के समय इनके इन माता पिता ने 
इनको महान्‌ बनाया ( ३.३,३३ : उमा पितरा महयन्त्‌ अज्ञायत अग्निर_ 
चावापुथिवी भूरिरेतसा ) । जर्छों पे ( १०.९७; १०.५१,७ 7, ्थवा 
श्वष्टा से ( १.९७,२; १०.३२,७ ) भी इनकी उत्पत्ति हुई। अन्यत्र इन्हें उषा्ों 
द्वारा उत्पन्न बताया गया हैः ७ ७८,३ ([[ उषच्तो ] अजीजनन्‌ सूयय यक्षम्‌ 
अग्निम्‌ ) | इन्द्र और विष्णु ने सी इन्हें उत्पन्न किया; ७.९९,४ ( [ इन्द्रा- 
विष्णू ] उरुं यज्ञाय चथथुर_उ लोक जनयन्त सूरयम्‌ उपस्म अग्निम्‌ ) । 
देवों ने इन्हें उत्पन्न किया या इनका निर्माण किया; ३,७,$ ( जनयन्त 
देवा: )। <.९११,१७ (तं॑ त्वाउजनन्त मातरः कबि देबासो अच्विरः ); 
१०.४६,९ ( देवास ततक्लुर मनवे यज्ञन्नम्‌ ) | जारयों के छिये प्रशाश के 
रूप में देवों ने ड्न्हें शत्पन्न किया : १.५९,२ ( त त्वा देवासो जनयन्त देषधं 


झतिमानव है ओर इसी कारण स्वर्ग से अम्नि को पूथिवी पर लाने में सफल द्वो 
सका है, उसी प्रकार मातरिश्वन्‌ को उन अधंदेवताधों में से एक मानना चाहिये 
जिसे वैदिक आखूपान में भो देवों के साथ और कमी पृथिवी पर निवास करने 
वाछा माना गया है। यतः यह भृगुओं के छिये श्र्मि छाता है, अत: यह कहा 
गया है कि भूगुओं ने मनुष्यो को झग्नि दिया (१ ५८,६) भौर अप्नि को 'भृग+ 
वाण' कहा गया है । मातरिश्वन्‌ को दसी शपर्घदिग्पय जाति का सदस्य मानना 
चाहिये । “यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि ६,१६,१३ में श््ति को छाने 
का यही कार्य अथवंन्‌ करते हैं जिनके नाम की मातरिख्यन्‌ की ही भाँति अग्नि के 
साय स्तुति की गई है। क्थषव॑न्‌ की बहनो को भी 'मातरिश्वरी' (१० १६०,८) 
कहा गया है ।” मेरा मनु पर छेख ( जएसो०, पृ० ४१६, नोट ) देखिये । 
एक स्थान ( ७.१५,४ ) पर शक्षग्म को प्लाकाश का दयेन ( दिव; दयेनाय ) 
कहा गया है | 

३१९ अवे० १.३३,१ : हिरष्यवर्णा: शुचय: पावका: यासु जात सविता 
यासु धप्मि: । या. बरित गे दपिरे सुवर्गाए्‌ ताः आप: हां स्पोना: भवन्तु । 
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बैश्वानर ब्योतिर_इद्‌ आयोय ) | देवों ने इन्हे मनु के वंषा्ों के थी 
स्थापित किया ; १.३६,१०; २.४,३ ( अग्नि देवासों मानुषीषु विल्लु प्रिय॑ 
घुः क्षेष्यन्तो न मित्रम्‌ ); ६.१६, <.०३,२। यद्यपि ये देवों के पृन्र हैं 
तथापि उनके पिता भी हैं; १.६५,१ ( भुवो देवानास्‌ पिता पुत्र: सन्‌ )। 
<.१९,३३ में भनन्‍्य प्रकार की जग्नियों को भगिन देवता पर उसी प्रकार 
आश्रित फरके, जेंपे शाखायें वृद्ध पर ख्राश्नित होती हैं, भरिन देवता की 
श्रेष्ठता को दर्शाया गया है ( यस्य ते अग्ने अन्ये अग्नयः उपक्षितों बयाः 
इब्र ) ७ १,३४ ( स इद्‌ अप्रिर अग्नीम्‌ अति अस्ति अन्यान्‌ )। 

कुछु स्थलों पर भग्नि की सत्ता को त्रिविष यताया शया है जिससे 
शाकादा में सूर्य के रूप में, भन्तरिक्ष में विशद्वन के रूप सें, खौर प्रथिवी पर 
साधाश्ण भग्नि के रूप सें इनके प्रिविध प्राकट्थ का ताध्परय हो सकता है, 
यहपि इन सीन स्वरूपों की भन्यत्र अन्य रूप में ब्याख्या की गई हैं। १०-८८ 
में हमें ये मन्त्र मिछते हैं : 


३ (८ निरुक्त ७.२७ ) : मृधों भुबो भवति नक्तम्‌ अग्निस्‌ ततः सूर्यो 
जायते प्रातर्‌ उद्यन | ८. सूक्तत्राकम्‌ प्रथमम्‌ आदू इंदू अग्निम्‌ आदू 
इदू हविर अज्ञनयन्त देवाः। स एपां यज्ञो अभवत्त्‌ तनूपासू त॑ योर्‌ 
वेद तम्‌ प्रथित्री तम्‌ आपः। १०० ( >निरुक्त ७.८): स्तोमेन 
हि दिवि देवासों अग्निम्‌ अजीजनन्‌ शक्तिभिः रोदसिप्राम्‌ । 
तम्‌ ऊ अफ्ृण्बन्‌ जेघा भुवे क॑ स ओषधीः पचति विश्वरूपाः | 
११, (> निरुक्त >.२६ ) : यदेद्‌ एनम्‌ अदघुर्‌ यश्षियास्रों द्वि देवाः 
आदितेयम्‌ | यदा चरिष्णू मिथुनाब्‌ अभूताम्‌ आदू एत्‌ प्रापश्यन्‌ भुव- 
नानि विश्या । ' 

“६, भ्रप्मि राप्नि के समय एथिवी की मुर्धा होते हैं; तदनन्तर ये प्रातःकाक 
के समय उदित होनेवाछे सूथ के रूप में जन्म छेते हैं (१९? ८, देवों ने स्॑- 
प्रथम सृक्त को उत्पन्न किया, उसके बाद अग्नि को और हृवि को । भ्रग्नि 
चहाँ यज्ठ की रचा कर रहे थे; इन्हें चौध जानते हैं, इन्हें प्थिवी जानध्ी हैं, 





2९० भत्स्यपुराण की विषयसूची के प्रो० स्‍ऑॉफरेख्त के संफछन से यह 
प्रतीत होता है कि ११५ में यह कहा गया है कि रात्रि में सूर्य श््मि मे, भौर 
दिन में अग्नि सूर्य में, प्रवेश कर जाते हैं। ऐत० ब्रा० ८.२८ मे यह कथन है : 
क्रादित्यो वै अस्त यन्न्‌ श्रग्निम्रु अनुप्रविशति | सोड्न्तघीयिते ।*“ क्षग्मिर॒ वै 
उद्घानू वायुमु धनुप्रविशति । सोध्न्तर्धोयते ।** 'वापोर्‌ श्ग्निर जायते प्राणाद्‌ हि 
बलादू मथ्यमानो5घिजायते ।*““धर्नेर वै ध्ादित्यो जायते । 
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इन्हें जल जानते हैं । १०; अपनी दाक्ति द्वारा एक सूक्त से देवों ने उन भगिन 
को उत्पन्न किया जो छोकों को पूर्ण करते हैं : उन' छोगों ने इनके च्रिविध 
अस्तित्व के लिये निर्माण क्षिया। ये हर प्रकार के पौधों को परिपक्व करते हैं। 
११, जब पूजनीय देवता्ों ने इन्हें, दिति के पुन्न सूर्य को भआकाध्या में 
स्थित किया, जध गतिशीछ यम भस्तित्व में भाये, तब इन छोरगों ( देवों ) 
ने सम्पूर्ण जीचां को देखा ४ 

यास्क के झनुसार ( निरुक्त ७.२७ ), छुटवें मन्त्र में सूय को धभरिन के 
साथ समीक्षृत करना उहिष्ट है ( “ततः सुर्या जायते प्रातर्‌ उद्यन” स 
एबं ) | यही छेखक हमें बताता दे ( निरुक्त ७२८) कि इस लेखक के 
पूरंगामी, शाकृपुणि, के छनुप्तार ८4वें मन्त्र में चर्णित अग्नि के तन्रिविष 
भस्तित्व॒ से उनके प्थिवी पर, अन्तरिक्ष में, और झुलोक में निवास 
का तापपय है ( “ब्रेवा” भावाय “प्रथिव्याम्‌ अन्तरिक्षे दिवि? इति शाक- 
पूणि: ) | भागे छेखक कट्दता है कि पृक्ष ब्राक्षण भप्नि के तृतीय प्राक्व्य को 
सूर्य बताता है ( यद्‌ अस्य दिवि तृतीयं तद असाब्‌ आदित्यः” इति हि 
त्राह्मणस ) । मंत्र ११ में सतत्‌ गतिशील यमज, यास्क के अनुुस्तार उपा भौर 

हूँ ( निशक्त ७ २९ : सबंदा सहचारिणाव उपाश च आदित्यश च ) | 
इस प्रकार अभि न केवछ दुस्थानीय सूर्य के साथ ही वरन्‌ , भनन्‍्तरिद्ष के इन्द्र 
श्रथवा घायु के साथ भी, निरुक्त ७,५ के भनुसार, समीक्ृत होंगे । और यदि 
हम निरुक्त १३.१९ में शाकपूणि की विष्णु तीन पार्दों की ब्याख्या को तथा हस 
पर दुर्गांचार्य की इस टीका को स्वीकार कर छें कि विष्णु पुथिवी पर पार्थिक 
श्रप्मि के रूप में, घन्तरिक्ष में विधव के रूप में, तथा धुछोक में सय के रूप में 
निवास करते हैं, तो भप्मि विष्णु के साथ भी समीक्ृत् हों बायेंगे ( “पृथि- 
व्याम्‌अन्तरित्षे दिवि? इति शाकपूणिः | पार्थिवो5प्रिर_ भूत्वा प्रथिव्यां 
यत्‌ किब्विद्‌ अस्ति तद्‌ विक्रमते तदू अधितिष्ठति। अन्तरिक्षे बेद्यता- 
मना दिवि सूयीत्मना )४१ | ऋग्वेद १० ४५,--वराज्ष० सं० १२., ८ ( दूसरा 
मन्ध्र भी देसिये) में अग्नि की श्रिविध उरपत्ति का यह उक्छेख है: प्रथम चुछोक 
से, ट्वितीय हममे ( णर्थात्‌ प्रत्यक्षाः प्थिरी से ) भौर तृनीय ज्ों से जिप्चका 
भध छन्‍्तरिक्त द्वी सफता है ** ( दिवस परि प्रथमं जज्ले अभिर्‌ अस्मदू 
द्वितीयदू परि जातवेंदा: | ठृत्तीयम्‌ अप्यु ) |#? १०.७६,१८घप्तावे० १.६५ 





४7 प्रस्तुत कृति के चौथे भाग में उद्बृत । 
£*१ देखिये ऊपर नोट छ३॥। वास० १२.१८ पर भाष्य भी देखिये । 
“3 छवे० १२१२, धग्निर दिव जरा तपत्ति अग्नेर्‌ देवस्थ उर अस्त- 
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में सी“ सम्भवतः झगिन है इन्हीं त्तीन आपासों का उच्छेख्न है (इदं ते 
एकम्‌ परः उ ते एकप्‌ तृत्तीयेण ब्योतिषा सं विशस्व )। ३.३९,७ 
(> वासं० १८ ६६ ) में इन्हें अकस्‌ त्रिधाहु:**“; ७५,४,८ में 'प्रिपधस्था 
( साथण के भनुसार नत्रिषु दिव्यादिषु स्थानेषु स्थित ) भौर <,३९,८ 
में “ब्रिपस्थ्य” कहा गया है। १.९७,३ में इनके त्तीन जन्म बताये गये हैं--- 
पुक्र समुद्र में, दूसरा भाकाश में, भौर तीसरा जर्लों में ( त्रीण जाना परि- 
भूषन्ति अस्य समुद्रे एक दिवि एकप्‌ अप्छु ) | जिससे सायण प्रथम को 
ध्वढचानल!, द्वितीय से सूर्य, भीर तृत्तीय से विद्यतत का भ्राह्गाय ग्रहण करते 
हैं। अन्यत्र ( १,६०, १ १४०,२; १.१४५९,२ दे ) इन्हे "द्विन्नन्मा” क्द्दा गया 
है जिसकी सायण या तो भाकाश भौर पथिवी से अथवा कारण्ढी की दो छकक- 
डियों से, भथवा पुक वार करणी से भौर दूसरी बार औपचारिक रूप से 
प्रतिष्ठित किये जाने से उत्पन्न होने के रूप में ब्याख्या फरते हैं, किन्तु इन्हीं 
स्थर्छों में से एक में एक में इन्हें तीन ब्योतियों में निवास करनेवाला भी कद्दा 
गया है ( अभि'''त्री रोचनानि'अस्थात्त ) | 
२.९,३ में जन्‍म के केवछ दो स्थानों का--एक कपरी ( परसे 

जन्मन्‌ ) और दूसरा भवर ( अबरे सदस्थे )--का ही उबलेख है जिसकी 
सायण भाकाश भौर भन्तरिक्त के रूप में ब्याख्या करते हैं; ओर ८ ४३,२८ में 
जी इसी प्रकार एक दिव्य तथा दूसरे जर्छों के रूप में इनके दो ही स्थानों फा 
ही उण्छेख है ( यद्‌ अग्ने दिविजा: असि अप्सुज्ञा: वा ) | 

_१०.९१,६ में, जेसा कि हम पहले ही देख घुके हैं, इनकी उत्पत्ति 
केवल जर्छों, मात्ताओं से ही हुई बताई गई है ( तुझ्नी० ३.१,३; ३ ९,४ )। 

अ्यर्ववेद ४ ३९,२ में प्रथिवी को एक गाय और स्वयं अग्नि को उसका 

बछुबा कहा गया है ( प्रथिवी घेनुस्‌ तस्या: अग्निर्‌ व॒त्सः )। चौथे भौर 
छुटवें मन्त्र में घायु को अन्तरिच्ष का और सूर्य को भाकाश का यछुडा कट्दा 
गया है । | 

विभिन्‍न स्थर्क्नों पर ठ5स धपंण3% क्वी प्रक्रिया का, जिससे ठपासक प्रतिदिन 


रिक्षमु | क्षप्मिमु मर्तासः इन्धते हव्यवाह छृतप्रियमु। तुकी० भवे० १३.६,२१ 
ओर १८,.४,११। 
3%5 सामवेद का भाष्यकार इस मन्न को इसी अर्थ में ग्रहण करता है | 
3२53 ठुक्की० अबे ८,३९,९। 
/ - + देखिये ऐतरेय ब्राह्मण -१,१६, और “इसका प्रो० हॉग का अनुवाद । 
ख्तपथ बअआह्यण-२.३,३, ६ यह * कहता है! कि; प्रजापति द्वारा सुजित होने पर 


इस देवता को उत्पन्न करते हैं, वर्णन हैं। ३ २५,१ भौर बाद, में यह कथन ड्वैः 
अस्तीदम अधिमन्थनम्‌ अस्ति प्रजनन कृत्म्‌ | एतां विश्पत्नोपू आभर 
अप्निम्‌ सन्‍्धाम | पूषथा। २. (>खावे० १.७९ ) अरण्योर्‌ निह्वितो 
जातवेदा: गर्भ' इव सुधितो गर्भिणीवु | दिवे दिवे ईड्यो जाग्रवद्धिर 
हविष्मद्धिर मनुष्येमिर अप्निः २. (>वासं ३४:१४ ): उत्तानायाम्‌ 
अब भर चिकित्वान्‌ सद्यः प्रतीता धृषणं जज्ञान। “धर्षण की, उत्पादन 
की यह प्रक्रिया आरम्स हो 7ई; मनुष्यों की इस पध्नी ( भरणि की निचछी 
छकड़ी ) फो छाभो; भाओो हम सदा की सांति अग्नि का सन्‍्धन करें | 





अग्नि ने सव फो भस्म करना आरम्भ करके सम्पूर्ण जगत्‌ को भयभीत कर 
दिया । इस पर उप्त समय घचे प्राणियों ने इनको विनप्ठ कर देने का 
निश्चय किया । अग्नि इसे सहन नही कर सके और उन्होने एक मनुष्य से कहा : 
“मैं इसे सहन नही कर सकता; भुझे अपने भीतर प्रवेश करने दो | मुप्ी 
उपत्नन करके मेरा पोषण करो। यदि तुम इस लोक मे मेरे लिये ऐसा करोगे 
तो परछोक में मैं मो तुम्हारे लिये ऐसा ही करूंगा ।/ (स यत्र अग्नि ससुजे स 
इद जातः सर्वेमु एव दरधु दफ्ले । इत्मु एवं आविलम्‌ एवं । ता: यास्‌ तहि 
प्रजा. आसुप्त ता: हू एन॑ सम्पेष्टु दक्चिरे। सो5ततितिक्षमाण: पुरुषमु एप अभ्येयाय । 
२. सह उवाच” न वै भ्रहम्‌ इृद तितिक्षे हन्त त्वा प्रविशानि | तम्॒ मा जनयि- 
त्वा बिभृहि | स यर्थव मां त्वमु अस्मिनु लोके जनयित्वा भरिष्यसि एवम एव 
त्वामु भमुष्मिन्‌ लोके जनयित्वा भरिष्यामि इति । “तथा” इत्ति ते जनपित्वा 


अभिम )। हेरोडोटस्‌ ३,१६ हमे मित्र के लोगो के श्रप्नि सम्बन्धी विचार 
बताता है । 


3७ अत; हसीलिये इसे सम्मवत" द्वि-मात्ता' ( १.३१,२ ) कट्दा गया है । 
“द्वि-जन्मा' के सम्बन्ध में ( १.६०, १; १-१४०,२; १.११९,४५ ) देखिये 
ऊपर । इसे 'भूरिजन्मा' भी कहा गया (१०.५,)। ऋग्वेद में १.९५,२ इसे दस 
युवतियों से उत्पन्न कहा गया हैं (दश इम॑ त्वप्टर जनयन्त गर्भमु अनन्द्रासो 
युवतय, )। देखिये रॉय: निदक्त पृ० १२० बेनफे थओरियण्ट उण्ठ श्राकप्रीडेण्ट 
२.५१०; श्र रॉय के कोश से में 'त्वष्ट कर 'यूवति' । ३ २९,३ में इसे इला 
का पुश्र कहा गया है । उन लोगो या परिवारों के सम्बन्ध में जिन्होंने सर 
प्रधम शश्नि उत्पन्त किया था, जैसे मनु, भज्ि रस, भृगु, शषरव॑न्‌, दध्यश्ख, इत्यादि 
देखिये मेरा छेख जएसो० भाग २०, पृ० ४१०-४१६ में । वहाँ मैंने इन 
स्थलों को उद्घुत किया है: १.३६,१९, ७ २,३;१०. ६३,७; १०,६९,६; 
८5४१३; ६.१६,१३; १०,२१,५; १.५८,६; १०.३६,३॥८ २६, १७ में यह 
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यह देवता छफडी के दो टुकर्बों में उसी प्रकार निहित हैं जेसे भ्रूण गर्भवती 
स््री में । उन हवियुक्त अग्नि को मनुष्य निस्यप्रनि पूजते हैं। ३. हे ज्ञान- 
वान | ऊध्च मुखचाछी भरणि पर नीचे मुखचाछी जरणि रकखो। तरकाऊ 
गर्भचाली भरणि ने कामनानों की वर्षा करनेवाले भरिन को प्रकट किया ॥/3१८ 
हुकी ० ऋग्वेद १.६८,२ जहाँ यह उदछेख ध्यान देने योग्य डै कि सूखे फाष्ठ से 
एक जीवित प्राणी को उत्पन्न होना चाहिये ( शुष्काद्‌ यदू देव जीवों 
जनिष्ठा: ) ६ ६.२३, २०३; ७.१,१; १०,४९,१७; १०,७,५। ये दो अर- 
णियों पे उसी प्रकार जन्म छेते हैं जेसे एक नवजात शिक्षु : ७५५९,६ 
( उत सम य॑ शिशु यथा नवं जनिप्ठ भरणी $% <,१३,१५ ( सूनुं बन*- 
स्पतीनाम्‌ ) | दोनों छोर्कों का ध्यान भाकृष्ट करते हुये कवि कह उठता है 
कि यह भाश्चर्य ही है कि ज्योही यह शिशु जन्‍म लेता है. रवयोंही अस्वाभाविफक 
हझतिमचणर्व फा परिचय देते हुये यह अपने माता-पिता को ही भस्म करना 
झारस्म कर देता है, जो इसके मश्य उपासकों की फरपना से सर्चंथा बाह्य है 
( १०.४९,४ : तद्‌ वाम्‌ ऋतं रोदसी ग्रत्नवीमि जायमानो मातरा गर्भा 
क्षत्ति | नाहं देवस्य मत्येश्‌ चिकेत )। किन्तु जब जन्‍म छेत्ता है तब 
यह सर्पो के बच्चें की भांति जत्यन्त चंचछकाय होठा है जिसे पफडना कठिन 
होता है ( ५.९,४ : उत सम दुर्गृभीयसे षुत्तो न हायोणाम्‌ )। इसका 
विकास त्था पुक दूत के रूप में इसका तसरकाक कार्य भदूभुत है--विशेषतः 
जब हम यह देखते हैं कि यह एक पेसी माता से उत्पन्न होता है जो इसे 
स्तनपान भी नहीं करा सकती ( १०,१३५, : चित्र: इत्त शिशोस्‌ तरुणस्य 
वक्षथो न यो मातराव्‌ अप्येति घातवे | अनूधाः यदि जीजनदू अघ 
न नु ववक्ष सद्य महि दृत्य चरन्‌ )। इसका पोषण और विकास उस 
घृतयुक्त हवि से होता है जिसे इसके मुख में डाला जाता है भौर जिसे यह 
भस्म कर देता है : ३.२१,$ ( स्तोकानाम्‌ क्म्ते मेदसो घृतस्य होतः 
प्राशान ); ५.११,३ ( घृतेन त्वा अवर्धयन्‌ ); ५.१४,३; ७३५,३ ( अग्ने 
सन्‍्मानि तुभ्यं के घृतं न जुहे आखसनि ); 4.४३ १०.२२; १०,६५९, ९ 
और बाद; १०.३३८,४-३; भौर अवे० १ ७,२ ( अग्ने तेलस्य प्राशान )। 


फहा गया है कि काव्य उशना ने मनुष्यों के पुरोहित के रूप में अम्नि को स्थापित 
किया ( उशना फाव्यस्‌ त्वानि होतारमु छसादयत्‌ । क्षार्याज त्वा मनवे 
जातदेवसम्‌ ) | 


3२८ प्राचीन भारतीय ऊपरी लकडी को पुरुष क्लौर नीचेवाली को स्त्री 
सानते हैं । 
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0 


३.२६,७ में भप्नि स्वय कहते हैं क्रि घन इनका चचु डे (घृत मे 

चल्लुः ) गत है 
(३ ) इनकी उपाधियाँ और विशिश्ताये ६ 

हनकी ठपाधियाँ विविध, तथा उनमें अधिकांशतः इनकी भौत्तिक विशिष्ट- 
ताओं का वर्णन निहित है । ये 'सर्विरातुति', 'छत्ाक्ष! ( २,.७,६; ७,३५१ 
१० ६९,२ ); 'घृत निर्णिकू' ( ३ १७,१३३ म.२७,७; ३०.११२,३ )$ घुम्-कंषा 
(८ ४९,२ ), 'घृतपुए! ( ७,४,३६ ५३८,१; ७.२,४३ १०.१२२,४ ); धृतप्र- 
तीक” ( ६ १,३८६ ५.११,१; १०.२१,७ ); धृतयोनि! ( ५.८,६; तुझी ० २.३, 
३१ ); द्रवन्! ( २,७,६ ); 'धूमफ्रेतु! ( १.२७,११; ३ ४४,३, १,९४,४; 
१ ९४,१०, ५.४१,३; ८ ४३,४; ८.४४,३०; १०.४,५; १०.११२,२ ) हैं। ये 
आकाश फी भोर स्तम्मवत्‌ घूम उठाते हैं? ४७.६,२ ( मेता इव धूम स्तभा- 
यद्‌ उप द्याम्‌ ); ० २,३ (उप स्पृश दिव्य सानु स्तूपे:); ५.३,३४ ७०३९,३ 
( उदू धूमासो अरुपासो द्विस्प्र॒शः [ अस्थुः || इनका घूम लहराता दबे 
भौर इनक छपटों को पकढ्ा नहीं जा सकता ( 4,२३,३: घरिष्णु धूमस 
अग्ृभीतशोचिपम )। ये वायु द्वारा प्रेरित होते हैं जौर किसी वन के थ्रीच 
उप्ती प्रकार दौढ़ते हैं जेंसे गायों के समूह के बीच एक वृषभ्ष दौकता है । 
4.७८,४.५ ( चने आ वातचोदितो यूथे न साहान्‌ अब बाति बंसग: ); 
१.६७,८ । ये क्षन्धकार के विनाशक हैं ( १.३४०,१ : तमोहन्‌ ) और राशि 
के अन्धकार के बीच से भी देखते हैं ( १,९४,७ : राज्याश्‌ चिद्‌ अन्घो 
अति देब पश्यसि ) | भन्धकाराष्छुश्न संपार तथा थाकाश, दोनों ही, इनके 
प्रगट होते ही प्रगट हो जाते हैं, भौर देवता, भाकाद्ा प्रथिवी, जल, भौपषधियाँ 
इत्थादि इनकी मिमत्रत्ा से भानन्दित होते हैं (१० ८८,२ ! गीण॑प्‌ भुवनं 
तमसा5पगृव्धइम्‌ आविः स्वर_अभवज जाते अग्नो | तस्य देवाः प्रथिबी 
चीर उतापों अरणयण्न्‌ ओपधी:ः सखये अस्य ) | ये चित्रभानु, चित्र- 
झोधि! ( १.२७,६; १,.१०,३; ५,.२६,२, ६.१०,६; ७.९,४; ७ १२,१; ८.१९, 
२ ) ऊधष्वन्शोचिस्‌ ( ६ १५,२ ), शुक्र शोधचि। ( ७.१५,३०; < २६,२० ); 
पाषकन्नो चिप ( ८,४३,३९ ); शुक्रवर्ण, छुचिवर्ण ( १.१४०,१; १.९,२ ); 


37९ अग्नि को ८ ६०,१० (5 सोवे० २.९०४ ), १४ (>सावे० १.४९ ) 
में 'शीरशोचिस” कर ८,४३६,३१ में “शीर” कहा गया है। इस अन्तिम 
स्थान पर सायण “शोर फी यज्ञेपु शयनय शिलमु' के खप में व्यात्या करते 
हैं। ८.६०,१० में जञाप इस योगिक शब्द फो 'अशन-शीलज्वाछम्‌! के घरावर 
मानते हैं। १४वें मन्न में आप इसे 'शयत-स्वभाव-रोचिष्कमु' मानते हैं। 
देखिये वेनफे फा कनुवाद; रॉय' समिदक्त पू० ४२। 


अग्नि श्र्पू 


झोचिष्केश ( १.७५०,६; ३.१४,१; ३.१७, १; २,२७४; ५,८,२; ५.११,४० ); 
हरिक्ेण (३.२,१३ ); दिरण्यखप ( ४.६,४; १०.२०,९ : हिरण्य रूप॑ 
जनिता जजान ); और हिरि-एमश्रु ( ५.७,७ ) हैं । थे तीचग भायुष रखते 
हैं ।( तिग्मद्वेति, तिग्मस्ृष्टि : ४ ४,४; ४.५,३ ); इनके तीचण दोति ( तिस्म- 
जरमः १,७९,६; १.१४४,७५, ४.५,४; ४.१५,५; ८,१९,२२ ), तप्त दाँत 
( तपर्जमग्स ; १.,७८,५; ८.२३,४ ), शुचिदनन्‍्त (५७,७ ), हिरिण्यदन्त 
(७५२३ ), अयोद॒ट्ट (७४०,८७,२ ) भौर तीचण जबड़े होते हैं ( 4.४९,४३४; 
१०,७५९ ; तिग्मा: अस्य हनवः | नाना हनू विभ्वते सम्‌ भरेते असिन्बती 
बप्सती भूरि अत्त: ) | एक स्थछ के भजुसतार ये पादविद्दीत भौर सर-विहीन 
( क्रपाद्‌ भशीर्षा। ४७.१,११ ) हैं किन्तु भन्यप्न इनको तपुरूर्धा कर्थात्‌ सप्त 
सरवाछा ( ७.३,१ ), तीन सर घाछा जौर सात रश्मियोवाछा ( त्रिमूधोन 
सप्तरश्मिस १.१४६,१; २ ५,२ ), 'चत्तरात ( १.३१,१३ ), सहस्ताष्त ( १.७९, 
१२ ) और सहस्रग्ठद्ग ( ५ १,८ ) 7 सी कद्दा गया है । ये कृष्णाध्वन्‌ , कृष्ण- 
चर्त्नी, कृष्ण-पवि हैं ( २.४,६. $.१०,४; ७.८,२; <,२३,१९ )। ये वर्नों को 
आष्छादित तथा भपनी जिद्ठा से भन्धकार फो समाप्त करते हैं ( ५.३४३,५, 
७५.४,३१०; ६.६०,१० : अचिषा बना विश्वा परिष्वजत््‌ | कृष्णा करोति 
जिहया;; १०.७९,२ : असिन्वन्व क्षत्ति जिहयया वनानि ) हैं । ये विश्वाद 
(<.४४,२६), गौर वायु प्रेरित है भौर वर्नो पर भाक्रमण करते तथा एथिची के 
केशों को उसी प्रकार काट देते हैं (१,६७,४ : इभ्यान्‌ न राजा वनानि अत्ति | 
यद्‌ बातजूतो बन। वि अस्थादू अग्निर्‌ ह दाति रोमा प्रथिव्या:) जेसे नाई 
दाढ़ी को बना देता है ( १०.१४२,४ यदा ते बातो अनुवाति शोचिर्‌ वप्तेष 
श्मश्नु वपसि प्र भुम ) | ये जाक्रकक सेना की तरह भय उतपन्‍न कर देते 
हैं; $.६६,८ ( सेनेव सष्ठा अम॑ दघाति); १.३४३,५; १०-१४२,४ 
€ यद्‌ उद्तो निवतो यासि बप्सत्‌ प्रथग्‌ एपि प्रगर्धिनीब सेना ) | 
इनकी उ्वछारयें समुद्र की छहरों के समान गर्जन फरती हैं (१.४४,१२; 
यदू देवानामू मित्रमहः पुरोहितो अन्तरो यासि दृत्यमू । सिन्धोर इच 
प्रस्वनितासः ऊमयो अग्नेर आाजन्ते अचेयः ) | ये ग्जंन की तरद्द ध्वनि 
उत्पन्न फरते हैं । ७.३,६ ( दिवो न ते तन्यतुर_एति शुष्मः ), १०.४५,७ 


33 एक ( ५.१९,६२ ) पर भअपग्निक्रो 'सहस्त-मुष्क' कहा गया है जिसकी 
भाष्पकार 'बहु-तेजस्क व्याख्या करता है। ऋग्वेद ६.४६,३ में यही उपाधि 
इन्द्र के लिये व्यवहृत है जहाँ सायण इसे 'सहद्न शेफ' मानते हैं । 


२२४ अग्ति 


( अक्रन्दर अग्नि: स्तनयन्न्‌ इच थी. ) 4.९१,५ | ये वायु के समान 
गर्जन करते हैं ( वही : हुवे वातस्वन कविमू पर्जन्य-क््द्य सहः | अग्नि 
समुद्रवाससम्‌ ) । ये सिंह के समान गजन करते हैं ( ३.२,१३ नानदन्‌ 
न सिंह: ) | भौर जय ये अपने रथ में वायु प्रेरित और छाछ अश्वों को सप्नद्ध 
कर छेते हैं तो ये घृपभ की भांति हुँकार करते हैं और वन्य ब्रर्षों पर अपनी 
उवाला्ों से क्राक्रमण करते हैं । जघ इनके तृणभच्दी स्फुछिड् निकछते हैं तो 
उनकी ध्वनि से पच्ची सपभीत दो जाते हैं ( १.९०७,१० : यद्‌ अयुक्था: 
अरुपा रोहिता रथे वातजूता वृपभस्येव ते रचः | आदू इन्चसि वनिनो 
धूमकेतूना | ११. अघ स्व॒नादू उत बिभ्युः पतत्रिणो द्रप्सा: यत्‌ू ते यब- 

दो वि अस्थिरन्‌ ) | ये प्रतिध्चनि करनेघाछे मरुतों तथा भाकाश के विद्यत 
के समान दुर्जेय हैं ( १.३४४,५ : न यो वराय मरुताम्‌ इब स्वनः सेनेब 
सष्टा दिव्या यथाउशनिः) । इनके सौ रूप हैं जौर ये सूर्य के समान 'बमकते 
हैं, १.१४९, ( सुरो न रुरुक्वान्‌ शतात्मा ); ०७.३,६ । इनकी कान्ति ठपा 
की भौर सूर्य की किरणों के समान ( १०.९१,४ १ आ ते चिकित्रे उपसाम 
इव एतयः अरेपसः सुयेस्येव रश्मयः ), जौर घर्षामेघ के विद्यत्त के समान 
है ( वद्दी ७५८ साव॑ २.३३२ : तब श्रियो वष्यस्थेष विद्यतः ) | ये विद्युद्रथी 
(३.१४,१ ) ज्योत्तीरथ3 (१,१४०,१), चन्द्ररथ (१.१४१,१२); ७,१,११ 
(आ अद्य रथम्‌ भानुमो भानुमन्तम अग्ने तिछ्ठ ), चित्ररथ ( १०.१,५ ), 
हिरण्यरथ ( ४.१,4 ), समुद्रथ ( ६३.३,९ ), सुरथ ( ७.२,४ ), हैं। इनका 
यह रथ पेसे शश्व या शश्वियाँ खींचते हैं जिन्हें उत्पृष्ठ, वातजूत, स्वश्व, रोहिस, 
अरुप, जीराश्व, विश्वरूप, भौर मनोयुज्‌ तथा अन्यान्य ठपाधियों से ब्यक्त किया 
गया है ( १.१४,६-१२; १.४७,२; १.,९४,१०; १.१४१,११; २.१,२; २०१०,२; 
४.१,८; ४.१,२-४; 3.६,९५; ६.१६,४४६; ७.१६,२; ८.४३,१६; १०.७४; 
१०,७०,२ भौर याद ) | ये अपने णश्वों को देवों को घुछाने के किये रथ में 


3) यह द्र्ृण्य है कि इस स्थलूपर धोस ( इन्द्र नही ) को ही वज्चिन 
कहा गया है | 

32९ यहाँ यह द्रवव्प है कि इसे 'समुद्र से श्रावेष्ठित या भ्राच्छदित” कहा 
गया है। यही उपाधि इसके पहले वाले मंत्र (>सावे० १ १८) में भी भात्ती 
है जहाँ यह कहा गया है कि ध्टूपि ने इस प्रकाशमान देवता का उसी प्रकार 
क्षावाहन किया जेसे थौव॑, भूगु ्लौर अप्नवादु ने किया था ( भौव॑ भृगुवत्‌ शुचिम्र्‌ 
अप्नवान्‌ वद्‌ था हुवे शग्नि समुद्र वाससमु )। 


22१ १७० ,६६,४ में यही उपाधि सामान्य रूप से देवो के लिये ष्यवहृत है । 


झअग्ति ५५४ 


सप्द करते हैं १.३४,१२ ( ताभिर्‌ देवाच्‌ इहावह ) ९६,६३६ ९ ऋतस्य 
वा केशिना योग्याभिर घृततस्तुवा रोहिता धुरि घिष्व। अथावह देवान्‌ 
देव विह्ान। ६. आ एभमिर [ देवेः ] अग्ने सरथ्थं यादि अवौर ); 
< ६४,१ ( युक्षा हि देवहुतमान्‌ अश्वान्‌ अग्ने रथीर इब ) | 
(४ ) इन पर आरोपित उच्च दिव्य कार्य 
आअग्नि को उष्चतम दिधष्य कार्यों से सम्बद्ध फिया गया है। इन्हें दिध्य 
सम्राट ( सम्राजो असुरस्य ) णौर इन्द्र की भाँति शक्तिष्ाली कहा गया है 
( ७.६,१ १ इन्द्रस्येव प्र तवसस्‌ क्ृतानि वन्दे ) । यद्यपि इन्हें कुछ स्थछों 
पर आकाश और प्ृथिवी फा पुश्न कष्ठा गया है, तथापि अन्य स्थानों पर कहा 
गया है कि इन्होंने एथिदी और आकाश को फेछाया (६.६.० तब क्रत्वा 
रोदसी आ ततन्थ ); दो चर्मों के समान दोनों फोर्कों को फेछाया ( ७.५,४; 
६.८,३ : वि चमेणीव घिषणे अवतयत ); उन्‍्हूँ उत्पन्न किया ( १,९६,४ : 
जनिता रोद्रुय;; ७.५,६ ! भुवना जनयन्‌ ); भजन्सा की भांति एथियी 
और झ्षाफाह् को सत्य मन्न्नों से उपस्तमस्मित किया (१.६७,३६१ अजो न 
छां द्धार प्रथिवीं तस्तम्भ थाम मन्त्रेमिः सत्ये )। णपनी उ्वाछा से 
जाकाश को ऊँचा उठाया ( ६.५,१० : उदू अस्तम्भीत्‌ समिधा नाकम्‌ 
रिष्वः ); दोनों छोकों को प्रथ्क्‌ रफ्खा ( ६.८,६: वि अस्तज्नाद्‌ रोदसी 
मित्रो अदूभुतः ) पाथिव पलेन्नों जौर भाकाए के प्रकाशित नष्ठप्नों का निर्माण 
किया ( ६.७,७० वि यो रजांसि अमिप्नीत सुक्रतुर्‌ वेश्वानरो विदिवों 


रोचना कविः); ३.८,२; मिन्न को जन्‍म दिया (१०.८४ ? जनयन्‌ मिन्नम्‌ ); 
भजर नचन्न, सूय को थाकाप्रा में उठाया ( १०.१५६,४ : अग्ते नक्षत्रम्‌ 


अजारम्‌ आ सूर्य रोहयो दिबि ); उन सब का निर्माण किया जो उबसा, 
चरूता, खढ़ा होता या गतिष्लीछ होता है ( १०.८८,४ ९ : स॒पतत्रि इत्वरं 
स्था: जगदू यत्‌ खात्रम्‌ अभिर अकृणोद्‌ जातवेदा: ); भाकाश को तारों 
से अल्लंकृत किया ( १.६८,५ ; पिपेश नाक॑ स्षिभिर्‌ दमूनाः )। ये आकादा 
की 'मूर्धा। और 'ककुद! तथा प्थिवी के 'नामिः हैं ( १.७९,२ ); तुफी० मनन्न' 
३ भी; ६,७,१; <.४४७,१६; १०.८८,५। ये पुक स्तम्भ की भाँति मनुष्यों 
को उपस्तम्मित करते हैं ( १.५९,१ : स्थुणेब जनान्‌ उपसिद्‌ यथन्थ; 





33४ इस अर्धक्राचा ( १०.८८४ ) को निरुक्त ५.६ में उद्घृत किया गया 
है । दुर्गाचायं यह कहकर इसकी व्याख्या फरते हैं कि प्रलय के समय क्गिति 
सभी वस्तुक्षों फो झपने काघीन कर लेते हैं। इसी सृक्त ( १०.८८,७ ) मे यहु 
कहा गया है कि देवो ने एक मन्च के साथ छरिन में क्ाहुति दी; थीर ९ वें 
मन्त्र मे इस हृवि को 'भुवन्ताधि विदवा' कहा गया है । 

१५ सू० सं० उ० प० 


२२६ अग्नि 


8.५,९ : अनुनेन बृहता वश्षयेत उप स्तभायद्‌ उपम्तिन्‌ न रोधः) | - 
इनकी मद्दानता आाकादा छौर सम्पूर्ण छोकों से भी घढ़ कर है; १ ५९,५ 
( दिवश चित्त ते बृहतो जातवेदो वेश्वानर प्र रिरिचे महित्वप्‌ 9 ३.३,१० 
( जातः आपणो भुवनानि रोदसी अग्ते ता विश्वा परिभूर्‌ क्षसि त्मना ); 
३,६,१२२* । ये नगरों के विनाशक हैं तथा इन्होंने पूर्वंधाऊ में प्रसिद्ध कर्म किये 
थे; ७.६,२ (पुरनद्रस्य गीमिर्‌ आ विवासे अग्तेर्‌ ब्रतानि पूर्र्या महानि)। 
हुनके सद्दान्‌ कर्मो से मनुष्य करिपत होते हैं भौर इनके पध्र्तों तथा उद्देश्यों 
का उच्चह्वन नहीं किया जा सकता : २.८,६ ( यरुय श्रत न मीयते ) २.५, 
4 ८ चासं० ११.३९ (अद्व्धब्रत-प्रसतिर्‌*“'अग्नि)) ६.७,१; ५; <-४४, 
२५; ८ ९१२,३ ( यस्मादू रेजन्ते ऊृष्टयश्‌ चहत्यानि कृण्वत्तः )। भाकान्न 
और प्थिवी, तथा सभी चर्तमान भौर भाषी प्राणी इनछ% छकादेशों का पाछ॒न 
करते हैं : ८०.५,४ ( तब त्रिधातु प्रथिव्री उत द्योर बेखानर ब्रवम्‌ अग्ने 
सचन्त ); णवे० ४.२३,७ ( यस्य इदम्‌ प्रदिशि यद्‌ रोचते यज जात॑ 
जनितव्यं च केवलम्‌ | स्तैमि अग्नि नाथितो जोहबीसि )। इन्होंने देवों 
के छिये युद्ध में घन औौर स्थान फो जीता : १.५९,५ ( युघा देवेश्यो बरिवश 
चकर्थ ) भौर देवों को विपत्ति से मुक्त कराया ७.३३,२ (त्वं देवाव्‌ 
अभिशस्तेर असुय्थः) | ये सहस्नों के विजेता हैं ( सहक्षज्ित्‌ ) 
१4,१८८,१ | जब ये भन्घकार में स्थित होते हैं तब सभी देवता इनसे भयभीत 
होकर इनकी स्तुति करते हैँ: ६.५,० ( विश्व देवाः अनमस्यन्‌ भियानास्‌ 
स्वापू अग्ने तमसि तस्थिवांसम्‌ ) । वरुण, मिन्न, मरुद्ृण' और सभी ३,३३९ 
देवता इनकी ठपासना और प्रपास्ति करते हैं : ३.५,९ (त्रीणि शता न्री 
सहस्ताणि अर त्रिंशच्‌ च देवाः नव 'चासपरयेन ); ३.३४,४ ( सित्रश्‌ 
च॒ तुभ्यं वरुणः सहस्यो झग्ने विश्वे सरुतः सुम्नपू अचेन्‌ ); १०.६९,९ 
६ देवाश्‌ चित्‌ ते भम्रृताः जातवेदो महिमान॑ वाधथश्व प्रवोचन ) । वरुण, 
मिन्र और छर्यमा इन्हीं की सहायता से विनय प्राप्त करते हैं : 4.१४१,९ 
( त्वया हि झमग्ने वरुणों घृतम्नतो मिन्नः शाशद्रे अयेमा सुदानवः )। 
ये सम्पूर्ण छो्को क्षयवा जीर्थो को जानते भौर देखते हैं: ३.५५,३० € अग्तिस 
ता बिश्वा भुवनानि वेद ); १०.३८७,४ (यो विश्यवाउमिपश्यति भुबना सं 
थप्रश्यति ) “| ये क्षाकाद के जारोधनों को जानते हैं: 4,२,४ ( विद्वान 


2१3 हस प्रकार फी छपाधियाँ मृत: फिसो झौर देवता के लिये व्यवहृत 
हुई होंगी जिनशे लिये ये क्षरित की क्षपेक्षा शमिक उपयुक्त थीं। दाद में 
स्तोताथो ने इन्हें धन्य देवतामों पर स्थानान्तरित फर दिया । 

7+ ३,६२,९ में यही शब्द पूपा कि छिये ध्यवहृत हैं । 
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आरोधनं दिव: ) | ये देवों भौर मनुष्यों के दिग्य मतों भौह घंध्यों जथवा 
जन्मों को जानते हैं : १.७०,१.३ (आ देध्यानि प्रता चिकित्वान आ 
सासुषस्य जनस्य जन्म | एता चिकित्वों भूमा नि पाहि देवानां जन्म 
मत्तोश च घिद्दान्‌ ) ३.७,११,६.३५, १३ । ये मर््यों के गुप्ठ सेदों को जानते 
हैं (५,१९,६ ? अग्निर जाता देवानाम्‌ अग्निर वेद मर्तानाम्‌ अपीच्यम्‌ )| 
और अपने को सम्षोधित स्तुतियों फो सुनते हैं ( ८.४३,२३ : त्त॑ त्वा ब्॒य॑ 
हवामहे शृण्वन्तं जातवेद्सम्‌ ) | ये णछुर हैं ( ४.२,५; ५.१२,१; 
७,३१७५,१; ४७,२,३; ७.६,१ ) | 


(५) अपने उप[सको के साथ अग्नि के सम्बन्ध 

अग्नि के उपासक सम्पन्नता घन, तथा दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं; 
< २,४ ५ ( सभिधा यस्‌ ते आहुति निशितिम्‌ मर्त्यो नशत््‌ | वयाघषन्तं 
स पुष्यात क्षयम्‌ अग्ते शतायुषम्‌ ) ६.५,५ ( यस्‌ ते यज्ञेत समिधा 
यः उक्थेर अकेंभि: सूनो सहसो ददाशत्‌ | स॒ मर्त्यपु अमृत प्रचेताः 
राया झम्तेन श्रवसा वि भाति ); ६.१०,३४ ६०१३,४; ६-१५,३१; ७.११,२; 
< १९,५-६; ८ ४४,१७५; ८,७३,९ । यह उन मनुप्यों के मुक्तिताता ( तुकी० 
<,४९,५ ) भौर मित्र हैं ज्ञो इनके पास सुन्दर भश्वों, सुवणं तथा घधर्नों से 
परिपूर्ण रध सहित भाते हैं भौर इनका भातिध्य-सप्फार फरने में भाननद्‌ 
छेते हैं : ७.७,१० ( यस्‌ त्वा स्वश्वः सुह्रिण्यो अग्ने उपयाति बसुसता 
रथेन । तस्य ज्राता भवसि सखा यस्‌ ते आतिथ्यप्‌ आलन्लुषग्‌ जुजो- 
चत्‌ ) | ये ठस उपासक फी रछा करते हैं जो इनके छिये इईंघन छाने फा 
अथक परिश्रम करता है,» शक्षयषया इनकी सेवा करने के लिये चिन्तित 
रहता है? ४ २,६ ( यस्‌ ते इध्मं जभरत्‌ सिष्विदानों मूधोनम्‌ वा ततपते 
सत्वाया | भुवस्‌ तस्य स्वतवान्‌ पायुर्‌ अग्ते )। ये ठहल मनुष्य को सहस्न 
नेग्नों से देखते हैं जो इनके लिये भत्न छाता है भौर हंवियों से इनका पोषण 
करता है : १०,७९,५ ( थो अस्में अन्न तृघषु आदधाति आश्येर घृतेर 
जुहोति पुष्यति | तस्में सहस्नम्‌ अक्षभिर वि चक्ते )। थे अपने सेवकों 
को प्रसिद्द, भक्त, उस्कृष्ट और धत्तुछनीय पुत्र देते हैं जो अपने पिता का नाम 





335 ८,९१,१९ भोर बाद में ऋषि अरिति से कहता है कि उसके पास 
गाय नही है जिससे वह्‌ हृवि के लिये घृत प्राप्त कर सके; फोई क्रुठार नही है 
जिससे लकड़ी काट सके; अत' उसकी हवि चद्दी है जो देवता देख सकता हैं 
( न हि से धस्ति, अन्ना न स्वधितिर वनन्‍वति । रथ एताह्यू भरामिते। 
२०, यद्‌ अग्ने कानि फानि चिद्‌ भा ते घारूणि दध्मसि ता जुषस्व यविष्ठय )। 
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करता है  ५.३१७,५ ( अग्निस्‌ तुविश्ववस्तमं॑ हुविन्नद्माणम्‌ उत्तमम्‌ | 
झतृत श्रावयत्पतिम्‌ पुत्र ददाति दाशुषे )। ये अपने प्रचुर धन में से 
मर््तो को घनदान करते हैं : १.३,३ ( अग्निना रयिम्‌ अश्नवत्‌ ) १.३१, 
१० ( त्वम्‌ अग्ने प्रमातिस्‌ त्वम्‌ पिताइसि नस्‌ त्व वयस्कृतू तब जामयो 
बयम्‌ | सं त्वा रायः शतिनः सं सहस्तिणः झुबीर॑ यन्ति ब्रतपाम्‌ 
अदाभ्य ४ १.३६,४ ( विश्व सो अग्ने जयति त्वया घनं॑ यस्‌ ते ददाश 
भत्ये, ) | युद्ध में थे जिस व्यक्ति की रछ्ता और उसे उस्सादिित करते हैं, वह 
प्रचुर अन्न जीतता है और फसी सी पराजित नहीं होता। १.२७,७ और 
घाद-- सावे० २ ७६,७५ णौर याद ( यप्‌ अग्ने प्रृत्सु सत्यम झवाः वाजेघु 
य॑ जुना; | स यन्‍्ता शख्वतीर इप:। ८. नकिए अस्य सहन्त्य पर्यता 
कयरुय चित्‌ ) | जो इस देवता के छिये यज्ञ करता है उसको कोई भी ब्यक्ति 
अपनी किसी सद्भुत शक्ति से भी पराजित नहीं कर सकता: ८.२३,१५ 
(न तस्य मायया चन रिपुर्‌ ईशीत सत्य: । यो अग्नये ददाश हठय- 
दांतिभिः ) | ये कमर॒स्व के प्रदाता, रचक और जधिपति हैं । १३१,७ 
(तव तम्‌ कग्ने अमृत्तत्वे उत्तमे सत्ते दघासि); ७.७,७ ( अमृतस्य 
रक्षिता ) ७-४,१ ( इशे हि अग्ने अम्ृतस्य भूरे: )। देवों ने इन्हें जमरप्य 
फी नासि घनाया ; ३,१७,७ ( अमृतस्य नाभि. )! इनके उपासक इनकी 
दपित हृदय से कामना करते हैं : 4.४३,३१ ( हद्धिर्‌ सन्द्रोभिर ईमहे )। 
पुद्र जम्स्पेष्टि सृक्त में अग्नि से यह प्राधथंना की गई हैं थे सतक के अजन्से ** 
सागर को छपने ताप लें तप्त करें, तथा छपने शुभ रूप में झुतक को पुण्याध्मा्ों 
फे छा में ले जाँच : १०.१६,४ ( अजो भागस्‌ तपसा तं तपस्व त॑ ते 
शोचिस तपतु त ते अर्थिः | यास्‌ ते शिवास्‌ तन्बो जातवेद्स्‌ तामिर्‌ 

चहँने॑ सुकृताम्‌ उ लोकम्‌ )।2“ ये मनुष्यों को उसी प्रकार विपत्तियों 


325 देल्विये 'श्रावयत्‌ पतिम? को प्रदत्त सायण का आएय 

25९ ध्रो० आफरेल्त का विचार है कि इन शब्दों का यह शाशय नही 
इल्कि यह है . "बह थज तुम्हारा भाग है; उसे अपने ताप से दर्घ करो; वह 
छुम्हारी ज्वालाओो से मस्मसात्त हो” । धाप थाइवलायन गृह्मसुक्त ४.२,४ धौर 
३,२०; फात्यायत श्लीतसुत्र २५.७,३४ के साथ इसकी तुलना फरते हैं। मनु 
५.४२ हमें चताते हैँ कि वछ्ि किये गये पशु स्वर्ग जाते हैं। ऋग्वेद १.१६२, 
२१ तथा १.१६३,१२ में धदवो के लिये भी यही कहा गया है। १०.१६,५ में 


यह पहा गया है फि जो मनुप्य म्ति को समवित फिया जाता है उसे छरित 
पिततरो दे पास पहुंचा देते हैं । 
2-7 इस सृक्त के कुछ थौर मन्त्रों फो धागे यम के खण्ड में उद्धृत किया 


ख़रिनि ड््द्र्ू 


पार फरते हैं जेपे नौका सागर से, अथवा तरिपत्तियोँ से: रक्षा करते हैं। 
३.२०,४ ( परस्कद्‌ विशद्वाइति दुरिता गृणन्तम्‌ ); ५०,९५९ ( विश्वानि नो 
दुरगह्या जातवेदः सिन्‍्धु न नावा दुरिताउति पर्षि ). ७.१२,२ (स महा 
विश्वा दुरितानि स्ह्वान्‌ । स नो रक्षिपद्‌ दुरिताद अवद्यात्‌ )| दर प्रकार 
के साशीर्वाद इनमे उसी प्रकार ठदुभूत होते हैँ जेसे शाखायें वृत्त से; 
६ १३,१ (स्वदू विश्वा सुमग सौमगानि अग्ने वियन्ति बनिनो न बयाः) 
ये मरभूमि के प्रपात के समान हैं: १०.४,१ ( धन्वन्व्‌ इतर प्रपा असि 
अग्ने ) | सम्पूर्ण निधियाँ इन्हों में केन्द्रित हैं : १० ६,६ ( सं यस्मिन्‌ विश्वा 
चसूनि जम्मुः ) । ये ए्थित्री के, रदच भौर अवर समु्दों के, भन्तरिक्ष के भौर 
आकाश के सम्पूर्ण धर्नों के स्वामी हैं : ७.६,७ ( आ देवो दरदे बुध्न्या वसूनि 
वेश्वानर, उद्तिता सर्यस्य। आ ससुद्राद्‌ अवराद आ परस्माद्‌ था 
अग्निर्‌ दिवः आ प्रुथिव्या: )) १०६१३ ( बसुर्‌ बसूनां क्षयसि त्वपू 
एक. हद द्यावा च यानि प्रथिवरी च पुष्यतः ) | फलस्वरूप हर प्रकार के 
चरदानों, घनों, भ्नों तथा परनु्भों, राषमों, निधेनता, नग्नता, भर्स्सना, 
निःसन्तानरव, भूख भादि मे मुक्ति के छिय्रे इनकी नित्य द्वी स्तुति फी गई है: 
4.१२,८, ९, १ ३६,१६२ भौर बाद; १,५८,८ ९; २.७, ८; २.७, २.३; कस 
3.१,२१; ३.१४ ७; ३.१६,५; ४.२,२०;) ४३,३१४; ४.१ १,३९६, ७५.३,१ १; 
६,१,१२ और घाद; ६.४,८, ६ ७,७, ६ ६,७; ७-१, ५.१३,१९ । स्तोताभों 
की सौ छौह प्राचीरों द्वारा रछ्दा करने के लिये एनकी स्तुति की गई है? 
६ ४८,८; ७,३,७ ( शततम्‌ पूर्मिर आयसीमिर्‌ नि पाहि ); ७.१६,१० । 
स्वयं इनपे भी सौ प्राचीरों से घिरे हुये पुर की भांति होने के छिये कह्दा 
गया है : ७.१५,१४ ( अध मही नः अयसी अनाषघुष्टो चपीतये । पूर भव 
शतभुजिः ) १.१८९,२ | इनसे शन्नु ओं को सूखी प्वाड़ियों फी भाँति भस्म 
करने ( ४.७,४ : नि अमित्रान्‌ ओषतात्‌ तिम्महेते। यो नो करातिं 
समिघान चक्रे नीचा तं घक्षि अतसं न शुष्कप्‌ 9, तथा दुर्शे को उसी 
प्रफार प्रद्दार करके गिरा देने के छिये कष्दा गया है जैसे विद्युत्त प्रहार 
जायगा । वासं० १ १७ में अग्नि से वह स्तुति की गई है * कप भग्ने अर्निमु 
आमाद॑ जहि निष्‌ ऋव्यादमु सेध | भा देवयजं वह )। भाष्यकार कहता है कि 
यहाँ त्तीन झरग्तियों का उल्हेख है, यथा : कामात्‌ जो लोकिक अग्ति है; 
'क्र्पात्‌! ( शवदाहे ऋव्यमु सांसमु क्षत्ति इति ऋव्यात्‌ चितारित) ) और पाग- 
योग्य. । तुकी० वासं० १८.५१ जोर बाद | तेत्तिरीय सं० २,५,८,६ में अग्नि_ 
का एक दुसरा ही विविध विभाजन मिलता है: “त्रयो वे झर्तयो हष्यवाहनों 
देवानों व्यवाहन: पितृणां सहरक्षा: झसुराणाम” । ; ५३ 
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वृद्ध को गिराता है ( ६.८,५ : पव्येव राजन्न्‌ अघशंसम्‌ अजर नीचा नि 
यृग्र्य वनिनं न तेजसा )। तुकी ० छवे० ६,१,९; ३२.२९,१३ ६०१२०,१ | इनका 
ऐसे युद्ध में भावयाहन किया गया है (८.४३,२१ : समुत्सुत्वा हवासद्दे) जिसमें 
ये रथ का नेतृत्व फरते हैं ( ८,७३,८ : पुरोयाचानम्‌ आजिषु )। इनसे स्थुति 
की गई है कि ये स्तोता द्वारा भ्नजान में किये गये पापों के लिये रसे इुमा 
करें सौर उसे भविति के समच् निष्पाप घोषित करें: ४ १२,५ ( यत्तू चिदू 
हि ते पुरुषुत्ा यविष्ठ अवित्तिभिश चक्रम कच्‌ चिदू आगः | कृधि सु 
अस्मान्‌ अदितेर अनागान्‌ वि एनांसि शिक्षथो, विष्चग अग्ने )+ 
<.९३,७ ( यत्त्‌ सीमू आगश चकृम तत्त सु मत्न तद्‌ अयमा अदिति 
शिश्रथन्तु ); कौर चरुण के क्रोध से वचार्ये ! ७.१,४ (व्वं नो अग्ते वरु- 
णस्य विद्वान देवस्य हेछो अब यासिसीछ्ठाः ) | 

जेंसा कि हम पहले ही देख घुके हैं, दो स्थर्कों पर ठउपासक भरिन से यह 
कहता है | ८,४४,२३ “यदि में तुम होता भौर तुम में; तो में तु्हारी सम्पूर्ण 
कामनाणों को पूर्ण कर देता ।?; कौर ८.३९,२५ ! "हे अग्नि | यदि तुम एक 
मानव होते और में तुम णो मित्रों से युक्त और णजमर हो, तो में तुर्दें किप्ती 
शछतत कृपण के हवाले नहीं करता । मेरे उपासक तब निर्धन, कष्टपूर्ण या दुः्खी: 
न होते ।” 


८.१२,२ में क्रम्नि को 'देवोदास! ( देवोदासो5र्निः ) कहा गया दे 
जिससे यह प्रतीत होता है कि राजा दिवोदास इन्हें विशेष रूप से अपना 
उपास्य ठेव मानते थे । <.६९,३२ में इन्हें सम्राजं प्रासदस्यवम्‌ भौर 
१०.६५, तथा याद में 'भगिन वध्यस्य! कहा गया है लिससे ऐसा प्रतीत्र होता 
है कि इस नाम के किसी ऋषि ने इन्हें प्रज्वछित किया था। तुकी० ऋग्वेद 
१.१०,११ में इन्द्र के छिये ब्यचह्ृत 'कौशिक! ठपाधि । 

सब्सर भरिन को अन्य देवों जौर विभिन्‍न देवियों, जेप्ते इन्द्र, विष्ण, वरुण 
मिद्र, लयमा, झंद्रा, श्वष्टा, रुद्र, पूपनू , सविता, भग, अदिति, होश्ना, भारती 
इछा, सरस्वती जादि के साथ समीकृृत किया गया है । २,१, ३ ७ छौर ११ 
( त्वम अग्ते इन्द्रो बूषभ: सताम्‌ अखि त्व॑ विप्णुर्‌ उरुगायो नमस्यः, 
इायादि ); ३२.७,४; ५.३,१; ०.१२,३; १३०.८,५।२४१ विश्वेदेधों की इनमें 
कतपना को राई है : ५,३,३ ( त्वे विश्वे सहसस पुत्र देवा: ); जिन्हें ये ठसी 
प्रकार लावूत्त करते हैँ जैसे किसी चक्र का ब्यास तीछियों को; ५३३,६ 





४) १,१६४,१६ एक अन्य मन है जहाँ अरिन को अन्य देवी के साथ 
समीकृत दिया गया है | तुकी० अवे० १३.३,१३६।॥  *, 


झरने ५११ 
अर्ते नेभिर अरान्‌ इय त्वं देवान्‌ परिभूर असि ); तुकी० १.१४१,९। 
एक स्थान पर वरुण को हनफ्रा म्राता कहा गया है: ४७.१,१ ( स आतरम्‌ 
वरुणम्‌ अग्ने आ ववृत्स्व ) | 

श्रग्नि को इन्द्र के साथ विभिन्‍न सूक्तों में सरपन्ध किया गया है, जेसे 
१,१०८, और १०९५; ६३.१२ ६.७५ और ३०; ७.९६ और ९४; <.६८ और 
४० । हम दोनों देवताों को यमज आता कहा गया है, जिनके पिता एक ही 
हैं भौर मातायें यन्न पन्न 73 ( ६,७९,२ )। दोनों पप्चिन, घृश्नहस्ता, और पुरों 
को कमिपत करनेवाले हैं : ३,३२,४.६ ८ इन्द्रार्नी नवतिम्‌ पुरो दासपत्नीर 
अधुनुतम्‌। साकम्‌ एकेन कसंणा ) ३.५९,३; ६.६०,३; ७.९४, १.४; 
८.३६८,२ ।“* इनकों एक साथ ही सोमपान के छिये भरामन्श्रित किया गया है 
( ४.९३,६; ८.६८,४,७-८ ); भौर सहायता के छिये भी दोनों का साथ ही 
जावाहन मिलता है ( ७.९४,७ १ इन्द्राग्गी अवसा आ गतम्‌ अस्मभ्यं 
सर्षणीसहा ) | पुक स्थान ( १,३०९,४ ) पर इन्हें 'अश्विना? कहा गया है । 
भ्ग्नि को भन्यत्र खकेले ही उन कार्यों को करनेचाछा कहा गया है जो सासा- 
स्पतः इन्द्र के काय हैं, जेसे घृत्त का घध या पुरों का विनाश 7 १.५९,६ 
( वेखानरो दस्युमू अग्निर जघन्वान्‌ अधूनोत्‌ काष्टाः अब शम्बरम्‌ 
भेत ) १.७८,४ ( तम्‌ उ त्व। वृत्रहन्तमम्‌ यो दस्यून्‌ अवधूनुषे। घुम्नेर 
अभि प्रनोणुमः ); ६-१६, २४.३६,४८ (चृन्नदणम्‌ पुरन्दरम्‌ | अग्न पुरो 
ररोजिथ ); ७.५,३; ७.६,२; <.६४,४ । यह भी कहा गया है कि ये घरों से 
दस्युजों को दूर भगाकर श्षा्य के लिये बृह्दत्‌ प्रकाश का रुजन करते हैं 
७.५,६ ( त्वं दस्युनू ओकासः आज: उरू ७ग्रोतिर जनयन्न्‌ आयौय; 
बुकी० १.५९,२ भौर ६५०.६५,३ )। ये णायों के चधक ( ६.९२,१ : अयंस्य 
चर्धनम्‌ अग्निम्‌ ), भौर नास्तिक प्राणियों का हनन करनेवाछे हैं ( ७.६,४ + 
नि अक्रतून्‌ मथिनों मभ्रवाचः पणीन्‌ अश्राद्धानु अवृधान्‌ अयकज्ञान्‌ | प्र 
प्रतान्‌ दस्यूनू अग्निए विवयाय पूथश्‌ चकार अपरान्‌ अयब्यून्‌ ), यद्यपि 
वास्तव में इन्द्र डी सूक्तों में सर्वान्चिक यार आरयों के संरक्तक भौर सहायक, 
तथा उनके द्याश्नझों के विनाशक के रूप में वणित हैं । दूसरी घोर ७,३४८, में, 
जहाँ इन दोनों देवों को दो पुरोहित ( यक्षस्य ऋत्विजा ) कहा गया है, इन्द्र 





35९ देखिये मुलर का लुंग्वेजेज़, पु० ४९५ धोौर बाद 


363 जिस शब्द का यह धनुवाद है पद्द है : 'इहेहमातरा' । तुकी० इहेह- 
जाते ( ऋग्वेद ५.४७,५ ); देखिये मूलर फा लैग्वेजेज़, २४९५ । 


उध्ड तुकी० धवे० ४,२३,५; ७,११० शोर धाद । है ख 
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फो,भी छन ग़ुर्णों से युक्त किया गया है जो, भगिन की विशिष्टता हैं ५१ 
,९३वें सूक्त में अग्नि और सोम की एक साथ प्रशस्ति है । 

(६ ) अग्नि के गुणों का पद्चयद्ध अनुवाद ५; 

ऊपर भगिन के ज्ञिन चरित्नों का वर्णन फिया गया है उनसे सम्बद्ध सूक्तों 

का यथास्थान ही गद्यानुवाद-भी दे दिया गया है; किन्तु अग्नि*८£ के मुर्णो की 

विशिष्टता से सम्बद कुछ स्फुट मंत्रों का मेंने बिना किसी क्रम या सन्दर्भ- 

संकेत के ही, पद्यवद्ध ,जेंग्रेणी भन्नुवाद भी किया है भिन्‍हेँ प्रस्तुत ग्रन्ध के 
छेँग्रेजी संस्करण फे घृ० २१२९१-२२३ पर देखा ज्ञा सकता है । 


रा 





355 तुको० १०.११९,१३ में इन्द्र को सम्बोधित शब्द । 
ड'8 शिव प्रज्वलित फरने के लिये प्रयुक्त दोनों लक्षडियों को पति-पत्नी 
कहा गया है । । ४ ः 


। 
बढ आओ ४ हट 


खण्ड १४ 


६3 र्वष्टा - 


यह देवता, जिसे बाद फी पुराफथा सें जादित्यों में से एुक माना जाने 
छगा,3० किन्तु जेसा कि हस ऊपर भादित्यों फे खण्द में देख, शुक्के हैं, ऋश्वेद 
के सूर्को में यह इस प्रकार की प्रकृति से चुफ नहीं हैं, भारतीय पेवसभा का 
हेफेस्टस! भयघा 'वरदक्नन', जादर्षा फछाकार, दिवय दिदपी, भत्यन्त कुशछ ऐसा 
दिक्षषकार दे को एर प्रकार के जद॒भ्रुत जोर शतुलनीय फारथों में निषुण है? 
३०,५३,९ ( त्वष्टा माया: वेद अपसाम्‌ अपरुतमः ) | यह बह्मणस्पतति क्षे 
लोहे की छुठार को तीचण फरता दै, वह्ती ( शिशिते नन्म्‌ परशु स्वायसं येन 
ब्रिश्वाद्‌ एतशो त्रह्मणस्पति; ); भौर इन्द्र के चच्ध का निर्माण करता 
है ;** १,३२,२ ( त्वष्टा अस्से वच्च स्वयं ततक्ष ); १.५९,७; १-६१,१॥ 
१,८०,९; ५,३१,४; ६.३७,१०; १०.४८,४ । इसके द्वारा निर्मित एन्द्न फे च्ों 
को 'हिरण्पय! ( १.८७५,९ ) अथवा 'मायस! ( १०.४८,३ ) 'सह्सअ्रश्टि 
अथवा 'धरताक्षि! ( $,८५,९; ६.३१०,३० ) क्रष्ठा गया है। दस देवता को 
'छुपाणि!, 'सुगभस्वि! ( ६.७४,१२; ६.४५,९५ ); स्वपस्‌ सुकृत्‌ ( १.«८५,९॥ 
३ ७७,१३२ ); 'विश्वरू्पः2४५ ( १,३३,१०; ६ ५७,१९;२४? १०,१०७ ), घोर 
सधितृ! ( ३.७५५,१९, १०,१०,५ ) फहा गया है | यह प्रजनन प्ाक्ति तथा 
संतान प्रदान फरता दे : १.३४२,१० ( तन्‌ नस तुरीपम्‌ अदूभुतम्‌ पुर 

3४० देखिये हस प्रन्थ का चौथा भाग । 

3४८ खेद १ १२१.३ के अनुसार यह कहा गया है स्वयं इन्द्र ने ही वच्च 
बनाया था ( तक्षद वज्ञमु )। 

36* ३,३८,४ में 'विश्वछप” एक धन्य देवत्ता-पायण के धत्तुस्तार न्द्र-के 
लिये व्यवहृत है । 

357 निरक्त १० ३४ में उद्धृत । 

353 अबे० ६,८१,३ में यह फहा गया है कि पुत्र की इच्छा से छदिति ने 
त्वष्टा के जिस धन्धन को अपने हाथ मे वाँधा था उसे फिसी भी छ्री के हाथ 
मे बाँधने से पुत्र प्राप्त होता है ( यम्‌ परिहस्तम्‌ क्विभर क्दिति: पुष्रकाम्या 
त्वष्टा तं अस्या! झाबध्ताद्‌ यथा पुत्र जनादु इति )। णछवे० ११,१.१ में यह 
फहा गया है कि पुत्र को इच्छा से श्वदिति ने पब्रह्योदव पक्राया ( अदितिर 
नाथिता इयमृ ब्रह्मोदनम्‌ प्रति पुत्रकामा )।॥ ५० 


र्‌ 


मु 


२१४ हि त्वष्टा 


वा भरम्‌ पुर त्मना | त्वष्टा पोषाय वि स्य॒तु राये नाभा नो अस्मयुः )# 
३.४,९- ७.२,९ ( तन्‌ नस्‌ तुरीपम्‌ अ्घ पोषयित्तु देव त्वष्टर्‌ वि रराणः 
स्यस्थ । यतो बीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तम्रावा जायते देवकामः )£ 
७,३४,२० ( झा यन्‌ नः पत्नीर गोसन्ति अच्छ त्वष्टा सुपाणिर्‌ दधातु 
दीरान ); चुकी० चासं० २१.२०; २२.२०; २७.२०; भौर अवे० २.१९,२ । यह 
पुक दूसरे के छिये पति-परनी क), यहाँ तक कि गर्स में ह्डी, निर्माण कर देता 
है ऋग्वेद १०.१०,५ (गर्भ नु नौ जनिता दम्पती कर देवस्‌ त्वष्टा 
सविता विश्वरूप: ); भबे० ६ ०८,३६ ( त्वष्टा जायामू अजनयत् त्वष्टा 
झस्ये त्वाम्‌ू पतिम्‌ ) । यह गर्भ में शुक्राण को विकसित करता है भौर 
मानव भ्षथवा पद्ु के सभी रूपों का निर्माता है: ऋग्वेद १.१८०,९ (त्वष्टा 
रूपाणि हि प्रभु; पशुन्‌ विश्वान समानजे ) ५-४१,८ (त्वष्टा 
रूपेव तद्या ) १०-१८४,१ ( विष्णुर्‌ योनिमू कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि 
पिंशतु ) अवे० २.२६,१; ०.२६,८; ९,४,६ ( त्वष्टा रूपाणां जनिता 
पशुनाम्‌ ) बासं० ३१.१७; तैसं० १.५ ९,१९२; १.६,०,४ ( त्वष्टा वे रेतसः 
सिक्तस्य रूपाणि विकरोति | तम्‌ एबं बृषणम पत्नीष्व अपिसृजते 
सो5स्मे रूपाणि विकरोति ); शतब्या० १.९,२,१५ (त्वष्ठा वे सिक्त रेतो 
पिकरोति ); ११-१,८,७ | तुकी० २.१,३,४७; ३.७,३,३१ । इसने अनेक 
प्रकार के जीघों को उत्पन्न किया है तथा उनका पोषण करता है; सम्पूर्ण विश्व 
( जीघों का ) इसका ही है और इसे श्ात है; इसने आकाश भौर प्रथिवी कोः 
उया सम्पूर्ण धस्तुओं को उनका रूप प्रदान किया है; ३.५५,१९ (देवस्‌ 
त्वष्टा सघिता विश्वरूपः पुपोष प्रजा: पुरुषा जजान | इमा 'च विद्या 
भुवनानि अस्य 3; ४-४२,३ (त्वप्टेण. विश्वा भुवनानि विद्वान ); 
4०.३१०,९ ( यः इसे द्यावाप्थिवी जनित्री रूपेर अपिशदू भुवनानि 

विश्वा ) | घाज० स॑ २९,९ में यह कथन है: त्वप्टा वीर देवकार्म ( छुकी० 

ऋग्वेद ३,४,९, निप्ते ऊपर उद्रत किया झा घुका है ) जजान त्वष्हुर्‌ अर्वा 

जायते आशुर अश्वः | खष्टेदं विश्वम्‌ भुवनं जजान | “स्वष्टा ने पुक घाक्ति- 

इाछी मलुष्य, देयताएों के प्रेमी को जन्म दिया है। श्वष्टा से ही एक ह्ुतगामी 

भ्रश्न उत्पन्न हुला है । रवष्टा ने सम्पूर्ण विश्व की रचना की है ।” यह दी 
जायुष्प प्रदान करता है: ऋग्वेद १०.१८,६ ( इंह त्वष्टा सुजनिमा 

सजोपा: दीघेमू आयुः करति जीवसेवः ); अवे० ६.०८,३ ( त्वष्टा 

सहस्तम आयूषि दीघमू अग्युर्‌ फरोतु बाम्‌ )। यह णश्न के पैरों में गति 

भत्ता है; याजप्तं०- ९,८ ८5 सवे० ६ ९२, १ ( आते त्वष्टा पत्सु जब॑ 

दधातु ) | १.२३,१७ में इसे सम्पृर्ण साम प्रेम्य में निंपुण, लेथा सभी वीक्शों 
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के ऊपर धरह्मणस्पति की रचना करनेवाछा कहा भया है ( विश्वेध्यो हि त्वा 
भुवनेभ्यस्‌ परि त्वष्टाउजनत्‌ साम्नः साम्नः कविः ) । पइथिवी णौर 
भाकाद, जछों, और भ्गु्भों के साथ-साथ इसे भी श्षप्म फो उत्पन्न करने 
वाला फट्दा गया है; १०.३१,७; १०.४१,२ ( दावा यम्‌ अग्निम्‌ प्रथिवी 
जनिष्टाम आपस स्वष्टा भ्रम्वो यं सहोभिः ); छुकी० १.९५,२ ।?* बह 
'भुवनस्य सक्षणि! ( २.३१,४ ); प्रथम णन्मा, रकच्चक भौर नायक ( ९.७,९ 
त्वष्टारम्‌ अग्रजां गोपाम्‌ पुरोयावानम्‌ था हुवे) ( घुक्की० १,१३,१०), हैं । 
यह भज्ञिरसों का सखा है ( १०००,९ : यद्‌ अद्विरसाम्‌ अभवः सचाभू:ः » 
भौर देवों के छेन्नों को जानता है ( देवानाम्‌ पाथः उप प्र विद्वान्‌ उशन्‌ 
यक्षि )। उपासक को पुष्ट करने तथा उसके यज्ञ की रहता करने के क्षिये इसकी 
स्तुति की गई है । यह 'द्रविणोदल” भौर सुरतन है ( १०.७०,९५ भौर 
१०,९२,११ ), औौर झन्‍्य देवताओों की ही भाँति इससे सी स्तोता्जों के. 
सूककों में खानन्दित होने तथा इन्हें घन देने फी स्थुति फी गई है 
७,३४,२१ और बाद ( भप्रतिनः स्तोम॑ त्वष्टा जुषेत | त्वष्टा सुदात्रो वि 
द्धातु रायः ) | 

अनेक स्थछों पर त्वष्टा को उन ऋभुर्ों के साथ सम्षदध किया गया है 
लिनको इनकी फी ही भांति निधुण शिवपी कहा गया है ( देखिये थॉटलिकृू 
और रॉथ का कोश, वस्था० ), और जिन्होंने इन्त्र फे रथ तथा भषश्रों का 
निर्माण किया तथा अपने माता पिता को युवा बनाया, हृष्पयादि । १.१११,१ 
( तक्षन्‌ रथं सुबृतम्‌ विद्यना5उपसस्‌ तक्षन्‌ हरी इन्द्रवाह्य वृषण्बसू | तक्षन्‌ 
पिठृभ्याम्‌ ऋभवो युवद्‌ बयः ); १.३६१; ४.३३,४; ४.४५७,५; ४.६३६३,३: 
भर जिन्हें सायण ( १.२०,६ पर ) ने स्वष्टा के ही शिष्य फद्दा है ( तक्षण- 
व्यापार-कुशलस्य त्वष्ठु: शिष्या: ऋमसचः ) | यह कहा गया है कि इन 
ऋभुओं ने स्वष्टा द्वारा निर्मित पक ही चमस से चार यज्ष चमसों का निर्माण 
कर दिया था ( १.२०,६ : उत स्यं चससं॑ नवं त्वष्ठुर्‌ देवस्य निष्कृतम्‌। 
अकत्ते चतुरः पुनः, ११०,३ ) | इन छोगों ने देवों के आदेधा तथा इस 
आश्वासन पर कुशछत्ता का परिचय दिया था कि सफछ हो भझाने पर इन्हें 
देवयोनि प्राप्त हो जायगी ; १.१६१,१-५ ( मन्त्र २५ यदि एवं करिष्यथ 
साक देवेर यक्षियासो भविष्यथ )। इसी स्थष्ठ पर यह कहा गया है कि 
अपनी कृति में किये गये इस कुषार परिदर्तन - को देख कर स्वष्टा छम्मित 
होकर देवियों के बीच जा छिपे थे ( मन्त्र ७ यदाध्वार्यत्‌ चससान्‌ लतुरः 


कक ०.११५,१ क्षौर घाद में यह कहा गया है कि यह त्वष्टा श्लौर धन्य 
देवो को धारण करते हैं(( भहम्‌ सोर्म्म श्ाहनेसम्‌/बिभेभि झहूं स्वष्टारमू )। *' 


कतान्‌ आदू इत्‌ त्वष्टा ग्नास्ु अन्तर नि आनजे ), और - इस परि- 
चर्तन फो कपना भ्पमान मानते हुये इन पतिहन्द्रियों का वघ करने के ढिये 
ट््यत हुये थे ( मन्त्र ५: हनाम्‌ एनान्‌ इति त्वष्टा यदूं अन्रवोत््‌ चमसं ये 
देवपानम्‌ अनिन्दिषु: ) । एक छन्य स्थान ( ४३३,७ ६ ) पर, इसके विप- 
रीत, यद्द कद्दा गया है कि स्वष्टा ने ऋभुर्तों की कृति की प्रशंसा करते हुये 
उनकी टरकृष्ट कछाकारिता की सराहना की थी ( विश्वाजमानांस्‌ चमसान्‌ 
अहा इबर अबनेत्‌ त्वष्टा चतुरोददश्वान्‌ ) ।0) ं 

१०.६६,१० में ऋभ्ुओं को भाकाश को धारण करनेवाछा बताया गया है 
६ धर्तारो दिवः ऋभब. सुदृस्ताः ) । 

२,१,५ में अग्नि को स्वष्टा के साथ समीकृत किया गया है, लैपता कि 
इसी पूछ के श्न्‍्य मंत्रों में अनेक अन्य देवों को भी किया गया दै। 
१.९०,५ में करिन फो स्वप्टु! शाठद से उपाधित् किया गया प्रतीत होता है । 
१,४७,१९ में, जहाँ यह कहा गया दे कि त्यष्टा अपने क्षश्वों को सन्नद्ध 
करते हैं और प्रकाशित होते हैं ( युश्नानो हरिता रथे भूरि त्वष्टह राजति ), 
चहदाँ भाष्यकार इन्द्र फा सन्दर्भ मानता दे 25 

(२) त्वणा की पुत्री तथा उसका विवाद्द 

१० १७,१ और बाद में. चद्द कद्ठा गया है कि व्वष्टा ने अपनी पुन्री, 
“प्तरण्यू! को विवाह में घिवस्वत्‌ को प्रदान किया: “त्वश्टा दुछित्रे बहतु 
कृणोत्रि” इति इद विश्वम्‌ शुत्रनम्‌ समेति | यम्स्य माता पयुदामाना 
महो जाया विवस्ववों ननाश | अपागूइन्न्‌ अम्रताम्‌ मर्त्यभ्यः ऋत्वी 
स्वणोम अददुर विवस्वत्ते । उताश्विनाव्‌ अभरद्‌ यत्‌ तदू आसीदू 
अजहाद्‌ उ दवा मिथुना सरण्यू! | “स्वष्टा ने अपनी चुन्नी के विवाह का 
भायोन्षनन किया। इसे सुनकर सम्पूर्ण संसार एकन्न हुआ । यम की माता और 
महान्‌ विधस्वत्‌ की पत्नी ऋद्श्य हो गई। २. उन छोगों ने छस भ्रमर 
( चध ) को मरयों मे छिपा दिया । उसी प्रकार की दूसरी वधू बनाकर उसे 
विवस्वत्‌ को दिया गया। सरण्यू ने यमज झसश्विनद्ठय को उत्पन्न किया, 
कौर ऐसा करने के घाद चद्द इन यमज्ञों को छोड़कर चछी गई ।” ये दो मन्त्र 
निरुक ( १२.१० और बाद ) में भी उद्घृत्त हैं जदध्ाँ यह कथा दी है: 
तन्न इतिहासम्‌ आचक्षते | त्वप्ट्‌ सरण्युर्‌ विवस्वतः आदित्यादू यमी 

3+3 देखिये पेतरेय ब्राह्मण ३ ६० ॥ 

354 १ ८४, १५, जहां त्वप्ठा के नाम का उल्लेख है, के सम्बन्ध में पाठक 
विलसन का छनुवाद, धोर रॉप ( निदक्त, पृ० ४९ ) की व्याख्या देख सकता 
है । बेनफे: झोरियष्ट उष्ट ध्ॉव्सीडेप्ट २२४५ भौर बाद भो देखिये । 


] 
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मिथुनी जनयाश्थकार । सा सवबणोम्‌ अन्याम्‌ प्रतिनिधाय अश्वं 
रूप॑ कृत्वा प्रदद्राव | स विवस्वान्‌ आदित्य: आएवं एवं रूप ऋत्वाताम्‌ 
अनुसत्य सस्बभूब । ततो5श्विनो जश्ञाते सवणोयाम्‌ मनुः। “व्वष्टा फी 
पृष्नी, सरण्यू ने जद्ति-पुत्र विचस्वत्‌ के द्व।रा यमर्जों फो टस्पन्ष किया । तदन 
ननन्‍्तर वह अपने ही रूप जोर जाकार की पक दूसरी झी फो चहाँ रख्तर कर 
स्वयं एक झश्वी का रूप घारण करके भाग गई । चिवस्वत्‌ ने भी उच्ची प्रकार 
एक छश्व का रूप धारण करके उसका पीछा किया। दोनों के मिथुन से दोनों 
अश्विन उत्पन्न हुये, जब कि सन्ु सवर्णा ( उसी के रूप भौर वर्ण फी क्षी) 
से उत्पन्न हुये ।” देखिये जजभोसो० ४.४२४ में ऋग्वेद १०.३७,३ फी रॉय 
की ब्य|ख्या तथा टीका, तथा इसी लेखक के निरुक्त ( पृ० १६१ ) में छृ६ऐवता 
के एक स्थछ का भजुवाद जिसे ऋर्वेद ७ ७२,२ पर उद्छत फरते हुये सायण 
ने भी विचस्वत भौर सरण्यू की उसी कथा का वर्णन किया है जो निशक्त में 
मिछती है | वह स्थल हम प्रकार है; अभवदू्‌ मिथुन त्वष्ठुः सरण्यूस्‌ 
त्रिशिरा: सह । स वे सरण्यू। प्रायच्छत स्वयम्‌ एवं विचस्वते। तत्त 

सरण्यचां जाते ते यमयम्यों पिवस्वतः | ताबु क्षप्य उभी यस्ाव्‌ एबं ह्य 
आस्ताम्‌ यम्या च वे यमः। सट्टा भत्तु: परोक्ष तु सरण्यू सहृर्शी स्थियम्‌ | 
निशक्षिप्य सिथुनों तस्याम्‌ णय्वा भृत्वा प्रचक्रमे । अविज्लानादू विवस्वांस 
तु तस्याम्‌ अजनयद्‌ सनुम्‌ | राजविर आसीत्‌ स सनुर विवस्वान इच 
तेजसा स॒ ॒विज्ञाय अपक्रान्तां सरण्युप्‌ आत्मरूपिणीम्‌ | त्वाष्टप 
प्रति जगासाशु वाजी भूत्वा सलक्षण: | सरण्यूस्‌ तु विवस्वन्तं विज्ञाय 

हयरूपिणम्‌ | सेशुनायोपचक्राम ता स तत्नारुरोह सः। ततस तयोस 
तु वेगेन शुक्र तदू अपत्तद्‌ भुवि | उपाजिध्रत्‌ च सा त्व॒ अम्वा ततू शुक्र 
गभ-कास्यया। आपघ्राणनसन्नात्‌ शुक्र तत्‌ कुमारी सम्बभूवतु:। नाख- 

त्यश्‌ चेब दखश्‌ व यो स्तुताव्‌ अशिनताव्‌ अपि | “त्वष्टा के दो पृच्च हुये 

पुक सरप्यू नामक कन्या जौर दूसरा प्रिशिरस्‌ नामक युश्र । उन्होंने सरण्यू को 

बिवाद्द में विचस्वव्‌ को दे दिया जिध्से सरण्यू ने यमज यम भौर यचसी को 

रुत्पन्‍न किया। झछपने पति को चघताये बिना ही सरण्यू ले, सपने 


ही समान एक ख्री की रचना करके दोनों यमर्जों को उसके पाप्त रख दिया 
और एक जश्वी का रूप घारण करके स्थयं 'चछी गई। शअज्षानवश घिपस्वत्‌ 


ने उस स्थानापनन शी से एक पुत्र, मनु, को उश्पन्न किया जो राध्षर्षि तथा 
सपने पिता के नाम को प्रसिद्ध करने वाछा हुआ। किन्तु बाद में यह जान 
कर कि तव्वष्टा की पुन्नी, वास्तविक सरण्यू , कहीं चक्की गई दे, विधस्यत ने- 
भी शीघ्र ही उसी के चर्ण के अश्च का रूप धारण करके राप्तका पीछा किया (/ 


श्श्८ । त्वष्ट 


उन्हें उस रूप में पहचान फर सेधुन की फासना से सरण्यू उनके पास भाई 
और उसकी क्वामना पूर्ण हुई | ,जर्दीवाणी में उनका छुक्र भूमि पर गिर पढ़ा 
और 8सने ( सरण्यूने > सन्‍्तान कामना से उसे सूँघ छिया। हस किया से 
दो कुमार, नासत्य और दस्त, उत्पन्न हुये जिन्हें भश्विनद्वय कहते हैं ।? 

क्रवेद ८२६,२१ और घाद में, जेसा कि हम ऊपर देख घुके हैं, थायु 
फो सी स्वष्टा का णामाता कट्ठा गया है । चायु फी पत्नी सरण्यू से भिन्न थी. 
अथवा इस कथा सथा क्षमी ऊपर वर्णित विचस्वान्‌ की कथा में कहीं कोई 
असंगति है, हमसे स्पष्ट नहीं कहा ना सकता | 

यह कहा गया है कि ध्वष्टा की सेविकाय यड्डुधा ही देवों की पत्तियाँ हैं। 
3-२२,९ ( अग्ने पत्नोर पहृह आ बह देवानामू उशत्तीर उप। त्वष्टारं 
सेमपीतये ) २३१,४; २. ६६, ३ ६.५०,१३३ ७.३५,६; ३०,३६४, १० 
१०,६६,३ । यह प्रो० रॉव के भज्ुार ( घस्था० ) इस तथ्य का परिणाम है 
क्षि क्षियों के गर्भ में ही इनकी सुननाश्मक किया प्रमुखतः प्रगट होती है । 

१० ४९,१०, में इन्हें हस रूप में प्रस्तुत किया गया है जेसे ये पक 
मद्द्य॒पूर्ण देवता हों, यद्यपि यहाँ भी इन्द्र से द्वीन ही हैं क्योंकि धघह कहा गया 
है कि हन्त्र ने नदियों में एक ऐला तरक्त पदाथ स्थिप्त किया छो कार्य देवता 
दोते हुये मी स्वष्टा नहीं कर मरे थे ( अहँ तद आस घारय॑ं यदू आधु न 
देवश्‌ चन त्वप्टा अधारयद रुशत्‌ ) | 

(३) इन्द्र और त्वष्टा की शचब्ुता 

घक्सर इन्द्र को स्वष्टा तथा उनके पुश्र के साथ धाम्रता रखनेवाले के रूप 
में प्रस्तुत फिपा गया है ।/” हस प्रकार २.४८,४ में यह कहा गया है कि 
इन्त्र ने इन्हें परानित किया छौर इनके सोमर्स को केकर चले शये तथा 
ध्याकों में भमर-सर कर उसका पान कर गये ( त्वष्टारम्‌ इन्द्रो जनुपाउभि- 
भूय आमुष्य सोमम्‌ अपिबत्‌ चमुपु ) | ४.१८,४ में भी, इसी देवता ने 
इनके ( त्वष्टा के ) घर में ही इनके सोम का पान कर छिया (त्वष्दुर्‌ गृददे 
अपिबत्‌ सोममू इन्द्र: )। इन कथार्भो की ब्यासया करते हुये साप्यकार 
३.४८,४ पर छपने भाष्य में श्वष्टा को एक अछुर कहता है ( त्वष्ट नामकम्‌ 
अपुरम > भौर तेत्तिरीप संहिता २.४७, १२,१ फो उद्छत करता है जहाँ यह 
फहा गया है कि रवष्टा ने, जिसके पुत्र का हन्द्र ने वध कर दिया था, हन्द्र की 


'> ६ (६, 


१.८०, १४ में यह फह्ा गया है गर्जन करने पर हृन्द्र के फकोघ से 
त्वप्ठा तफ कौप उठते हूँ । वासं० २०.४४ में यहु कहा गया है कि त्वष्टा ने 
इन्द्र शो घक्ति से युक्त किया ( त्वप्ठा दघतु शुप्प्म्‌ इन्द्राय घुप्णे ) । 
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अनुपस्थिति में ही एक सोमयज्ञ भारम्स किया, और उक्त जघन्य अपराध के 
कारण उच्च यज्ञ में इन्द्र की सहायता छेना भ्स्वीकार कर दिया। तथ इन्द्र ने 
यज्ञ में हस्तक्षेप करते हुए चक्पूर्वंक सोम का पान कर छिया ( त्वष्टाः हत- 
पुत्रो वीन्द्र सोसम्‌ आहरत्‌। तस्मिन्न्‌ इन्द्र: उपहवम्‌ ऐच्छुत। तं॑ न 
डउपाहयत “पुत्रममेउबधोर” इति। स यश्ञ-वेशसं कृत्वा प्रासहासोमप््‌ 
अपिबत्त्‌ | इन शब्दों को २.५,२,१ में भी दोहराया गया है ) | [तुफ्रो६ शत- 
पथ बआाह्ण १.६,३,६ और थाद; ५,५,४,७ भौर थाद; १२,.७,१,१; १२.८, 
2५) भौर बाद । 

रवष्टा के पुत्र का ऋग्वेद के दो स्थानों पर उएछेख है। १०,८,८ में यह 
कथन है: स पिश्याणि आयुधानि बविद्वान्‌ इन्द्रेषितः काप्त्यो अभ्य शय्यु- 
ध्यत्‌ | त्रिशीर्षाणं सप्तरश्सिमू जघन्वान्‌ त्वाष्ट्स्य चिन्‌ निः सस्रजे भ्रितो 
गाः। ६. भू'रे इद्‌ इन्द्र' उद्निक्षत्तम्‌ ओजो अवाभिनत्‌ सत्पतिर्‌ सन्यसा* 
नम्‌ | त्वाष्टुस्य चिदू विश्वरूपस्य गोनाम्‌ आचक्राणस्‌ प्रीणि शीषो परा 
वक_। “अपने पठृफ भायुर्घों को जानकर इस प्रित्त भाप्ट्य ने इन्द्र से प्रेरित 
होकर उस पब्रिशिरस और सप्तरश्मि दातव से युद्ध किया तथा उसका वध करने 
के घादु उप्तकी मथा स्वष्टा फे पुश्त तक की गाय उठा छे शया । ९, पुण्यकर्मों के 
देवता इन्द्र ने ठउप्त उद॒ण्ड प्राणी का घध कर दिया शिसे अपनी महान्‌ शक्ति 
का गये हो गधा था। गायों को छीनने के बाद उन्होंने ने ध्वष्टा फे पुम्र विश्व- 
रूप के भी सीन मस्तकों को काट दिया /” (छतुकी० २११,१९ )। तीन 
सरों और छः नेश्रेवाले घिहदनाद करनेवाले दानव का, भिसे सम्भवत्तः स्वष्टा 
के पुत्र के साथ समीकृत किया शया है, १०.९९,६ में भी इन्द्र जथवा प्रित् 
द्वारा पराजित होने के रूप में उकछेख है ( स इृदू दास तु विरवम्‌ पतिर्‌ 
दन्‌ पलक्ष त्रिशोषोणम्‌ दसन्यत्‌ | अस्य त्रितो नु ओजसा बृधानो विपा 
चराहम्‌ अयोगया हन्‌ ) । 

याद के ग्रन्थों में विश्वरूप फा भक्षधर उल्लेख मिलता है । 

तैत्तिरीय संहिता २.५,१,३ भौर बाद, के अनुसार यह देवों का पुरोहित 
था, क्षय कि यह असुरों की बहन का पुत्र था ( हससे खधिक और फोई 
वंशविवरण नहीं ) ४०४ इसके तीन सर थे जिन्हें क्रम से सोमपायी, सुरापायी, 





उप्ध् में इसी संहिता से एक धन्य स्थल ( ६,४,१०,१ ) उद्धृत करता हूँ 
जिसमे सुरो घोर खमुरो की मौछिक सप्राचता, तथा इचके पुरोहितो का उल्लेख 
है ' वृहस्पतिर्‌ देवानामृ पुरोहित: ध्लासीतु एष्डामर्फाव खसुराणाम्‌ । प्रह्मण्वन्तो 
देवा: आसन ब्रह्मण्वन्तोउपुरा; | तेश्पोयं चाशक्तुवन्ध्‌ छम्रिभवितुम्‌ । ते देवा? 


२४० त्बष्टा 


और अश्नमच्ची कहते थे । इसने साथजनिक रूप से यह घोसणा की थी कि 
पक्षों में देवों को भाग मिछना चाहिये, किन्तु ध्यक्तिगत रूप से इसने थद्व कहा 
था कि केचछ भसुरों के छिये यज्ञ किये जाने चाहियें । क्‍योंकि, जसा कि 
ग्राह्मण प्र्थ का लेखफ फद्दता है, किसी फे लिये भी सार्घजनिक रूप से यज्ञ 
भाग पाने चार्छों की घोषणा करना परम्परासंगत है, किन्तु वास्तव में भाग 
चही पाते हैं जिनको ब्यक्तिगत रूप से पचन दिया जाता है। इस पर हज 
को दांका हुई कि विश्वरूप फी इस विधि से कहीं उनका सश्राज्य छिन न ज्ञाय;- 
क्षत्तः उन्होंने भपने चन्च से विश्वरू्प के मस्तक काट दिये । उस विश्वरूप के 
सीर्नों मस्तक पक्षी चन गये भौर सोम-पायी कपिश्लक हुभा, सुरापायी कलविए्ट,. 
तथा भन्नमक्षी तित्तिरि, इत्यादि ( विश्वरूपो थे त्वाष्ट पुरोहितो देवानाम्‌ 
आसीत्‌ स्वस्नरियोष्सुराणामू। तस्य न्नीणि शीषोण्यू आसन्‌ सोमपान 
सुरापानम्‌ अन्नादनम्‌ | स प्रत्यक्ष देवेभ्यो मागम्‌ अबदत्त्‌ परोक्षम्‌ असु 

रेभ्यः | स्वस्म प्रत्यक्षम्‌ भाग वदन्ति | यस्मे एव परोक्षं बदन्ति तस्य 
भाग: उदितः | तस्मादू इन्द्रोडविभेद ईइडः बे राष्ट्रम पयोवत्तेयाति इति 
ततस्य घकाम्‌ आादाय शीषोण्यू अछिनत्‌ | यत्‌ सोसपानम्‌ आसीत्‌ स 
फपिछलोउभवत्त्‌ । यत्‌ सुरापान स फलविह्ु. | यद्‌ अश्नादनं स 
तित्तिरः ) | एछ दृष्टियों से घातपथ ब्राह्मण इसी फथा को भौर घिस्तार से 
फहता दै ? १.६,३,+  खष्टुर्‌ ह वे पुत्रस्‌ त्रिशीषी,. षघढक्षः आस | तस्य 
त्रीण्यू एव मुखान्य्‌ आसुस्‌ तदू यद्‌ एवं रूप: आस तस्माद्‌ विश्वरूपो 
नाम | २. तस्य सोमपानम्‌ एवं एकं मुखम्‌ आस | सुरापानम्‌ एकम | 

अन्यस्मे अशनाय एकम्‌ | तम्‌ इन्द्रो दिद्देंष तस्य तानि शीर्षाणि प्रचि- 
उछेद | ४. स यत्‌ सोमपानम्‌ आस ततः कपिशल्ललः समभवत्‌ | तस्मात्‌ 
स बच्नकः इव घश्नर्‌ एव हि सोसो राजा | ४. अथ यत्त्‌ सुरापणम आस- 

ततः फलविछ्ु; समभवत्‌ | सो5भिमाग्रत्क: । इव बदति | अभिमादन्न्‌ 

इव हि सुराम पीत्वा वदति | ५. अथ यवू अन्यस्से अशनाय आस ततस 

तित्तिरेः समभवत । त्स्मात्‌ स विश्वरूपतम्‌ः इब | सन्त्य एवं घृत- 


एण्टामफाव्‌ उपामात्रयन्त |(ताव्‌ क्षत्रतामु “वरम्‌ वृणावहै प्रहाव्‌ एव नाव क्षत्रापि 
गृह्येत्तामृ”” इति | त्ाभ्याम एती शुक्रामन्धिनाव छागृत्‌ । तत्ो देवा: देवाः 
क्षमव्र्‌ यदाध्सु रा: । यस्येवमु चिदुप. शुक्रामन्थिनो ग्ृह्मेते भवत्यू कत्मना परा 
धस्य प्रातृव्यों मषति | ती देवा: धप्नुध घत्मन इन्द्रायाजुहुवुः। इत्यादि | यहो 
उद्पृत धरित की कथा फी प्रो० वेबर तेत्तिसं० की फथा से तुछना फरते हूँ । 
छरुरों घोर देवों फी मोछिषा सम्रानता के छिये श्रस्तुत कृति का चौधा भाग 
ऐसिये । 
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स्तोकाः इबं त्वेदू मंधुस्तोकाः इच 7 त्वत्त पर्णष्व्‌ आश्कुतिता: । एवं रूप॑? 
हि स तेन अशनप्र्‌ ओऑवर्थत्‌ | ६. स॑ त्वष्टे। चुक्रोध' “कुषिन्‌ से पुत्रमू 
अवधीद्‌”' इति सोडपेद्रम्‌ एव सोसमे आजंहे । स' यंथाडयं सोम: प्रंसुतः 
एब्रम्‌ भम्पेद्र: एब/ओ्लेस.॥ २७. इन्द्रो हःके इक्षाय्वक्रे- /इदं- के मा सोसादू 
अन्तयन्ति” इति॥ स यथा बल्ीधान्‌ अबलीयस:' एक्स अनुपहूतः ? एव: 
यो द्रोणाकलशे' 'शुक्र:: कास -तम्‌ उभक्षयाव्त्षफार। सह एन जिहिंस-॥ 
सो5स्य विश्वकछः एव' प्रंणेध्यो दुद्गाव मुखाद ह एव अंस्य:अथ सर्वेश्यो 
इन्येस्य, प्राणेश्य:॥ दें: स त्वष्टा खुक्रोघ” “कुविंद 'मेडनुपहतः सोमम' 
असमक्षदू” इंति ५ श्र रुूयम्‌ एवं यज्ञवेशसं ।चक्के | स'द्रोणकलशे शुक्र/ 
परिशिष्टः आस त प्रवत्तेयानौचकर “इन्द्र शब्ुर घधोस्व!? हृति- «| १७' 
अथ यद्‌ कत्रदीू इन्द्र-शेत्रुर्‌ वंधस्व” इंति तंस्मांदू उह एसम्‌ इन्द्रः एव 
जघान | अथ यदू हू शमश्नद्‌ अवश्षद्‌ /न्द्रस्य 'शरत्रुर ब्धेस्ष!” इतिः 
शख्रद्‌ू उ हू स एवं इन्द्रपू अहनिष्यत्‌ | /स्वष्टा के पुक पीन'सर तथा छः 
भॉँलोंवाछा पुत्र हुभा/जिसके तीन मुख; थे "इसी छिये उसे विश्वरूप फह्ा गया ।- 
२, उसका एक मुख सोमपायी, दूघरा सुरापायी था भौर त्तीसरा भग्य वस्तुर्भाः 
के भष्षण के छिये था | ३. सोमपायी,मुख्त से फपिश्नछ उस्पन्त, हुभा भौर इसी लिये- 
यह पदी भसूरा ऐता ऐ क्योंकि राजा सोम का यही रंग है । ४. सुरापायी से) 
कलछवि्ष उत्पक्ष हुआ भौर एसीलिये यट्ट पक्षी उन ब्यक्तियों फी भाँति रद 
करता है जिन्होंने सुरापान फर छिया हो । ५, तीपृरे मुख मे पक तित्तिरि 
उत्पक्ष हुआ, थो फलस्वरूप अनेक प्रफार फ्े रंगों से युक्त धोता है 
क्योंकि ऐसा प्रतीत ऐता है कि एसके पंखों फे विभिन्न भागों पर 
घृत भौर मधु के बविन्दुभों के छींटे पढ़े हैँ । क्योंकि इसी मुख से 
विश्वरूप इस प्रकार फे भोजनों को झअहण करता था। ६. र्चवष्टा कद हुआ भौर 
यह छटप्टकर कि 'हसने मेरे पुत्र का वध किया ऐ!, उसने इन्द्र को छोड़कर 
देवों के लिये सोमएवि दिया । ७, इन्द्र को यद्द पत्ता छऊग गया कि सोमपान से 
उन्हें चंचित किया गया है, भव; उन्द्रोंने किसी नि फे विरुद्ध किसी बलवान 
द्वारा किये गये प्यचष्टार के दी समान, घिना जामन्प्रण के ही फछदा में रकक्‍खे 
परिष्कृत सोम का पान कर छिया। ढिनन्‍्तु हुसका उप पर घुरा प्रभाव हुआ; चह 
सोम उनके मुख से भौर शरीर के अन्य घद्टिगामी हारों से बाहर निकल पढ़ा | 
<, रवष्टा इस प्रक्तार बिना आमन्त्रण के ही इन्द्र के हस सोमपान पर शश्यश्त 
क्रद हुये भौर उन्होंने स्वयं यक्ष फो भंग कर दिया । उम्होंने बचे हुये सोम को 
लेकर एक धन्य यज्ञ में य्ध कष्ट कर के हवि दिया फ़ि 'इन्त्र जिसका शश्नु है 
उसकी तृद्धि हो | १०. उसने जब इस भाशय फो घत्पन्न करनेवाले स्वरों सेः 


१६ मू० सं० उ० प० 


३४२ त्वष्टा 


युक्त शब्दों का श्रधोग किया तब इन्द्र ने उसका व कर दिया । यदि उसने 
यह कहा होता कि “इन्द्र के श्र, जृद्धि प्राप्त करो” तो इन्द्र के हाथों मारे जाने 
की भपेद्ाा उसी ने इन्द्र का वध कर दिया होता ।” 

इस कथा का पृक दूसरा ग्रन्थ, काठक १२०१ ( इण्डिपो स्टूडियन, 
६०४६८. ) कुछ समय विवरण देता है | इन्द्र को सप हुआ कि दिश्वरूप सब 
कुछ बनने ला रहा है ( स इन्द्रो5मन्यत “अय॑ चाव इदम्‌ भविष्यत्‌ ) अतः 
अन्दनि एक बढ़ई को उसका सर फाटने के छिये भेजा | उस बढ़ई ने अपनी 
कुठार से इस कार्य को सम्पक्ष कर दिया (स तक्षाणं तिप्ठन्तम्‌ अन्नवीदू 
“आधव अस्य इमानि शीषोणि छिन्धि” । तस्य तक्षा उपद्ुत्य परशुना 
शीषोण्य अछिनत्‌ ) | 

तुलना कीजिये दातपथ ग्राह्मण १.६,६,$ और बाद; ७.५,४,१ भौर बाद; 
खथा महामारत, उद्योगपय, २२८ और बाद । 

साकंण्डेय पुराण ( क्रषष्याय ७७ ) में स्वष्टा को विश्वकर्मा और प्रजा के 
साथ समीकृत किया गया है । तुक्ी० शछलोफ १,३०,१५,१६,३४,२६,४८ और 
24 । प्रो० चेबर ( जोमिना ठण्ट पोर्टेण्ा, पू० ६९१ भौर बाद ) कोशिक घृत्र 


के भद्धुवाष्याय के पु स्पछ को उदृछत करते हैं जद्दाँ स्व को सविता और 
भन्ञापत्ति के साथ समीकृत क्विया गया है । 
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अश्चिनद्रय 


(१) अश्विनो की प्रकृति, पेढकता; खूय्य के खाथ 
इनका सम्बन्ध; इनके गुण 
अश्वितगण, यहाँ सक कि प्रचीनतम भारतीय साध्पकारों के छिये भी, एक 
समस्‍या हैं । निदक्त १२.१ में पास्क इनके सम्बन्ध में हस प्रकार उल्लेख 


करते हैं : 
अथ अतो दयस्थाना: देवता: | तासाम्‌ अश्विनी प्रथमागामिनों 


भवतः | अखिनो यदू व्यक्षवाते सब रसेन भन्यो ष्योतिषा अन्यः | “अश्वेर 

अग्विनाव” इत्य औरणंभावः | तस्‌ फाव्‌ अश्विनो | बद्यावाप्थिव्याव”? 

इत्यू एके | “अहोरात्राव” इत्य एके । “सूर्याचन्द्रमसाव” इत्य एके। 
राजानोौ पुण्यक्ृतान” इत्य ऐतिहासिकाः | तयोः कालः ऊद्धमू ऊभ्वेरा- 

प्रात्‌ प्रकाशीभावस्य अनुविष्टम्भम्‌ अनु । तमोभागो हि स्यमो ण्योति- 
गैंग: आदित्य, । ५. त्तयोः काल्नः सूर्योदयपर्यन्त: । 

"क्रम से इसके याद वह थुस्थानीय देवता भाते हैं; इनमें सर्वप्रथम 
अभ्िनद्वय भाते हैं । इन्हें इसलिये भश्विनद्वय कहते हैं क्‍योंकि ये प्रध्येक वस्तु को 
ब्याप्त ( ध्यश्नुवाते ) करते हैं--पएक भाद्रत्ता से भौर दूसरे प्रकाश से । भौर्ण- 
भाव कद्ते हैं कि झश्च ( भश्येग, लिस पर ये सवारी करते हैं ) से इन्हें 
सश्विन्‌ कहते हैं | त्थ ये भश्चिनट्टय फौन हैं ? फोई कट्दता है कि ये 'आकाश 
भौर पृथिवी“* हैं,; अन्य के अनुत्तार ये 'रात्रि और दिन हैं; कोई और इन्हें 'घूर्य 
जौर चन्द्रमा! कएते हैं । पेतिह्ठापिक इन्हें 'पक्षकर्म करनेवाले दो राजा! कद्दते 
हैं। इनका समय मध्यराश्रि के याद होता दे जब प्रकाश का प्रकट द्ोना 
विलम्धित होता है; [ औौर सूर्यास्त के साथ समाप्त दो ज्ञाता है ]। इस समय 
का भन्‍वकार-अश मध्यचर्ती देवता ( - ए्नन्‍्द्र १ ) का धघोतक हल ओर प्रकाश- 
अश आदित्य ( सूर्य ) का ।?१४ 

प्रो० शेप, इस स्थछ फे जाघार पर यह मानते हैं कि यास्क्र दोनों 


ढ०० तुकी ० शतन्ना० ४ १,५,१६ ” भ्थ यद्‌ “अध्विनाव”” इति हमे ह वे 
दावा-पथिवी ग्रत्यक्षमू अध्वन्नो । इसे हि इदं सर्वमु आदनुवातामु । 

3+८ देखिये प्रो० गोल्डस्टुकर द्वारा दी गई विशभिन्‍्व व्याख्यायें जिन्हे इस 
खण्ड के धन्त में दिया पया है 


२४४ अश्विनद्वय 


भरिवनों को इन्द्र भौर सूर्य के साथ समीक्ृृतत करते हैं ( निरुक्त, 
पूृ० १७५९ ) ।१*९ ््ि 

जनछ ऑफ जर्मन भो रियण्टछ सोघाइटी, ४,४२५, में यही छेखक इन 
देखों के सम्यन्ध में यह मत व्यक्त करता है :,"चेद के प्राध्वीन भाष्यकारों की 
ही माँति यद्यपि हम इनके चघरिन्न की घारणा के विषय में किसी प्रकार 
सहमत नहीं हैं, दथांपि यद्द दौनों देवता प्रकाश के वेदिक'देवतार्ों के अन्तर्गत 
पुक करयन्त स्पष्ट स्थान रेख्ते' हैं। प्रातःकांलीन भाकाशा में ये प्रकाश छाने 
वाले सर्वप्रथम देवता हैं ज्ञो अपने रथों में उपा के पद्छे ही शीघ्रतापूर्वफ 
पाकर सपा का माश प्रशस्त करते हैं | - पु 

ऋग्वेद के एक स्थछ ( १०,१७,२ ) पर अश्विर्नों को विवस्वत्‌ और 
सरण्यू के यमन्न पुन्न कही गया ऐ। इन्हें ऋगेद ३.१८२/५$ १ १८४७,१४ 
१०,६१,४ में क्षाक्ाश् फे पुन्न ( दिवोनपाता )'“कह्दा ,रया है। ३ ४६,३* 
में ये 'मिन्धुमातरा! हैं?*९ (चाहे यह णन्तरिक्ष समुद्र दो था पार्थिव )। . * 

तैत्तिरीय घं० ७.२,०,२ फहता है कि अश्विनहुय देवों में सघसे छोटे हैं 
( अश्विनी वे देवानाम्‌ अनुजावंरी ) । 

१.१८०,२ में श्विनों की घएन का उहलेख है जिससे, साप्यकार, 
स्वभाचतः ठपा का श्ाद्याय प्रहण फरता है ( स्वस॒स्थानीया स्वयंसारिणी 
बा डपा: ) ।७ ७१,१ में तथा छनन्‍्यतन्न भी, उपा को राप्नि की पहन कहा 
गया है, जबकि १.१२३,७५ में इंटे संग भौर घरुण की घन बताया 
गया है । 

ऋग्वेद के शनेक सार्गों सें भश्चितों फो चूर्य की चुवत्ती कन्या सूर्या ( मिले 





3५९ ऋषेद १.१८१,४ को, रॉय ( निदक्त ) के अनुसार यास्क अपने मत्त 
फी पुष्टि के लिये उद्घृत करते हैं । तुकी रॉय निदक्त पृु० १५९ | 
उह7 प्रो० मूलर और वेवर फे अध्विनों सम्बन्धी कूछ अनुप्ानों के छिये 
देशिये प्रथम के लेक्च्स पु० ४८९ और बाद, भौर दूसरे का. इण्डिये स्टडियन, 
भाग &, १० २३४ | 
55) १ १८६१,४ में इनमें से एक को ही श्लाकाश फा पुत्र कहा गया है । 
इस पर माप्यकार यह टिप्पणी करना है कवि यद्यपि सूर्य क्षौर घर्द्रमा 
द्वी ममृद्र से उत्पन्न हुये, तथापि यह उपाधि अद्िवनों फे छिये भी समान रूप 
व्ययहत हो सकती है क्योक्ति ये फुछ छोगो के मत से यूर्य और चन्द्रमा के 


सांप ममीछत हूँ 4 स्यपि सूर्ये-चन्द्रमसाव एच समुद्रजो तथाप्य अधिवनो' दे पा- 


डित मते तद्ग पत्तात्‌ तथात्वम्र ) । 8 7-5४ ॥ .] « $ 


।अश्विनेद्रय :२९५ 


'पुक स्थान, १ ११ ५९,२ पर साथण फे छनुसार उर्जानी कहा गया ड्डै रे सूयस्य 
'दुहिता )३ के साथ सम्पद्ध किया गया गया है, जिसने मिन्न प्राप्त फरने के 
उद्देश्य से इन दोनों का दो पतियों फे रूप से चरण कर छिया था : $.११९,५ 
( आ वाम्‌ पत्तित्व॑ खख्याय जग्मुषी योपाधबृणित जेन्या युवाम्‌ पती ) 
४.४३,६ ( तद्‌ रू पु घाम्‌ कजिरं चेति यान वेन पत्ती भवश्चः सू्यौयाः ) 
०.६६,३ (बि व॑ रथो घध्वा यादसानः छन्तान्‌ दियो बाघते वत्तेनिश्याम्‌ ); 
१०.३६,९१ ( न त॑ राजानाव्‌ अदिते कुतश्‌ चन न झंहःअश्नोति दुरितं 
नाकिर्‌ भयम्‌ । यम्‌ अश्विना सुष्ठवा रुद्रवत्तेनी पुरोर्थ कृणुथः पत्लया 
सह ) ४४९ तह इनके रथ पर चढ़ना चाहती थी: १.४४७,७५; १.११६,१७; 
१,११७,१३ (युवो रथ दुहिता सुर्यस्‍्थ सह श्रिया नासत्याइबृणीत )॥ 
4.$१८,५ (आ थां रथं युधतिस्‌ तिष्ठद्‌ अत्र जुष्टवी नरा दुद्विता 
सुर्यस्व ); 9.9३,९; ५.७३,५ ( था यद्‌ थां सूयो रथं तिप्ठत्‌ ) ६:६१,५; 
७.६८,१३ ७.६६ ,०; <.८,९०; ८-२०, ९; ८०२६ ,प८ हे ४ 
ऋग्वेद १,३१६,३७ इस प्रकार है; आ बां रथं दुद्दिता सूर्येस्यथ का्ष्में- 
चातिप्ठद्‌ अवता जयन्ती | बिश्वे देवा: अन्च्‌ अमन्यन्त हृद्धिः “स श्रिया 
नासत्या सचेथे |” “सूथ की पुत्री तुम्हारे रथ पर खड़ी हुईं । उस समय 
तुम्हारे छत्रों ने ठीम गति से दौढ़कर मानो अपना छणमीष्ट प्राछ किया। सम्र 
देवों ने तुम्हारे फाये का हार्दिक भनुमोदन करते हुये कहा "हे नासश्यों | 
भपने को सौभाग्य से पूर्ण करो ।” हस स्थल पर स्लायण इस प्रकार टीका 
करते हैं : सवित्ता स्व-दुह्वितरं सुयौख्याम्‌ सोमाय राज्े प्रदातुम्‌ ऐच्छत | 
तां सूथी सर्व देवा: बरयामासुः | ते अन्योन्यम्‌ ऊचुर “आदित्यम्‌ अबर्धि 
छत्वा आज घावाम यो अस्माकप््‌ उब्जेष्यति तस्य इयम्‌ भ्रविष्यतति” 
इति | ततन्न अश्विनाव्‌ उदजयताम्‌। सा च सूयों जितवतस्‌ तथोः रथमस्‌ 
आररोह | “अत्र प्रजापतिर बे सोमाय राज्ञे दुद्धितरम्‌ प्रायच्छदू” 
इत्यादिकप्‌ त्राह्मणपू अनुसन्धेयम्‌ | “सविता अपनी पुत्री सूर्या को राजा 
सोम की परनी घनाना चाहते थे। किन्तु पिश्वेदेवों ने ठसे प्राछ फरने की हृण्छा 
से यह्द निश्चय किया छि ज्ञो एक दौड़ में सूर्य तक सर्वप्रथम पहुँचेगा वद्दी उसे 
प्राप्त करेगा | सभी देधता इस पर सहमत हुये। तदनुसार अश्विनों ने इसे जीत 
छिया जौर छूर्या क्श्विरनों के रथ पर बेठ गई ।” सायण इप्त कथा फो एक 


ह। 


8? प्रो० रॉथ इस शब्द को 'ऊर्जा' का मुर्तीकरण मानते हैं । 
375 'पत्या सद' शब्द की रचना घहुत स्पष्ठ नही है क्योकि इनसे केवल 
स्पोता फी पत्नी ही उद्दिष्ठ हो सकती है । 
- +** देखिये छत ० ६.८२,२ भी । 
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प्रा्मण प्रन्य से उद्घृठ करते हैं । इनकी ठीका के धाब्द वही हैं जो पेत० अ« 
४.७ में सोम के साथ सूर्या के विघाह की कथा के प्रसक्ष को भारस्स करते हैं; 
किन्दु इस आह्मण में कथा पही नहीं है जिसका सायण अपने भाध्य में सारांश 
देते हैं । 

१०,८५,९ में सी श्विनों फे सन्दर्भ में सूर्या का उलेख है, जहाँ, फिर 
भी, ये उसके पति नहीं हैं--यह एक ऐसा तथ्य है निसका ऊपर उद्छत 
स्‍्थर्ों के साथ विरोघर्व है । यह स्थछ इस प्रफार है। ९, सोमो वधायुर 
अभवत्‌ अश्विनाउस्ताम्‌ उभा घबरा | सूर्या यत्‌ पत्ये शंसन्तीम्‌ मनसा 
स्विता5ददात्‌ | १४. यदू अख्ना प्रच्छमानाव्‌ अयात॑ त्रि्रक्रण बहतु 
धुयौयाः । विश्वेदेवा. अनु तद्‌ वाम्‌ अज्ञानमू पुत्र: पितराव अबृणीत्‌ 
पूपा | “सोम सूर्या से विचाह करना चाहते थे। जब सविता ने पतिकामा 
सूर्या को उसके पति को देना चाद्ा तब भश्चिनद्वय ही उसके पत्ति निश्चित 
किये गये ।7££ १४, हे अश्विनों | जब तुम दोनों ने तीन 'चक्रवाले रथ पर 
भारोहण किया और सूर्या के विवाह की बात जानकर उससे चिवाह किया तथ 
सब देवतार्थों ने तुरहारे काय का अनुमोदन क्षिया; उस पूपा ने तुम्हें स्वीकार 
किया ॥!ट४९ 


सूर्य की पुत्री ९.१,६ में सोम के साथ सम्घद् है ( पुनाति ते परिस्रतं 
सोम॑ सूयस्य दुद्दिता ), भौर ९.३३३,४ में यह कहा गया है वर्षा से 
वृद्धि फो प्राप्त होने के वाद वह सोम छाई ( पजन्यबृद्धमू महिष॑ त॑ं सूयस्य 
दुहिता55भरत ) | 

यदि _म सोम को इसी नाम का एक पौधा मारने सघ इसऊ$ तथा सूर्या के 
घीच का सम्बन्ध बहुत स्पष्ट नहीं होता; किन्तु यदि सोम फो चन्द्रमा मानें, 
जैसा कि यह १०,८७३ में प्रस्यक्षतः प्रतीत होता है (जय वह पौधे को पीसते 
हैं तथ ज्ञों उश्का पान करता है चष्द यही समझता है कि ठसने सोमपान किया 
है; किन्तु फोई सी उसका स्वाद नहीं पाता जिसे पुरोहित सोम के रूप में 
जानते हैं ):०८ तथ दोनों प्रकाशित देवताओं के सम्बन्ध के भाधार पर सोम को 
घूर्य का जमाता माना जाना यहुत अस्वामाविक नहीं है । 





शब तुकी ० झवे० ११ ८,१। 


7 बेबर पूछते हैं ( इण्डिणे स्टूडियम ५.१८३,१८७ ) कि कया यहाँ पूषा 
बर, सोम, का धोतक नहीं है। ६.५८,४ में यह कथन है कि देवों ने सूर्या 
पूद्रा फो प्रदान की । 


+* देछिये सोम के छण्ड के धन्त में घौर वेबर : इण्ड० स्टू० ५.१७९ | 
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आशियनों को झाकाद से या अवर भन्तरिक्ष में बहुत दूर से भानेवाछा' 
कहा गया है | इनसे यह स्तुति की गई है कि ये भन्‍य किसी उपासक को अपने' 
को रोकने का अवसर न दे: १.२२,२ ( दिविस्पुशा ); १०४७४,५ (आ नो 
यातं॑ दियो अच्छ प्रथिव्या: मा वाम्‌ अन्ये नि यमन्‌ देवयस्तः ); 
८.७,३० ( तेन नो वाजिनीवसू परावतशू बिदू आगतम्‌ ); <.<,३,४५७ 
(०. आ नो यातं दिवस्‌ परि अन्तरिक्षात्‌ ); <.९५,२; 4.३०,१; 4.२६,१० | 
क्षधवा ये विशिज्ञ और णजात्त चेश्नों से भाते हैं, वद्व चाहे ऊपर द्योया नीचे, 
दूर हो या तिकट; ३ १८४,३; ५.७४,१ ( यद्‌ अद्य स्थः परावति यद्‌ अवो- 
वति ); ५.७४,१० ( अश्विना यद्‌ ह कहि बित्‌ शुश्रयातम्‌ इस हवम्‌ ); 
७७०,३; ७.७२,५ ( आ पश्चाताद नासत्या भा पुरस्ताद आ अश्विना 
यातम्‌ अधराद उद्तात्‌ू | आ विश्वतः 9 <.१०,५ ( यदू अद्य अश्वि- 
नाव्‌ अपाग्‌ यत्‌ प्राक्‌ स्थो वाजिनीवसू | यदू द्रुद्नवि अनचि तुवंशे यदौ 
हुवे बाम्‌ू क्थ मा आगतम ); < ६२,७ । कभी-फभी उपासक इनके स्थान के 
सम्बन्ध में पूछुता है; ५७४,२-६३; ६.६३,१; <.१२,४ ( कु; स्थः कुद्द 
जम्मशु, कुह श्येनेष पेतथु. )। एक स्थान ( ८.८,२३ ) पर इनके तीन 
स्थान बताये गये हैं (त्रीण पदानि आश्विनोर आवि: सन्ति गुद्दा 
पर: ) | उपयुक्तत्तः इनके प्रकट दोने का समय भारग्भिक उषाकार है, जझ 
ये भपने रथ में अश्वों को सच्नद्ध करके अपने उपासकों की हवि प्राप्त करने के 
लिये प्रथिदी पर उत्तरते हैं १.२२,१ ( प्रातयुजञा बि बोधया श्बिनी ); 
4 १४,१$ ४.४७५,२; ७,६७,२; ७,६९७, ७,७१,१-४; ७,७२,४; ७.७३,१३ 
८ ७५,१-२; ८,९,१७; १०,३९,३२; १० ४०,१ ३; १०.४१,१-२; १०.६१,४ । 
में इनमें से कुछ रथर्छों को उद्धत कर रहा हूँ । ७.६५,२: अशोधि अग्नि 
सभिधघानो अस्मे उपो अहृश्नन्‌ तमसश्‌ चिद्‌ अन्ताः। अचेति केतुर्‌ 
उषपः पुरस्तात्‌ श्रिये दिवो दुहितुर्‌ जायमानः। १२. अभि वां नूनम्‌ 
अश्विना सुद्दोता स्तोसे: सिर्षाक्त नासत्या विवक्त्रान्‌ | “अग्नि हमारे 
लिये दीछि फो घारण करते हैं । तब भन्धकार के सुदूरतम भाग भी दिखाई 
पढ़ते हैं । झाकाद की पुन्नी उपा के सामने प्रकाएा दिखाई पड़ा और सघको 
प्रकाष्षित करता हुआ ऊपर उठा | ६, झथ अश्विनद्वय, जो ऋश्विण हैं, स्तोश्नों 
ह्वारा तुस्दारा आवाहन करते हैं,” दृरयादि । 


<.५,१ : दुरादू इहेव यत्त सती अरुणप्सुर अशिश्वितत्‌ | वि भास्‍ुं 
विश्वघाउतनत्‌ | *. नृबद्‌ दस्ता मनोयुजा रथेन प्रथुपाजसा। सचेथे 
अश्विना उषसम्‌ | “जब दूर रद्दते हुये भरुणवर्ण उपा इस प्रकार चमकती 
है मार्तों निकट ही हो, तब यह सभी दिल्लार्थों में प्रकाश फेछाती है। २. छ्वे 
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छू शुतकर्मो अश्विनद्व व ! मचुप्यों के समान अपने संनोजवा रथ से बेठकर 
उपा, का क्षनुंसरण करो और दूर तक प्रंकाया फेलाओो 

८१,६७४ प्र बोधय उपः अश्विना | “हे मध्ान्‌ और दिष्य णश्विनद्वय, 
उपा ठढो [” इंस्थादि। 

१०३५,४२ : आ तेन यातं मनसो जबीयसा रथ थ॑ बाप रिभ्रवश 
चक्रर अश्विना | य॑ंस्य योगें दुहिता जायते दिव. उसे अहनी सुदिने 
विवस्वतः | "दे भश्विनीकुमारो |! मन से भी वेगवान अपने उप्त रथ में 
श्राओ जिसे ऋशभुरों ने तुम्हारे डिये खनाया था, भौर जिसकों सन्नद्ध करने पर 
आफाशपुश्री उपा का जन्म होता है भौर दिन तथा राघ्रि स्तोता के छिये शुभ 
हो जाते हैं ।! कं 

१०.६१,४ : कृष्णा यदू गोपु अरुणीषु सीददू दिचो नपाताब्‌ 
अश्विना हुवे घामू | “अब भनन्‍्घकार भरुण गाषों ( उपा' की रंश्मियों ) के 
वीच खड़ा होता है, सथ भांकाए के' पुत्र, भशिवनों | में तुम्हारा आवाहन 
करता हूँ? /  *)' हे जा 

'... १,३४,१० सें यह कह। गया दे कि सविता कपने देदीप्यमान रथ को 
उप के पूर्व ही गंतिमान करें ( युवोर्‌ हि पूब सधिता उपसो रथमू्‌ ऋतांय 
चित्र घृतवन्तम्‌ इष्यति ) । 

अन्य स्थर्टलों पर इनके समप की हतनी धच्छी तरह परिभाषा नहीं है। 
एस प्रकार ३.३७७ में यह कथन है : अबोधि अग्निर छ्मः उदेति सूर्यो 
वि उ्याश्‌ चन्द्रा सही झावो अचिपा | अयुक्षाताम्‌ अश्विन्ना यातवे रथम्‌ 
प्रासावीदू देव: सविता जगत्‌ प्रथक्‌ | “भगिन जाग गये; सूर्य सी एथियी 
छे उद्त हो रहे हैं; महान और फान्तिमान उपा भी शपने प्रकाश-सद्दित 
उदित हो चुती है; शश्चितों ने जाने के छिए अपना रथ सन्नद्ु कर लिया हैं; 
द्ष्य सविता ने संघार के हर भाग फो प्वेतन्प फर दिया है” | यहाँ उपा छा 
सथा अश्विनों का प्रणट ऐ्लोना दोनों फो ही सूर्थोदिप के साथ ही साथ बताया 
गया है । ७ ७२,४ में भी स्थिति ऐसी ही : वि च इृदू उच्छुन्ति अश्विना 
उपसः प्र वाम्‌ ब्रद्माणि कारवो भरन्ते | ऊ्म्‌ भानुं सविता देवो आश्रेदू 
ब्रृहदू अग्नयः समिघा ज़रन्ते | “उपा छौर गश्विन प्रगट हुये; कवि स्वुतियाँ 
समर्दित करते ईं; दिग्य सयिता ने णपनी उर्च उज्ज्वछता प्राप्त कर छी है; 
अरित पूर्ण रूप से ईंघन-पूरित है|” 

५.७६,३ सें भरिषनों को सिप्त मिन्न समर्यों, प्रातः काछ, सध्याह्ृ, और 
सूपास्ति, दे समय लाने ये छिये सामन्च्रित किया गया है (उत आ यातम्‌ 
सद्नवे पावर अहो सध्यन्दिनि उांदता सूयरुय )| ८.२२,१४, में इसी 


7४ 
कम 
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« प्रकार यह कहा, गया हे कि हनका. सन्‍्ध्या समय तथा उपाकाल दोनों ही 
समय घापाहन किया क्षाता ऐ | फिर भी हमे उपासकों द्वारा भपने विभिन्न 
कृष्यों के लिये इन्हें विभिन्न समय पर आमन्न्रिस करने से भाश्चयोन्धिद होकर 
यह नहीं समक्ठ क्षेना चाहिये कि प्रगद ऐोने ऊे हनई सामान्य समय $े जति- 
रिक्त भी कुछ धन्य समर्यों को इनसे संयुफ फिया गया है । 

यह बात अप्तमाघानित प्रतीत हो सक्ती है कि भ्श्विनों जेसे जएपपरि- 
भाषित चरिन्नपालें देवता, जिनका परिचायरमक निश्चय तक हरतना कठिन है, 
इसने पूर्व समय में भी ऋग्वेद के इतने अधिक सूर्तों मैं: उपासना के घिपय 
केसे घन गये [| कारण यह रहा हो, सकता है कि इन्हें राध्रि के भन्‍्धकार तथा 
संकर्टो के बाद छौटनेवाके दिन फा पूर्वसूचक माना जाता था। कुछ स्थकों 
( ८.६५,३६ और बाद ) पर इन्हें जग्नि की ही भाँति दुष्टास्माओों को भगाने 
चाछा कट्दा गयो है ( हत॑ रक्षांसि ) ७.७३,४ ( रक्योहणा ) | 
कश्विनों को' युवा ( ७.३७,३० ), 'प्रश्ना! ( ६.६२,५ ), 'पण्गृ! 
€ ६,६२,५; ३,६३६,$ ), मधघुघर्णा ( ८२६,६ ), धुभस्पंति ( <.२१,१४; 
१०.९३,६ ), शुभ्रा ( ७.६८,१ ), हिरण्यपेतासा ( <,८,३ ), रत (६,६३,५), 
मनोजवसा ( ८,२२,१६ ), 'श्येननस्य' शिजू जधसा नूसनेन भाभष्छतस' 
( ५,७८,४ ), पुरू चर्पासि अश्विना दधाना ( १.११७,९ ) पुष्करस्रपा 
(१०.१८०५,९, भर णवे० ३.२२९,७; शघ्त श्रा० 9७.१,५,११ ), शक्ता 
( १०.२४,४ ), पुरुषाफुतमा ( ६.६२,५ ), रुद्रा ( ५.७५,३६; १०.९३,७ ), 
सायिना अथवा मायाविना (६ १६३६,७५; १०.२७,४ ) भौर गम्भीर चेप्तसा 
( ८,८,२ ) कट्ठा गया है । ये मदष्युत होकर दौप़ते हैं, ( मबष्युता* ; 
< २२,१६३; ८.३६५,१९) जौर पुफ हिरण्यदर्तनी भ्रथवा ख्वतती पथ मे चलते 
हैं (७ ७५,३६३; ८,७,११; ८.८,$; < २२,१.१४; १०,३९,३१ ) | 
इनके रथ, उश्तफे छ्िस्ण्यवत णथवा सू्यवत स्वरूप, तथा चक्रादि विभिन्न 


285 प्रो० रॉय इस शब्द फा “उत्तेजना से गतिणील होना” क्षनुवाद करते 
हैं। देखिये प्रो० मूलर : ऋग्वेद का झनुवाद १, पु० ११८ भी । 


357 इनके लिये बहुधा प्रयुक्त दो ,उपाधियाँ 'दस्रा! झौर 'मासत्या? हैं। 
'सायण के छनुसार प्रथम का क्षथें शघुओ का य्रा रोगो का विनाशक (१.३ »९) 
'अथवा 'सुन्दर! ( ८ ७५,१ ) है | दुसरे, चासत्या शब्द को सायण यास्‍स्क की 
'एक व्युत्पत्ति ( ६.१६ ) का झनुप्रण करते हुये 'सत्या' का समक्षक्ष सानते 
हैं । बाद के साहित्य में दक्ष और वासत्य दोवों शश्विनों के अछग-भछग नाम 
“बन गये । देखिये मूलर : छेबचर्स, २. पु० ४९१। 


१४५० अश्विनह्य 


भागों फा विस्तार से शककेख है: ३-३८०,१ ( हिरण्यया: वाम्‌ पद्यः ); 
४.४०,४ ५ हिरण्ययेन रथेन ); ०.७०,३ ( हिरण्यत्वक रथः मत; ८ 
८६ ३५ ( रथ दिरिण्यबन्धुर हिरण्याभीशुम्‌ अश्विना | भा हि स्थायो 
दिविस्पृशम्‌ | २६ हिरण्ययी वां रभिर इंषा अक्षो हिरण्ययः | उभा चक्रा 
हिरण्यया ); <.«,२ ( रथेन सूर्यत्वचा ); <.२२,९ | अपने इस रथ पर ये 
उमी प्रकार चलते हैं जैसे पछ्दियों के पस्ल पर ठड़ रहे हों: १.१८३,१ ( येनो- 
पयाथ: सुछृतो हुरोणं त्रिधातुना पतथो बिर्‌ न पर्णे )। रथ को ऋतु्भो 
ने घनाया था ( ३१०.३९,३२ ) और यद्द एक मात्र रथ है जिसमें तीन चक्र हैं 
और कुछ क्षन्य भाग भो तीन-तीन ही हैं ( त्रिवृत्त | त्रियन्घुर्‌। त्रयः पवयः । 
पत्रयः स्कम्भास. स्कमितासः: आरभे )7! : १.३४,२.९; १-४०,९; 
३ १८८,१.२; १.१५७,३; ७,७१,४; ८.७४,८; १० ४१,१ । 

इनका यह रथ दहृएका चलता दे ( रघुवत्तेनि: <.९,८ ) और मन से 
भी वेगवान ( मनसो जबवीयान्‌ रथः ); १.११७,१; १.१३८,१३ ५.७७,६॥ 
६.६३६,७; १०,३९,११; अथवा पछक छपकने से भी वेगवान ( निमिषश्‌ 
चिज्‌ जवीयसा रथेन, <.६२,२ ) है । यद सहस्नों ध्वर्भो और भर्ंकारों से 
सुसज्ित है ( सहस्तकेतु, सहस्ननिणिज्‌ ; 4.११९,१; <-4,१३-१४ ) घौर 
इसमें सोने की छथाम हैं (८.२२,५)। इसे कभी कसी पुकमाक्र 
गददे द्वारा खीचा जाने चाछा कटद्दा गया है, क्योंकि कम से कम एक स्थान 
( १.३४,९ ) पर 'रासभ??०१ हाब्द की भाष्यकार ने स्पष्ट रूप से 


४७१ “बन्दुर' शब्द फी सायण ने विभिन्‍न श्रकारों से व्याख्या की है जेसे : 
'नीडवन्धनाधारभृतम' ( १.३४,९ पर ),  'उन्नतानतझप-बन्धन-काछ्ठमु 
( १०६४७,२ पर ); वेप्टितम् सारधे स्थानमु' ( १.११८,९१ पर ), 'सारथ्या- 
श्रय स्थानमु! ( १,१५७, रे पर ); 'सारथ्यधिष्ठान-स्थानम्‌! ( ७.७१.४ ); 
ओऔर त्िवन्युर' की 'त्रिफलफासंघटितेन ( ८ ७४,८ पर )। इस प्रकार इसका 
धर्थ या तो ( ६ ) 'तीन सीधे खड़े लकडो के टुकड़े” हो सकता है, अथवा 
(२) रथी के छिये तीन या त्रिविघ खड़े होने का स्थान । १.३४,२ में यह कहा 
गया है कि रथ में तीन खम्मे होते थे जिन्हे पकड़ा जाता था ( प्रयः स्क्रम्भासः 
स्फभितास, आारभे ), जिससे रथ के वेग से चलने पर रधी गिर न पड़े | यह 
इन्घुर फे छनुकूल व्याख्या है। १.१८१,६ में इनके रथ को '"सृप्र-बन्घुर:” कहा 
गया हे जो भाष्यफार के धनुत्तार ८ 'विस्तीणं-पुरोमाग. है । 

:5+ देखिये ऐतरेय प्राह्मण ( पु० २७०-२७३, डा० हॉग का स० ) का 
धात्पान । यहाँ ( ४७९ ) यद्द कहा गया है कि सोम धीर सुर्पा के विवाह 
मे समय यह निम्रय करने फे छिये कि मद्िवनों का शलत्र किस का हो, देवगण 


अश्विनद्य २४१ 


इसी अर्थ सें ब्याशया की है ( अयग्वस्थालीयस्य गदभरुय 9४४२ : 
१,६३४,९; १.११३६,१; <.७४,७ फिन्तु अषिकांदता इनके रथ को पछी, 
पश्चिवत्‌ , श्येनवव्‌ , हंसवत्‌ लश्व ही खींचते हैं : १.४६,३ ( यद्‌ वां रथो 
विभिष पतत्‌ ); १.११०,२ ( रथः स्वश्वः ); १०११५८,४७ (आदवां 
श्येत्ासों भश्िना बहन्तु रथे युक्तासों अश्वः पतद्भाः ); १.१८०,१, 
( सुयमासः अग्या: ); १-१८१,२ ( आ.वाम्‌ अश्वास: शुचय'.... वहन्तु ); 
४.४५, ४ ( हंसासो ये वाम्‌ समधुमन्तो अख्तलरिधो हिरण्यपर्ण: ); ७.७४,९५ 
७,७७,५ ( विभिशु च्यवानम्‌ अश्विना नि याथः ); १.६३,६.७ ( आवां 
ब॒यः अश्वासो वहिप्ला: अभि प्रयो नासत्या चहन्तु )। ७-६९,७;८.७,७, २२. 
३३,३५ ( तूयं श्येनेमिर आशुमिः । यातम्‌ अश्वेभिर अशिवना | यदू 
बाम रथो विभिष्‌ पतात्‌ | आ इह वामू पुरुषितप्सबों वयो बहन्तु 
पणिन: । द्रवत्पाणिभिर अश्वे: ), १०.३४३,५। थे एक मधुमद्‌ कशा रखते 
हैं ( कशा मघुसती, १.१२२,३३ १.३१७५७,४:४४ ) और इनका रथ आुबनों 
को पार करता है (७.'८,३ : प्र वां रथो मनोजवाः इयरत्ति तिरो 
रजांसि ) | 

१.३४ और बाद, में अशिनों से हर कार्य को तीन-तीन बार करने के 
छिये शत्पन्त कछ्पनापूर्ण शदों में निवेदन किया गया है, जसे रात फो तीन 
घार भौर दिन को त्तीन घार चकने (मंप्र २), सन्ध्या भौर प्रातः्काक के. 
समय त्तीन-तीन थार क्षक्ष देने ( मंत्र ३ ), तीन यार घन देने ( मंत्र ५ ) 
स्तोतार्णों की स्तुतियों में तीन बार सट्टायता करने ( वही ), तीन थार दिध्य 
ओपधियों देने, भौर तीन यार पाथिव भोपधियोँ देने (मंत्र ६ ), श्प्यादि के 
छिये क॒द्दा गया है । 


एक दोड दोड़े | कषश्चिनो ने इसे प्राप्त किया यद्यपि कुछ अन्य देवो ने भी फुछ 
भाग लिया । अग्नि एक ऐसे रय पर बैठकर दोटहे जिसमे खच्चर योजित थे 
( भश्वतरी रथेत अग्निर आाजिमु छघावत्‌ )। उपा के रथ में छाल वृषभ थे । 
( गोमिर्‌ अरुणर्‌ उपा' आाजिम्‌ झघावत्‌ ) | इन्द्र के रथ में अश्व थे ( अद्व- 
रथेत इन्द्र जाजिमु अधावत्‌ ), जब कि श्रद्विनद्वय गधों फे रथ पर बैठकर 
पुरस्कार जीत ले गये ( गर्दम-रथेन क्रद्विना उदजयतामु ) | तुकी० ऋष्वेद 
१.११६,२, जहाँ गदहे को विजेता बताया गया है । 

333 प्रो० बेनफे १११६,२ पर एक टिप्पणी मे इस आशय से सहमत 
होते हुये ३.५३,५ का सन्दर्भ देते है जिसमें तथा ८.७४,६ में सायण इस शब्य 
की एक फुंफकारते या हिनहिनाते अश्य के रूप में व्याख्या करते हैं । 

१०६ देखिये नीचे । इन्द्रके पास पुक सोने का चाबुक है ( ८.३३,११ )। 


रश्प्र अश्विनहय 


है 


.  अ्रन्यन्न ( २.६५,३१ भौर प्वाद ) इतकी विभिन्न युग्म घस्तुओं के साथ 
चुलना की गई दै-बुत्त पर बैठे दो गधों, सू्छों का पाठ छरते हुये दो फष्विशों 
( मंत्र $ ), दो चर्करों, दो सुन्दर स्लियों ( मेने इधतत्ता शुम्भमाने ) तथा 
पति भौर पत्मी के साथ ( मंत्र २ ), दो चक्रवा्कों फे साथ ( मंत्र ६ ), दो 
नौफाओों, दो कुर्तों के साथ (मंत्र ४), दो नेन्नों, दो द्वाथों, और दो पैरों के साथ 
€ मंत्र ५ ), दो मघुमापी करों, दो दुग्धा स्तनों, थो वासिक्रार्भो भौर दो 
कणों के साथ ( मन्न ६ ), दो हंसों, दो श्येनो, दी म्र्गों, दो भेसों, सथा एक 
ही पछ्ठी के दो ढनों के साथ ( साकंयुजा शकुनस्येव पक्षा ) छुछना की 
गई है; देखिये ज,७८,३-४; ८,३५७-५; १० १०६,३ और याद भी । 
ये मन्दतम और पृष्ठठम के तथा अविवाहित वृद्ध और म्रध्त स्त्री के रक्रक 
हैं. ये सिपज्ञ"० हैं जो भन्रों, लंगढों, अपाहिणों भौर वीमारों, को नेत्र, चक्षने 
की घाक्ति, स्वास्थ्य, और शक्ति देते हैं ! १,३४,६; १-११६,१३; १.१५७, ६; 
< १,६.१५, <,३८,८; <.२२,३१०; < ७५,$ १०.३९,३.७ ( अमाजुरश 
बिंदू भवथों युवम्‌ भगो अनाशोश चिद्‌ू अवितारा अपमस्य चित्‌ | 
धस्य चित नासत्या कृशस्य चिद्‌ युवाप््‌ इदू आहुर भिषज्ञा रुतस्य 
पचितू ), १०,४०,८ | देखिये अचे० ७.५३,+ भी णहाँ यह कहा गया है कि 
अश्विनद्वय देवभिषन्न हैं, भौर स्तोतार्ओो से झत्यु को दूर भगाते हैं ( प्रत्यो 
हताम्‌ अश्विना म्त्युमू अस्मद्‌ देवानाम्‌ अम्ने भिषज्ञा शचीमिः ) । 
ये सम्पूर्ण शीचों में गर्भ स्थित फरते हैं भौर शप्नि, जो तथा बूर्चों को 
उापक्ष करते हैं ; १.३५७,५ ( युध ह गर्भ जगतीपु धष्थों युवं चिश्वेष्ष 
भुबनेपु अन्तः | युब॒प्‌ अप्ति च वृषणाव्‌ अपश्‌ च वनस्पतीन्‌ अश्विनाव्‌ 
ऐरयेथाम )। ये विवाह, प्रमनन, भीर प्रेस क साथ सस्बद हैं: १०.१८४,२ 
(>-भ० ५,२५,६ : गर्भ ते अश्विनी देवाव्‌ आ धत्ताम्‌ पुष्करस्तजा) १०. 
<०,२६ (अश्विना त्वा प्रबढ़तां रथेन | यूहान्‌ गच्छ ग्रहपत्नी यथाइसः ); 
छवे० २३०,२ (स चेन नयाथों अशिवना स च वक्षथः ); १:१०२,१ 
१४,१,३५, ६१४.२,५ । देपिये घेखर का इण्डिशे श्ट्रेडियन ७ २१८, २२७,२३६४ । 
(२ ) अशिवनो द्वाय उपकृत अथवा मुक्त विभिन्न 
व्यक्तियाँ के आख्यान 
नीचे कुछ ठन विधियों छा उदलेख किया जा रहा है जिनके अनुसार विशिश्र 


४ तैतिरीय ब्रा० ३.१,२,११ मे अश्विनों को देव-मिषज्‌ कहा गया है । 
ये छोग हृचियाहक, जगत के दूत और अप्रत्व के रक्षक हैं (यो देवामामु 
मिपडो हम्पवाद्दी विश्वस्य दूताव क्षमृतस्प गोपो )। इसके पहुले वाले स्थछ 
पर इन्हे धपुने नाम के धक्षत्र ( झश्वयुज्‌ ) के साथ सम्बद्ध किया, गया है । 


अश्षिनहैय॑ श्प्कै 


सूक्तों में अश्विनों की/दिश्य धाक्ति'के प्रगट होने तथा अपने स्तोताओं को मुक्त 
करने का धर्णन किया गमा है । 80 हु कम 

जय महर्पि ब्यवन्‌ बुद्ध भौर,परिश्यक्त: हो गये तथ इन छोणों ने उनके 
छलजर दारीर को युवा बनाकर उन्हें दीर्घायुप्य दिया तथा पुन! युवक घना दिया 
जिससे उनकी पत्नी घन्हें अहण कर लिया: १.११६)१० ( जुजुरुषो 
नासत्या उत वश्निम्‌ प्रामुप्च्त द्रापिमू इब च्यवानात्‌ | प्रातिरत जहित- 
स्यायुर दर्ता आदू हते पतिम अकृणुत कंचीनामू )। १.११०,१४ ( युच 
ऊंयवानम अश्विना जरन्तम पुनर युवान चंक्रथ: शचीभि. ); १.११८,६; 
५,७४,५ ( प्र च्यवीनाज जुजुरुपो बत्रिम अत्क॑ नःमुच्न्चथः) युवा यदि 
फ्थ: पुनर आ-कासम्‌ ऋण्वे वृध्च:); ७.६४८,६; ७.७१,५; १०४५९;४ | , 


इस कथा का गप् ब्राह्मण के एक स्थछ-पर और घिस्तार से वर्णन है,, 
ज्षिसे भागे उदुध्ते किया जायगा । 


इसी प्रकार, एन लछोगी ने चृद्ध ऐो जाने पर कलि3४8 को भी युवा 
पनाया था; १०.३६५९,८ (युव॑ विप्रस्थ जरणाम्‌ एउपेयुषः पुनः कलेर 
अक्षणुत्त युबद्‌ चयः ) £ तुरी० १.११२,१५, णहाँ यद्द कह्दा गया है कि 
कलछि का एक स्त्री से विवाह्द दो जाने के खाद एन लोगों ने उप्ते शपना मित्र बना 
छिया ( कल्ि याभिर वित्तज्ञानिं दवरयथः ) | 

ये छोग एक रथ पर बेठाऋर युवा विमद*०९ के छिये फमथ नामफ वध 
छाये जो पुस्मिन्न फी सुन्दर पष्नी रही प्रत्तीत्र होठी है। १,३११,१९ 
( याभिर्‌ पत्नीर विमदाय न्यूहथु: ); १.११९,१ (या क्रमंगाय विमदाय 
जायां सेनाजुबा न्यूहतुः ) १०.६०५,१९ ( कमदबम्‌ बिमदाय झदथुः ); 
१.१६७,२० ( युवं शचीभिर्‌ विमादाय जाया नि रहथुः पुरुमिन्नस्य 
योषाम्‌ ); १०.६९,७ ( युवं रथेन विमदाय शुन्ध्युव॑ नि ऊदथुः पुरुमिन्रस 
योपणाम॒ ) १.१३१७,२० पर सायण '“योपाम  कुमारीस्र! टीका करते हैं 
जिसपछ्ते उनका क्षप्रिप्राय यह प्रतीत होता है कि फामथू राणा पुरुमिन्न की पुत्री 
थी, किन्तु 'योपा! शधिकतर परनी का द्योत्क ही प्रतीत द्ोता है। 

इन छोगों ने कृष्ण ऋषि के पुत्र विश्वक्त को पशु के समान खोये 
हुये पुश्न विषणाप्‌ से मिक्ता दिया : १.१३९,२३ ( अबस्यते स्तुघते क्ष्णि- 
याय ऋजूयते नासत्या शचीमिः | पशु न नष्टमू इध दर्शनाय विष्णाप्व॑ 
दृदशुर्‌ विश्वकाय ); १.११७,७; १०.६७५,३२ । 


बन 


2४ ८,५५,१४ में कलछियो के परिवार का उल्लेख है। 
उ3उ हसी नाम के एक ऋषि का ऋचेद ८.९,१५; १०.२०,१०; १०.२ 
३,८; में तथा विमदोक्ो ,१०.२३,६, में उल्लेख है । 


न 
नर 


२५७ अश्विनद्य 


विश्यक भौर विष्णाप्‌, दोनों के ही नाम ऋग्वेद ७०,१०४ में भी भाते 
हैं, नो पृक्त भरिवनों को ही सरबोधित है | यहाँ सी भाष्यकार इनके सरदसे 
को ऊपरोश्छिखित श्राशपान के साथ ही सम्बद्ध करता है । 


सशिविर्तों के एक जिप भरप कर्म की चर्चा की गई है वह है तुप्र के पुत्र 
आुण्यु की भोर से हस्तचेप, जिसका एक भमस्पष्ट रूप से ही ऋग्वेद के लिग्न- 
छिल्लित म्त्रों में वणन है ; १.१३९,३ और बाद ( तुप्रो ह भ्रुष्युंप्‌ अश्विना 
उदमेघे रयि न कबश्बित्‌ मम्वान्‌ अवाह्ाः | तम्‌ू ऊद्थर नौभिर्‌ आत्म- 
न्वत्तीमिर अन्तरिक्षप्रद्धिर अ्पोदकासि:। ४. तिस्नरः: क्षेपस तिर अहा 
सतिप्नज्द्धिर नासत्या भुध्युम्‌ ऊददथः पतंग: | समुद्रस्य घन्वन्न्‌ भाद्रंस्य 


पारे त्रिमिः रथे: शतपद्धिः पतव्ठरघें: । ४. अनारम्भण तदू अवीरयेयाम्‌ 
अनास्थाने श्रप्रभणे समुद्रे। यद्‌ अश्विना ऊहुथर्‌ भुष्युम्‌ अस्तम्‌ 
शतारित्रां नावम्‌ आतस्थिवांसम्‌ | “तुम ने मुज्यु को समुद्र में ठप्ती प्रकार 
छोड़ दिया लेते मृतक घन को छोड़ देता है । दे भश्विनों | घुम उस्ते श्पनी 
अन्तरिद्वगामिनी नौद्ा्भों द्वारा छे भाये । ७. दे भप्तर्य रद्दित छलश्विनह्नय ! 
पुम तीन रात भौर त्तीन दिन तक्ष ब्रुतधति से चछते हुये रथ द्वारा भुध्यु फ़ो 
पमुद्र के पार शुष्क स्थान पर ले भाये | ५, अश्विद्वय | तुमने निराधार समुत्र 
में पढ़े भुष्यु को सौ ढॉढों वाडी नौका सहित घर पहुँचाया। यह्ट तुम्दारा 
शरयम्त चीरतापूर्ण कार्य है ।? ऋग्वेद १.११०,१४ ौर घाद : युवम्‌ सुज्युम्‌ 
अणंसो निः समुद्राद्‌ विभिर ऊहथर्‌ ऋजेभिर अश्वे:। (५- अजोहवीदू 
अश्विना तौप्रयो वाम्‌ प्रोव्द: समुद्रमू अव्यथिर्‌ जगन्धान्‌। निष्टम्‌ 
ऊह्थ, सुयुजा रथेन मनोजवसा चृषणा स्वस्ति | “हे क्ररिवद्वय | तुम 
पर्चा फी गति से उदनेचाले अश्वों द्वारा सुज्यु को समुद्र से निकाछ फर लाये 
४५ ऐ  छश्यिव्वव | तुप्र पुत्र ने खारम्यार तुम्हारा झावाहन किया । पा समुत्र 
में दहमा हुआ भी वीशा से रहित था । उसे घणत्यन्त घेगवान रय से तुम 
निफाछ छापे ॥! पुना १.३८२,७ औौर घाद, मे यह कथन है; युवम्‌ एस 
पम्नथु: सिन्‍्धुपु प्तलवम आत्मन्वन्तम्‌ पश्चिण त्तौग्रयाय फम्‌ । ६. अवविद्ध 
तंप्रयम भप्सु अन्तर अनारम्भण तमसि प्रव्िद्धपू। चतस्त्रो नावा जठ- 
लम्य जुश:ः घदू अश्विभगाय उपिता, पारयन्ति | ७. कः स्विदू वृक्ष 
निएता सध्य अणसा य तीपमया नाधितः पयप्यज़त | पणो मृतस्य पतत- 
रार इवारभ उद्‌ अव्यिना ऊड़थः श्लरोमताय कप | "हे अश्विन्‍्वय | सुमने 
छुम्क पुत्र के किपे मौका बनाकर रचा की; उस देवताओं के प्रेमी फो समुद 
म रबार छिपा। ६. छको में सिर $ बछ गिरे हुये निराध्मित तुप्र के पुत्र को 


अश्विनवय २५१- 


अरिवनों की चार नार्वे* प्राप्त हुई। ७. वह कौन सा वृद्ध था जिससे समुद्र 
में गिरा हुआ सुपर का पुश्न चिपट गया। दे शश्विरनों | तुमने यह प्राप्ति के छिये 
उसे बचाया [” ७.१६८,७ सें यह कद्टा गया है कि आुज्यु फो उसके दुष्ट 
साथियों ने समुद्य के मध्य में छोढ़ दिया था ( उत त्यमू अश्विना सखायो 
अध्ये जहुर्‌ दुरेबासः समुद्रे )। १.३३१२,६-२०; १.३१८,३; १.११९,४; 
१ १७८,३) ६.६२,६; ७.६९,७; <<,१२; १०.३९,३४; १०.३०,७; 
३०,६७,१२; १०.३४६३,७ में इसी कथा का उछेज़ है । 

पुनः, जब विश्पका का पेर युद्ध में किसी पद्ची के पंख की भांति कट 
गया तब भरिवनों ने उस्ते एक छोद्दे का पेर दे दिया: ऋग्वेद १.११२,१०; 
4.4१३,५ ( चरिश्रं हि वेर इवाच्छेदि पर्णम आजा खेलस्यथ परित- 
क्म्याम्‌ | सद्यो जंघाम्‌ आयसी विश्पलाये घने द्विते सततेवे प्रत्यू अध- 
कम ) १.३३७,३१; १.३१८,८; १०.३९,८ (९ 

इन भरिवनों ने उप ऋज्ाश्व को नेश्रदान दिया था जिसे उसके पिता ने 
थक सौ एक भेदों को काट कर एक मेडढिये फे भक्षण के छिये दे देने के 
कारण भनन्‍्धा कर दिया था। हस पर उस सेढिये की र्वरी ने भपने हुस 
शम्षे दाता पर कृपा करने के छिये अश्वर्नों की स्तुति की थी: १.११९,११॥ 
4.3१७,३७ और बाद ( शतम्‌ मेपान्‌ बृक्‍ये सासहाने तसः प्रणीतम्‌ 
अशिनेन पिनच्रा | आ अक्षी ऋजचशाश्वे अश्विनान्‌ अधत्तं ज्योतिर अन्धाय 
चक्रथर्‌ विच्षे । १८. शुनम्‌ कन्धाय भरम्‌ अहयत्‌ सा बृकीर अश्विना 
+बृषणा नरा” इृति | जारः कनीनः इब चक्षदानः ऋजचाश्वः शतम्‌ एक॑ 
च्‌ सेघन्‌ )। १.३००,१७ में भ्न्‍य कोर्गों के साथ एक कऋज्धशध का उस्केख है 
जो इन्द्र फ्री स्तुति करता है । 

इन छोरणों ने परावृज्‌ ( एक णज्ञात्ती ) को, नो कन्‍्धा भौर छेंगया था, 
देखने कौर चलने की छाक्ति दी थी ; १.११२,८ (याभिः शचीभिर चृपषण 
परावृज्ञम श्र अन्ध श्रोण 'चक्षसे एतवे क्ुथ: )। २.१३,१२ भौर २ १७,७ 
में परावृज हन्द्र के साथ सम्बद्ध है । 

दुश ने रेम मुनि को बाँध कर एक छूर्ये में छिपा दिया था जद्दाँ चद्द दस 
राता भौर नौ दिनों त्तक पदबे-एड़े मरणाघत्न हो गये थे । अश्विनों ने उन्हें री 
प्रकार ऊपर खींच छिया जेसे सोम-रस खुबा से निकाछा जाता है : १.१६२,७ 
( याभि. रेम॑ निश्वत्त सितम्‌ अद्भयः उद्‌ बन्दनम्‌ ऐरयत स्वर हशे ) 





2४८ 'जठल' का झ्ाधाय स्पष्ठ नही है 


3०९ तुक्ी ऋगेद ११८२,१ में 'विषपलावसू शब्द । . 


श्श्र अश्विनह क्र 


१.११६,२४ ( दश रात्रिर अशिवेन नथ! घुन्‌ 'अवंनद्ध श्नथितम्‌ अप्सु 
वे | जिप्रत॑ रेभप्‌ उदनि प्रवृक्तम उन्‌ निन्‍्यथः सोमस्‌ इब ख॒वेण | 
तुझआं० १.११७,१२ ); १.११७,४ ( अश्व॑ न गूलहम्‌ अश्विना दुरेबर ऋषि 
नरा वृषणा रभम अप्सु | त स रिणीथो विश्वर्त दंसोभिः); १०११८,९१; 
१ ११९,६; १० ६३९,९ (युघ॑ हू रेश्' बृपणा गुहा हितम्‌ उदू ऐरयलर्म्‌, 
ममृवांसस अश्विना )। - ०१ , : द 
एन छोगों ने चन्दन को भी एफ ऐसी विपत्ति से सुक्त कराया था जिसकी: 
प्रकृति भषिफांश स्थलों में अम्पष्ट ही है । इन छोगों ने वन्‍्दन को पुनः सूर्य के. 
प्रकाश में पहुँचा दिया था $.११२,५; १.३११,११; १:4$७,७; १.३१८,६ ! 
१० ६५९,८ में यह कष्ठा गया दे कि हन छोगों ने-उसे एक गढ़ढे से बाहर 
निकाला यार” ( युव वन्दूनम ऋश्यदादू उदू ऊपथ: )) ३.११९,६ ७ फे 
कनुसार, फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि वन्द्रत, क्रो एन छोगों ने उसी- 
प्रफार सत्पन्त जजारय से सुक्त किया था पिस प्रकार एक घढ़ई फिसी रथ 
का एननिर्माण करता है (प्र दीधंण बन्दनस तारि आयुषा | ७ युदव॑, 
चन्दन निऋनत॑ जरण्यया रथ न दस््ना करणा समिन्वथः ) | 
एसी प्रकार शश्विनों ने अपने एक पश्चचंशी उपासक फ्कीवत को भी घुद्ि: 
प्रदान की थी और वीर्यचान्‌ क्श्व के घुर रूपी गढ़े से जर्छों की वर्षा की ; 
3.६१६,० ( युव॑ नरा स्तुबते पर्रियाय कक्तीबते अरदतम्‌ पुरन्धिम्‌ । 
कारोतरान शफाद अश्वस्य यृष्ण: शत्त कुम्भान्‌ असिद्धतं झुराया।); 
१११०,५ ( तद्‌ वा नरा शास्यप्‌ पञज्ियेन कश्षीवत्ता नासत्या परिण्मन्‌ | 
शफाद अग्वस्य वाजिनो जनाय शर्त कुम्मान असिद्वतम्‌ मधूनास | 
जय राषरसों की साथा से पुफ नए गत? सें अपने साथियों सहित गिरे 
शप्ति सप्तयप्ि ने क्रिवरनों का भाधाहन क्षिया सब इन छोरगों ने शीघ्रता से 
टपरियछ होकर उस शत की सछता को घीतछवा में बबुछ दिया भौर उप 
पएप्रद स्थिति से प्रापि को निफाएने के पूर्व उन्‍हें भोजन आदि देकर स्वस्थ 
पना दिया + ५ १३१२,०७, १-१५६,८ ( हिमेनागिन घंस कवारयेथाम पितु 
सतीय ऊजम अस्मे अदृप्तम्‌। ऋवीसे कन्रिम्‌ू अश्विनाउवनीतम्‌ उम्न- 
न्यूधः सबगर्ण स्थस्ति ), १-११७,६ ( ऋषि नराव अंहस' पाज्जजन्यप 
प्रस्मीषद अध्रिम मुझयों गणन | मिनन्‍्ता दस्यार अशिवस्य माया: ); 
बोटाठाडू और रॉप ने साध शब्द की व्यासवा मृगो को भगाने 
के * मे छु०उे गदहे के रूप में को है । 
3 ) देहिये प्रोौ० गंध की  क्रवीमा और 'धर्म प्दों की व्याख्या उनी, 
निष्त ६३६ में । ह॒ 4 मा आई - 
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१.१३८,७; १.११९,६; ५.४८, ४-३ (अत्रिर्‌ यदू वाम्‌ अवरोहत्न्‌ 
ऋबीसम्‌ अजोहबीद नाधसानेव योषा | श्येनस्य चिजू जबसा नूतनेन 
आगच्छतम्‌ अधश्विना शब्तसेन 9; ०७.७१,५; < ६२, ३.७-९; १०.३६५९,५ 
( युवम्‌ ऋचीसम्‌ उत तप्तम्‌ क्षत्रये ओमन्बन्तं चक्रथः सप्तवश्रये )। 
१०.८०, में क्षन्नि को मुक्त कराने फा श्रेय भग्नि फो दिया गया है ( अप्रिर्‌ 
अत्रि घर््म उरुष्यद्‌ अन्तः ) | 

हन छोगों ने घुद्धिमत्ती चधिमती का भावाहन सुनकर उसे दिरिण्यहृह्त 
नामक पुत्र प्रदान किया। १.११६,१४) १.११७,२४ ( हिरण्यहस्तम्‌: 
अश्विना रराणा पुत्र नरा वश्निप्तत्य अवृप्तम ); ९.६२,७; १०.४९,७ ) 
' इृन्त छोगों ने भपने पिता के ही गृह में ज़रावस्‍्या फो प्राप्त हो रद्दी घोपा 
को एक पति प्रदान किया ; १.३६१०,७ ( घोषाये चित्‌ पिठृपदे दुरोणे पति 
जुयन्त्ये अश्विनावः अदृप्तम्‌ )।) १०-६९,३.६४ १०.४०,५; “१.११७,७ 
पर भाष्यक्षार के अनुसार इन छोगों ने घोषा को कुछ रोग से भी सुर 
किया 8 के. 060 ॥ 8 5 के. «हल मै 
५... ईने छोगों ने षयु की गाय को, लिपने दूध देना घन्द कर दिया था) पुनः 
दूध देनेबाली बनाया ३१ ११६,२२; १३३१७,२० : ( अचेनु दफा रुतय 
विषक्तामू अपिन्चतत- शयवे अश्विना गम ) 9११८,८; १.१६५९)६॥ 
३०.३३,१ ्। 


इन छोणगों ने पेदु को एक दाक्तिधाछी, पेगवान्‌, श्वेत्त भश्व दिया जो इन्द्र 
द्वारा वर्षित थौर इन्द्र फे ही समान धतुष्ण्नीय दाक्तिवाछा था। उस जर्व:ज्ते 
पेदु के सघ दापुर्शा को पराजित करके उनके छिये शस्तीम पराक्रम का. सर्जन 
किया ; १.११६,६; १.११७,९ ( पुरा वर्षासि अश्विना दधाना नि पेदवे 
ऋदृथुर्‌ अशुम्‌ अश्वम्‌ | सहस्नसां वाजिनम्‌ अगप्रतीतम्‌ अहिहन॑ श्रवस्यं 
तरुत्रमू 0; * ११4,९ ( युव श्वेतम्‌ पेदवे इन्द्रजूतम्‌ अहिहनम्‌ अश्विना- 


5द्त्तमू अश्वम्‌ ); १:३१९,१० ( इन्द्रमू इब चर्षणीसहम्‌ ); ७७१,५॥ 
१०६५९,३१० । 


अन्त में अन्यान्य ध्यक्तियों की रक्षा करनेवाछे अश्विनों ने ( १.११२.. 
११६,११७, ११८, ११९ ) अपनी ठदारता फो केघल मनुष्यों तक ही सीमित 
नहीं रक्‍्खा घक्तिक एक भेदिये के मुक्त से पुर पथ्यी को सी, जिसने इनका' 
जावाहन किया, सुक्ति दिलाया था: १.१११,१४; १.११७,१६९; १०११८,८; 
१०,३५९,१३ ( वृकस्य चिद्‌ वार्त्तिकाम्‌ अन्तर आस्याद्‌ युवं शचिसिर 
प्रसिताम्‌ अमुगख्तम्‌ ) | 

रेस, बन्दन, परावृज , भुज्यु, भ्यवन्‌ और अन्य की सुक्तिय्मों तथा उद्धारों। 
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की प्रो० चेनफे ( डा० कुन और मेब्समुछर का भनुप्तरण करते हुये ) में 
खूक्तों के भपने भनुधाद के साथ टीका में ब्यास्या की है। भापका कइना दे 
पक थे सभी झिसी न किसी भौतिक घटना फो ब्यक्त करते हैं जिनके साथ 
सूक्तकार भरिदनों फो सम्बद्ध मानते थे। किन्तु भ्यासया की यह काक्षणिक 
विधि उपयुक्त नहीं प्रतीत होती, क्योंकि पद मानना कठिन है कि घटमा को 
इतने भणिक विविध नार्मो और स्थितियों के ह्वारा सी ब्यक्त किया गया हो 
आकता है । अतः अधिक सरलाव्प यह प्रत्तीत होता है कि ऋषियों ने केवकछ 
कुछ पेसे भावयानों का उक्छेख सातश्र किया है जो उबिछलित मार्मो के साथ 
अशिवरनों के इश्तपेपां के सरबन्ध में प्रचक्तित थे। परायृन हाबद ( १.१६१,८ 
में ) की, जिसे साध्यकार पुक ध्यक्तिवाचक लाम मानता है, भौर जिसको 
ओ मूछरर“* शया बेनफे ने छौटने के भर में भयवा भरत इोनेवाके सूर्य के 
अर्थ में र्पाश्पा की है, प्रो० रॉय ने सपने कोश ( वस्था० ) में 'पक जाति- 
दयुतः के रूप में प्पादया को है । 
(३ ) अन्य देवतामों के साथ अशिवनों का सम्पन्थ 
८.१६,८ में अश्विों का हरत के साथ भाषाहन किया गया है ( इश्ज- 
मापतषा ), जिसके साथ थे ३० ७६,४ में सी सरधद हैं और लिनके रथ पर 
जुन्हे एक स्थान पर भारुड़ भी बताया राया है। भम्पन्न ये कोश वायु भथवा, 
ऋषुश्रों के साथ हैं, अथवा विष्णु के पादप्रढेप में साग केते हैं। ८.९.१२ 
( यदू इन्द्रण सरथं याथो अश्यिना यदू वा बायुना भबथः समोकसा। 
यदू भादित्येमिर ऋभुमिर यद्‌ू या विष्णोर विक्रमणेपु तिष्ठयः )। 
4.4<२,९ में पद कहा रापा दे कि इनमें इस्द के सभी गुण 
६ इस्द्रतमा ) तथा सझतों के सभी गुण ( मसदत्तमा ) भरयधिक सात्रा 
में विधमान हैं : १०.१३६१,४.७ में इन कोरगों को असपुर नमुचि के साथ इन्ज 
क युद्ध में इस्सर की सहायता करनेवाछा कद्दा गया है । ये दृश्र का तप करने- 
वाके सीर्द ( बृप्इन्तसाः ८.८,२२ ) । भम्प देवता इनके भागमन की 
ख्सुझतापूर्षक प्रतीका करते हैं: १०.२४,५ ( विश्वे देवा; अक्पनन्‍्त समी- 
इध्योर निष्पतन्त्यो:)) | है 
(४ ) स्तोताओं फे साथ अश्विनों का सम्बन्ध 
3203 की हतान हस्त हपापना होती है ( ६.६६,३; उत्तान- 
हस्तों युवयुरु बयलद ), और कनेक प्रकार की फासनाश्रों, जैसे 
वाद और शव थे शक्ति आदि हे छिये (१3५७४ रथ 
3 + छेकब॒र्स वान लेखेजेज, २-५१२। 
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तारिष्टं नि: रपांसि मुक्षतम्‌ ), सन्‍्तान, घन, विजय, छन्ुओं के विनाश, 
तोता की रचा, तथा उसके गृह, और पशुर्भों की रचा के छिये हनकी स्तुति 
की गई है : ७.६७,६; <,८६१९,१७५ १७; <.१,३११.१३॥ <८.२६,७; <.३५,३० 
भौर बाद । हृवि न देनेवाछे प्राणियों को पराजित भौर नष्ट करने तथा इनकी 
स्तुति करनेवाले बुद्धिमानों के लिये प्रकाश की सृष्टि करने के छिये इनका 
भावाइन छिया गया है ः १.३८२,३ (किम्‌ अत्र दक्ता क़रुथः किम जासाथे 
जअनो यः फश्मिद्‌ अहबिर्‌ महीयते | अति कऋमिष्टं जुरतम्‌ पणेर्‌ श्रझुं 
ब्योतिर्‌ विप्राय करुतं घचस्यते ) | 
जिसके रथ को थे दारण देते हैं ठस ब्यक्ति को किसी प्रकार को भी 
विपत्ति या धांका का स्पशश नहीं होता । १०.३५,३१३२ (न्न॒ तं राजानाब्‌ 
अदिते कुतश्चन न अंदो भश्नोति दुरितं नकिर भयम्‌ | यम्‌ अश्विना 
सुद्दवा रुद्रबततेनो पुरोर्॒थ ऋणुथः पत्नया सह )। ऋषि इम्हें उसी प्रकार 
सम्बोधित करते हैं लेसे पृक पुत्र अपने पिता को ७,.६७,१ ( सूमर न पितरा 
पियक्मि )। १०.३५९,६ में एक श्ली उपासिका, शो अपने को सिन्तरद्दित 
और स्पक्त कइती है, इनसे अपने प्रति उसी प्रकार ब्यवद्वार करने की प्रार्थना 
करती है असे कोई पिता भपने पुत्रों के प्रति करता है, और इनसे अपने को 
विपक्तियों से बचाने का निवेदन करती है (इथं बाय क्र्दे ऋणुतं में 
अश्विना पुत्रायेब पितरा मह्म॑ शिक्षतम्‌। अनापिर्‌ अन्ला असजात्या 
अमत्तिः पुरा तस्या: अभिशस्तेर अव स्पृतम्‌ )। पृक अन्‍य स्पान 
( <.६२,११ ) पर ऐसा प्रतीत है कि स्तोशाओों का भावाहन सुनकर दो पृद्ध 
डयक्तियों के समान मन्दगति से भाने के छिये इनकी कुछ भरसेना-सी को गई 
है ( किस इदं वाम्‌ पुराणवज्‌ जरतोर्‌ इब शस्यते )। ७.७२,२ में ऋषि 
इमकी कृपा पाने के भपने वेंशागत भधिकार की चर्चा करता हुये इनके साथ 
झपने एक प्राचोन सम्बन्ध“ का संकेत करता है ( युवोर्‌ हि नः सख्या 
पिश्र्याणि समानो बन्धुर उत्त तस्य विष्तम्‌ ) | 
अन्य देवों की ही भांति णश्वरनों को भी सोमप्रेमी कहा शया है 

(३ ५८,७,९; ४ ४५,१-४३। <.2,५; ८.३५,७.९ ) और इन्हें उपा तथा 





3८3 तुक्की ० जहाँ इन्द्र से स्तोता फे रथ फो पीछे से कागे छामे का 
निवेदन है ( ८.६९,४ भर बाद )। 


जउे568 


भाष्यकार यह कहकर व्याख्या फरता है कि विवस्वतु और वरुण 
दोनो ही कष्यप कौर भ्दिति के पुत्र थे, तथा विवस्वत्‌ श्रद्िवनों के पिता हुये 
जब कि वरुण के पुत्र इस सुक्त के ऋषि वसिष्ठ हुये । 


२६० अ्िनद्वय 


सूर्च के साथ घाकर सोसपान करने फे छिये आमन्प्रित किया गया है 
( ८,३५,१ और घाद )। 


(०) शातपथ च्याह्मण तथा मद्दाभारत फे अनुसार 
धउयधघन ओर अश्विनों करा आख्यान 


लम्चिन्तों हारा प्यदन वे उपचार से सम्बद्ध सासयान का निम्नछिखित 
रूप घसएथ घराह्मण में मिण्ता है; ७ १,५,१ * यत्र वें मृगवों वा अच्विरसो 
था स्वग लोक समाश्नुवत तत च्यवनों वा भागविश्‌ उयवनो वा अध्वि- 
रसशू तद्‌ एवं जीणि: कृत्यारुपो जहे | ०. शर्यातों ह वे इृदम्‌ मानवो 
ग्रामेण चचार | स तदू एव प्रतिवेशों निबिविशे। तस्य कुमाराः क्रीडन्तः 
इस जीणि फृत्यार्पप सनथ्यम सम्यमाना: लोप्टेर विपिपिपु:। हे. स 
शायतिम्यश चुक्रोघ । तेभ्योइसंज्ञां चकार पिता एव पुश्नेण युयुधे आता 
अ्रान्ना | ४. शर्यातों ह ईक्षाद्वफ्रे यत्‌ “फिम्‌ क्षकर तस्माद्‌ इृदम्‌ आपदि! 
हति | स गापालाश*वं अविपाल्ांश 'व संडयितवे उबाच | #.स॑ हे 
उवाच "को वो अद्य डह किखिद्‌ सद्राक्षीद्‌? ईति | ते-ह ऊचुः पुरुष: 
एवं अय जीणिः कृत्याढ्प: शेते। तम अनध्यम्‌ सन्यमसानाः कछुमारा 
लोप्टर व्यविश्नक्ष” इति। स विदाद्॒कार “स्व वे च्ययन:” इति | 
६ स रथं धुक्त्वा सुकनन्‍यों शायोत्तीमू उपाधाय प्रसिष्यन्द | से 
आज्ञगास यत्र ऋषिर आस तत्‌ | ७. सह उवाच “कऋपे नमसे 
ते। यन्‌ न णवेदिष तेत अहिंसिपम्‌ | इय सुकन्या | तया ते अप'- 
हुवे | संनानीताम्‌ में ग्राम.” इति | त्त्य 8 तत' एवं आम: संजझे । 
सह ततः एवं शयांतों मानव: उद्ययुजे “न इृदू खपरं हिनसानि? इति | 
८. अज्यविनी ह वे इदम भिपज्यन्ती चेरतु:। ती सुकन्याम्‌ उपेयतुः | 
तस्याम मिथुनम इंपाते | तन न शी । ६, ती ६ ऊचतुः 'सुकन्ये कप 
हम जीणि कृत्यरूपय उपशेषे | शावाम्‌ अमुप्रेष्ठ ! इति | सा 8 छउबाच 
“यस्मे माम पित्ता झदादू न तं लीवन्त हास्यामि” इति | तद्‌ ह यम 
पुषिस आजज्ी | १०. स 8 उवाच 'घुकन्ये कि त्वा एतद अवोचताम?' 
इति | तस्म एतद व्याचचत्ते | स 6 ज्याण्यातः उवाच “यदि त्वा एतत्‌ 
पुनर्‌ घरत्नतः सा त्वम घुतादू न ये सुसवलि इत्र स्थों न सुखसृद्धाव्‌ इब 
अथ मे पति निन्‍दथ/ इनि | ती यदि त्या ध्रवतः 'केन आवम्‌ असर्बो 
स्प: फेन पममृद्धाव्‌, हति | सा त्वम झतात्ू पति नु मे पुनर 
युदान छब्नम्‌ क्रयर्ां चच्याप्िं! इति”! | तास पुनर छपेयतुस 
वां हद एनटू एव ऊच्तु॥ १९,सा ह उदार “न ये सुसर्वाद इव 
स्थो न सुससृद्धाय्‌ इव भ्रय मे पति निम्द्रथ:” इति। तो € ऊचतु 


अग्विनद्वय २६१९ 


“केस आदम्‌ असर्वों स्व: केन समृद्धाघ” इति | सा हू उबाच “पतिं नु 
से पुनर्‌ युवाणं कुसुतम्‌ अथ वां वच्यामि” इति | १९. तो ह ऊचतुर्‌ 
४एत हृदम्‌ अभ्यवहर | स येन बयसा फमिष्यते तेन उर्ष्यति? इति। 
ते हृदम्‌ अभ्यवजहार | स येन वयसा चकसे तेन उदेयाय | १३- तो ह्‌ 
ऊचतुः “सुकल्ये केन आवघ्‌ अस्वों स्व: फेन असम्ृद्धाव? इति। तो 
हु ऋषिर्‌ एव प्रत्युधाच “झुसक्षेत्रे अमी देवाः यज्ञ तन्वते | ते वां यश्लादू 
अन्तयन्धि | तेन असर्वो स्थस्‌ तेन असमरद्धाव”” हति | त्तो ६ ततः एबं 
अश्विनी प्रेयतु: | वाव आजम्मतुर्‌ देवान्‌ यज्ञ तन्वानान्‌ स्तुते बहिष्प- 
वमाने | १४. तो ह ऊचतुर्‌ “उप नो ह्वयध्वम्‌” इति | ते ह देवाः ऊचुर 
“ज्ञ बाम्‌ उपहयिष्या महे | बहु मनुष्येपु संस्ष्टम अचारिष्टमू भिषण्य- 
न्ताव” इति | १५४, तो ह ऊचतुर विशीष्णो वे यज्ञेन यजध्वे” इति। 
“क्थ विशीष्णो” इति | “उप नो हृयध्यम्‌ अथ यो वक्ष्याव/” इति। 
“तथा” इति | ता उपाहपन्त ताभ्याम्‌ एतथू आशिवनं अहम अग्ृहंस्‌ 
ताव्‌ अध्वयू यज्लस्य अभवताम्‌ | ताव्‌ एतदू यज्ञस्थ शिरः प्रत्यधत्ताम्‌ | 
“जब स्पुगण अपथा भड्डिरसगण स्वर्गंछोक पहुँच गये तब अठगुवंशी 
शयवन अथवा अंज्िरसवंशी ध्यवन, लिन्होंने क्नीर्ण रूप प्राप्त कर लिया था, 
ध्याग दिये गये । मनुचंश्यी छार्यात अपनी सेना सद्दित इस लोक में विचरण 
करता हुआ भाया और इयवन के निकट ही देश में घस गया। उसके कृमाँ 
ने क्रीडा करते हुपे इस भीर्ण शरीर को ब्यथ॑ समझ कर इस पर ढेले फेंका । 
इयवन इस पर हार्यात के पुत्रों पर क्ुद् हो उठे । उन्होंने कुमारों के वीच भेद 
उापश्न कर दिया, भिससे पिता पुत्र से और अ्राता आता से युद्ध फरने छगे। 
हार्यात ने विचार किया! 'सेंने कया क्विया है जिससे हमस छोगों पर यह 
विपत्ति क्षा पद्ी है ! उसने गेपाछों जौर धजञ्पा्ों फो छुछाकर कहा? 'तुमर्मे 
से किप्ती ने आज्ञ यहाँ किसी चस्तु फो देक्षा है?! उन सब ने उत्तर दियाः 
“यह जीर्णाकृत शरीर को चहाँ पढ़ा है एक मनुष्य दे । उस्ते ध्यर्थ समक्ष कर 
ऊुमारों ने उस पर ठेके फेक थे । दार्यात दव यह जान गये कि धह प्यवन 
हैं । उन्होंने अपना रथ सन्नदू कराया जौर अपनी कन्या, सुकन्या, को छेक्कर 
उस स्थान पर भाये जहाँ ऋषि पढ़े थे । उन्होंने कहा! 'हे महर्षि | में आपको 
प्रणाम करता हूँ.। मेंने ्नशान में जापको उति पहुँचाई ऐे। थह सुकन्या 
है। इसको साथ केकर में जापफो प्रसन्न फर रहा हूँ । मेरे प्रजा में पुनः सहयोग 
की भावना आा जाय ! फलस्वरूप उसकी प्रजा में फिर शान्ति फेछ गई; भोर 
सचुवंशी पार्यात वहाँ से यह ऋूदह्द फर विदा हुये कि कहीं सुछसे इसका 
कोई अपराध न हो जाय ४ अब, भश्विनहुय सी उपचार फरते हुये इसी कोफ 


श्हर हे अश्विनद्रय' 


में विचरण कर रहे थे | थे फोग सुकन्या के पाप भाये और उससे मेधुन की 
कामना की, किन्तु सुकन्या तहमत नहीं हुई । छोर्गों ने सुकन्या से कद्दा : हे 
सुरुन्ये [| यह णीर्णीकृत घारीर किसका है जिसके पास तुम छेटी हुई हो 
हमारे साथ आशो / सुकन्या ने उत्तर दिया : “मैं उस ब्यक्ति को, जिसे मेरे 
पिता ने मुसे दे दिया है, तथ तक नहीं छोड्गी जब तक यह जीवित है ए 
ऋषि इस तथ्य से अवगत हुये । उन्होंने कहा : 'सुकन्या | उन छो्ों ने तुमसे 
क्या कहां था !! ठसने ऋषि को घताया। सूचना मिछने पर ऋषिने कहा ६ 
'चदि घे तुमसे पुना कुछु कहें तो तुम 8ठनसे यह कहना ; तुम छोग न तो 
पूर्ण हो, न निर्दोष; फिर भी तुम भेरे पति के सम्बन्ध में घृणा ध्यक्त करते 
हो | और यदि पे पूछें कि हम किस दृष्टि से पूर्ण भौर दोपयुक्त हैं तच' 
तुम कद्दना कि मेरे पति को पुनः युवा षना दो तो में बताऊँगी ।? तदचुसार 
सश्विनद्वप पुनः सुकन्या के पास भाये और फिर चद्दी कहा । उसने ठत्तर 
दिया ; 'तुम छोग न तो पृर्ण हो न निदोप, भौर फिर भी सेरे पति के सम्यन्ध 
में घृणा ध्यक्त करते हो !! उन छोगों ने पूछा ; 'हस किस इष्टि से पूर्ण और 
दोपयुक्त है? उसने छत्तर दिया : 'मेरे पति को पुनः युवा बना दो तो में 
यताऊँगी ।” उन्त छोगों ने उत्तर दिया ? 'भपने पति को उस द्वद में के जाभो 
भौर वह उसमें स्नान करने के बाद जिस भायु को चाहेंगे उसी भायु के होकर 
निकछेंगे ! चह ऋषि को उस द्वद में छे गई जोर वह णपनी इदृष्छानुसार 
भायु पाकर छोट णाये । भश्विनोंने तव पूछा ! 'सुकन्ये । हम किस दृष्टि से 
श्रपूर्ण धौर दोप युक्त हैं १! इस पर कऋषिने उत्तर दिया: “अन्य देवता कुस- 
चेन में पूफ यज्ञ कर रहे हैं जिससे तुम छोगों को घंचित रकक्‍खा गया है । 
इसी दृष्टि से तुम भपूर्ण शौर दोपयुक्त हो ।! तथ शश्रिद्दय पहाँ से चक्कर 
देषों क पाप भाये हो थहिप्पपसान?“” सन्ध्रों से यज्ञ कर रहे थे । अशि्वनों 
नें कहा : हमें सी अपने साथ थाने के छिये निमन्ध्रित फरो! | 
देवों ने उत्तर दिया। दस सुस्हें निमन्ध्रित नहीं करेंगे क्योंकि तुम मनुष्यों 
में बहुत किक पिचरण कर घुके हो”* और उनका उपचार करते 
रहे हो । छरिवरनों ने कहा! तुम शीप॑धिहीन यज्ञ कर रहे हो! देवों ने 
पूछा 'हम कैसे शीप॑पिहीन पज्ञ कर रहे हैं १! झख्िनों ने उत्तर दिया: 'हमें 





36“ देतिये हॉग: ऐनप्रा० २, पृ० १२०, नोट १६ । 

275 महाभारत ( शान्तिपर्य, इछोदा ७५८९ ) भें यह फचा है कि आदिवन्‌ 
देगा भे छृट्र हू, धद्दिरगगण ग्राह्मण हैं, गौर धादित्यगण द्वत्रिय है, थधीर 
गधदुगण प्रैदय हैं । 


अश्बिनदय श्द्श 


भी भपने साथ खाने के छिये निमन्त्रित करो तव हम घतायेगें। देवों ने तबरः 
सहमत होते हुये इन्हें निमन्त्रित किया । उन छोगों ने हस भशरिवन-गृह को' 
अर्विनों के रूप में प्राप किया जो यछ के दो अष्वयु*४० पुरोहित बने भौर 
यश के हीष॑ को स्थापित कर दिया ।” जहाँ तक यज्ञ के शिरोइ्छेदन की' 
कथा का सम्पन्ध है उसके छिये प्रस्तुत प्रन्थ का चौथा भाग देखिये । 

वैसिरीय संदिता ३.४,५, १ में भश्विनों द्वारा यज्ञ के शीर्ष को पुनः 
स्थापित फरने के सम्बन्ध से निम्नलिखित संदिप्त पिघरण मिछता है, किन्तु 
इसमें कुछ बातें पेसी हैं जो घतपथ ब्राक्षण में नहीं हैं हि 

यज्ञस्य शिरोडच्छिय्यत | ते देवा: अश्विनाथ्‌ अन्नवन्‌ “भिषजों के 
स्थः । इदं यशस्य शिरः प्रतिधत्तम” इति । ताव्‌ छत्नतां “बर घृणावहे', 
प्रह: एवं नाव्‌ अन्नापि गृह्मयताम्‌” इति। ताभ्याम्‌ एत्तम्‌ आश्विनम्‌, 
आगृहन्न | ततो वे तो यह्चस्य शिरः प्रत्यधत्ताम्‌ | यदाश्विनो गृह्नते' 
यश्स्यनिष्कृत्ये ती देवाः अन्नवन्न्‌ “अपूतो पे इमो मनुष्यचरी- 
भिषजाब” इति | तस्माद त्राह्मणन भेषज न कार्यम्‌ | अपृतो हा एघोड 
मेध्यो यो सिषक्‌ | तौ बहिष्पवमानेन पवयित्वा तभ्याम्‌ एतस्‌ अखिनेमू्‌ 
अगृहन्न । 


“यज्ञ का सर कटा हुआ था। देवों ने अश्विरनों से कहा : 'तुम भिषज्‌ होः. 
यज्ञ के सर फो पुनः स्थापित करो ।? श्श्विनों ने कहा "हमको एफ वरदान 
दो: हसयक्ष में हमें भी यज्ञमाग मिक्के !” सदनुसार जब कशिवनों ने यज्ञ के 
सरको पुनः प्रतिष्ठित कर दिया सथ उन्हें भी यज्ञमाग मिछा। ज़थ यज्ष फो 
धुद्ध करने के 'छिये यह भश्विन हवि दे दी गई तथ देवों ने अश्विनों 
से कहा 'ये दोनों मनुष्यों के थोच जाने और उनका उपचार करने 
के कारण णथुद्ध हैं।! झसः किसी ग्राह्मण को सिषल्न नहीं होना चाहिपे' 
कक्‍्थोंकि इस प्रकार का कार्य करने वाछा भशुद्ध और पज्ञ के छिये भयुक्त 
होता है । उन कोर्गों ने शश्विनों को बहिप्पवमान से छुद्ध किया भौर फिर 
कश्विन-हवि का विधान किया 7? सुकी० पेत» ब्रा० १.१८, ( प्रो० हॉग के 
घंस्करण का पृ० ४१ और बाद )। 


कुछु स्थानों पर भिन्न होने के साथ इसी प्रकार की पुक कथा महाभारत के 
वनपवं ( श्ठो० १०,३३६ भौर बाद ) में भी मिछतती है । हसके मूछ अंश को 
भष्यन्त दीघे होने के कारण यहाँ उदुछत करना उपयुक्त नहीं होगा, किन्तु मैं 
हस कथा का सारांधा नीचे दे रहा हूँ + 


3८० तुक्ी ० शतन्ना० ८.२,१,१ । 


२६५ अश्विनद्वय 


किसी स्थान पर सीपण तपस्या फरते हुये मद्रर्षि इ्यवन का शरीर दीमक 
फी मिट्दी पे ढैंद गया। राजा षर्यात कपनी ४७,००० रानियों सथा एश्षमाश्र 
पुप्री सुकनया के साथ टसी स्थान पर भाये | ऋषि उल्च कन्या पर सोहित हो 
गये भौर 6न्हेंने उसे प्राप्त करने का प्रयास किया डिन्‍्तु छुकन्या ने कोई 
उत्तर नहीं दिया | फिर भी मिद्दो फे ऐर में से चम्रकती ऋषि की माँशों को 
दैल्चकर खाया यह ने मानते हुये क्नि वह क्‍या है, उस राजकुमारी ने एफ सीचग 
वस्तु से उन्‍हें खोद दिया । एस घात से रपवन अस्यन्त क्रुद, हुये ौढ़ उम्ह५ँनि 
रामा की सेना की मछमूत्र ादि क्रिपार्शों को रोक दिया | छब राजा को 
हुस भमिशाप का कारण पता चहा त्तय उन्हेंने हपझे निवारण के छिये ऋषि 
पे प्राधंना की | फषि राजा फ्री पुप्नी को प्राप्त करने के घाद ही शाप के विमो- 
घन के छिये तेयार थे । फछस्वरूप दाता ने सुद्न्या खषि को दे दी | सुरून्पा 
कषपि के पास उनकी परनी के रूप में रहने छगी। एक दिन अधिनों ने 
5प्ते वेत्नकर ठसहे साथ मेधुम की इषढ्ठा की किन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं 
हुआ। ये छोग ज्ञी्ण ऋषि का प्पाग करछ अपने साथ सुकन्या को के झाने में 
सफछ नहीं हो सके | तथ व्धिनों ने घुकन्पा को चताया कि वे देवमिपन हैं 
भौर ठप्तके पति को पुनः युवा तथा सुरइर चना देंगे भौर तथ वह अपने पति 
या धश्विनों में से किप्ती का चरण कर सकती है | इयवन तथा सुकन्पा ने 
थह प्रस्ताव स्वीकार कर छिपा | अश्विनों के श्ादेश से इय्रवन मे पास के ही 
पक सरोचर में शशिवरनों के साथ स्थान किया। जब तीनों स्नान करके निकछे 
तो समी दिश्प सौन्दर्य से युक्त थे । 5९ लोगों ने तय सुकन्या से छ्िसी का 
परण करने के छिये कहा | सुझुत्पा ने मपने पति को पहचान फर उनका 
ही चरण किया । शामार मानते हुये घप इृप्रवन ने अशिवर्नों को भी सोस- 
चाय में भाग देने फे छिये इन्द्र फो विवश फरने का चचन दिपा। उप्दोंने 
राजा द्ार्पाव के छिये यज्ञ करते हुये दस खचन फो पूर्ण किया | ठस शव॒सर पर 
शरियनों की दम प्रद्वार का सम्मान देने पर यद कद कर आपत्ति की गई श्लि 
थे छोग मनुष्यों के घीघ भिरश झूम फरने के कारण अपविश्र दें । किस्तु वन 
ते हुवय भाषत्ति फो भस्दीक्तार कर दिपा। इव पर झुद दो कर शय एस्द्र ने वच्च 
मे रनों पर प्रहार काना चाहा राद अप्दन ने उनही भुत/भो को श्तत्मित्त 
कर दिया मया एक पेपे दानव की घ्ष्टि की नो सेधान का सद्ग फरने के 


छिपे उचवत टूमा । फठस्यएप एन्द्र में सरकाद इपवन के परामर्श को स्वीकार 
परदे खबनी प्राणरचा की ।7 


न जन 53 का अनिल ओनज,. 3 


# ४ देलिये महाभारत फे घनुशासनावं में वणिय ध्यवन की शक्ति से 
घम्बद्ध एक पैसी ही कथा । 
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| (६ ) पो० गोल्डस्ट्ूकर की अश्विनों पर टिप्पणी 


प्रो० योएटस्टूफर ने भश्विनों पर मुझे निग्नकिखित् टिप्पणी से लनुगृद्दीत 
किया है १-+- 

"मेरे दिचार से कश्विनों फी पुराफधा उस फोटि से जाती दे प्रिप्ममें जो 
व्पष्ट तत्व, जगद्विपयक घौर मानदीय णथवा प्रतिए्वाप्तिक, परस्पर मिश्रित 
दोफर एफ हो जाते हैं । शत्तः यह जावश्यफ प्रतीत होता है झि एस पुराकधा 
फो समझने के छिये हृन ऐनों धस्वों को प्रथकू फर दिया जाथ । एसके ऐतपिएा- 
स्लिक अथवा सामवीय हष्व फा, मेरे घिचार से, वे भाण्यान प्रतिनिधित्व फरते 
है जिनमें सश्चिनों द्वारा फिये गये अदुसुत उपचारों णादि फा उएकेस है; 
क्राद्विपयक तत्व वह है जो हनछी प्रकाशमान प्रकृति को व्यक्त फरता है। 
इन दोनों फो सम्बद्ध फरनेयाक्षी कृद्ो, प्राद्ीन समय में प्रकाश की घटना फी 
प्रकृति और उपचाराश्मक फछ्का फी रहस्यवादिता ही प्रतीत होती है। कुछ 
भ्यन्त प्रसिद्ध ऐसे णश्वारोह्दी रहे हो सकते हैं जिन्होंने भद्‌भुत फर्मों तथा 
अधिक विशेषरूप से भपनी चिकिस्पाध्मफ फछ्ता ह्वारा णपने ससमकाछीन छोगों 
को छाश्रर्य तथा भय से अभिभूत कर दिया होगा । याशक द्वारा रविछखित कुछ 
आच्ीन साष्यकारों का सी ऐसा ही सतत प्रतीत होता है, क्योंकि पास कहते 
हैं कि कुछ ऐतिहासिक पश्विनों को पुण्यकार्य करनेवाले दो राणा मानते हैं। 
यह विचार उस जाणपान द्वारा भी पुष्ट होता है निसमें यह कहा गया है कि 
देवों ने अश्विनों को यज्ञ भाग देना इस शाधार पर अस्वीफार किया कि ये 
छोग मनुष्यों से सत्यधिक परिचित थे। तथ, ऐसा प्रत्तीत द्ोता है कि ये 
अश्विन भी, ऋशु्ों की ही भांति, प्रसिद्ध मनुष्य थे बिन्‍्हें काछास्तर में देवों 
का सहयोगी पना दिया गया | साथ ही इस यबास का ध्नुसन्धान फरना भी 
जाधश्यक है फि इस दृष्टिकोण के सतिरिक्त क्या कुछ भापावैज्लानिक या प्याक- 
रणिक श्ाघार भी हैं, जिनसे यह साना जा सक्के कि इन मानव शश्विनों का 
चणन करनेवाले सूछ उन. यूर्क्तों से प्रावीन हैं य। नहीं भमिनमें इसी नाम फ्रे 
देवता्ों का उयलेख है ९ 

. इन देवों की प्रकाशमान प्रकृति पर क़दाचित ही सन्देह किया ज्ञा सकता 
हैं, क्योकि यारक्र द्वारा वर्णित झुछु प्राचीन भाष्याकारों के उस दृष्टिकोण का, 
लिसके अनुसार इन्हें 'परुभिधी और क्ाकाश” के साथ समीक्ृत किया शणशया है, 
हमें शात किसी भी स्पछ द्वारा प्रतिवाद नहीं किया णा सकता | हनका नाम 
ही ऐसा ऐ लो इस घात का निर्णय कर देता है, फ्योंकि 'अश्व!, 'ध्याप्त करने 
वाक्का', पर्देव ही प्रकाशमान देवों, विशेषता सू्थ का श्रतीक है। फठिनाई 
फिर भी, देवों के श्री इनके स्थान के लिर्धारण में तथा इस तथ्प के इनसे 
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सरबद अन्य पुराकथाओं के बीच समन्वय में निहित है। फिर भी, में यहाँ 
पह फहुंगा कि, यद्यपि यास्क उन विचारों को अंकित करते हैं जो अश्विनों को 
सर्वप्रथम 'रात भौर दिन! तथा सूर्य भीर चन्द्रमा! के साथ समीक्ृषत करते है, 
वपावि रॉय ने यह सिद्ध करने के छिये कि यास्क ने स्वयं भी भशिवनों को इन्द्र 
तथा धादि्यों के साथ समीकृत किया है, जिस स्थछ का भाश्रय डिया है वद्द इस 
प्रकार $ किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करता | क्योंकि सर्पद्ध स्थल फा, जैसा 
मं समझता हूँ, यह भर्थ है । हनका समय सध्यराश्रि के बाद होता है जब कि 
प्रकाशित होनेवाछे स्थानों का अन्धकार प्रतिरोध करता है। क्योंकि मध्यतम 
झरियन ( भन्घकार सौर प्रकाश के घीच ) अन्धकारपूर्ण होता है, जबकि 
दूसरा, भो सौर प्रकृति ( भादित्य ) से युक्त है, प्रकाश से युक्त होता है! 
हनसमे सम्बद्ध मन्त्र यह दे; 'रात्रियों में**९, हस्यादि । चास्क्र के टीकाकार, 
दुर्ग भी, दन मम्न्रों को वह भर्थ प्रदान करते हैं जो प्रो० रॉय ने किया है । दुर्ग 
के धादद, जेसा में समझता हूँ, हस प्रकार हैं । “इनका समय राष्रि के उत्तराधे 
में होता ऐ, जय प्रफाशित होमेवाते स्थानों का प्रतिरोध होता है।! ताप्पय॑ 
है कि राष्रि के उत्तरार्ध के खाद, भन्‍्धकार पर प्रकाश छाने छगत्ता है किन्तु 

शन्धफार प्रकादा के विरुद प्रयास फरता है, यही छश्विनों का समय है। 
““*शत्तः इनमें से मध्यतम की प्रकृति उस धन्धकार के जद के रूप में होती 
है जो प्रकाद में प्रयेष करता है; भौर सौर ( भादित्य ) भाग उस प्रह्ृत्ति 
से सम्पद्द होता है जो प्रकापा है भौर भन्धकार में प्रवेश करता है दस प्रकार 
ये सघ्यतम भौर उष्चतम हैँ : यही थाचार्य ( पास्‍्फ ) का स्वयं जपना मत 
मो है, कर्योकि हृसकी पुष्टि के छिये घदद 'सस्ातिषु स्म!**” हत्यादि मन्त्र का 
उदाहरण देते हैं ।” 





7 * नियक्त १२.१ : तयो: काल: ऊध्वंमू भ्रध॑रात्रात्‌ प्रकाशीमावस्यातु- 
विष्टम्ममू अनु त्मोमागो दि मध्यमो ज्योतिर्माय भादित्य:, तयोर, एपा भवति 
चसातिपु मम, दृस्यादि । 

20 हुये । तयोः काल ऊष्य॑म्‌ अधंरात्रात्‌ प्रकाशीमावस्वानु विष्टम्मम्‌ । 
ण्योतिषा व्यतिभिद्यमानमु ऊम्बंमू अपंरातातु तमो यदा ज्यौत्िर, धनु वि« 
म्तासि सोइदिवनो, काछ. । तत; प्रभृति सम्पिस्तोत्न पुरोदयाद्‌ श्रादिवनमु उदिलै 
गोयाधि । तप्र यत्‌ समोथनुविध्टन्‍्नुप्रविष्टमु ज्योतिषि तद्भागो मध्यमम्य सूपम ; 
प्‌ श्गेतित तमस्य धनु विष्ट तड्भागम नद्रयम्‌ आदित्य" । ताव एसी मध्य- 
मोनछापू दि स्यमनमु शापायत्य । एस, समयंयोयोदाउरति गई एसा भवध्ति 
पर्या प्गीि । 


असख्पिनद्वय गप७ 


इसकिये, इन बाइदों के आाघार पर निर्णय करते हुये ऐसा प्रतीत होता है 
कि याहक् का सत यह था कि णश्विनद्वय भन्‍्जकार से प्रकाश फे संक्रमण को 
ब्यक्त करते हैं, जब कि इनका भन्‍्तमिश्रण उस भ्रप॒थक्कणीय द्वेत फो उत्पन्न 
करता है जिसे इन देवता्ों की यमजञ प्रकृति द्वारा ब्यक्त किया गया है। 
भौर यह ध्यास्या, मेरे विचार से, अश्विनों की द्ब्य प्रकृति को स्पष्ट फरने 
के लिते सवंध्षेष्ठ है। यह उन उपाधियों के भनुकूछ है जिनसे इनका भाषाहन 
किया गया है, भौर उस सम्बन्ध फे भी जिसे दोनों के थीच स्थापित किया 
गया है। ये युषा हैं, फिर भी प्राचीन, सुन्दर, उज्ज्घछ, वेगवान्‌ हृत्यादि भी । 
इनफी विपरीत प्रकृति--प्रकाश और शन्धफार के सम्मिकन के परिणाम- 
स्वरूप--मेरे विचार से, (दस्र” द्वार तथा इनके यौगिक नाम के दो नकारा- 
स्मक अचरों ( नासत्य -न-+-स्-सत्य ) द्वारा भी व्यक्त है, यद्यपि हनके 
समर्थक चारित्न की सी पुनः दान्नुर्भों भ्थवा ध्याधियों को असित फरने के रूप 
में 'दस' भौर नाप्तत्य ( जो भपत्य न हो छर्थोत सध्य ) द्वारा ही व्यक्त किया 
गय। है । ये पूषा ( सूर्य ) के पिता हैं क्‍योंक्षि ये सूर्योदय के पू्च भाते हैं; ये 
श्ाकाश के पुप्न हैं, और पुनः विवस्‍्वद्‌ तथा सरण्धू के भी पुत्र | सेरे विचार से 
विवस्वत्‌ से यहाँ प्रगट हो रहे प्रकाश के द्वारा छित्तिनश्न के विस्तृत होने या भौर 
दीर्घ हो जाने का तास्पर्य है । भौर यद्यपि परण्यू प्रो० मूछर की उन देवियों में 
से एक है जिन्हें चद भपने उपा-सिद्धान्त फी पुष्टि के छिये प्रस्तुत फरते हैं, 
सथापि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द की ब्युरपत्ति तथा इससे सम्बद्ध 
पुराकथा, दोनों ही गतिशीछ वायु, ्थवा अन्धकारपूर्ण तथा शीतल वायु 
के उरण होने का संकेत करते हैं जो उदित हो रहे सूर्य के कारण गतिशील हो 
जाती है। भश्विनद्वुय सूर्या के पति या सखा भी हैं। सूर्या को में सूर्य का 
छीणतम प्राकटथ मानता हूँ, भौर मेरा विचार है कि सायण उस समय ठीक हैं 
छाप वह अश्विनों की बहन से ठउपा का तास्पय ग्रहण करते हैं। अनन्‍्धकार-+ 
जो अक्रव पूर्णतया राष्रि नहीं है ८ भौर प्रकाश--ज्ञो कमी उपा नहीं है--के 
भ्नन्‍्नर्मिश्रण की रशस्यवादी घटना इन सय घारणाओं के, और दिव्य प्रकृति के 
और क्धिक पविवरण के सर्चया कनुकूछ प्रतीत द्ोही है । 


“नेक 


खण्ड १६ 
सोम 


इस घाल का ठएछ्ेख पहलछे छी किय्रा जा छुका है कि भन्तरिक्त की 
आक्रामक णक्कियों से युद्ध करने के छिये इन्द्र को वरधाहित फरने में हूथ 
आह्ुादक्ारी सोमरस का क्रितना क्धिक सद्ृत््त है, भौर प्रायः सभी देवता 
इस रख फे पान के छिये सेव फितने उत्घुक रहते दें । 

धीम एक देवता दें नो हस रस को सभ्गीव ऋरते हैं । यह रस एक मादक 
पेय है जो घेंदिक युग के यों में पुक प्ुप् भूमिका सम्प्त करतादे। यह 
पूर्वसमप्र में भारतीय डायो निसल भयवा चेकप था। फ्वेद के नें मण्डल 
के न केंघछ सम्पूर्ण सृक्त ही, भिनकी संख्या पृक्र सौ चौदद् है, तथा भम्यन्न 
मिछने वाछे कुछ घूक्त मी, इस देचता के सम्मान में समर्पित हैं, वरन्‌ भन्‍य 
सुर्तों में मी इस सोमरस का निश्य प्रति ही उक्लेज् मिकता है । भतः जैसा 
हि प्रोफेसर डिहटने ( लशनश्ोल्तो*, ३-२९९ ) टिप्पणी करते हैं, यट्ट स्पष्ट है कि 
डूस देवता की उपासना पुर समय भत्यधिक्र छोक प्रिय रद्दी होगी | इस 
प्रोफेसर ने इस स्थिति की हन दाडडों में ब्यास्या की है: “सरझ इृदप 
आपों ने शिनका सरपूर्ण भमं डी प्रकृति की अदभुत शक्तियों भौर घटनाओं की 
डपासना में निद्चित था, कर्पो ्ी यह देखा कि हुथ पेय सें हृदय को भाहुदित 
करने तथा एुक अस्यापी टापाइ उत्पन्न कर देने की ऐसी शक्ति है मिसके प्रभाव 
से ब्यक्ति छापनी सामान्य दाक्ति क्यवा पसताओं से क्ष्रिक फार्य कर छेता है 
ध्योह्ठी उम्द्रेमि इसे एक देवसा सान छिया जो ब्यक्तियों में प्रवेश कारसे ही उन्हें 
टेवोपम पाक्तिषों से युक्त धर देवा हैं । शिस पौधे से यद् रस विफछता था 
यह पौधों का पम्न'ट बन गया शोर इसे तेयार करने फे उपक्ररण भी पविप्र 
माने शाने छगे । एरपक्की उपासना की चास्यधिक्त प्रादीनता पशियन ध्ेस्ताँ! 
में एवड्रे पन्‍दर्भो से भी पृष्ठ होती है । फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि हसने 
भारगीय ऐत्र में पूफ पुनदछीयन प्राप्त फा छिया 7 

( ५ ) यूनानी देवता हायोनिसस फे सम्बन्ध में 
यूगीपाइडिस फे उद्धरण 

घूनानी सोम, दायोमिसस दी प्रश्मस्ति फो वन्म देने घाछी भावनाओं के 

“9 हेलिपे सोमृजाी पर टा० विष्डिममत के लेख के कुछ मांग जिम्हँ 
प्रषुत इंध के दूपरे भाग में दिया गया है। हॉग का पैचरेय प्राह्मग, प्रस्ताववा, 
पु० ६२ थो देतिये । 


सोम २६६ 


उदाहरण के रुप से में यहाँ यूरीपाइडिस के बेकाह ( प्ृू० २७२ भौर याद ) से 
कुछ श्छो्ों का उद्धरण दूँगा भ्िनर्मे हूस दाशनिफ फवि ने र्रेसियस नामक 
पंगरवर द्वारा इस देचता को प्रशस्ति में -झछुछ घग्द फएछवाये हैँ। टिरेसियस 
ने पेन्थियस हारा इस देवधा के उपह्ास फ्वरा विरोध फ़िया है। साथ ही; 
में इसके देवीकरण का शौषिस्य सिद्ध करने चाछे कुछ तक तथा एससे सम्बद्ध 
पुराक्षया की तकसंगत व्याख्या भी दूँगा। 

"में एस बात फो शब्दों में व्यक्ष नहीं कर सकता फ्ि यह नवीन 
देवता, जिसका तुम उपहास किया करते हो, थूनान में कितना अधिक 
महत्व भरत्नित फरनेवाछा है । हे युचकफो ! मनुष्यों फ्रे किये दो ही 
चस्तुयें सर्चप्रधान है, एके देवी डिमीटर को एथिवी है औौर क्नो मनुष्यों 
का शुष्फ भोजन से पोषण करती है। ढिन्तु उसने, पेमेछी के पुन्न ने 
एक विपशीत मार्ग भपनाया | उसने खोघकर मनुष्यों को छंग्रूह के परछ पेय 
से परिद्धित्त कराया जो इत्र मानवों के दुःखों का अन्त कर देता दै--जघ थे 
मदिरा से पूर्ण होते दँ--भोर उन्हें दिन के कष्ठा से छुटकारा दिकाकर सु्ख 
की नींद सुछा देता है । हमारे दुःखों का कोई भौर उपचार नहीं है । उससे 
निसने एक देवता के रूप में जन्स लिया है, देवों को हवि दी जाती पै जिसे 
उसके द्वारा मनुष्य देवों की कृपा प्राप्त करें। और तुम इसका पद्द कहकर 
उपटद्दास फरते हो कि यह उ्यूस की जाँघों में सिछा था। डिन्‍्तु में तुम्हें पद 
दिखाऊँपा कि यह किस प्रफार तकंसंगत है । जब उ्यूस-ने विश्युप्त ज्वाछा:से: 
शिश्षु फी रक्षा की भौर उसे णोलिस्पस छाये तभ हेरा थे उसे स्वर्ग से घह्टिपक्ृत 
करना चाहा। किन्तु, एक देवता की भसोंति, ज्यूस से उसकी इस इच्छा को 
घिफछ किया। प्रूथिदी को भावृुत्त करनेवाले जाकादा में से थोदा भाग निकाल 

र उन्होंने बहुले के रूप में देरा को दिया भौर पूस प्रकार खायोनिसस को 
उसके क्रोध से षचा लिया। कालान्तर में, यतः यहद्दट देरा से थचाया गया था 
अतः मनुष्यों ने--शब्दु को घबदुक कर तथा पुफ कथा का खाविष्कार करक्े--- 
यह फद्दणा आरम्भ किया कि इसका ज्यूस की नाँध में पाऊन हुभा था, भौर 
यह देवता एक पेगर्बर है; फ्योंकि वेकिक उप्तेश्यणमा और उत्साह में पक 
अध्यक्षिफ पेंगरपरी शक्ति है। जय यह देचता जअपन्ी धाक्ति से धारीर में प्रवेश 
करता है तथ मनुष्यों में डरसाह और सविष्य-कथन की घाक्ति भर देता है, 
और इसमें प्रिस ( मंगल ) की प्रकृति का भी समाधेश है। क्योंकि युद्ध के 
लिये सजन्नद्ध सेना को कमी-फभी वास्तविक युद्ध के पूर्व ह्वी उष्तेभना भयभीत 
कर देत्ती है । यद्द पागकपन भी दायोनिसस से ही भिष्कृष्ट है 73९ 


3११ देखिये इसी नाटक के इलोक २०० ओऔर थाद में डिरेसियस का 
कंडमस से ऋथन । 


हरडठ सो रे 


(२) प्राचीन सोमपूजा की ब्यापकता तथा इसकी 
उत्साहात्मक प्रकृति 

पैतरेय चराह्मण ( प्रस्वावना, छ० ६० ) के अपने सम्पादित संश्करण मे 
ओोफेधर हॉग सोमथज के सम्यन्घ में इस प्रकार किखते हैं: “देवों के बोच 
इस प्रकार प्राप्त चज्ममान इस विष्प पेय, सोम के पान के तथा द्युझोक के 
शाध्षा सोम में भपना संद्रा ग्रद्ण करने के योग्य हो लाता है?! सोमरस का 
पान रसे एक नूतन मदुष्य चना देता है । उसके किये भद्यपि प्रध्य पक्ष में 
ऑअुक नवीस दिय हारीर का लिर्माण कर दिया शया होतादे तथापि इस 
झोमपेध का पान इसे घुन! रुपाध्तरित कर देता है; क्यो कि देवों का थद्द पेष 
डसकी अमनियों में सर्वप्रथम प्रवाहित होकर उसे शुद्ध और पविज्ञ कर 
औैता ड्बै [!! 

पेदिक रपासला के हास, तथा भवीन देवों औौर कर्मकाण्डों के ' झमाबेदा 
के साथ सोम की कोकप्रियता में भी सामास्प हास हो राधा, और भ्रथ 
तो घहुत दिनों से समाप्तप्राथ दे। इसका भाम भी अब क्रेवक उन्हों कुछ 
अाइणों को जात दे लो कुछ स्थानों पर भाज भी बदिक कुषमों का पाकम 
करते हैं । 

सोम को सम्बोधित सूक्ता का उस समय गायम होता था जब मूक्षवत्‌ 
परत पर शगनेबाके ( ऋग्वेद १०,६४,१ : सोमस्येव सौजबतस्य भक्षः )*१"३ 
कस पौधे का रस दबाकर निकाछा तथा रसे परिरकृत किया लाता था। 3४६ 
घूकों में इस दिप्प रस के प्रवाहित होने, छमनने, और टठपासकों पर उसके 
अमाव का भत्यरत उतसाइपूर्ण शाभश हुआ है। इस रस के पाम से देवों में 
टपन्न होनेवाक्े प्रभाव का भी वर्णत किया गया है।४ इस प्रकार, ले 
मण्दक्त के प्रथम सृक्त का प्रथम मन्त्र इस प्रकार है? स्वादिष्ठया मदिष्ठया 
'पवस्च॒ सोम घारया इन्दायः पातवे सुतः ) | "हो सोम | इन्द्र के पान के 
छिपे बहा, एक करपन्त घुद्धू, पविन्न और मधुर भारा में बहो ।” ३,४७,१ में 
इसके रस को मधुर, सघुमय, तीचण, सुवासित, और भ्राद्ादकारी कहा राया 
है । इन्द्र जय टतका पान कर छेते हैं सब कोई सी उनका युद्ध में सामना 





27१ गजयतू पयंत” एक पर्व तह है. ( निरुक्त ९८ )। देखिये वाधं ० ३.६१ 
झोर भाप्य । 


2९८ 


देशिये डा० स्टीवेन्सन फा अनुमरण करते हुये ढा० विण्डिशमंन का 
चघन जिसे ध्रस्मुत कृति के भाग २ में उद्धृत किया गया है । 
४९* देजलिये ऐस०्ग्रा० ६.११ ॥ 


सोम ेु २७१ 


नहीं कर सकता ( स्वादुष्‌ फिलायम्‌ सधुसान उताय॑ तीत्र: किज्ाय रख- 
चान्‌ उतायस्‌ | उत्तो लु अस्य पपिवासस्‌ इन्द्र न कश्वन सहते आहवेशु | 
अस्य॑ स्वादुर_इह मदिष्ठ:ः आस )। पान करने पर यह घाणी को उद्दीघ्त 
कौर सुन्दर भावनाक्नों को जाशुत फरता है (चह्दी मंत्र ४ )। एक स्तर 
4 ८.४८,३ ) में इन्द्र के एक चर्णन में स्तोता यद् कहता है ; “हमने सोस का 
पान किया है; इस असर हो गये हैं; हमने प्रकाश सें प्रवेश किया है; इमने 
देवताओं को ज्ञान लिया है। कोई दातु भव हमारा क्‍या कर सकता है, 


अथवा किसी मनुष्य की दाग्मता, है अमर देवता, अब तुम्हारा क्‍या कर 
सकतो है ९” 


(३) सोम का पौधा पृथिवी पर केसे खाया गया 
पेसा कहा गया है कि इस पौधे को पुफ श्येन छाया। १.८०,३ ( सोम: 
श्येनाम्ृतः ) ६.४३,० ( आ य॑ ते [ इन्द्राय ] श्येन: उशते जभार ); 
<.०१,९; ४.२६, ( ऋज़ीपी श्येनो ददसानों अंधशुम्‌ परावतः शकुनो 
मन्द्रम्‌ सदम्‌ | सोमम्‌ भरद्‌ दाश्हानो देववान्‌ दिवो अमुष्णाद्‌ उत्तरादू 
आदाय ), <.<०,४,३ इसे एक सुपर्ण इन्द्र के पास क्रापा: <,.८९,< 
'(( दिंव सुपर्णो गत्याय सोम॑ वदिणे आभरत्‌ ) । पद एक पर्वत से भाषा 
€ १.१३,६ अमथ्नादू अन्यम्‌ सोमम्‌ परि श्येनो छाद्रें: ) जहाँ इसे वरुण ने 
हथापित किया था: ५,८५,२ ( दिवि सू्यम्‌ अदघातु सोमस्‌ अद्री)। 
३.४८,२; ५,४३६,४; ९.१८,१; ९,.६२,४; ९.८५,१०; ९.९८,९, में हसे 
'“गिरिद्का' कहा गया है । एक जरय स्थान ( ९,३११,३ )पर यह कहां गषा 
है कि इसे सूर्या उस स्थछ से छाई जहाँ जब गरघर्य इसे ले गये तब पज्न्य 
ले इसका पोषण किया ( पजन्य-वृद्धमू सहिषस्‌ त॑ सूयेस्थ दुद्दिताउभरत्‌ | 
सं गन्धवो: प्रत्य अग्रश्नन्‌ तं सोमे रसम्‌ आदधुः) | ९.८२,३ में, जेसा हम 
ऊपर देख चुके हैं, पजन्य को सोस का पिता कहा गया है। झवे० १९.६,१६ 
कुस घोम देवता फो पुरुष से ठरपन्‍न यताया गया है ( राज्षः सोमस्य''' 
जातस्यपुरुषाद्‌ अधि ) । 
भन्य स्थछों पर पृक गन्धर्व को सोम के साथ सम्बद्ध किया गया है 
जिसका जेत्र (पद) इसकी रद्ा करता है और चहाँ इसके सभी रूप टस्पन्न होते 
हैं: ९,८३,४, ९ ८५, २२४ ( गन्धवे: इत्था पदम्‌ अस्य रक्षति | ऊर्ष्वो 
गन्षर्यों अधि नाके अस्थाद्‌ विश्वा रूपाणि प्रति च क्षाणो अस्य )। 
ऐतरेय ब्राह्मण सें देवों ने गन्घर्वों से जिस प्रकार सोम प्राप्त किया उसके 





3९% देखिये बॉटलिड्धू ओर रॉय के कोश में “गन्धवे'' । 


म्ज्र्‌ सोम 


सग्यन्ध में पहा कथा मिछती है। १.२० : सोमो थे राजा गन्धर्वेष्य 
शासीत्‌ | त॑ देवाश च ऋपषयश च अभ्यध्यायन्‌ “कथम अम्मू अस्मान्‌ 
सामो राजा आगच्छेद” इति | सा बाग अन्त्रीच “स्वीकामाः व गन्धवों 
मया एवं छिया भूतया पणयध्वम्‌” इति “न” इति देवा. अन्नवन्‌ 'कर्थ॑ 
य॑ त्वद्‌ ऋने स्याम” इति | खाउम्रवीत्‌ 'क्रीणीत एवं | यह्धि वाव वो 
सया छार्थों सविता तह एवं बोष्हम्‌ पुनर आगस्तास्मि?”? टरति। 
“तथा? इनि | तया महाणर्न्या भूतया सोमम्‌ राजानन्‌ अक्रीणम ।?४ 
"राजा सोम गन्धर्यों करे घीष थे । इनकी हृष्छा फरते हुये टेवों और ऋषियों ने 
प्रहा (एम एन्ह भपने पास घुछाने फे छिये क्या कर ९! चाच ने कहा ; 'गन्धर्ध 
छी-फामी हैं; मुप्ते स्ती के रूप में परिणत फरके मेरे यदछे में उनसे सोस छे 
हो ।' उन छोपों ने कह्ठा : नहीं । तुन्हारे घिना हम ऋकसे रह सफते हैं?! 
टसने फट्दा 'टसे परीद छो भौर तुम्हें जय मेरी शावश्यकता दोगी, हें तुरहारे 
पाप छीट धार्उंगी ? ये सहमत दो गये छौर वाच फो-स्ली - में -परिणत भौर 
पृण नम्त छरफे सोम फो क्रय -फर फाये ।” देसिये: प्रो० हॉग का इस श्राह्मण का 
भनुपाद, ए० ५९, जौर तुकी० प्रृू० २०१ भौर बाव; २९४; और ४०० | -- 


पनपस ब्राह्षण १.२,७,॥ और याद, में पद कहा गया है कि पहछे सोम 
छाफापनण में या, 'नघ कि देवगण यहाँ (प्रथिवों पर) थे । उन छोगों ने स्रोमःफोः 
पाने की टरण्ठा की भिससे वे यज्ञ में ट्लका उपयोग कर सकें। गायश्री उनके 
पिये एसे >छाने मई ।» जघः बहन एसे छा रद्दी.भी तथ विमावसु -गन्धव 
ने हसफा उसके पास से दरण फ़र,लिया। देवगण इसे कान गये, और « श्निश्रों 
हैँ प्रति गन्धर्वों के पद्पपाव फो जानकर (हुक्की० ३,९,३६-२०; भौर शवे० ४,३७०, 
१६) हन्हेंने धाच हो गन्घर्वों छ पाप इसे छाने भेजा । वाच इसे लाने में सफक हो 
गई (दिवि थे सोमः शासीतू | अथ इहृद्द देवा: | ते देवाः अकामयन्त “आ न 
सामोी गच्छेव तेन अगतिेन यजेमह्दि” इति | **३., तेभ्यों गायत्री सोमप्‌ 
अज्छ अपतत | तसये आहरन्त्य गन्धर्थों विश्वावप्तुः पर्यमुप्णात्‌ | ते 
देघा: अबिदु: “प्रच्युतो धे परस्तात सोमः | अथ नो न आगच्छति | 
गन्धर्वी: मे पथमोपिपुर” इति | ते ह ऊचुर “यापित-कामाः थे गन्धवीः । 
पाचम्‌ एवं एभयः प्रहिणवास | सा नः सह सोमेन आगमभिष्यति” इति | 
तेभ्याी बाचम प्रण्िप्नू सा पनान्‌ सह सोमेन भआगन्छत ) । और 
६१.5,२,८ में यह कहा गया है; सोम शाकाश में था; गायत्री पक पच्ची 
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* गेत्तरीपद्ा० ६१,६,५ यद्वी कपा पाहुता हैं किन्तु इसमें बाचू फो 
एज यप प्री छो घतापा गया है । 


सोस श्जडशे 


बन कर उसे छाई” (दिवि वे सोसः आसीत्‌ त॑ं गायत्री, बयो भूत्वा- 
55हरत्‌ )। देखिये शसपथ चाह्ण ३-४,३)१४ और ६.६,२,२-१८, और 
४.९,३,१८ भी, जहाँ गन्धवों को “सोमरइ्काः” कहा गया है; और तेसि० 
सं० ६.१,६,१.५ | 


(४ ) सोम की पत्नियाँ 

सैतिरीय संहिता २ ३,५,३ यह कद्दता है कि प्रजापति के तेंतीस पुश्रियाँ 
थीं जिन्हें उसने राज्ा सोम को दे दीं। फिर भी, सोम फेघल रोहिणी के पास 
ही जाते थे । इससे अन्य पश्नियों में ईए्या उत्पन्न हुई भौर वे सभी अपने 
पिता के घर चछी भाईं। सोम भी उनके पीछे जाये जौर उन स्व को छौटने 
के छिये कट्दा किन्तु प्रजापति केचवछ तब छन सब फो लौटाने के किये सहसत 
हुये जब चन्द्रमा ने सबके साथ समान संसर्ग का वचन दिया। चन्द्रमा 
सहमत हो गये किन्तु घाद में पुनः पहले जेसा ही व्यवहार करने छगे निससे 
उन्‍हें यचमा हो गया, हृध्यादि (प्रजापतेस त्रयश्चिंशद्‌ दुहिितरः आसन ता 
सोमाय राज्षेडददात्‌ | तासां रोहिणीम्‌ उपेत्‌ | ताः ईष्यन्तीः पुनर अग- 
पच्छुन्‌ू | ता अन्चवंत्त | ता; पुनर्‌ अयाचत | ता; अस्म न पुनर्‌ द्दातू । 
सोउनवबीत्‌ “ऋतम्‌ अमीष्व यथा समसावच्छः उपष्यामि अथ ते पुनर॒ 
दास्यामि” इति | स ऋतम्‌ आसीत्‌ | ताः असम पुनर झद॒दात्‌ | तासां 
रोहिणीमू एव उपंत्त्‌ | यदस भाषच्छत्‌ ) | देत्षिरीय ब्राह्मण २.६,१०, १ भोौर 
बाद, में सोम के सरवन्ध में एक अन्य कथा है । प्रजापत्ति ने इनकी सृष्टि फी 
भौर इनके बाद तीन वेदों की निरहें सोम ने भपने हाथ में छे छिया। णभग्र, 
सीता, साविन्नी, सोम से श्रेम करती थीं, जेब कि सोम स्वयं श्रद्धा से प्रेम 
करते थे । सीता ने अपने पिता प्रजापति, के पास आकर उनका णजभिवादन 
किया । तब प्रजापति ने उसे पास आकर अपनी शिकायत फरने के किये कहा । 
घहद् सोम को प्रेम करती है, उसने बताया, जब कि सोम श्रद्धा को प्रेस करता 
है। प्रजापति ने उसके छिये सतथ मधुर सुधास से सुवासित पुक भमुष्ेप 
चनाया और उससे मन्स्रों से भमिमस्श्रित करके सीता के माथे पर छगा दिया। 
तदुपरान्त वहद्द सोस के पास छौट भाई और सोम ने उसे अपने निकट जाने 
के लिये निमन्च्रित किया । उसने सोस से उसे अपने सहपास में रखने का 
चचन माँगते हुपे उससे पूछा कि उसके हाथ में क्‍या है। प्रजापति ने सद 
सोने वेद उसे दे दिया; हसीछिये भालिंगनादि के मूवय के रूप में द्वि्यों सदेव 
कुछ पुरश्कार मॉगती हैं | तदनन्तर यह ब्राह्मण प्रेम जौर सद्ष्पवह्दार प्रा 
करने के छिये इसी भजुछेप के इसी मन्मों के साथ निर्माण भौर डपयोग की 
संस्तुति करता है ( प्रजापत्तिः सोम॑ राजानम्‌ अखजत | तं त्रयो वेदाः 
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अन्च असध्यन्त | तान्‌ इस्तेएकुरुत। अथ ह सीता साविश्री सोम॑ 
राज़ानं चकसे | श्रद्धा उ स चकमे | सा ह पितरम्‌ प्रजापतिम उपस- 
सार।तं ह उबाच “नमस ते अघ्तु भगवः | उपत्वा छयानि 
(०) प्र त्वा आपये | सोस वे राजान कामये श्रद्धाम्‌ 3 स कामयते” 
इति | तस्यथे उ ह स्थागरम अलंकार कल्पयित्ता दशहोतारमू पुरस्तादू 
व्याख्याय चतुहतार दक्षिणवः पद्चह्मोत्तारम पश्चात्‌ पडढोतारम्‌ उत्तरतः 
सप्तहोतारम्‌ उपरिशत्‌ सम्भारंश्‌ पत्निभिश च मुखे अलकृत्य | ६, अस्य 
अध बत्राज | ता ह उददीदय उवाच “उपसा वत्तेस्थ” इति | तंह 
उद्राच “भो गन्त ( भाष्यफार इसकी हमस प्रकार ब्याख्या करता है जसे उसने 
भोगं तु! पढ़ा हो ) मे आचक्ष्य। एतन्‌ मे आधच्च यघ्‌ ते पाणाव?? 
ड्ति 3288 उपम्रीन वेदान्‌ प्रददी | तस्माद्‌ उ ह स्त्रियों भोगपू एव 
हा 
(५) सोम-रस या इसके अधिष्ठाता देवता के गुण 

इस पौधे के रस को पक मर पेय?" कहा गया है ( १.८४,४ : ध्येप्ठम्‌ 
अमत्यमृ मदम्‌ ) जिसे देवणण कध्यणिक चाहते हें ( ९.८५,२ : दक्षो देवा- 
नाम्‌ असि द्वि प्रिय मद; १.१०९,१५ : पिबन्ति अस्य बिश्वे देधासो 
गोभिः श्रीतस्य हुमिः सुतसु्य ):** । यद्द रुप्ण ब्यक्ति के छिये ओोपधि है 
( <.६१,१७ : तद्‌ धातुरस्य भेपज्ञम्‌ ) | सभी देवता इसका पान करते हैं 
( ६.१०९,१५ : पिबन्ति ्स्य विश्वे देवास; ) | इसके भ्धिष्ठाता देवता 
को नर्मों को घस्मावेपित फरनेवाटा तथा रणों का उपचार करनेवाछा 
कहा गया है; इसके हरा धन्‍्धा देखता और छेंगदा 'चछता है ( ८.६८,२० : 
अभ्य ऊर्णोति यन्‌ नग्नम्‌ भिपक्ति विश्व॑ं यत्‌ तुरम्‌ | प्र ईम्‌ अन्धः झुयत्‌ 
नि: श्लोणो थरूत्‌; १०.१५,११ )। यह भलुष्यों के शरीर का रचक है और 
उनके प्रत्येक भक्ल में घास फरतसा है। ८,३७८,९५ (त्वंहि नस तन्‍्वः सोम 


गोपाः गान्रे गात्र निपसत्य नृचक्षा: ) 
(६८) सोम की दिव्य दाक्तियों 
सोम फो गश्यधिक्त दिष्य गुर्णा सौर प्रक्रियार्तों से युक्त होने का श्षेय दिया 


शा्ट 


पायण फे धषतुमार इसका क्षय॑ यह है कि इसका फोई घातक प्रभाव 
है [ सोमप्रानजन्यों मदोमदान्तर वतू मारफों ने भवति इत्यू शर्थ: ) 

255 तृत्ति० प्रा० १६ ३,२ पहता है कि सोम देवों फा सर्वश्रेष्ठ पोषण 
है छोर गुरा मनुष्यो का | वह्दी ४ में यह फठ़ा गया है कि सोस पुरुष है शोर 
पुरा सी छोर दोनो दम्पत्ति हैं ( एतद वे देवानामु परमम्‌ धन्‍त यतु सोमः 
पद्रद्‌ मनुष्पाणाम्‌ पतु सुरा | ४. पुमान्‌ वै सोम: छी सुरा | तन मियुनस्‌ । 
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गया है । जैसा कि प्रो० छविटने ने फहा है इसे “उपासना भर प्रशस्ति के 
उष्चतम विशेषणों द्वारा सम्धोधित किया गया है | यह हर प्रकार फी घाक्तियाँ 
से युक्त है । सभी प्राणी इसे चाहते हैं भौर इससे हर प्रकार के वरदान देने 
की प्रार्थना की गई है ।? ( जजभोप्ती० ३,२९९ ) | इन्हें भसुर ( ९.७३,१; 
९,७४,७ ) और यज्ञ का भारमा (९२,३१०; ९.६,८ ) कहा गया दे | यह 
अमृत है ( १.४३,९५ ) भोर मनुष्यों तथा देवताभों दोनों को अमरध्व प्रदान 
करता है : १९१, १,६५१८; 4.४८,३; ९ १०६,८ ( त्वाम्‌ देवासो अम्ृताय 
कम पपु' ); ९.३०८,३ ( त्व हि अन्न देव्या पत्रमान जनिसानि युमत्तम 
अमृतत्वाय घोषयः ), ९.१०९,३ ( एबं अमृताय महद्दे क्षयाय स शुक्रो 
अषे दिव्य: पीयुष' ) ।४* एक स्थल पर (९,११३,७ भौर घाद), जहाँ स्थर्ग 
के सुर्खो की ऋग्वेद सें अधिकांश भागों की मपेष्षा कहीं भषिफ स्पष्टता के साथ 
'फुरपना तथा उत्कट मिलकापा के साथ याचना है, सोम को एक ऐप देवता के 
रूप में सरवोधित किया गया है जिससे भावी समृद्धि के वरदान फी जाशा फी 
गई है । इस स्थल पर यह कथन है: यत्र ब्योतिर अजस्न यस्मिन्‌ लोके 
स्वर्‌ द्वितम्‌ ! तस्मिन्‌ मां घेहि पत्रसान अम्रते लोके अक्षिते | यत्न राजा 
बेबस्वतो यत्रावरोधन दिवः । यत्रामुर यहतीर आपस तत्न माम्‌ अस्त 
क्धि | “है पविश्न देवता [ हमें उस निः्य भौर भ्रनश्वर छोक में भेजो जहाँ 
चिर प्रफाश मौर वेभव रह्दता है । दे हन्दु ( सोम ) | इन्द्र के छिये प्रवाहिद् 
होओो । ८, हे उस संसार में भमर यनाथो जहाँ राजा चेवस्वत ( विवस्वत्‌ 
के पुत्र, यम ) रहते हैं, जहाँ भाकाष का भान्तरिकतम च़ेम्र स्थित है जौर जहाँ 
चह मदान्‌ णछ प्रवाद्दित होते हैं ।” बाद के तीन श्लोक्ों फो में यम के खण्ड 
के छिये सुरक्षित रख रहा हूँ । 


सोम देवता चरुण, मित्र, इन्द्र, विष्णु, मरुदूगण, णनन्‍्य देवताभों, घायु, 
भाकाश तथा एथिवी को जानन्दित करते हैं : ९.९०,५ ( सत्सि सोस बरु- 
ण्त्‌ मत्सि मिन्नप््‌ सत्सि इन्द्रपू इन्दो पत्रसान विष्णुम्‌। सत्सि शर्घों 
सारुतम्‌ सत्सि देवान्‌ मत्सि महाम्‌ इन्द्रम्‌ इन्द्रों मदाय ); ९५९७,४२ 
( सत्सि वायुस्‌ इषये राधसे च मत्सि मिन्ना-यरुणा पूयमानः। सत्सि 
शर्घो मारुतमू मत्सि देवान द्यावापृथिवी देव सोम ) | मनुष्य और देवता 
दोनों दी इनकी शरण छेते दें औौर यह कद्दते हैं कि यह रस मधुर है। 
_५5,३ ( विश्ये य॑ं देवा: उत मत्योसो मधु मुबन्तो अभि सम्बरन्ति )। 


77” देवो द्वारा अमरत्व प्राप्ति फि उपाय के लिये देखिये शतमन्ना० 
९,५,१,१ भोर घाद । 
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हुसी से भादिश्य शक्तिशाली भौर परथिवी विस्तृत है? १० ८५,२ ( सोमेन 
आदित्या: बलिनः सोमेन प्रथिद्री मही ) | यह इन्द्र $ सखा, सद्दायक 
और धा्मा हैं: ४ २८, ( त्वा युजा तब तत्‌ सोम सख्ये इन्द्रो अपो 
मनवे सस्रतस कः | ०. त्वा युजा निखिदत सूयस्य इन्द्रश्‌ चक्र सहसा 
सद्यः इन्दो ); ९.८५,३ ( आत्मा इन्द्रस्य भवसि ), १०.२५,९ ( इन्द्र 

स्येन्दो शिव: सखा ) | यह इन्द्र की शक्ति को उदीप्त करता है ( ९.७६,२ 
इन्द्रस्य शायम्‌ इरयन्‌ ) मोर ब्ृप्र के साथ युद्ध में उनको पुष्ट करता है 
( ९.११,१२ : यः इन्द्रमू काविथ वृत्ताय हन्तवे ) | यह इन्द्र के साथ एक 
ही रथ में चटते हैं: ९.८७,९; ९ १०३,५ )। फिर भी, इनकी कपनी भी: 
पखयुक्त शश्वियों, तथा बायु की भाति पृक दक है। ९.८३,३७ ( ईशानः 
इमा भुवनानि बीयसे युजान. इन्दो हरितः सुपण्य: ); ९.८५,३ ( वायुर्‌ 
नयो नियुत्वान्‌ इष्यामा ) | यह रथ के बदुछे पने छुनने पर चढ़ते हैं 
मौर सह्स्त नोफों घाछी ऋषि से सुसज्जित हैं: ९ ८३,५, ९,८६,४० ( पवित्र 
रथः सह्स्म ऋषि: )। इनके भायुध, जिन्हें ये एक योद्धा की भांति अपने 
हार्थों में घारण बरते हैं ( ९.७६,२ : शुरो न घत्ते आयुधा गभस्त्योः ), 
तोीचण धौर भयंकर हैं! ९.६३,३० : भीमानि आयुधा तिग्मानि ) तथा 


हनका घनुप पेगयान्‌ हैं ( ९.९०,३ : तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा )। पह दश्नइन्त्‌ 
अथवा घृष्रहस्तम ( १.९५,५; ९.२४,६; ९,२७,६; ९ २८;३; १०.२५, ५९ ) 


कौर इम्द्र पी ही भांति शाप्रर्णों के विनाइक और पुरों का भेदन करनेवाले हैं 
(९ ६१,२; ९.८८,४ ; इन्द्रो न यो मदह्दा कमोणि चक्रिर हन्ता बृत्राणम्‌ 
असि सोम पूमित्‌ )। ९.५,९ में इन्हें 'प्रजापति? उपाधि से विभूषित किया 
गया है। ये देघों के स्लश्टा और पिता है । ९४२,५ (९ क्रन्दन्‌ देवान्‌ अजी- 
जनत ); १.८६,१० ( पिता देवानां जनिता विभुवस्चु: ), ६-८०,२ ( पिता 
देवानां जनिता सुदक्ष: ), ४-१०४,४ | ये सक्तों, चौस, पए्षिधी, शगिन, 
धूर्य, इस्द्र भौर विष्णु के जनक हैं: ९.९६,५ ( सोम: पवते जनिता मतीनां 
जनिता दिवो जनिता प्रथिष्या: | जनिता भग्नेर्‌ जनिता सूर्यस्थ जनिता 
इन्ट्रस्य ज़नितोत विष्णो: ) । ये भनन्‍्धकार को विसर्जित करते हैं 
( १.९१,२२ + त्व॑ ध्योतिषा थि त्मो बबथ; ४ ६३६,२४ : शुक्र ष्योतिर 
अजीलनन | कृष्णा तमासि जघनत्‌ ), छन्धकारपूर्ण शर््रियों को प्रका 
हित करते हैं (६,६९,३ * अय॑ ग्ोतयद्‌ अग्यतो थि अक्तून )। और 
हन्हंगे ही सरपूण सानय छाति के छिये मद्दान प्रफादा से युक्त सूर्य की सृष्टि 
गया इसे प्रकाद्म से युक्त श्था है ( ६,४४,२६ : अय॑ सूर्य अदधाज ज्यो 
मिर छत्त:, ६-६१,९६ ; पवमानो अज्ञीजनदू द्वश्‌ चित्र न तन्यतुम्‌ | 


जयोतिर्‌ वैश्वानरम्‌ बृहतः ९.९७,४१: अजनयत्‌ सूर्य ब्योतिर इन्दु: 
६.९०७,७ : आ सूय रोहयो द्वि; ६११०३: अजीजनो हि. पवम्तान 
'सय नहोंने भन्‍्तरित्ष को फेलाया ( १.९१,२२५ त्वमू आ ततन्‍ध 
2 ६,४७,३६ और घाद ); जोर पित्तरों के साथ भाकाश त्तथा 
घुधिघी को फैछाया ( ८.४८,१४ : त्व॑ सोम पितृमिः संविदानो अनु थावा- 
पुथिवी आ ततन्ध )। ये धाफाश को धारण कानेवाले भौर प्रथिवी के पोषऋ 
हैं तथा दोनों को प्रथक्‌ रखते हैं?! ६.७७,२४ (अय॑ द्यावापृथिवी वि 
स्कभायत्‌ ५ ६-४७,५ ( अयम्‌ महान्‌ महता स्कम्मेन उद्‌ दाम अस्त- 
भनादू बृषभो मरुत्वान्‌ ) १-८७,२ ( विष्रम्भो दियो घरुणः प्रथिव्या: ) 
९,८६,६; ६.१०६,६ | इन्होंने ही यज्ञ में दो दिष्य छो्ों को उध्पन्न किया जो 
मनुष्यों पर कृपा रखते हैं : ९ ९८,९ (सर्वांयज्लेषु मानवी इन्दुर जनिष्ट 
शोदसी देवो देबी )। ये देवों और मनुष्यों के राजा हैं ( ९.९७,२४ १ 
राजा देवानाम्‌ उत मत्योनाम्‌ ) | ये ही सूर्य की भांति सम्पूर्ण छोकों 
( क्षयवा प्राणियाँ ) के ऊपर स्थित है ( ९.५४,३ १ अय॑ बिश्वानि तिष्ठति 
पुनानो भुबनोपरि | सोसो देवो न सूयेः ) | सभी प्राणी इन्हीं के भ्रधीन 
हैं; ९५.८९,६ ( विश्वा: उत क्षितयो हस्ते असूय 9)” इनके धत भी 
वरुण के ही समान हैं (१९१,३; ९,८८,८  राज्ञों नु ते वरुणस्य 
सध्रतानि ), भौर इन घततों के उएलंघन के छिये इनसे क्षमा माँगते हुये इनसे 
पिठृवत कृपा और झध्यु से सुक्ति दिलाने की स्तुत्ति फी गई है? ८.8८,९ 
( यत्‌ ते वयम्‌ प्रसिनास ब्रतानि स नो मृब्य सुषखा देवस्यः ); १०-२५,३ 
( उत ब्त्तानि सोम ते प्र अहम्‌ मिनासि पाक्या। अध पितेव सूनवे 
विघो म॒दे मृव्य नो अभि चिदू बधादू विवक्षसे )। ये सहसप्तनेत्न 
( ९.६०,१-२ ) हैं त्या सभी प्राणियों फो जानते औभौर देखते हुये 
नास्तिकों को गत॑ में फंकते है ( ९५.७३,८ 5 विद्वानू स विश्वा भुवनाउभि- 
पश्यति अबअज्जुशन्‌ विध्यति करते अग्नतान्‌ )। थे उसी प्रकार 
सम्पूर्ण जीवों के जीवन फी रक्षा फरते हैं जेसे गोपाल गार्यों की करता है; 
१०.२५,६ ( पशुं न सोम रक्षसि पुरुत्रा विष्ठचितं जगत | समाकृणोषि 
जीवसे बि वो मदे विश्वा सम्पश्यन्‌ भुवना विचक्षसे)| यह उम्मों में उप्रतम 
और योद्धाओं में श्रेष्ठठम योद्धा, उदारों सें सबसे जधिक दानी, एक योद्धा के 
_रूप में सदेव विजयी हैं :““* ९.६३,३६ ( सहान्‌ असि सोम थ्येप्ठ:ः उम्रा- 


+) तुकी० प्रस्तुत प्रन्ध के चौथे भाग में उद्घृत कुछ ौर स्थल । 
४75 २६६,१६.१९ में इनके आयुधों का उल्लेख है। ६.४४,२२ में यद्तु 
कहा गथा है कि इन्होने अपने पिता को ज्ायुधों से रहित करके उनकी मापा 


र्ज्द सो स 


णाम्‌ इन्द्रो ओजिए: । युध्वा सन्‌ शश्वद्‌ जिगेथ | १०. यः उम्रेभ्यश्‌ चिदू 
आओोजीयान श्रेभ्यश्‌ चित शुरतरः | भूरिदाभ्यश्‌ चिदू मदहीयान्‌ ) | यह 
झपने उपासकों के छिये गायें, रथ, भश्त, सुधवर्ण, स्घग्ग, जरू--एक सहस्त 
बाल्द्वित वस्तुय जीतते हैँ: ९.७८,४ ( गोजिन्‌ नः सोमो रथजिदू हिरण्य- 
जित्त स्वनिद्‌ अव्जित्‌ पवते सहर्रजित्‌ू) ।ये सभी कुछ जीतते हैं: 
८ ६८,१ ( विश्वक्षित्‌ ) | यह पक चुद्धिमान ऋषि हैं ( <.१८,१ : परदषिर्‌ 
विप्रः काव्येन ) णो शक्तिशाली, कुशल, सर्वक्ल, प्रचुर भौर ध्ुतिमान हैं 
( १.९१,२ : त्व॑ सोम क्रतुभिः सुक्रतुर भूस त्व॑ दक्षेः सुदक्षो विश्ववेदाः । 
स्व॑ बपा वृपत्वेशिर महित्वा चम्नेभिर यम्नी अभवो नृचक्षाः) | ये देवों के 
पुरोहित, कवियों के भप्रणी, ऋषियों में महषिं, वन्यपश्चुओं में वृषभ, पत्तियाँ में 
श्येन, पर्नों में छुठार हैं ( ब्रह्मा देवानाम पदवी: कवीनाम्‌ ऋषिर्‌ विश्राणाम्‌ 
महिषो मृगाणाम्‌ | श्येन्ो गृभाणां स्वधितिर वनानाम ) | ये शलब्लुओं से 
दुजेंय रचक हैं : १.९१,९१ ( अपाहहं युत्सु प्रतनासु पतश्मिमू ); १०,२५० 
( त्व नः सोम विश्वतो गोपा: अदाभ्यो भव | सेध राजन्न्‌ अप स्लिघः ) | 
ये यदि धपने उपासकों को जीवन दें तोचे म्श्यु नहीं पाते: १.९१,६ 
( त्वं च सोम नो वशो जीवातु न मरामद्दे ) | <.४८,७ में इनसे ठपती 
प्रकार सतोताओजं के ज्रीपन को बढ़ाने की प्रार्थना की गई है छेस्ते सूय॑ दिन को 
बढ़ाता है (सोम राजन प्र नः आयूंपि तारीर अह्दानीव सूर्यो वासराणि) | 
१०.५९,४ में इनसे यह निवेदन किया गया है कि ये स्तोता फो सश्यु न प्राप्त 
होने 4 ( मो पु नः सोम सृत्यते परा दा: )। इस प्रकार के देवता के सखा 
कष्ट नहों पा सकते ; १.९१,८ ( न रिप्येत्‌ त्वातवः सखा ) | ऐसे देवता 
के साथ घनिष्ठता भ्रौर सख्यश्य की उत्सुकतापूर्वक्ष कामना की ज्लाती है: 
९६ ६६,३१८ ( धृणीमद्दे सख्याय परणीमहदे युव्याय )) १० ३०,५ में यह कहा 
शया है फि जर्णों के संपर्ग में इन्हें उप्ती प्रकार ानन्‍द शाना है जेसे युवती के 


वो भी नए कर दिया ( जय स्वस्थ पिनुर भायुधानि इन्दुर क्षमुष्णाद्‌ अशिवध्य 
माया: ) । ऐत० द्रा० ११४ में कहां गया है कि पृ्वयुग मे देवो ओर अधुरो 
में युद्ध हुआ । इन छोगों ने चारो दिशाओं में युद्ध किया किन्तु सवंश्त असुर ही 
विजमो हुये थे । फिर मो उत्तर-पूर्वे में देवगण पराजित नहीं हुये क्योंकि यह 
अधिजेय दिया £ (देवासुरा वे एपु लोरेपु समयतन्त | बतत एनस्पाम प्राच्यां 
दिशि धयतस्त । तांस सतोहध्युरा: अजयन्‌ ।**'ते छद्ीच्या प्राच्यामु दिशि 
घपतरत | से ततो ने पराजव्त । सा एपवा दिग धअपराजिता।* "ते देवा३ 
झंदरवत “धराजानवा ये नो जयन्ति । राज़ानं फरवामहै” इति। “तथा” 
इसि । ते सोम राजानमृ छक्वंत्‌ । से सोमेन सर्वा द्वियाइ्जपनु ) 
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संसर्ग में मनुष्य को ( याभिः सोमो मोदते हपते च कल्याणीमिर युवति- 
भिर न सयः ) | 


( ७) सोम का अन्य देवों के साथ सम्बन्ध 


सोम फो स्तुति के छिये भग्नि फे साथ सम्परछू किया गया है ( १.९३,१ 
और याद ) | इस घृक्त के "वे मंत्र में यह फट्दा गया है कि इन दोनों देवताों 
ने भाकादा में प्रकाशित ग्रहों फो रक्खा है ( युवप्‌ एतानि दिवि रोचनानि 
अग्निश्‌ व सोस सुक्रतू अध्तम्‌ )। इसी प्रकार, २४०, जौर थाद में 
सोम और पूपा फो संयक्त किया गया है, जहाँ दोनों को महान्‌ गुर्णों और 
कर्मों से युक्त किया गया है | इस प्रकार, पहक्षे मन्त्र में इन्हें घन का तथा 
आकाश औौर पृथिवी का शनक, सम्पूर्ण विश्व के रचक के रूप में जन्‍्सा, और 
देवों द्वारा भमररव का केन्द्र घनाया गया कहां गया दे (जनना रयीनां जनना 
दियो जनना प्रथिव्या: | जातो विश्वस्य भुवनस्य गोपी देचाः अफ्ृण्वन्न्‌ 
अम्ृतस्य नाभिम्‌ ) | इनमें से एक ने भाकाश में अपना निवास बनाया है 
सथा दूसरे ने प्थिवी पर तथा भन्तरिक्ष में ( मंत्र ४७ )। पृक ने सम्पूर्ण लोकों 
को उत्पन्न किया है और दूसरा सभी वस्तुओं को देखता हुआ विचरण करता 
है ( मंत्र ५ ) : ४. दिवि अन्य: सदन चक्रे उच्चा प्रृथिव्याम्‌ भन्‍यो अधि 
अन्तरित्षे | ४. विश्वानि अन्यो भुवन्ना जजान विश्वम्‌ अन्यो अभिच- 
ध्काण: एति ) | ६.७३ भौर ७ १०४ में सोम और इन्द्र की एक साथ स्थघुति 
है। इनमें से प्रथम सूक्त में इन छोगों को भन्धकार विसर्मित करनेवाका, 
निनन्‍दर्कों को नष्ट करनेवाछा, सूर्य भौर प्रकाश को छानेचाका, भाकाश को 
ऊपर घारण करनेचाछा, और मात्ता प्रथिवी को फेछानेघारा कहा गया है 
( ९. युव सूयथ विविदधुर युवं स्वर॒बिश्वा तमांसि अहतं निदश्‌ च। 
२. वासयथ: उषासम्‌ उत्त्‌ सूथम्‌ नयथो ष्योतिषा सह | उपच्यां स्कम्मथु 
स्क॑म्भनेन अप्रथतम्‌ परथिवीम्‌ सातरं वि ) | ७ १०४ में रादसों, सातुधानों 
तथा अन्य दा्रुओं से प्रतिशोष लेने के छिये दोनों का भावाहन किया 
गया है । 


६.७४ सूक्त सोम और रुद्र को सम्मिछित रूप में समपिंत है । हन दोनों 
की, जो तीचण भायुघों से सुसज्जित हैं ( तिग्मायुधो तिग्माह्देती ), यहाँ 
मनुष्यों और पश्चओं को ओोपधियाँ प्रदान करने और पाप से मुक्त करने के 
लिये स्तुति की गई है ( शं नो भूत द्विपदे शं चतुष्पदे | एतानि अस्मे 
विश्वा तनषु भेषजानि घत्तम्‌ | अब स्यतम्‌ मुख्बतम यन्‌ नो अस्ति 
तनपु बद्धम्‌ कृतम्‌ एनो अस्मत्त )। 


श्घ्च० सोम 


( ८ ) घेद्कोत्तर काल में सोम चन्द्रमा का एक नाम 

घेद्िफोत्तर फाछ में सोम का सामान्यतया चन्द्रमा के पृक्त नाम के छिये 
ब्यघहार किया जाने छगा । यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी, इस प्रयोग के कुछ 
चिष्ठ देते का सकते हैं । इस प्रकार, १०.८५,२ भौर बाद में ( जिप्ते प्रो० 
रॉय अपने निशक्त, प्र० १४७, में श्पेद्रतवथा पुक भाधुनिक घूक्त मानते हैं) 
हस दाठद के द्विविघ काशय का कुछ संकेत निहित प्रतीत द्वोता है; 
२, सोमेनादित्या बलिनः सोमेन प्रथिवी मद्दी । अथो नक्षत्त्राणाम्‌ 
एपाम्‌ उपस्थे सोमः अहितः | ३- सोम॑ मन्य्रते पपिवान्‌ यत्‌ू सम्पिपन्ति 
ओपधिम्‌ | सोम यम ब्रह्माणो विदुर्‌ न तस्याश्नति कश्वन | ४. आच्छद्ि- 
घानेर गुपितो बाहतेः सोम रक्षितः | प्राव्णाम्‌ इति शृण्पन्‌ तिपछसि न 
ते अश्नाति पाथिंवः | ५. यत्त्‌ त्वाः प्रपिबन्ति ततः आप्यायसे पुनः | 
वायु: सोमस्य रक्षिता समानाम मासः आकृति: | “३. सोम से भादिष्य 
यटवाप्त होते हैं; सोम से ही पएथिवी महान्‌ है; भौर सोम इन भच्चत्नों के केन्द्र 
में स्थित है । ६. जय पौधे को दूबाया जाता है रब जो उसका पान करता 
है वह उसे सोम मानता है| जिसे पुरोहित सोम मानते हैं रपते ( चन्द्रमा 
को ) फोई पान नहीं करता | ४, जो तुम्दें भाभय देते हैं उनसे रचित होकर, 
ओर भपने अमिमाव्कों हारा सुरकित ३ तुम, हे धोम | दुबानेघाले पाषाणों 
की ध्वनि सुनते हो; फिन्तु कोई भी पार्थिव प्राणी तुम्हारा स्वाद नहीं छेता। 
५, है देवता | क्घ देवगण तुम्हारा पान करते हैं तो तुम पुनः वृद्धि फो प्राप्त 
होते हो। वायु सोम का रचक है: मास वर्ष का एक भाग होता है ४४ 
लपयंधेद में पह ऋचा शाती है । ११.६,७: सोमो मा देवो सुख्बतु यम्‌ 
आहुश चन्द्रमा: हृति | "सोम देवता मुप्ते मुक्ति दें, वह शिरहें छोग चन्द्रमा 
कहते हैं ।” और चातपथ प्राह्ण १.६,४७,७॥ ११७०१,४६,२; ११०१,३, ४, शरीर 
११.१,४,४, में दर्मे थे पाब्द मिलते हैं ! एप थे सोमो राजा देवानाम्‌ अन्न 

33 जिस शब्द का यह अनुवाद है बह 'बाहंतै: है। घोटलिड्धू भौर 
राव के कोश में इसके ाशय फो सन्दिग्ध बताया गया है । भ्ो० वेवर ( हृण्ह० 
स्ट्ू ५, (७८ कोर बाद ) इसका “उच्च” अनुवाद करते हैं। लेगछोइ इसे 
“घ्रधीक्षक' बनाते हैं। १८ कौर १९ वें मन्नरो में पुन पन्वमा का उल्लेख है। 
ऋग्वेद ६७१,८ में प्या्छों में घमपने सोम की जखो में चमकते चन्द्रमा से 
तुलना शी गई है। देश्लिपे प्रो० वेनफे की ऋण्ेद १,८४,१५ पर टिप्पणी 
( क्ोरियप्ट उप्ट आॉडिवीटेप्ट २२४६ ) । 

"”* बेबर घोर छेप॑ छोड 'मास * को प्रयमा मानते हैं | बॉटलियु: भोर 
राव मार! के धन्तपंश इस स्थछ को उद्धृत करते हुये इसे प्ठी मानते हैं । 
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चत्‌ चन्द्रमा: | “यह राजा सोम, जो अण्तमा हैं, देवों के भक्त हैं ।” हसी 
प्रकार १३ $,३,५ में ये शब्द: चअन्‍्द्रमाःब सोमो देवानाम अन्नम्‌ | 
“सोस पन्द्रमा है, देवों का भज्न है।” देखिये $.६,३,२४ भी: सूर्य: एव 
आग्नेय: | चन्द्रमा: सौम्यः | “सूर्य को प्रकृति ार्नेय है, और चन्द्रमा की 
सौर्य ।! ५.३,३,१२ भौर ९.४,३,१३ में सोम को ब्राह्मणों का राणा कहा गया 
है ( सोमो5स्माकम्‌ ब्राह्मणानां राज्षा )। विष्णु पुरा ( १.२२, ए० <ण७ 
विलसन संध्करण, भाग २ ) सें सोस की द्विविध प्रकृति को इन दाब्दों में 
ब्यक्त किया गया है : “अ्रद्मा ने सोम की मदत्नों और ग्रहों के, ध्राह्मणों भौर 
ओपषधियों के, यज्ञों भौर तपों के राजा के रूप में नियुक्ति की ( नक्षत्र-मह- 
विप्राणां वीरुघां चाप्य खशेषतः | सोस॑ राज्ये ददी ब्रह्मा-यज्ञानं 
त्तपसाम्‌ अपि )। 


खण्ड १७ 
बृहस्पति और त्रह्मणस्पति 


में इस देवता के अपने वर्णन को घॉटलिंक और रॉथ के कोष में दिये 
गये हसके विचरण के अनुवाद से भारस्भ क्टेंगा; “बृहस्पति, जो घह्मणस्पति 
के साथ एफान्तरित होते हैं, एक ही देवता हैं शिनमें देवा के प्रति स्तोसाशों के 
कूमों फा सूर्तोॉकरण फिया राया है | यद्द हवि देनेवाछे, यज्ञ फरनेचाले, अथवा 
पुगेदित हैं को मनुष्यों का देवताओं के साथ सम्बन्ध स्थापित फरते हैं भौर 
मनुष्यों की दुष्ट से रचा फरते हैं । भ्तः ये पुरोहित भौर पुरोहितीयतंत्र के 
प्रतिरूप के रूप में प्रगट होते हैं। इसीछिये हन्दें देवमण्डऊ फा पुरोहित 
कहा गया है । हस देवता की प्राचीन भारतीय धारणा ग्रह्म भौर 
चाद्मण*“ विषयक प्रो० रॉय के लेख ( जनभोसो०, प्ू० ६६ ) में भिक 
पूर्णता के साथ प्यक्त हुई है जहाँ छेखफ ने इस देवता से सम्पद्ध मौछिफ घारणा 
तथा येद के सपेद्रतया प्राघीनतर देवताभों फी भारणा के बीच हस शअ्षनिषाय 
छन्तर की भोर निर्देश किया है कि अन्य देवता प्रकृति के घिभिन्‍न विभागों 
भथघा भौतिक शक्तियों के सूर्दीकरण हैं ज़ब कि घृद्दस्पति नेतिक विचारों से 
उष्पप्न हुये हैं और भक्ति की दाक्ति के मूर्तीकरण हैं | इस छेख्न से में निर्न- 
छिख्ित अंदर दे रहा हूँ : “दूमरी भोर, ब्रद्ध का एक सर्वथा भिनक्ष भाषाय है। 
इसके मौछिक धाद्याप को, लिसे येदिक सूक्तों में सरछता से छोड़ा जा सकता 
है, प्रायंना है, स्तुति या धन्यवाद नहीं । इससे उन भावाहनों का 
ताएपर्य है ञो देधों पर केन्द्रित उपासकों क्री उस इष्छाइ्क्ति को 
ध्यक्त फरते हें जो उन्हें टपास्ों को भोर स्वींच छाते हैं और उन्हें सनन्‍्तुष्ट 
करते है । यह रस भक्तिपूर्ण स्तुति को ब्पक्त करते हैं जो उस प्राचीन धर्म के 
छिये स्वामाविक थी सौर ज्ञो देवों से मनोवाम्द्डित घरदान प्राप्त कराती थी ॥? 
( ए० ६७० )। "इस कलीव संज्ञा 'थए्ा' से ही सीधे निष्कृष्ट थह्मणस्पि देवता 
दा नाम है जो सनेक इश्टियों से पुक रफ्लेसनीय देपता है। इसकी सम्पूर्ण 
प्रकृति पेमी है कि पैदिक पुराण्धा्मक घन्ननों के णारस्मिफतस ससर का नहीं 
घपिह एक ट्टितोय सदरुप फा संडेस फरती है जो घामिक चेधना, पिला पूर्ण- 
सया कार्पास्यत छिये ही, क्पनाना चाहती थी। येदु के प्रमुदा देखों की 
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शव हप न्पां & 
हम एस के कुछ ऐेसों फा मेंने घहुत पहले ही एक बनारस फी 
पत्तिदा के छिये खनुयाद दिया था। 


ब्रद्मणस्पति श्८रे 


सम्पूर्ण शद्धछा प्राकृतिक प्रतीकयाद के अन्तगंत थभात्री है जो यहाँ किसी 
भी अन्य इृण्ढोजम॑निक जाति की कपेद्या श्षिक निश्चित, अमिश्षित और 
पारदर्शी है, किन्तु जो इसी फारण, जीवन के भन्य चेन्रों के सन्दर्भों में कम 
सम्पज्ञ और एक निश्चित समरूपता की सीमा से घाहर नहीं जा सफी दे। 
किन्तु ब्राद्मणस्पति एफ ऐसे दिश्य प्राणी हैं जो भौतिक जीवन की परिधि के 
तरकाऊ छस्तर्गत नहीं, घष्टिक इससे मानव भाश्मा के भौतिक लीचन में संक्र- 
मण का निर्माण करते हैं । इनमें, जो स्पुतिर्यों के श्रधिपति या रछक हैं, ठपा- 
सना की एक ऐसी शक्ति की सक्रियता फो ब्यक्त करते हैं जो प्राकृतिक चस्तुर्भो 
के मूर्तीकरण जौर प्रकृति से सीधे सम्घद्ध है । और इस बात फो छथ भी स्पष्ट 
रूप से देखा जा सकता है कि हस नवागन्तुक देवता फा किस प्रफार पहले से 
ही स्थापित पुराकथाशास्लीय प्राणियों फी परिधि में समावेश किया गया, किन्तु 
जो केघछ अन्य देवताओं के साथ घेठने भयवा उनके छिये यज्ञ भादि करने का 
ही स्थान प्राप्त कर सका 

घेदिक घम्म के 3घचत्तम देवता हम्द्र हैं। ये कम से कम एक ऐसप्ते देवता 
हैं ज्ञिनके कर्मों का मनुष्यों फी सुख समृद्धि पर सीधा प्रभाव पढ़ता है। ये 
मध्याह् के जाकादा क मिन्नचत्‌ देवता हैं, जो हर प्रकार के अचरोधों के याद 
पुनः नवीन रूप से प्रकाद्षित होते हैं, और जिन पर प्थिवी की उर्घरता तथा 
मानव भस्तिस्व की सुख और शान्ति निर्भर करती है; भौर नो स्घुति वेद 
में सर्वाधिक मिछती है और हस इन्द्र को सम्षोधित है, यह है कि ये ठस मेघ- 
देत्य के प्रयासों को चिफछ करेंगे जो क्ाकाश के उवरक जलों फो हरण फर 
अथवा रहें प््तों की गुफा्ों में छिपा रखने फा प्रयास करता है। अतः 
इन्द्र उस देरय का चघध कर जछों को मुक्त करके प्रथिवी को उर्चरता और मनुष्यों 
सथा पशु्ों को पोषण प्रदान करते हैं । झष, जेसा कि ब्रद्मणस्पति नाम का 
सापपय॑ है यदि यह ब्रद्मगस्पति देवता रतुति की विजयी ह्वाक्ति को ब्यक्त करता 
है तब हम हसे अन्य छेश्रों की अपेष्ा पुराकथाओं के इसी देश्न में भधिक 
पायेंगे । और वास्तव में यह देवता इन्द्र के साथ उन्हीं युद्धों में भात्ा है 
लिसमें इन्द्र मेघ-दानव के विरुद्ध युद्ध करते हैं, भौर वह भी इस रूप में श्रम 
का एक ऐसा विभाग ही इसे दे दिया गया दे जो अधिकांश अन्य सू्कों में 
एकमाप्र इन्द्र का ही कार्य दे । और अन्ततः कुछ स्थष्ठों पर यह देचतता (घहाण- 
स्पति ) णघक्केले ही यल के गह्नरों को नष्ट करके उवरक जो फी निधियों को, 


४०४ ८सुझी ऐसे देवताओं को जिनके नाम के थागे 'पति' छगा है, एक 


धाद के समय का देवता मानना चाहिये, जैसे वाचस्पति, वास्तोष्पत्ि, क्षेत्र- 
स्यपति ।' 


म्प2 बृहस्पति ओर 


श्रयवा प्रयुक्त लाक्षणिक भाषा में प्रचुर दूध सद्दित गार्यो को प्रकाशित करते 
हैं ।? ( पृ० ७१ भौर चाद ) । 
ऋग्वेद २ २७,३ भौर घाद, का ठरणद देने के बाद प्रो० रॉथ भागे यह 
कहते हैं: "अप्तः पह मह्म श्थवा स्पुति ही है जिससे देवता शात्रु के छिपने 
के स्थानों फो नए करता है । स्तुति भपनी इर्छित वस्तु का सेदन करके उसे 
प्राप्त कर छेघो है, और, भव यदि हम छउस्त प्राकृतिक घटना को हूँढ़ना चार्ड, 
जिसका कि सन्दर्भ ऐ, भर्थात प्षंप्तावात या ठप्त शक्ति का जो दानवों के गड़ों 
का विष्च॑ंप्त कर देता है, तो हम देखेंगे कि यह धरक्केले विशद्वत्र दी है मो इृ 
विजेता देवता फा वाद्य प्रतीक हो सकसा है। इसछिये ब्रह्मगस्पति को चुति- 
मान! 'हिरण्पवर्ण' शादि कहा गया है (५ ४३,३१२) | ब्रह्मगस्पति का छेश्न और 
अधिक क्षागे तक जाता है । यह भावाहन की प्रभावकता तक पहुँचता है। 
यह यद्ध में पुष्टि प्रदान फरता है ( ऋणग्वेद ६,७३,२ ) १ (छ० ७४ )। 
भौर "श्न्ततः पुक सध्यन्त विरतृत छुप्तनानात्मक शक्ति को दूसचें मण्डक के 
पृष्ठ सृक्त के एक उतक्ेज़नीप मंत्र में इस देवता पर भारोपित किया गया है। 
इस सृक्त के त्ृश भड्जिसस घंशी क्षयास्य हैं । ( पृ० ४५ )। 
(१) चृहस्पति अथवा ब्रह्मणस्पति की प्रशस्ति करनेवाले स्थल 
में एक सम्पूर्ण सृक्त तथा अन्य के कुछ अश उद्घुत करूँगा को कग्वेद में 
मरद्यगश्पत्ति की प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और यह भी दिखायेंगे कि 
किस प्रकार यह नाम एक ही स्क्त के घिमिनन्‍न मंत्रों में डहदस्पति के साथ 
प॒फाम्तरित होता है । 
ऋग्वेद २.२३,१ : गणानां त्या गणपति हृवामहे कर्षि कवीनाम्‌ 
उपमश्नवस्तमम | ष्येप्टराजम्‌ बअ्रद्मणाम्‌ त्रह्मणस्पते आ नः खण्पन्न्‌ 
ऊनये सीद सदनम्‌ | २. देवाश चित्‌ ते अछुये प्रचेतसो बृद्वस्पते यश्चि- 
यम भागम्‌ आानशुः | उस्राः इव सूर्यो ष्योतिषा महों विश्वेषामू इज 
जनिता श्रद्षणाप्‌ श्रत्ति । ३. भा विभाष्य परिरपस्‌ तमांसि च्‌ ष्योति- 
धमनन्‍्त रथम्‌ ऋशगस्य तिप्तसि | बघृदहस्पते भीमम्‌ अमिन्रदम्भन रक्षोहर्ण 
गांन्नसिढ स्वर्थिदिम। ४. सुनीनिभिर नयप्ति प्रायसे जन यप्त्‌ तुभ्य॑ 
दाशादू न तम अंदो शश्नवन | म्रक्षद्धिपस तपनो सन्युमीर असि बृद्वस्पते 
मदि तत ते महित्यनमू । ». न वमू अंदोन दुरितं कुततश्रन नारातयस्‌ 
तितिरुर न दयाधिन, | विश्वा: इदू अस्माद भ्वरसो वि बाघसे य॑ सुगोपाः 
रक्षसि म्रद्मणम्पने | ६. स्थ॑ नो. गोपा. पथिक्ृद्‌ विचक्षणस्‌ तब ब्रताय 
मतिमिर लरामहे। शृहस्पते यों नो अभि हरे दे स्त्रा तम्‌ मर्मतु 
दुस्टुना हरस्थनी | ७. टन था यो नो मचयाद्‌ अनागसो छअरातीबा 
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मत्तं: सानुको बृकः | बृहरुपते अप तं वतय पथः छुग नो अस्ये देवबीतये 
क्ृधि | ८ प्रातारं त्वा तनूनां हवासहे अवस्पतेर अधिवक्तार्म्‌ अस्म- 
युम । बहसुपते देवनिदो नि बहँय सा दुरेबाः उत्तर सुम्तम्‌ उन नशन्‌। 
९. ( >निरुक्त ३.११) त्वया बयम्‌ सुबृधा त्रह्मणस्पते स्पाहों बसु 
सनुष्या आ द्दीमहि | याः नो दूरे तक्चितो या. अरातयो अभि सन्ति 
जम्भय ता; अनप्नसः | १०. त्वया वयम्‌ उत्तम धीमहि बयो बृहस्पतते 
पप्रणा सस्निना युजा | मा नो दुश्शसों अमभिदिप्सुर्‌ ईशत श्र शुशसाः 
सतिभिस्‌ तारिषीमहि | ११. अनानुदो ब्ृष्भो जग्मिर आह निष्ठप्ता 
शत्रुप्‌ पत्तनासु सासहि; | असि सत्य ऋणयाः त्रह्मणस्पते उमग्रस्य चिदू 
दमिता वीव्हषिनः | १२. ऊदेवेन सनसा यो रिष्यण्यति शाशाम्‌ उम्रो 
मन्यमानो जिघांसति | बृहरुपते सा प्रणक्‌ तस्य नो बधो नि कर्म मन्यु 
दुरवेस्य शर्घतः | १३. भरेषु हृव्यो नमसोपसद्यो गन्ता वाजेघु सनिता 
घनम्‌ घनम्‌ | विश्वा: इदू अर्यो अभिविष्स्वो मृधो बृहस्पतिर्‌ वि बवहे 
रथान इव | ६४. तेजिप्या तपनी रक्षसस्‌ तप ये त्वा निदे दघिरे दृष्ट- 
वीयम्‌ | आविस तत्‌ कृष्ब यद्‌ असत्‌ ते उक्थ्यम्‌ बृहस्पतते वि परिरपों 
अदय | १५. बृहस्पते अति यद्‌ अर्या अ्-द थुमदू विभाति क्रतुमज्‌ 
जनेषु | यदू दीदयत्‌ शबसा ऋतप्रजात तद्‌ अस्मासु द्रविणम्‌ घेहि 
चिन्नमू। १६. मा नः स्तेनेभ्यो ये अभि द्रुहुस्‌ पदे निरासिणो रिपबो- 
इन्‍नेषु जगूघु: | आ देवानाम्‌ ओहते थि ब्रयो हृदि बृहस्पते नपरः 
साम्नो विदुः | १७. विश्वेभ्यो हि त्वा झ्ुवनेभ्यस्‌ परि त्वष्टाउजनत्त्‌ 
साञ्नः कवि: | स ऋणचिदू ऋणयाः ब्रद्मणस्पत्तिर्‌ द्रुह्दो हन्तामहः ऋतस्य 
घतरि | १८. तब श्रिये वि अजिहीत पव॑तो गयवां गोन्नम्‌ उदराजों यदू. 
अंगिरः | इन्द्रेण युजा तमसा परिवृत्तम्‌ बृहस्पते निर क्रपाम्‌ ओऔब्जो 
अर्णवम्‌ | १६. त्रह्मणस्पते त्वम्‌ अस्य यन्ता सूक्तस्य भोधि तनय॑ 'च 
जिन्ब विश्व॑ तद भद्रं यद अवन्ति देवा: बृहदू बदेस विदथे सुवीराः । 
यद्यपि नीचे में दस स्थछ का जो णनुवाद दे रह्दा हूं घट बहुत असन्तोष- 


जनक है, और अनेक धाढदों तथा घाकपदों के भाशयों के सम्बन्ध में मुझे सन्देह 
है, तथापि सामान्य भाश्यय स्पष्ट भर असन्दिग्ध है! 


“हे ब्रह्मणस्पत्ते | तुम देवताभों में दिग्य भौर कवियों में श्रेष्ठ हो | तुर्हारा 
श्रक्न सबसे उत्तम है | तुम प्रशंसा किये हुआ में सर्वभेष्ठ " और स्तोश्रों के 
स्वामी हो। तुम हमारी स्तुति से भ्ाभय देने के किये यज्ञ-स्थान पर विराज्न- 

_मान होथो। हम तुम्हारा जाह्मान करते हैं । २. राच्रससों फा चभ करनेयाछे, 


४75 तुको० ५५१,१२ में 'सर्वगण” उपाधि। 


८६ बृहस्पति और 


ज्ञानवान्‌ परद्माणस्पते ! देघताओों ने तुम्हारा यश्षमाग पाया है। लगे 
सूर्य अपनी ज्योति से रश्मियाँ उत्पन्न फरते हैं वेसे ही तुम स्तोश्र उत्पन्न 
करो | ३. है घक्षणस्पते | सघ भोर से निनद्कों भौर भन्धकारों को मिटाकर 
तुम धचिमान, विकराल, शाम्रुमाणक मेर्घों को दिन्न-सिन्न करनेवाले दिव्य रथ 
पर भारुढ़ हुये हो | ४] है प्रद्मणस्पत्ते | तुम दृविद्वाता को उत्तम मार्ग पर ले 
जाने बारे हो | उपकी पाप पे रक्षा करते हो | तुम अपनी महिमा से स्तुति 
न फरनेयाछों को दुःख देते हो भौर क्रोघी का विनाश फरते द्वो। ५, हे 
चघह्मगम्पते | तुम जिसके रढकक हो उसे कोई दुःख नहीं दे सकता। उसे पाप 
नहीं ब्यापता । उसे पान्रु नहीं मार सकते, घंचघक उसे ठग नहीं सफते | तुम 
उम्के लिये सभी हिंपा करनेवा्छों को दूर भगा दो । ६. है चक्षणस्पत्ते | तुम 
श्रदूभुत कर्मवाले, उत्तम मार्ग पर चछा कर हमारी रचा करते हो ! तुम्दारे 
प्रत्ति यज्ञ करते हुये हम मंत्रपाठ द्वारा स्तुति करते हैं। हमारे प्रति कुटिलत्ता 
फरनेवाले फी मति भ्रष्ट हो मौर उसे शीघ्र नष्ट कर दे। ७, है प्रह्मणस्पते ! 
ज्ञो भश्टंकारी भौर शच्िशाछी** हमारे पास शाकर दमको सारना चादे उसे 
उत्तम मार्ग से हटा कर, यज्ञ के निमित्त हमारा मार्ग सुगम फर हो | ८. दे 
धरद्मगस्पते | हमफो घिध्नों से रचित करो । हमारी सनन्‍्तान को पाछो | दस 
पर प्रसन्न होकर मघुर वचन षोछो | देव-निन्दर्कों फो नष्ट करो जिप्तसे मूर्ख 
स्यक्ति सुख्ली न हो | हम घुर्हारा शाह्वान करते हैं । ९. है प्रह्मणस्पति देव ! 
तुर्हारी वृद्धि होने पर हम घन पायें । जो निकटर्थ या दूरस्थ शाप हस पर 
विज्नग प्राछ फरना चाहता है उस यज्ञ विद्दीन प्रान्न फा नाश करो १०, है 
अक्षणस्पत्ते ! तुम पविश्न हो, झमीष्ट पूण करते हो । तुग्हारी सहायता से हम 
श्रेष्ट श्त पायेंगे । हमको हराने की हृ्डा घाछा धुष्ट शत्रु हमारा स्वामी न 
चन जाय । एम रक्तम स्तोग्न द्वारा पुनीत हुये भपने को उन्नत चनाधें। १६ 
दे घष्मणस्पत्ति देव | तुम्हारा दान अनुपम है । छुम दृष्छित देते हो । युद्ध में 
धापुर्भो को दुःप देते और मारते हो | तुम णट्टर पछपाछे, उम्र पुर शाहफारियों 
फो दयाते हो । १२. दे महदयणस्पते | जो देवताों से रहिस मनघाछा जहकारी 
हमें मारना चाहता है उपसक्ता शास्त सारा स्पर्श न कर पाये | हम यलयुक्त 
हों लौर धातु ४ कोष फो नष्ट करने में सम हों। १३. शो दृदस्पति युदृकाछ 
में ममस्कारपूर्यक्क धाहुत्र किये पाने के योग्य हैं, ये युद्ध मे सपायता 
कर दर प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान फरते € । थे सब्र के स्पामी हैं; हिंसक प्राश्न 
को पैना घौर रों को नष्ट करने के समान विध्यंत करते दें । १७. संधाप दैने- 
तपाडे मींदण घाय्र से देश्यों को पीड़ित फरो । एन्द्रींने तुम्दारे मद्दायछी होने पर 
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भी तुम्हारी निन्दा की थी। तुम अपने उच्ी प्राचीन पराक्रम फो प्रगठ 
करके निनन्‍्दुर्कों को विनष्ट कर दो । १५. है यज्ञ में उत्पन्न बुद्दस्पते ! 
थार्यों द्वारा पूजित, देदीप्यमान यज्षवाल्ा घन सुशोभित द्ोता है उसी तेज- 
युक्त घन फो हर्ते प्रदात करो । १६. पिद्रोही, शम्तु, परधनाकांयी, देखताभों 
से चिम्मुख, सामगारनों से रहित रादर्सों के छिये हमको मत सौंप देना । 
१७. हे ब्रह्मणस्पते ! तुम सर्वश्षेष्ठ को स्वष्ठा ने उत्पन्न किया है, ता तुम 
सम्पूर्ण साम का उच्चारण करमेचाछे हो । यज्ञकम द्वारा तुम ऋण का परिशोष 
और विद्रोही का संहार करते हो । १८. हे अंगिराघंशी श्वृद्स्पते ! 
'पर्वत्तों ने गायों फो छिपा लिया; किन्तु भव यद भेद खुला सब तुमने 
गार्यो को निकाछा और इन्द्र की सद्दायता से बृन्नदह्वारा रोकी हुई जछराशि 
को गिराया | १९, हे ब्रह्मणस्पते | तुम विश्व के नियामक द्वो। हसारे स्तोश्र 
को जानते हुये हमारी सन्‍तान को सुखी यनाभों। देवगण मलिसकी रक्षा 
करते हैं वही कहयाण को चहन करनेवाछा होता है। हम पुत्न-पौश्न युक्त 
डुये इस यज्ष में स्तोन्नों का गायन करेंगे ।” 

ऋग्वेद २.२४,१ सेमाम्‌ अविडिढ प्रश्नर्ति यः ईशिपे अपा विधेस नव॒या 
सहा गिरा | यथा नो मीढवान्‌ स्तवते सख्ना तब बृहस्पते सीषघः सोत 
नो मतिम्‌ | २. यो ननन्‍्त्वानि अनमदू नि ओजसा उताददर्‌ मन्यथुना 
शम्बराणि वि | प्राच्यावयदू्‌ अच्युता त्रह्मगस्पतिर आ चा विशदू बसु- 
मन्‍्तं वि पवेतम्‌ | ३. तद्‌ देवानां देवतमाय फत्वेमू अश्रभ्नन्‌ हव्ठहा 
अन्नदन्त वीव्विता | उदू गा: आजद अभिनद्‌ ब्रह्मणा बलप्‌ अगृूहत्‌ तमो 
वि अचक्षयत्‌ स्व: | ४. (5 निरुक्त १०.१३ ) अश्मास्यम्‌ अबतमू त्रह्मण- 
स्पत्तिर्‌ मघुधारमू अभि यम्‌ ओजसा56णत्‌ | तम्‌ एवं विश्वे पपिरे 
स्वद्ंशो बहु साक॑ सिखिचुर्‌ उत्सम्‌ उद्रिणम्‌ ।'“८- ऋत्येन क्षिप्रेण 
अह्यणस्पतिर्‌ य॒न्न वष्टि प्र तदू उश्नोति घन्वना | तस्य साध्वीर इषवी 


याभिर्‌ अस्यति नृचक्षसों हशये कर्णयोनयः | 

४१, है बृहस्पते | तुम विश्व के अधीश्वर हो । हमारी ह्तुति फो स्वीकार 
करो । हम इस नवीन स्तोन्न छे तुम्हारी पूछा फरते हैं। हम तुम्हारे मित्र हैं, 
हमको इच्छित फल दो । यह छ्तोता तुम्हारा स्तवन करता है । २. है बद्याण- 
स्पति देंच | तिरस्कार के योग्य व्यक्तियों को तुमने जपनी सद्ृत्ता से तिरश्क्ृत 
किया । घाम्वर फो थींध ढाछा । रुछ्े हुये जछों फो प्रवाद्धित किया तथा घद्दों 
गॉयं छिपी थीं, उस पव॑त्त में घुछ गये ।** ३, देवों में श्रेष्ठ ्रद्मणस्पति के परा- 


अं पपापा्ततहंहतहंं>ं>त>तन्‍न्‍त्ी._ह्+__ै + +3+-_ 


इसका प्रो० रॉय ने झनुवाद किया है जिसे इस खण्ड के आरम्भ में 
उद्धृत किया जा चुका है 


४०७ 


सुंदर बृहस्पति और 


क्रम से पवंत शियिक्ठ हो गया सथा स्थिर वृद्ध टूट पढ़ा । उन्हेंनि गायों को मुक्त 
कराया और सन्त्र से बछ नामक सुर को हटा दिया। सूर्य को प्रगट कर 
अन्धकार को दूर किया। ४, पाषाण के समान शढ़ भौर मधुर ज्ों से युक्त 
जिस सेघ का ग्रह्मणस्पति ने मेदन किया, सूर्य की किरणों ने उससे रस-पान कर 
छटामय यृष्टि से एथिधी पर सींचा।"***** ८, बअह्यणस्पति बाण फेंकने में 
कुशल हैं । वह भपना इृडिछुत अमीहशट घनुष द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। उनका 
ऊेंका हुआ घाण कार्य सिद्ध करने में समर्थ होता है । वे दर्शनार्थी बाण कान से 
प्रकट होते हैं ।” 


४.५०,  यस्‌ तस्तम्भ सहसा वि ष्मो अन्तान्‌ बृहस्पत्तिस्‌ त्रिषद्स्थो 
रवेण । त्म्‌ प्रत्नासः ऋषयो दीध्याण: पुरो धिप्राः दधिरे मन्द्रजिहपू । 
५. धृहस्पति' प्रथमम॑ जायमानो महो ष्योतिषः परमे व्योमन्‌। सप्ता- 
सस्‍्यस तुविजातो रवेण वि सप्तरश्मिर अधमत्‌ तमांसि। ५. स सुष्दुभा 
स ऋक्‍वता गणेन वल॑ रुरोज-फ्त्रिंगं रवेण | बृहस्पतिर्‌ उस्नरिया: हृठ्य- 
सूदः कनिक्रददू वावशतीर उदाजत्‌ | ६. एबं पित्रे विश्वदेवाय बृष्णे 
यक्षर विधेम नमसा ह॒विर्भि:। बृहस्पते सुप्रजाः वीरबन्तो वर्य स्यथाम््‌ 
पतयो रयीणाम्‌ | ७. स इदू राजा सुश्नतम्‌ बिभति वल्गूयति वन्दते पूर्षे- 
भाजम | 

“देहु-रफ्तक घृहस्पति ने अपमे बछ से प्थिधी की दर्सों दिशाओं को अपने 
यद्दा में किया । ये शब्द द्वारा सीनों छोको में ध्याप्त हैं। उन विशिष्ट जिद्धावाले, 
प्रसन्‍नता देनेवाले घृहस्पति को प्राद्चीन ऋषियों ने पुरोहित पद पर स्थापित 
किया है । ४१८ | जब ये सन्प्रज्ष घृद्श्पति सूयमण्डछ में प्रथम बार 
प्रगट हुपे तब गुप्त से सप्त-छम्दोमय तथा ध्राबद से युक्त होकर उम ग़मनशीछ 
घृद्दस्पति ने अपने तेज से भगथकार को नष्ट किया | ५. उन क््हरपत्ति ने स्तुति 
करते हुये सहिराभों के साथ घोर धाब्द ह्वारा 'थछ! शासक असुर का 
मादा किया। उरईनि शब्द से ही उत्तम दूध देनेवाली शौर्ओों को गुफा 
से निकाला | ६ ये यूइस्पति सबके देवता स्परूप, पाछन करनेवाले, भौर काम- 
मार्भा की घर्षा करनेवाले हैं । इस यज्ष में हवि हारा उनकी पूजा करेंगे जिससे 
इम सनन्‍ताग तथा बकपुक्त पेश्बय फा स्वामित्व प्राप्त करें। ७, जो राजा 
पृदस्पति की सकी-मांति रचा काता है घथा प्रथम इृष्य ग्रहण ऋकरनेधाछा 
मानकर रन्हें इवि देख्र स्तुति करता है यह राजा वाक्ति से झग्रों की शक्ति 
मिर्धक कराता हुशा रग्हें परालित करता है ।” 


/ ब्रो० रॉप ने ४ शोर पाद के मंद्रो का धनुवाद किया है । 
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१०.६८,६ : यदा बलस्य पीयतो जसुम्‌ भेद्‌ बृहस्पतिर अग्नितपों 
भिर अर्के | दद्धिर न जिल्ला परिविष्टमू आददू आविर्‌ निधीन्‌ जक्ष- 
णोदू उसियाणां | ७ ““आण्डेव भिक्वा शक्रुतस्थ गर्भमू उद उसखियाः 
पबृतस्य त्मनाउडजत्‌ | ८ (८ त्तिरक्त १०.१९ ) अश्नापिन्द्धम्‌ मधु पय 
अपश्यद्‌ मत्स्य न दीने उदनि छ्षियन्तम | निष्‌दज जऊुभार चमसं न 
वृध्षाद घ्हस्पतिर विरवेण विक्ृत्य | ४. सोषाम्‌ अविन्दत्‌ सः स्व: सो 
अग्नि सो भर्केण वि पबाघे तमांसि । बृहस्पतिर गोवपुषो चल्षस्यथ निर 
मज्जानं न पर्वेणी जभार | 

“ज्ञव बृहस्पति के भग्नि के समाच तप्त तथा तेजस्वी भायुध ने चायु के 
के शस्त्र को काट डाछा तप छृहस्पतति ने उन गार्यों को अपने वश से किया--- 
जिस प्रकार दॉँतों द्वारा चबाये हुये पदा्थ फो जिद्धा खात्ती है चेसे ही भपष्टरण- 
कर्ता पणियों का वध फरके दुदृस्प्ति ने शर्यों को प्राप्त फिया। ७,*'*** 'जैसे 
अण्डे फो फोइकर पक्छी बच्चे को उससे घाएर निफाछता है, घेसे ही उन्हंने 
पर्वत पे गायों को घाहर किया | ८, जैसे मत्स्य अदप छाछ में प्रसक्ष नहों 
रहते उसी प्रफार पर्वत फी गुफा में बंधी भप्रसक्ष गायों फो चुहस्पत्ति ने देखा। 
जैमे वृद्ध के काष्ठ से सोमपाश्न निकछते हैं चेपते ही घृहस्पति ने गायों को 
पव॑त से बाहर निक्काछा । ९. गायों को देखने के निमित्त बएस्पति ने उपा को 
पाया; उन्होंने सूच तथा अग्नि को प्राप्त कके भनन्‍्छकार को दूर किया। जसे 
भस्थि से सब्वा को खाहर निकालते हैं घेसे ही चहस्पति ने छृुषभरूपी घर के 
पवचत से गायों फो बाहर निकाछा 7? 

१,४०,५ ; प्र नूनम्‌ ब्रह्मणस्पतिर्‌ मन्त्र वदति उक्श्यम्‌ | यस्मिन्न्‌ 
इन्द्रो बरुणो मित्रो अर्यमा देवा: ओकांसि चक्रिरे | ६. तम्‌ इृदू बोचेस 
विदथेषु शम्भुवम्‌ सनन्‍त्र देव, अनेहसम्‌ | “ब्रद्मणस्पत्ति झब॒ ऐसे प्रणश्सि- 
सूक्त का उच्चारण करते हैं जिस इन्द्र, चरुण, मिन्न, देवगण, सबने अपना 
स्थान ग्रहण किया है | ६. इस निष्क्लंफ सुक्त फा दी, जो हमें श्रेष्ठ सौभाग्य 
लाता है, हे देदगण | हम भी उत्खथों के कचसर पर उच्चारण फरें (7१ 

११६०,१ ; अनदोणण वष्सप्‌ मन्द्रजिहम्‌ बृहस्पति वधय नव्यम्‌ 
अर: | गाथान्यः सुरुचो यस्य देवा: जाशृण्वन्ति नवमानस्यथ मप्तों:। 
२. तम्‌ ऋत्विया: उप बाच; सचन्ते सर्गो यो न देवयताम्‌ असाजि। 
"हे मनुष्यों | हेषरद्दित; स्तुस्य घहस्पति की स्तोन्नों से पूजा करो । वे स्तोत्ा 
से पियुक्त नद्दीं होते । देवों में पूज्य उनके वचचर्नों फो देवता और मनुष्य सभी 





7) ऊपर के विवेचन में प्रो० रॉय फहते हैं कि “गर्जन ब्रह्मणस्पति' 
की वाणी है ।” 
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भाव्रपूर्यक सुनते हैं। २. भक्तों की एक गमनणीछ घारा की भांति स्तुतियाँ 
पहस्पति की छोर गमन करती हैं ।”? 

. ४.४३,१० : आ। वेघसम्‌ नीलप्रप्टम वहन्तम्‌ बृहस्पति सदने सादय- 
ध्त्रम | सादबोनिम्‌ू दबमे आ दीदिवांस हिरण्वरणप क्रुप सपेम | 
"पराफ्रमी, चुद्धमान, भौर नीलप्ठछ्ठ घहस्पति झी यक्षस्थान में स्थापना फरो | 
ये घर के मध्य में पिराणमान होकर ज्ञान फो बढ़ाते ऐँ। ये सुबवर्ण के 
समान वर्ण घाछे तथा तेनश्वी हैं। हम उन महान फा उत्तम प्रकार से पूजन 
करते हैं ।” 

१०,९८,७ : देवश्र॒ुत्ं वृष्टिवर्नि रराणो बुहस्पतिर बाचम्‌ अस्मे अय- 
उछत्‌ | “बहस्पति ने ( देवापि की ) हृदछा ५ण फरते हुये उसे पुक वर्षा 
फरानेवाछा सृक्त दिया छिपे देवों ने घुना ।?” 

(२) इस देवता की पेंदकता तथा इसके गुण 

मरक्मणस्पति भधवा घृददस्पति फो ७.९७,८ में दोनों छोकों की सन्तान 
पद्दा गया प्रतीत होता है भिन्‍्होंने अपनी शक्ति से हनका ( घहस्पषि ) का 
वर्धन किया ( देवी देवस्य रोद्सी जनिश्री बहस्पति बश्घतुर महित्वा )॥ 
जब कि २,२६,१७ में हन्ई स्वष्टा हरा उत्पन्न कहा गया है। १०,१४१,४ 
में इन्हें एक पुरोद्दित कहा गया है ( ब्रद्माण च धवृहस्पतिम्‌ » ये फक्वनों 
से सम्बद हैं ( ७.१०,३; १०.१४,४; तुक्री० १० ६६,५; १०.६४,४ ) | 
इरईं भांगिरस कहा गया है ( 9७.४०,१; ६३.७०३,३१; १०.४७,६ ) | ये स्तुतियों 
के जनक, टच्चारक, शधिप्ति भर प्रेरक हैं (२१३६,१-२; १०४०,५; 

१० ९०,७ ), जो स्तुतियों से अपने अमोष्ट को प्राप्त फरते ई ( २.२४,४ ), 
तथा यज्ञ के थुतिमान भौर भयंक्र रथ पर लारूढ़ होकर सतुप्तियोँ के सथा 
देयों के प्रापुर्णों पर घिजय प्राप्त करने के छिये जाते हैं (२२४,३.८ )। ये 
पविष्रास्मार्भा के निर्दश्तफ, सरएक भौर रक्धफ हैं कौर हर प्रकार के संकर्टा तथा 
विपत्तियों से भर फो पचात्ते हैं ( वही, मंत्र ४ छोर पाए )। ये भर्तों को धन 
जौर सम्पप्नता प्रदान ऋरते हैं ( पही, ९ ) | इन्हें ठेवों का पिया ( २,२६,० १ 
देवानामू पितरम ) फड़ा राया है । ये पुरु छोहार की साँति देवों के जन्म 
फो धीक फर रषपन्न करते हैं। थे सभी दिश्य गुणों से युक्त, चिश्वदेश्य, भ्यवा 
विश्रदेंव (३.६९१,७; ४.००,६ ), दयथि (३६,३६२,०; ७०.९७,७ ), घ॒न्ध्यु 
( ०.९०,७ ), पिश्वरूप (४.६२,६ ), विश्ववार ( ७.१०,४७; ७.९७,४ ), 
दागपण्च ( ७,९७,७ ), हिरण्प्पाणी ( चह्ढी; तुफी० २.१७,८, जहाँ इन्हे 
सूषक् भनुष शथा बाण से युक्त किया गया है ), और हन्द्ध के साथ सेना के 
नेवा हैं (१०.१०१,८: इन्द्र: आासां नेता यृहस्पतिर दक्षिणा )। 
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ये एक छोटे के परद्यु पे सुसडउिनित हैं जिप्ते व्वष्टा तीषण करते हैं ( १०,५६,९ ६ 
शिशीते नूनमू परशु खायसं येन वृश्चाद्‌ एतशो त्रह्मणस्पतिः )। थे शचि- 
कन्‍द ( ७,९७,५ ), दीघंन्नीवन देनेवाले ( १०.१००,५ ४ प्रत्तरीताइसि 
आयुषः ), क्षमी चहा ( ४-१८,२ ), श्वेत, वसुवित तथा पुष्टिवघक ( १.१४, 
२ ) हैं। भोपधियाँ इनसे पी उत्पन्न होती हैं (३०.९७,१५ : या: ओषधी 
बहस्पतिप्रसूता: )। एक स्थान पर यह कहा ग्रया है कि वेगवान शद्धण 
समश्च॒ इनको वहन करते हैं ( ७.९७,६३ त॑ शामासो अरुषासो अश्वा 
बहस्पतिम्‌ सहचाहो बहन्ति ) | 

पुक स्थान पर यह कहा णशया है णघ एफ कूप में फेक दिये जाने के घाद 
न्नित देवों फो पुकार रहा पा तब इन्होंने उसके अतंनाद को सुना भौर उसे 
संकट से बचाया : १.१०५,१७ ( त्रितः कूपे अवहितो देवान्‌ हवते ऊतये। 
सत्‌ शुश्राव बृह्वस्पत्तिः फ़ृण्वन्न्‌ अंहूरणादू उरू )। 

घल की नष्ट करने, द्ध्य गायों को छाने, भ्रथवा आकाश के बन्दी जछों 
को मुक्त कराने से इनके पराक्र्मों की प्रो० रॉप के लेख से इस खण्ड के 
रस्म सें उद्घृत स्थर्छों द्वारा तथा उपरोद्ष्टव मूछ स्थर्ों द्वारा पर्याप्त ब्याख्या 
हो जाती है। इन्हें प्थिवी के छोरों को जरू प-भछग घारण कर रखनेघाछा भी 
फद्दा गया है ( ७.५०,१ )। 

(३ ) बृहस्पति ओर ब्रह्मणस्पति फा अग्नि फे साथ 
समीकरण सम्भव है या नहीं 

एम० लेज्नलोड्ट भपने ऋग्वेद के भनुवाद ( भाग १, ए० २४९, नोट 
३६; पघृ० २७७, नोट ८8; पु० ७७८, नोट १; भौर भाग ४ में दशाब्दानु- 
क्रमणिका में हस शब्द के शन्‍्तर्गत ) में त्रह्मगस्पति भौर बृहस्पति को क्रिन 
के नाम मानते हैं ।*१ प्रो० घिछसन (फरमर्वेद का भजुवाद, भाग १, प्रस्तावना 
पृ० ६३७ ) भी इस प्रकार छिखते हैं : “जेसा कि एन्हें सम्धोधित मंत्रों से हम 
निष्कर्ष निकाऊझ सकते हैं । ब्रह्मणस्पति क्वा भग्नि फे साथ समीकरण सम्भव 
है । धन्तर फेचल इतना दै कि इनसें स्तुत्रियोँ का अधघीछ छोने का ग्रुण कौर 
अधिक है | इस देवता के चारिप्िक गुण वेद के इस भाग में श्रहुत स्पष्ट रूप से 
विक्रसित नहीं हैं? ( देखिये इनके पू० ७१,१११,११२ के नोट भी ) । फिर 
भी, ऋग्वेद के दूसरे भाग ( छु० ५) की, भप्रस्थाचधा में प्रो० विछसन यह्द 
कहते हैं कि ऋग्वेद के दूसरे भटक में द्ृह्वस्पति का जैसा चर्णन किया गया 
है “उप्तके भाधार पर इनका वर्षा कराने ( प० १९६९ ) औभौर उच्च धारण करने 

( पृ७ २८४ ) के कारण इन्द्र के साथ समीकरण सश्मच है । किन्तु इनको 
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प्रायः पिना किसी घिमेद के ही प्रह्मणस्पत्ति, गणों में देचता, देवों पे सखा, तथा 
घेदिक मंप्रों के प्रधान भथवा सर्दश्र.्ठ भधिपदि कष्ठा गया है। इनका यह बाद का 
गुण चहरपति के सर्चेधा शनुरूप है (६० २६२ )। अपने छुछ गश॒र्णों, जेसे मेघों 
पो विसफ परने, पर्षा घराने, तथा छपहत गायों को निकाछने भाएि वी दृष्टि से 
बरद्मगस्पति इन्ह्र पे समान हैं, यथपि इुछ छसंगति फे साथ इन्हें इन्त्र से 
भिन्‍न फिन्तु इन्द्र का सजा भी फ्ठा गया है (६० २७० )। विन्तु यह 
भाप्यक्षार थी मिथ्या घारणा भी हो सक्कप्ती ऐ ।? एच्ततः, प्रो० सूछर 
( ऋग्वेद का >जुवाद्‌ १.७७ ) यह मत ध्यक्त फरते दें कि “अद्यणस्पति छोर 
घृष्स्पति दोनों ही झग्नि के प्रकार हैं | थे देवों जोर मलुष्यों के पुरोहित हि 
भौर इस रुप में एनका मरुतों के साथ शावाएन फिया शया है /? सेक्समूलर 
पहले यद भी कट्ट घुक्के हैं कि थे सभी ग्रुण अग्नि में भी हैं। उनकी यह 
टिप्पणी ज्षिप मन्त्र के सन्दर्भ में की गई है वह इस प्रहार है? ऋग्वेद 
१ ३८,६४९ : अच्छ बद तना गिरा जराये ब्रद्मणस्पतिम्‌ अग्निमू मित्र न 
दर्शातमृ | हसका प्रो० सूछर इस प्रकार भनुवाद परते हैं : “अपने स्तुतिपूर्ण 
चच्नों छे स्तुतियों के शधिपति उस भगिनि फी रतुति करो जो फकान्तिमान तथा 
एक सखा के समान हैं ।” 

झ्षरिन फे साथ मद्यणस्पति का यह समीवबरण, अपने घिघुद्ध जाशय में 
कुछ मुछ स्थर्णो द्वारा तो पुष्ट द्वोता दे किन्तु छुछु स्थक हसके विरोधी ६ । 
प्रथम पोटि के अन्तर्गत निम्नेछिसित स्थर्णों फो घ्दृष्त क्या जा 
सता है: 

२ ६,३; त्वम्‌ अग्ने इन्द्रो बूघभः सताम असि त्वं विष्णुर उसुगायो 
नमस्यः | लग अरह्मा रखिदविद्‌ श्रद्मणस्पते | “हे णग्ने | तुम घन्‍्द्र धो जो 
देदों में सपधे शब्प्षाएी हैं, तुम विश्तृत्त पादन्म्रश्षेपषक भौर स्तुस्थ विष्णु हो; 
नुम, है प्रह्मणस्पने ( क्षथवा स्तुसिर्षों के अधिपत्ति ) एफ प्रह्ला, घर्नों फे रघासी, 
पप्यादि, हो ।? यहां यद्यपि लग्नि फो भी इन्त्र भौर विष्णु छे साथ समीक्षत्त 
दिया गया है, छीर एसा कि सरगले मन्धों में सन्‍्य उधसा्ों ६ स्जथ सी इर्न्हें 
सर्म एल पिया शया है, रूपायि णगि्नि धौर ब्रह्मणरपति का सम्पन्ध श्स तथ्य 
४ हारा शधिस पनिए्ठ स्दि पोता है छि दोनों ही याद बाछे शब्द संग्रोधन- 
यचर है। एक दूसरे सघश पर भी बृद्न्पहि, तया सानब्खिन फो भी, छरित 
श् सपाफिएएँ साश कप सपमा ऐ:६.२६,१४फ त॑ छ्मम अग्निम अबसे 
हैम्ट बश्चानरप रात रिशानाम्‌ उक्ध्यप  बृहस्पतिम मनुणो देवनातये 
थ्रिप्नं होतारस अतिथि रघुप्यदम॒] "अपनी सहायता दे छिये हम सम्पूर्ण 
माषद राति के प्रिप्ठ, शुञ्न भरिनि फो घुटाते हैं; उन सातरिश्वन्‌ को शो श्तुति 


च्रह्मणर्पति श्ध्ड्‌ 
के योग्प हैं । हम घुद्धिमान भावाहक, तिथि, चेगवान्‌ घ॒ष्टस्पति फो बुलात्ते 
हैं वि बह देवों की मनुष्यों हारा पूछा सें आये ॥” 


ऊपर उद्छत मंप्र ( ५.४३,४९२ ) की भी सायण ने विक्प के रूप में 
स्प्मि के जरथ में ध्याय्या की है: अथवा इयपूं आमयी | वृह्ृतः परिवृधस्य 
कर्मणः स्व्रामी इति बृहस्पतिर अप्रिर उच्यत्ते | तथा नील-बर्णे-घूम- 
पृप्क्न-सदन-द्रिण्यवर्णत्वादि लिड्रीर अप्य अप्निर एवं बृहसरुपतिः | 
धअधवा मंत्र के देवता भप्मि हैं | चुहस्पति से घहुत फर्म के देवता भपि का 
तापपय है । भौर घुमपृष्ठच, सदनसस्‍्य, द्िवि्यवर्ण भादि चिह्नों से भी यही 
अ्तीत होता है कि बधस्पति भम्ति हैं ।” जोर २.२,७ में भप्नि मे यह प्राथना 
की गई है कि वे स्तुत्ति द्वारा ( ब्राह्मणा ) भाफाण झौर प्थिपरी को स्तोता फ्े 
पनुकूछ बनायें ( प्राची चावापृथिदी त्रह्मणा क्रिधि ) | भौर भी, भगरिन को, 
तथा ब्रह्मणस्पति और घुदस्पति को भी, पुरोद्चित कहा गया है, और दोनों 
ही भप्निरस भथपा भाद्निसस हैं। 


फिर भी, दूसरी ओर, घहस्पति क्थवा ब्रह्मणस्पति फा अन्यप्र भरिन से 
विभेद क्षिया गया है। एस प्रकार १०,६८,९ में यह फहा गया है कि घहस्पति 
ने ठउपा, भाकाश भौर भ्ग्नि फो हुँढ़ा तथा एक सूक्त द्वारा शन्घकार को दूर 
अगाया ( सः उषास अविन्दत्‌ सः स्वः सो अग्निम सो अकंण बि बबाघे 
तसांसि ) | ७.१०,४ में अग्नि से निवेदन किया गया है फि वे इन्द्र, रुद्र, 
अदिति आदि के साथ वुष्वस्पति को छायें। निश्नछिखित स्थछों पर, जहाँ 
अनेक देवता्ों फा एक साथ नामोछेख या धावाहन है, भरिन फा बहस्पद्धि 
या त्रह्मगास्पति से प्थक्‌ उषलेख है: ३२०,५; ४.४०,१; ७५७१,१२ और 
बाढु; ७.४२,१; ७.४४,३; ९.५,११॥ ३१९ ३७,११; १०,६७०,१; १०,१४०, ४; 
१०,१४१,३ । 
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यम और भाषी जीवन का सिद्धान्त 


(१ ) ऋग्वेद के आरम्भिक मण्डलो में अमरत्व फे सन्दर्भ 

ऋग्वेद के नें जऔौर दसवें मण्डल में ही हमें भावी जीवन के सर्जधिक्क 
स्पष्ट और प्रमुष सन्दर्भ मिछते हैं । यद्द सप्प है कि कपनी कछाकुशछता छे 
फारण फ्रश्चुओं फो कुछ भारम्मिक मण्दर्छों में छमरत्व तथा दिव्य सम्मान 
प्राप० करनेबाछा बताया गया है ( देषिये ऊपर कोर ऋग्वेद ४.३५,३, जा 
यह कहा गया है : अथ ऐत वाजाः अमृतस्य पन्‍्थां गण देवानाम्‌ ऋभवः 
सुहस्ताः | “तय कुषछ चाजस, ऋशुणो ! तुम असरत्थ के पथ पर जाणों भौर 
देवपमा में सम्मिलित प्लोश्नो” कौर मन्न ८ £ ये देवासो असवत सुझृत्या 
श्येना: इच 5द्‌ अधि दिवि निपेद | ते रत्न॑ धान शवस्ों नपातः सन्ध- 
न्वना: अभवत अम्रतास' | तुम छोप णपनी फछाकुशछता से देवता घन 
गये, भौर श्येनों फी भाँति जाकादा में विराणमान ह्ो। है ध्ुघन्वा के पुश्नों ! 
तुम भमर द्वो गये हो | है यछ फे पुत्र हमें घन दो ।?)। फिर भी चद्द देवीकरण 
का एक विशेष इष्टान्त है भौर यह सिद्ध नहीं फरता कि सामान्य सानर्थों के 
सम्पन्ध में पह साना जाता था कि पार्थिव कस्तित्व फे याद भी पे जीवित रद्द 
सकके थे । किर मी, कुछ भन्‍य स्थछ पेसे हैं शिनको एक भावी सुस्त की 
रिपति में विश्वाम का द्योतफ मानना होगा। दवप प्रकार, १.३१,७ में यद्द 
कहा गया है सप्मि मार्य को अमर बनाते हैं ( त्व॑ तम्‌ अग्नें अमृतत्वे उत्तमे 
मत दघासि ) भौर अमत्व के रचक हैं ( अदब्धो गोपाः अमृतस्य 
रक्षिता )। और सोम को भी इसी प्रकार की शक्ति से युक्त क्रिया गया है । 
१.१९१,१ * तथ प्रणीती पितरो नः इन्दो देवेधु रत्रमू अभजन्त घीरा: | 
“है सोम | तुम्दारे निर्देश से हमारा पू्थ ऋषियों ने देवों के बीच रक्त प्राप्त 
ढिये है, झौर पुना, 'छोक १८ * भ्रप्यायमानों अम्ृताय सोम दिवि श्रवांसि 
उत्तमानि धिप्च । "अमरत्व को रस्पप्त करने के छिये प्रचुर हो फर, हे सोम, 
हमारे छिये श्रेष्ठ धर्नों को झ्ाकादा में स्थित करो 775१ इसी शाशय के कुछ 
झम्प प्यूछ इस प्रकार हैं । १.१२५,५ : नाकस्य प्रप्ठे श्रधि तिप्ठति श्रितों 
यो एणानि सह देवेसु गच्छति। ६. दक्षिणावत्ताम डदू इमानि चित्रा 
_दक्षिणाय्ां दिथि खूोस्त:। दक्षिणाबन्तो अमृतम भजनते दक्षिणावन्त: 


४५ प्रो० बेनफे इसका पृद भिप्त रूप सै शनुवाद करते हैं | 


भाषी जीबन का सिद्धान्त २४४ 


ग्रतिरन्‍्ते आयु: ।*** ५दान्ती का स्थर्ग में भी सरकार होता है; वह देवताकों में 
पहुँचमा है। ६. द्ानियों के पास विभिन्न ऐश्वर्य हैं। दानी के लिये भाकाश में 
सूर्य स्थित है । दानी अपने दानरूपी भम्गत से ही दीर्घायुष्य प्राप्त करता है ।” 
३.३५४,५ : तद्‌ अस्य प्रियमस्‌ असि पाथो*** अश्यां नरो यत्र देवयबो 
सदच्ति | उस्क्रमस्य स हि बन्धुर्‌ इत्था विष्णो: पदे परमे सध्वः उत्सः। 
“मे विष्णु के उस विस्तृत पद फा जाश्रय चाहता हूँ जट्टों देवतानों का 
स्वामित्व साननेयाले मनुष्य शाश्वासच प्राप्त फरते हैं। विष्णु ही वन्छु हैं। 
उन्ता परमपद ही मघुरता का केन्द्र है 7? १.१७९,६ : उभो वर्णाव्‌ ऋषिर्‌ 
उप्र, पुपोष सत्या: देवेषु आशिषो जगाम | “उच्त ऐश्वयंद्ाढी फ्षषि ने दोनों 
ही प्रकारों का अभ्यास किया ?* ; उसने देवों के यीच अपने णभीर को प्राप्त 
किया |? ७५ ४,१० में स्तोता यह छ््दता है: प्रजाभिर अग्ने अमृखस 
अश्याम्‌ | "दे अग्नि | से भपनी एपि से घमरःव प्राप्त करूँ ॥?४४+ ७,५०,४ 
सें मद्द्‌गर्णों से यह स्तुति की गई दे कि वे जपनो स्तोताओं को अमर करें 
( उतो अस्मान्‌ अमृतत्वे दधावन ) | ५ ६३,२ : ध्रृष्टि वां राधों अमृतत्वस्‌ 
ईमहे | “है युगछ देवतार्णों ( मित्र वरुण ) | पम्र चर्पषो, घन घौर धमरस्व 
की कामना करते हैं।” ७.५७,६ : दृदात नो अम्तृतस्य प्रजाये | इसकी प्रो ० 
रॉप ( प्रजा, दस्था० ) यद्द ब्याण्या फरते हैं : “अमरों की सख्या में हमें भी 
जोद दो,” नर्थधात हर्ते सी मर बताभो । ७.७६,४ ५ ते इदू देवानां 
सधमादः आसझ्न ऋताबानः कव॒यः पूव्योस/। “वे प्राचीन पुण्यास्मा 
ऋषिगण देवा के सखा थे।” ८.५८,७ : उद्‌ सद्‌ ब्रप्नस्य विष्टपं ग्रहम 
इन्द्रश्‌ व गण्वहि | मध्चः पीता सचेवहि त्रिः सप्त सख्धुः पदे | “जब 


४१३ १०,१०७,२ मे इसी विचार फो दोहराया गया है ( उच्चा दिवि 
दक्षिणावन्तों धस्पुर्‌ ये अग्वदा: सह ते सुर्येण । हिरण्यदा: श्मृतत्वमृ भजन्तेः 
वासोदाः सोम प्र त्तिरन्ते झायुः 

733 यही 'पायस्‌' शब्द ३,५५,१० में भी श्लाता है। देखिये १.१६२,२; 
१०,७०,९-१० भी । १.१६३,१६ में यह्‌ कहा गया है कि जिस अद्व फौ घलि 
दो जाती है वह श्रेष्ठठम स्वयं प्राप्त करता है । २.२३,८ मे 'उत्तरं सुम्तम” कर 
२.२५,५ में देवाना सुम्मे का उल्लेख है; किन्तु यहु स्पष्ट नहीं कि इससे: 
स्वर्ग अभिप्रेत है। १,१५९,२ में यह कहा गया है कि जाक्ाश कौर पृथिवी 
इनको सनन्‍्तानों को चिशाल अमरत्व देते हैँ । 

“| सायण 'शमो वणो' की 'कार्म व्‌ तपशु च' व्याख्या करते हैँ। 


295 देखिये सायणभाष्य शोर विछसन का नोठ भौो ( ऋग्वेद का 
छनुवाद ) | 


हम 


श्ध्दृ ४ हे यम और 


एस दन->ईन्द और एहम--सपने घर, सूथ के प्ेत्र सें जाय तथ भस्नतपान 
फाने हुये हम सवा के सेत्र में इफोस प्राप्त करें 7 तुकझ्तनी० 4.8८, 
मिसे ऊपर उदूछत किया था चुका हैः "हमने सोम का पान कर छिया है; 
एम क्षमर ऐो गये हैं; एमने प्रकाश में प्रवेश किया है; हमने देवों को जान 
लिया है ।! 

यह कष्ठा गया है कि वात के पास भी अमरत्व की निधि हे (तले गृहे 
अमृतस्य निधिर दितू ) | किस्तु यह मन्त्र एक बहुत बाद के सूक ( दसवें 
मण्डछ के १८६ वें ) में क्ाता है | ऋग्वेद १०.९५,१८ में देवों ने पुरूरवा को, 
जो कवि हछ। का पुप्न था, यद वचन दिपा है क्लि यथपि वह सनुष्य है, तथापि 
जब उपका पुत्र देवों को पूजा करेगा और उन्हें हवि देगा, तय यह ( घुरूरवा ) 
स्व में झाननद प्राप्त करेगा ( इति स्वा देवा: इमे आहुर्‌ ऐल यथेम एतदू 
अयसि मृत्युबन्धु:। प्रजा ते देवान हत्ििपा यज्ञाति स्वर्ग उ त्वम्‌ू अपि 
मादयासे ) । 


(२) ऋग्वेद्‌ के आरम्भिक मण्डलों भे पितरौ, 
चः र्ः 
झत पूर्वजों की आत्माओं के सन्दर्भ 
निम्नछ्िपित स्पर्छों पर उन झुस पूवर्नों फ़ी साश्मार्भो का सन्दर्भ ठपछब्ध 
छोता है णो परछोक में कय भी विद्यमान हैं 


3.३६,१८ : अग्निना तुरबंश यदुम्‌ परावतः उम्रदेव॑ हबामहे | “दम 
छम्नि के द्वारा खुददर से तुबंश, यदु, भीर उप्रदेद फो बुछाते हैं ॥2 ३,५०,२ $ 
मो पूनोीभग्र जुहुरन्त देशाः मा पूर्व अगने पिनरः पदक्षा:। “देवगण 
हमारा थिनादश न फरें; देवस्व प्राछ पित्तमण भी एमको न मारें !7 ६,०१,४ : 
अबचन्तु मास उपसी जायमानाः अबन्तु सा सिन्धवः पिन्वमाना: | अचन्तु 
मा पयतासो भुद्रातों अचन्तु सा पितरो देवहुती | “उपायें, नदियों, अचछ 
पर्वत भीर देय याग में उपस्थित देवता तथा पित्तर सब मेरे रणक हों।! 
६.०५,१० : म्प्मणासः पितरः सोम्यासः शिवो ना द्यावाप्र्थियी अम्वसा | 
पूपा नः पातु दुरिनाद ध्छवावुघ,) "परक्षण, पितर, सोमपायी हम पर 
कृपा फरें । काफाद भर पृथिवी हमारी शृद्धि करें | पविश्न कर्मों के प्रवर्धेक 
पूपा हमारी विपक्ियों पे रचा करें ? ७.६५,३१२ : शं॑ नः सत्यस्य पतयो 
भवनन्‍्तु श नो अवन्तः शम्‌ 5 सन्तु गाबः। शं नः ऋभवः सुझुतः 
झुद्स्ता, श॑ नो भग्नन्तु पितरों हवेपु | “सर्प के देवता हमे झास्ति दें; पद्य 
झीर भद्म भी इमें छाम्त दें। कुछ ऋभुगण, पितर भी हमारे भायाहइनों में 
दम शासित ४।! ८,४८,१४३ : त्व सोम पिछृमिः संविदानों अनु दयावा- 
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पुथिदी आ ततन्थ । “दे सोम | तुमने पितरों से मिझकर एथियी भौर काकाश 
को दाना है ए! 

यहाँ में नये सौर दध्ें मण्डछों से कुछ फुटकर मन्त्र भी उद्छत करूँगा: 
९ ८३,३: सायथाविनों ममिरे अस्य साथया चुचक्षत्रः पित्रों गर्भव्‌ 
आदधु:। “भपनी साथावी शह्ति से शिष्री ने निर्माण किया हैः 
मनुष्यों फो देखनेवाके पितरों ने गर्भ स्थापित किया है 7” ३०.६८,३१३ ६ 
अभि श्याव न कृशनेसिर्‌ अद्य नक्षत्रेसिः पितरों द्याम्‌ अर्विशन | “निश् 
प्रकार एक अश्व को मोतियों से णर्लंकृत किया जापा है, उछी प्रकार पितररों ने 
जाकाश को नजरों से णलंकृत किया गया है ।? १०.८८,१५ ् सुती अश्व- 
णबम्‌ पिन्नीणाम्‌ अहम्‌ देवानाम्‌ उत सत्योनाम्‌ | “मर्पों के छिये मैने दो 
ही मार्गों फो सुना है--एक पितरों का मार्ग भौर दूसरा देंयों का साथ (7६ 
१० १०७,१ : महि ब्योतिः पिठृमिर्‌ दत्तम्‌ आगात्‌ । “पित्तरों हारा प्रदत्त 
महान ज्योति भा गई ।” 

तैचिरीय ब्राह्मण तथा पुराणों में पितरों फो मनुष्षों से एफ सघंथा भिन्न 
योनि का ध्यक्ति माना गया है, जैपा कि इनफ़ी प्थकू छष्टि के क्ाघार पर 
' निष्कर्ष निकाछा णा सकता है । देखिये प्रस्तुत कृति फा पद्छा भाग । 


(३) यम और पितर्स से सम्बद्ध खूक्त 

अब में नयें कौर दुसवें मण्डलों के स्थछों पर जाता हूँ. जिनकी पहले चर्चा 
की जा चुकी है। इन स्थलों सें निहित विपयों के लत्पन्त रोचक जौर सद्टस्वपूर्ण 
होने के कारण में पहछे कुछ विस्तार से इनके सर्वाधिक छतिवाय छंशों को 
“उद्छव फरेँगा भौर तदुनन्‍्तर इनका एक सारांश प्रस्तुत करूंगा । 

मैं ऊपर पहले ही उद्रव ऋग्वेद १०.३७,१ में दिये गये यम को पेतकत्ा 
“सम्बन्धी विवरणों तथा १०.१० के यम तथा यमी छफ्े संवाद से भारम्भ 
करूंगा । 

ऋग्वेद १०.१७,१ : “स्वष्टा अपनी एुम्मी सरण्यू का विचाद कर रहे हैं। 


इसमें सम्मिलित होने के किये विश्व के सम प्राणी उपस्थित हुये हें । जब यम 
फी माता सरण्यू का पाणिग्रदण हुआ तब पिवस्वत की पत्नी कट्दीं छिप गई। 
सरण्यू मनुष्यों के पाप छिपाई गई भर उसके समान रूपचाछी एक अन्य खत्री 
की रचना करके उपे विवस्वत्‌ को दे दिया गधा । तथ उप्तने ( सरण्यू ने ) 
अश्विनों को उत्पन्न किया। उसने हन दोनों पमज्ञों को छोड़ दिया।” 
४3 दे खिये प्रथम भाग । » 

४3७ इस खण्ड के लिखे जाले के बाद मुझे मूछर के लेबचर्स की दुसरे 
सरोज भी प्राप्त हुई। छापने विवस्वत थ्लौर सरण्यू के थ्राख्यातन की विशदु 


श्ध्८ यम और 


निग्नछिखित घृक्त में यम तथा उनकी यमज बहस यमी के सोच वार्ता- 
छाप हैं, मिममें, प्रो० रॉय के झनुसार, मानव जाति के प्रचत्तन के लिये यमी 
यम में दिवाह का लाप्रह् फरती है । प्रो० रॉय के विचार से यम भौर यमी 
मानव छाति के भद्निम माता-पिता हैं । ४थे मन्त्र में एन्हें गन्धवे तथा 
इसकी पत्नी की समतान फहा यया है : 

ऋग्वेद 4०.१०,११* : ओ चित्‌ सखायम्‌ सख्या बंबवृत्यां तिरः पुरु 
चिंद्‌ अर्णवं जगन्वान्‌ | पितुर नपातम्‌ आ दधीत वेघाः अधि क्षम्रि 
प्रनर दीध्यानः: | ? न ते सखा सख्य॑ वष्टि एतत््‌ सलक्ष्मा यद्‌ त्रिपुरूपा 
भयति | महस्‌ पुत्रासो असुररय वीराः दिवो धत्तोरः उर्विया_ परि ख्यन्‌ | 
१. उशन्ति घ ते अम्ृतासः एवडू एफस्य चित्‌ त्यज्समू मत्यस्य , नि ते 
सनो समरि घायि अस्मे जन्युः पतिस्‌ तन्ध्रम्‌ू आ विविश्या:। ९. न यू 
पुर चक्रमि कद दर नुनम ऋता बदन्तो अनृर्त रपेम। गन्धर्बों भप्सु 
क्षप्या च योषपा सा नो नाभि: परम जामि तन्‌ नी। # गले नु नौ 
जनिता दम्पती कर देवस्‌ त्वष्टा सबिता विश्वरूप' | नकिर्‌ अस्य प्रसि- 
नन्ति ब्रतानि वेद नाव्‌ अस्य प्रथिवी उत थयोः। ६ को अस्य वेद 
प्रथमस्य अहः क. ह ददशे फ इह प्र वोचत्‌ | बृहन्‌ मिन्नस्थ चरुणस्य 
घाम कदू उ म्रवः आहनो दीच्या नूच्‌ | ७. थमस्य सा यस्‍्यां काम: 
आगन समाने योनो सहृशेय्याय | जाया इबं पत्ये तनन्‍्व॑ रिरिच्यां वि 
बिट पुद्देय  रथ्या हव बक्रा | ८. न निप्चन्ति न हि. भिषन्ति एते 
देवानां स्पशः इ ये चरन्ति ।( 5 निरुक्त ».२) अन्येन मद आहनो 
याहि तूय तेन वि बृहा रथ्या इध चक्रा | ९. राज्रीभिर अस्मे अहभिर्‌ 
दशस्येत्‌ सूर्यस्य 'चक्कुर मुहुर्‌॒ इन मिमीयात् | दिया प्रथिव्या मिथुना 
सबन्धू यमीर यमस्य बिश्वयाद्‌ अज्ञामि | १० ( +निरुक्त ४.२०) था 
घ ता गच्छन्न्‌ छत्तरा युगानि यत्र जामयः क्णबन्न अजामि। उप 
भभृहि यृपभाय बाहुमू शन्यप्‌ इच्छुस्व सुभगे पतिय्‌ सत्‌ | ११. किम 
आता अमदू यदू अनाथम्‌ भवाति फिम्‌ उ स्वसा यनर्‌ निऋ्रेतिर निग- 
च्छान | काममूता बहु एतद्‌ रपाभि तनवा में तब सम्‌ पिप्रम्धि | 
व्यापया थी है। काप विवस्वतु को धाकाश का दोतफ मासते हैं क्षौर सरण्पू 
फो ठया का, यम सुछतः दिन छोर पम्मी रात्रि है । 

735 देशिये जनवोसो० ४४२६ में यम पर प्रो० रॉय की ट्प्विणी [ 
देशिये भवे० १८ ६,१३ भी जिसे था] उद्वृत किया जायगा । 

इस सृक्त को धवे० १८.११ घोर बाद में दोहराया गया है। 

+ तुकी० घवे० ६९०,१; ६.१२७,३ । 
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१२, न वे उ ते तन्वा तन्व॑ समू पप्नच्याम्‌ पापम्‌ आहुर_यः स्थसारं निग- 
उहत्‌ | अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्व न ते आ्वाता सुभगे वष्टि एतत््‌ | 
१३. ( +निरुक्त ३.२८) बतो बत असि यम नेष ते मनो हूदूये व 
अविदाम ) अन्‍्या किल्त त्वां ककया इव युक्तम्‌ परि ध्वजाते लिबुजेब 
पृक्षम | १४. ( सिरुक्त ११.१४ ) अन्यमू उ पु त्घे यभी अन्य उ त्वामू 
परि प्वजात ल्खिजेध बृक्षम्‌ | तस्य वा त्वमू मत्तः इच्छु स वा तब अघ 
कणुष्व सविदं पुभद्राम्‌ । 

[ यमी कहती है ] “में पुकत मित्र से मिप्रचत्‌ ध्यवह्टार की फासना करती 
हैं। एक विशाछ समुद्र को पार करने के चादु पपि ( यम १) अपने पिता के 
छिये एक पोन्न प्राप्त करे ौर एथियी की भोर देसे । १ २, ( यम ) तुम्दारा 
मिप्र हुस घनिछठता को भष्छा नहीं समपझता जिससे उस्तकी अपनी सह्दोदरा 
एक धन्य यन जाय । चीर, मए्ान्‌ ार्सा के पुष्नगण, आकाश को धारण करने- 
वाले प्य देपते हुये विचरण फरते हैं (दृखिये मंत्र ८ )।8., (थी ) हे 
यम | शरर छोग तुमसे यही जाशा करते है. चेचाहतेह कि एकमात्र मध्य के 
हारा उन छोर्मो के छिये पुफ् वंध्ाज प्राप्त हो | तुम्हारी भारमा सेरे साथ एक्की- 
भूत हो | एति छ्े रूप में छ्पन्ती परनी के घारीर का भेदन करो । ४. ( यम ) 
बया णाक्ष _हम घह् फरें को हमने पहले फभी नहीं किया है १ फ्या एम, जो 
पुण्यों के उत्पाप्ता हैं, पाप कर्म करें १ ( भ्नन्‍्तरिक्तीय » णर्जों फे धारफ गन्धवें 
भौर उनकी परनी 3 यही हमारे जनक हैं, हतना उच्च एमारा सम्बन्ध है। 
५, ( यमी ) दिव्य रवष्टा, श्लश, सबिता, स्वरूपों के निर्माता ने ही हमें, 
जय हम गर्भ 7 में ही थे, पति परनी चना दिया था। उनके घिधान का कोई 
उएटंभन नहीं कर सकता । पथिवी जौर ाकाश भी हमारे इस णन्‍्म सम्पन्ध 
को आनते हैं । ६. ( यम ) प्रथम दिन के भाचरण को छाननेवाछा फौन है ? 
किसने उसे देखा है ? कौन उसे कह सकता है ? मित्र भौर चरुण का साम्राज्य 





7) तुकी ० अवे० ६ ८,१। 
3९ यहु मन्त्र कुछ पाठभेद के साथ सामवेद १.३४० में भी भ्राता है। 
इसका श्ाशय अस्पष्ठ है । यदि वेघित से यम फा तात्पयं है तव इसका पिता: 


विवस्वत्‌ या ग्न्धवं होगा और विवस्वत फा पौचष यमी का प्रृत्र होगा । मन्त्र हे 
के प्रथमार्ध की तुलना फीजिये । 


“35 नुक्की ० मूलर: लेक्चर्स २, पु० ४८३ शाप गन्धवं फो विवस्वत् मानते 
हैं क्षोर उसकी पत्नी को सरण्यू । 

४५४ भवे० ६७८,३ में इसी प्रकार त्वष्टा के छिये भी फहा गया है।' 
देखिये ८.७२,८ भी । 


३०२ । यम और 


दिशाछ है । है कीदाव्रिय स्त्री, तुम श्पनी विचारह्ीीनता फी स्थिति में (१) 
मप्लुब से एया फह्ोधी १ ७, ( यमी ) सेरे मन में यद विचार णाया है कि सें 
( यमी ) यम ८. साथ पुक ही शब्पा पर सोर्थें | पृक्त पनी फे समान सुझे 
सपने पति के भार फो दहन धरने टो । खाभी एम रध के दो चर्रो की भांति 
समान कार्य करें । ८, ( यम ) देवनार्मो के दूच सदव खंपार में घूमते रहते 
६; थे एफ स्थान पर सादे नहीं रहते; उनके छिये द्विन शोर रात्रि फी कोई 
घाघा नहीं है । झतः, है फ्रीदापिय प्यी, मुझसे दूर ऐहोशो; किसी अन्य सलुष्प 
हे पास जानो; उस्ती क साथ रध-चक्रों को माँति प्वक्कर छग्राशो । ९, (यसी) 
यधवि उद्ते राप्रि भौर दिन सदेव उनही सेवा करनी चाहिये तथापि फिर भी 
घूर्य का नेप्न एुनाः खुड़ेगा । स्वर्गलोफ और एथिवी दोनों पर यमण घनिष्ठ 
रूप से पुष्ठीभूत होते दँ। यम यमी से चेसे ही ब्यवह्वार करें सानें| वद्द 
उनकी बहन नहीं है। १०, ( यम ) शानेवाले युगों में सम्बन्धी छोग वह 
फाय करेंगे शो उनके छिये भशोसनीय है। अपने हाथों को एक पुरुष के 
नोचे फेछालो । दे सुमुस्ि | मेरे छतिरिक्त फिसी अन्य पुरुष 
की फामना करो । ११. ( यमी ) कोई मनुष्य झाता केसे ऐ सकता 
है ज््य पु स्री का फोई अन्य सहायक ही न हो ९ भौर वह 
घददन भी केसे हो। क्थ उस्र॒ पर वियक्षि का पड़ी प्रो ? फ्राम से 
धभिसूम में, हम फारण छम्य हूँ । अपने शारीर को मेरे साथ एक्रीभूत करो | 
१२. ( थम ) में अपने शरोर को तुम्हारे साथ पकीभुम नहीं फरटेंगा | तुम 
दिसती शम्प से अपनी हृष्छा पूर्ण करो । ऐ सुन्दरी | तुस्हारा जाता ऐसी बात 
नहीं होने दंगा ।१+ ३६३, ( बी )7£ है यम ! तुम एुवेंक ऐ | मुझे सुम 
पोई हृदय या सारमा दिाई नहीं पदती । कोई छन्‍्य स्लरी तुस्द्दारा एक कटि- 
पनघ की भाँति, धघवा पु खछता के समान शालितन करेंगी। १४, ( यम ) 
तुस्दें, है चमी | क्सी णन्‍्य फा शालिह्रन फरना चाहिये, जेप्ते पुफ छता दृच 
पा छाहिहन करती है । याद मनुप्प तुस्हें चाहे भौर तुम उसको प्रिय थनो । 
तुग सपना घुभ सम्पन्घ स्थापित करो ॥ 


४५ छवे ० १८.१,१३-६४ इस मन्त्र फो दो भागो में विस्तृत कर देता है । 
४३ जिगक्त ६,२८ में इस मन्त्र को उद्युत फरके इसकी व्यास्या की 
गई । 
778 प्रो० छाफरेश्व के कैटछाँप से ऐसा प्रतीत होता हैं कि नर्रमहपुराण 
१.१३ में पम्र धोौर यमी का एक वातलिाप है। किन्तु टा० हॉल ने मुझे बताया 
है हि यह स्पछ उसी विषय की वार्ता से युक्त नहीं है णो प्रस्तुत घुक्त में 
मिशजा है। 
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रगछा सूक्त, जो में छब्र ददूछृत बरूँगा, यम को सम्योधित्त है 

प्रापवेद १०,१४,३ (८ भवे० १८.१,४९ नियर्क १०.२०) १ परेयिवांसम्‌ 
प्रबतो महीर अनु बहुभ्यः पन्धाप्‌ अलुपरु्पशानप | बेवस्त्रतं संगसस 
जनानां यसं॑ राजानं हविषा दुबस्य। [ अवे० ८३,९३१ यो मसार 
प्रथमा मत्योनां यः प्रेयाय प्रथमों लोकम्‌ एतम्‌ | वेवस्त्रत॑ संगम 
जनानां यम राजानं हविपा सपयत | +*. यमो नोगातुप्‌ प्रथमो 
विवेद लेपा गव्युतिर अपभर्तवे ड। यत्र नः पूर्व पितरः परेयुर्‌ एना 
जन्नाना: पथ्या: णन्तु स्वा:। ३१. सातल्ली वव्यर यस्तो अगिरोशिर दुद्वस्प- 
तिर ऋक्कसिर बवृधान: | यांश घ देवा: ववृधुर्‌ ये व देवा: स्वाहा अन्ये 
स्र॒धया अन्ये मदन्ति | ९. इमं यम प्रस्तरमू आ हि सीद अड्डिरोमि 
पिठृभि: सदिदानः | आ त्वा मनन्‍त्रा: कविशस्ता: दहन्तु एना राजन 
हविपा मादयस्त्र | *. अद्विरोभिर आगहि यक्षियेमिर यस बेरूपेर_इह 
सादयरव । विवस्वन्त हुवे यः पिता ते अस्मिने ये वहिंषि आ निषगय | 
६. अन्विरसो नः पितरो नवग्वा: अथवोणों भ्रुगवः सोम्यास: । तेपां बय॑ 
सुमतो यज्नियानाम्‌ अपि भद्रे सोमनसे स्थामू्‌। ७. प्रेहि प्रेहि पथिभिः 
पूव्येमिर यत्र नः पूर्व पितरः परेयुः | उभा राजाता स्वधया मदन्ता 
यममू पश्यासि वरुण च देवम्‌ | ८- सद्बच्छसत्र पितृभि: सं यमेन इधष्ठा- 
पृत्तेन परमे व्योमन्‌ | हित्वाय अवद्यम्‌ पुनर्‌ अस्तपम्‌ एहि संगच्छरुव 
तन्‍्त्रा छुबचो: | ९. अपेत बीत वि च सपेतातो अस्मे एतम्‌ पितरों 
लोकप्‌ भक्रन्‌ | अहोभिर अद्धिर अक्तभिर व्यक्त यो ददाति अवसानम्‌ 
अस्से। १०, अ्षति द्रव सारमेयो श्वानी चतुरक्षी शबत्ी साधुना पथा | 
अथ दितन्‌ सुविदत्नान्‌ उपेहि यसेन ये सघमादम्‌ मद्न्ति | १९ यो ते 
श्वान्ो यम रक्षितारी चतुरणी पथिरक्षी तचक्षसी | ताश्याम्‌ एनमू परि 
देहि राज्न्‌ स्‍्वरित च अरसे अनसीयं व घेहि | १०. उर्णसाव्‌ अपुद॒पा 
उदुम्बल्ली यमस्य दूती दरतो जनान्‌ अनु | ताव्‌ अस्म*्यं दशये सुयोय 
पुनर्‌ दाताम्‌ अम्तुम्‌ अद्येह् भद्रम्‌ | १३. यम्राय सोमम्‌ सुनुत यम्राय जुहुतत 
ह9: | यम ह यज्ञों गच्छति अग्निदुतों अरंकृतः।| १४. यमाय छूतब्दू 
हदिर जुहोत प्र च तिप्ठत । स नो देवेघु आ यर द्‌ दीघम्‌ आयु: प्र जीब 
से। ९५. यमाय सधघुमत्तम राधे हृव्य जुद्दोतत | इद नमः ऋषिश्यः 
पुबजेभ्य: पूर्वेस्य: पोथक्द्धयः । 

राजा यम फी हदि से उपासना करो । यम विषस्वत्‌ के पुश्न और मनुष्यों फो 


*४-5ा+नतजनतज.+ततततत>तन>>.....ज००.०व..........०...............0.0ह0हुुईुपु 


४९८ तुझ्ी० कवे० ६.२८,६ । 
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पएकप्र करनेवाले महान्‌ देवता हैं ल्िन्होंनि प्रथल जछधाराकों के छिये प्रस्थान 
आर अनेक लोगों फे मार्ग को सरऊ क्िया। [तुक्की० भवे० १८.३,१३ : हवि से 
उन यम की पूजा फरो शो विवस्वत के पुत्र, मनुष्पों को एफन्न करनेवाछे, मनुष्यों 
में सर्वप्रधम झुष्यु पो प्राप्त करनेवाले और उस दिब्यछोक के लिये सर्वप्रथम 
प्रस्थान करनेयाले हैं ] २ यम ने दी सर्वश्रथम हमारे छिये सार्ग सुधम किया । 
एमसे यह घर नहीं लेना चाहिये | अप णो ज्षन्स लेंगे वे अपने मार्ग से उच्त 
छोक़ में जायेंगे जहाँ इसारे प्राचीन पित्गण छा खुरे हैं ।8. मातछी कर्ष्यो छे, 
यम भप्निर्सों पे, घृहस्पति ऋकवनों से प्रवृद्ध होते हैं । जो देघताओों फी वृद्धि 
करनेवाले होते हैँ ज्पवा घिप्ते देवता यढ़ाते हैं, उनमें से कुछ तो स्थाष्टा से 
और अन्य स्वघा छे एर्प फ्ो प्राप्त होते हैं। ७. है यम्म | तुम इस विस्तृत यक्ष 
में अगिरा नामक्त पित्तरों के साथ जा | ऋतषिवर्जों का आद्वान तुम्हें जाफर्षित 
फरे । छुम हस एवि से दृर्षित होझो । ७ है यम | विभिन्न रूपवाके यज्ञकर्ता 
अगिराक्षों के साथ जाओो भौर हमारे यज्ञ में यजमान फो सुख दो । दे यम ! 
तुम यहाँ घिरूप ह्व पुत्रों से अपने फो हर्षित करो। हन यज्ञ में कुशों पर 
येटकर मैं तुम्हारे पिता, विवस्वव्‌ का जाद्धान करता हूँ । ६. (निरुक्त १,१५९) 
सोम के पात्र अंधिरा, क्षयर्या और श्यु नामक हसारे पितर्रों ने यहाँ आगमन 
किया । हम हन पितरों की कृपापर्ण दृष्टि में रहें भौर हनको प्रसन्न फरते हुये 
सुमार्ग पर चढें। ७, है पितः, ज्षिप्त प्राचीन सार्ग से हमारे पूर्चपुरुष जा गये 
हैं उसी मार्ग से तुम भी गसन करो“? और चह्दाँ स्वघा से प्रसक्ष हुये राजा 
यम भौर वरुण देवता के ठर्शन फरो । ८ पिततरों से मिछो, यम से मिक्षो 2९, 
तुमने रष्णतम स्वर्गछोक सें न्ञो यज्ञ किये हैं23 उनसे सिछो । पाप को रपाग 





जन्‍नलन अिजज>& ऑऔडन नन्‍ा+े “+#+ नना. >न्‍नन- बमकणम3क बन 


४४ देलिये रॉय (निरक्त पृ० १३८) में रॉय द्वारा प्रदतो महीर अनु! का 
अनुवाद । किग्तु मवे० १८ ४,७ में, जहाँ यही णब्द थाते हैं, इनका घर्थे 
नदियां प्रतीत होता है | चुको० मुलर के छेक्चसं, २ ५१५ ॥ 

पड” दिझप का ऋगेद १.४४,३६, ८ ६४,६ में उत्लेख है; घोर विछपों का 
३०३,६ तथा १०,६२४ में । 

72 इसे मनन्‍्धों छा घम्पेट्टि कि समय पाठ किया जाता है । 

अर छावे० १८ २,२१ देखिये । 

733 दा० हाँव ने दुष्टापू्त) ( ऐस० द्रा० २, पृ० ४७४ ) को व्यासपा 
पी है। (पट बा शर्य आपके धनुमार जिमको घछि दी जाय! है कौर 
'साएसे' वा “भरा हुआ! है । श्रये० १८.२,२० टडा० हांग के घिघारों फी पुष्टि 
फरता है| रवे ० ११.१,३६ में यह कायन है : एत. सुरूनैर धनु गेम यश ताके 
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कर पुनः अपने घर क्ाओ 3४ किसी शरीर से सिछ जाओो और एफ त्तेजस्वी 
रूप घारण क्रो ४ ५, तुम जाथो, तुम प्रस्थान करो, यहाँ से शीघ्र चले 
जाओ ।*> पितरों ने इस स्थान फो ठप्तके लिये घनाया है । राणा यम ने यहद् 
स्पानोर सत्त के लिये निश्चित किया है जो छक, दिवस और राज्नि के द्वारा 
सुसब्जित है । १०, है पिता, मनुष्यों द्वारा प्रशंसा फरने योग्य, दिव्य सा सें 
रपा करनेवाले तथा घार नेम्र और अद्भुत वर्णवाले जो दो छुपे हैं तुम उनसे 
पाम से छ्ीघ्र निकछ ज्ञाओे । यम के साथ रहनेवाले पित्तरों के पास श्रेष्ठमार्ग 
से पहुँचो ( तु्री० अचे० १८.४,१० )। ११. हे यम | एस झत ध्यक्ति को 
क्श्याण का भागी यनाते हुये अपने ग्रद-रकक तथा चार नेच्नचाले कुत्तों से 
इसकी रदा करो (*3* १२९, यम के यह दोनों भूरे दूत छस्बी नासिका और 
महान्‌ बलवचाले हैं । ये मनुष्यों फ्रे घीच घूमते हैं ।** ये दोनों हमें जाण पुना 
छुस जीवन दें शिससे एस सूर्य फा द््नन कर सकें। १४. यम के लिये हृब्य 
कहिपत करो; हनके छिये सोस शर्पित करो | जग्नि देवता जिस यज्ञ फे दूत हैं 
चह यज्ञ यस की भोर गमन फरता है । १४. यस फे छिये छत से पूरित हृष्य 
अर्पित करते हुये उनकी सेवा करो | ये यम हमारे किये दी्घे काल तक जीवित 
रखनेवाली आयु प्रदान फरें । १७, पूर्वफाल में जिन ऋष्वि्जों ने सुन्दर सारे 
बनाया था हम डनकी नमस्क्वार करते हैं । तुम इन यमराज के निमित्त मधुर 
हम्य प्रदान करो ।?? 

इसी सण्डरू का १७ वाँ सूक्त पितरों अथवा झप्त पूर्वर्लों को सम्बोधित है 
शिनकी, जसा कि हम पहले ही देख घुके हैं, परछोक में एक जानन्दपूर्ण 


तिष्ठन्तम्‌ श्रधि सप्तरदमौ । जवे० ६.१२२,४ शौर ६.१२३,२ भी देखिये । 
तुकी० क्वे० ३,२९,१ | 

“उ४ सलर इसका यह छनुवाद फरते हैँ . “पाप की वहाँ छोड़कर घर लौट 
क्षात्ो और एक रूप प्रहण करो ।” रॉय ( जजओोसो० ४ ४२८ ) इसके “पुनः 
शब्द को पहले से सम्बद्ध करते हुये यह छनुवाद करते हैं : 'अपने घर में पुनः 
अवेश करो झौर धपनी सदर क्पविश्रताओं को छोड दो । 


53» देखिये शवे० १८.२,२४। 

7 प्रो० मूलर के अनुसार ये शब्द दुष्टात्माओो फो पम्बोधित हैं । 

36 'अवसानमु' । तुकी० अवे० १८ २,३६७ । 

४3: देखिये रांध जजश्नोसो, ४,४२८; और शवे० ८.२,२०-२२ | 

5९ शबे० ८.१,९ में यम के दो कुत्तो का उल्लेश है। अवे० ८.२,११; 
४.३० ६; ८.८, १० थादि भी देखिये । 
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सीवन व्यतीत करनेवाले छोगों फे रूप में कर्पना फी गई है, यद्यपि, जेसा कि 
इम क्षमी देखेंगे, छुछ स्थानों इनये जस्य गुददों की भी बएपना है। में हस यूक्त 
फे कुछ सनन्‍्हों छो उदुष्टठ छर रहा हू शो इनके आनन्दों, शक्तियों, और अणि- 
कारें गो जोर विम्तार से स्ण्ट करेंगे +-- 

फर्वेद १००१५,१ : उठ इरताम्‌ अबरे उत्त्‌ू परासः उद सध्यमाः 
पितरः सोमयास:ः | अछुं ये ईयुर अबृफाः ऋतज्ञास ते नो अवन्तु 
वितरों हवेपु । २. इद्म पिठृभ्यो नमो अस्तु अद्य ये पूतीसो ये उपरासः 
ईय । ये पाथिवे रजसि आ निषत्ता' ये वा नूनं सुश्ृजनासु विश्लु। 
५, उपहता: पितरः सोम्यासो घहिष्येषु निधिषु प्रियेषु | ते आ गमन्तु ते 
इ5 श्रवन्तु अधि ब्रवन्तु ते अवन्तु अस्मान | 5. आच्य जानु वक्षिणतो 
निषथ इम यज्ञम्‌ अभि ग्रणीत विश्वे | मा हिसिष्ट पितर' केन चिन नो 
चयद व: आग- पुरुषता कराम | ७. आसीनासो अरुणीनाम्‌ उपस्थे रविं 
धत्त दाशुपे मत्योय | पुत्रेभ्यः पितरल तस्य बस्वः प्र यच्छत ते इद्दोज 
दघान | ८ ये न. पुर्वे पितरः सोम्यसो अनूहिरे सोमपी्ं बसिष्ठाः 
तेमिर यसः संरराणो हवींषि उशन्न उशद्धिः प्रतिकामम्‌ अत्त [**** १० 
य सत्यासो दृबिरदो 8विष्पा: इन्द्रेण देवे! सर्थ एघाना;। थआ शम्ने 
याहि सहस्त देववन्दे परेः पूंत्रे: पितृभिर घर्मेसद्धि.। १९१ जग्निष्यात्ता: 
पिनरः आ इह पच्छुत सदः सदः सीदत सुप्रणीतयः । झत्त हृवीर्षि प्रय- 
तामसि बदिपि अथ रवि सबबीरं दधातन |" ११, ये चेह पित्तरो ये 
घ॒नेडयाशू च विद्या यांशू च न प्रविद्य | त्व॑ं वेत्थ यति ते जातवेदः 
रतघाभिर यज्ञ सुऊुत जुपस्व | १० ये अग्निदग्घा: थे अनग्तिब्ग्धा: 
मय्रे दिव, स्रथया मादयन्ते | तेभि:ः स्वर'छ असुनीतिम्‌ एता यथावश 


तन फलपयग्व । 

४१ (> बास० १९ ४९; निशुक्त ११.१८) उश्णम, मध्यस शीर निम्न शेणी 
घाके जोर सोम एमपिस बरनेवाढें सब पिसर एमारे रक्षक हों। जहिंसर 
कौर पुण्पक्सों में दक्ष एसारे धन पिठरा ने टण्चनर जीयन ( णप्तु )४* प्रा 
लय री े ग हो ह..4 
रर फिया है, मारे यश में ध_सारी रफ़ा करें। २. (८ घास० १९.६८) पूर्व 
भाए प्र गा यसके पद्मात झायू फो प्राप्त पिसर, लगा घो पार्थिव छैप्र ९ में 
सा घये है, जया जिस्होंनि सारयपारती के मध्य झन्म छे लिया ह उन संघ 
शिं हीं लो शसफ्रार 4.,.७५ (८ पार ० १९,७५७) यह सभी श्रेष्ठ कृशों पर स्थित 

| एमसास्थ ६ साथ इवरा सेयन घरते के टिये पिनरों छा णाएुप्न मिया गया 


वन» >कऑनज- 








हुए!० है४ ४ मन्ध में अमुर! नौर 'असुनीति! शब्द । 
पुर्० बये० १८ २,४९ | देखिये अये० १८ ३,५९ भी। 
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है। वे पितर यहाँ जाकर प्रसप्तता प्रगट फरते हुये हमारी स्तुतियोँ स्वीकार 
बरें जौर ध्सारे रचफ हों । ६ (>-वासं० १९:६२ ) हे पितरो | हम भदपक्ष 
है, अतः हमसे लपराध होना असस्सव नहीं है। हमारे किसी अपराध पर 
ध्मषो हिंसित न करना | दुद्िण की भोर घुटने टेफफर चेठे हुए छुम हसारे 
इस बक्ष की प्रशंसा करो । ७ ( वासं० १९,६६४ ) ऐ पित्तरो | छाछ छिखा के 
समीप स्थित हम दानप्ील यजमानों फो घन ध्यान करो । इनके पितरों को 
इस यज्ञ के लिये प्रेरित करो । ८ (८ चासं० १९,५१३ ) सोसपान के थोग्य 
शिन पितर्रों ने विधिपर्वफ सोमपान फिया था वे भी हृष्य की फासना करते 
हैं। टन पितरों के साथ प्रसत्त होते हुये यमराज दृश्य सेवन करफे सृप्त पोते 
हैं। १०. है भग्ने | जो सउन्नन स्वभाव चाले पितर देवतार्भा के साथ भाकर 
हम्य सेयन करते हैं उन देवताओं की उपासना करनेवाछे, भनुष्ठानों फे फर्ता, 
प्राचीन और नवीन तथा इन्द्र के साथ दी एक दी रथ पर णारूढ़ होनेवाले 
पित्तरों के साथ तुम भी यहाँ जागसन करो । ( >वासं० १९,५९५ ) दे 
अरिनिष्वात्त पित्तरो, यह आाणो; हे चुद्धिमान निर्देशक यहाँ भाफर एयक्‌-एथकू 
शासनों पर विराजमान होशो और कुशों पर इयसखे संसक्षत एष्य का सेघन 
फरो । इसके पश्चात्‌ हमें पुप्न-पौष्ादि तथा पशुर्णों से युक्त ऐश्वर्य प्रदान 
बरो (3.55 $३ दे जातवेदस [| यहाँ उपस्थित या अनुपस्थित, हमारे 
परिचित जो भी पितर हैं तुम उन सघको जानते हो | एस एपघायुक्त यज्ञ से 
तृप्ति को प्राप्त होपो । १४ ( >घासं० १९,६० ) हे स्वदीपतिसान देवता“ ! 
जिन पिसतरों का धारिन-संस्कार हुआा दे अथवा जिनका दाह-संस्कार भहीं 
हुआ, स्वर्गणशोक में थे सथ सवा से तृप्त रहते हैं। हमें यह घाक्ति ( असु- 
नीति )४० तथा हमारो इदृष्छानुसार हर्मे शरीर प्रदान करो”? 





ध्व् बवे० १८,२,२८ के अनुसार प्रेतास्मायें कभी-कभी पितरो की साथ 
चली थाती हैं। तको० वासं० २.६० और भाष्य ॥ 

४४३ तुकी ० जवे० ६.४१,३। अवे० ८८,१४ भी देखिये । महाभारत, 
सभापवं, इलोक ४६१ के अनुसार सात पितर होते हँ--चार मृत्तिमस्तः भौर 
तीन कशरीरिणः ॥ 

धब्४ १०,१६,५ मे क्षरित फो इन्हीं फर्मों से सम्बद्ध किया गया है। किन्तु 
वासं० १९ ६० का भाष्यकार इसे यम मानता है । 

८४५ यह शब्द १६ वे सुक्त में भी घाता है। ऋग्वेद १०.५९,५.६ में यह 
देवता था देवी कि मुर्तीकरण के लिये प्रयुक्त प्रतीत होता है। फिर भी प्रो० 
मुछर ( जएसो० २. पृ० ४६०, घोठ २ ) यह मानते हैं कि 'असुनीति' फो देवी 

३० सृ० सं? उ० प० 


३०६ यम ओर 


धरिन फो सम्बोधित एक भनरयेष्टि-घुक ( १०.१६ ) में भी कुछ ऐसे 
मंत्र हैं छो परछोफ्त प्तीवन सम्पन्धी कवि के विचारों |फा उदाहरण ग्रस्तुत 
फरते हैं १... 

१०.१६, ; मा एनम्‌ छग्ने वि दहो माउमि शोचो साउस्य त्वचं 
चिक्षिपो मा शरीरम्‌ | यदा श्वतं फ्णवो जातवेदो अथेम्‌ एनम्‌ प्र शिलुतात्‌ 
पिठृभ्य:। २. झत॑ यदा करसि जातवेदो अधेप्‌ एनमू्‌ परि दत्तात्‌ 
पिठृध्यः | यदा गच्छाति भमुनीतिम्‌ एतामू अथ देवानाम्‌ वशनीर्‌ 
भवाति | ३. सुय चक्छुर गच्छतु वातम्‌ भात्मायां च गच्छ प्रथिवीं च 
घमणा | अपो था गच्छ यदि तत्र तेटहितम ओपधीषु प्रति तिप्ठ शरीरः । 
९. अजो भगस तपसा त॑ तपस्त्र त॑ ते शोचिस तपतु त॑ ते अर्चिः 
यास ते शिबरास्‌ तन्‍्वोी जातवेद्स ताभिर बहैल॑ सुकृतामू उ लोकमू। 
४. अब सज पुनर अग्ने पितृश्यो यस ते आहुतश्‌ चरति स्वधामिः | 
आयर बसानः उप चेतुः शेप: सद्गच्छुतां तन्‍्वा जातवेद:। ६ यत्‌ ते 
क्रष्ण. शक्षनः आतुत्तोद पिपीलः सपें: उत्त वा श्वापदः | क्रिनस्‌ 
तदू विश्वम्‌ अगदं कृणोतु सोमसत्‌ व यो न्ाह्मणान्‌ आविवेश । 

१. है धग्ते |] इस मत पुरुष को कष्ट मत देना; एसके देह फो छिल्ष-भिन्न 
मंत्र करना । जय सुम्दारी उवाशायें हूसे परिपक्व कर लें तभी, है जांतन 
चेद्स | इसे पितरें के पास पहुँचा देना । २ दे झग्ते | इस झूतक फो जब तुम 
दुग्ब फरने छगो सभी इसे पितरों फो सॉप देना । जब यह पुनः प्राणवान 
होगा त्तय यह देवाप्नय में रहेगा | ३. दे रत पुरुष | तेरा खा्त चायु में. मिछे; 
तेरा नेन्न सूर्य से संगति करें; अपने पुण्यफर्मों के फकछ फो प्राप्त करने के छिये 
तू स्थर्ग, पए_थिी धथया जछ में निवास फरे | तेरे घारीर फे संध्या घनस्पतियों 
में ब्याप्त हों । ७, है ग्ने | प्रस देहधारी फी देह में जो शजन्मा है उसे अपने 
घाप घे तपानो । चुम भपनी फएयाणमयी विभूत्तिषों के द्वारा एसे पुण्पछोक 





मानने फा ऐोई छाघार नही है । यह यम का एक नाम हो सकता है । छ्वे० 
१८ ६,५९ देधथिये । 

यह फ्ै 
। प्रोढ मृछर फे लनुसार इस यूक्त फे कुछ मन्धो को युक्त १४ के बांद 
पीहराया गया है । 

“7 लुद्बी० छवे ० १८ ४,१०-१३ । 

+ए८ मुक्दी ० शवे० १८,४,१२। 

श्ह्रर्‌ 

धब० ४.२,३ मे पृत या पृतयत्‌ मनुष्य क्रो सम्बोधित किया गया है | 

हुर० धदे० ५ २४,९; ११.८,३१ १९,४३,२.३ भी । 
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प्राप्त कराओो 7११ ५, हे भरने | तुम्त यज्ञ में समर्पित दृष्व का सेवन करनेवाले 
अपने रूप को पितरों के पास प्रेपित करो । हसका शवशिष्ट णायु प्राणवान हो। 
है धग्ने | यह मत व्यक्ति पुनर्जीवन फो प्राप्त दो। ६. दे खतक | तुम्दारे 
देह के जिस भवयव को कौए ने पीड़ित किया है या चींदी शथवा सर्प ने काँट 
छिया है उस छव॒यव को भगिनिदेव पीयारद्वित करें भौर जो सोम तुरदहारे देदद 
में रम धया है, चद्द भी उसे दोपरहित करें ।” तुक्की० वाज्नसनेयि संहिता 
१८७१ : अग्तिम्‌ युबज्मि शवसा छघुतेन दिव्य सुपर्णम्‌ बयता बुहन्तम्‌। 
तेन वय गमेस ,ल्रध्तस्य विश्टपम्‌ स्त्रो रह्मणाः अधि नाकपू उत्तमम्‌ | 
५२, इमो ते पक्षाव्‌ अजरी पतत्रिणो याभ्यां रक्षांघ्रि अपहंसि अग्ते। 
ताभ्याम्‌ पतेम सुकृताम्‌ उ ल्लोक॑ यत्र ऋषयो जम्मुः प्रथमज्ञाः पुराणाः | 
०७१, स्वर्ग में उष्पल्ल, छेष्ठातिवाले, धूम हे हारा प्रवृद्ध भग्ति को में घृत से 
भौर बल से सुमम्पतन्न करता हूँ | एम इसके द्वारा भादित्य के छोक फो जाँव 
और फिर उसके भी ऊपर पढ़ते हुये दुः्खों से शून्य नाकछ्ोक को प्राप्त हों। 
७२, है धरने | तुम्दारे यह दोनों पंख जराष्तित और उद्दनशीक हैं । ' घपने हन 
पंखों के द्वारा तुम राहसोीं को नए करते हो । उन पंखों फे द्वारा हम भी पुण्या- 


ध्मानो के उप छोक को आप्त दो जिम छोह में हमारे पूर्वपुरुप ऋषिगण जा 
चुके हे | 


णवे० के विभिन्‍न भागों में सो अगरित को इसी प्रक्ऋर सम्पोधिव किया 
गया है। इस प्रकार ६.३२०,१ : यदू अन्तरिक्षप्‌ प्रथित्रीम्‌ू उत द्याम्‌ पन््‌ 
मातरम्‌ पितरं वा जिहिंसिमू | अय॑ तस्माद्‌ गाहपत्यो नो अग्निर्‌ उद्‌ 
इन्‌ नयाति सुक्ृतस्य लोकम्‌ | “भन्तरिक्ष, एधिवी, भौर घुक्तोक के प्राणियों 
की अद्वितरूप हिंसा, माता-पिता के प्रतिकूल भाचरणरूप हिंपा, ये दोनों 
पाप, जो इससे घन गये दें उनसे वचाकर गराहप्य अगिव एसे उत्तम गति 
प्रदान करें ।? १२.२.४५ ४ जीवानाप्‌ आयु: प्र तिर त्वम्‌ जग्ने पितणां 
लोकम्‌ अपि गच्छन्तु ये सता: | "हे धग्ने | तुम जीवित प्राणियों के छ्ीवन 
की रच्चा फरो । थो झत हो छुके हैं वे पिवृलोक जाय? १८,३६,७१ १ 
आरभस्व जातवेदस तेजस्वदू हरो अस्तु ते। शरीरमू अस्य सनन्‍्दह 


४7% अवे० १८.२,३६ मे अग्नि से यह फहा गया है कि वहु मृतक फो 
दयापुरवंक भस्म करें सौर अपने क्रोध को वतो और पुथिवी पर क्षैच्द्रित करें । 
देखिये तैचिरीय ब्रा० ३.१०,११,१ भी। तैत्तिरीय ब्रा० २.४, २.६ भी 
देखिये । यही ब्राह्मण एक झनन्‍्य स्थान पर ( १.५,२,६ ) यह फहता है कि 
नक्षत्र ही देवो के गृह हैं । 


रा यम ओर 


अग्रैन पेहि सक्षताम्‌ उ लोके | "हे झरित | उसे असित करो; तुम्हारा ताप 
इाक्तिदाली हो; टसके दारीर फो भस्म फरो; उक्षके पश्चात्‌ उसे पुण्यास्माक्षों का 
छोक प्राव्त कराशो !१ १८ ४,५  पूर्वोग्लिस त्वा तपतु शम्‌ पुरस्तादू शम्‌ 
पश्चात्‌ तपतु गाईपत्यः | दक्षिणाग्निस ते तपतु शर्म बम उत्तरतो मध्यतो 
शन्तरिक्षाद्‌ दिशों दिशों अग्ने परिपाहि घोरात। १०. यूयम्‌ अस्ते 
शन्तसामिस्‌ तनूभिर्‌ ईजानम अभि लोक स्वगम्‌ | अश्वाः भूत्वा प्रष्टि- 
घाहो वहाथ यत्र देव: सघमादम्‌ सद्न्ति | “दे भस्म द्ोते हुये प्रेत | तुझे 
पूर्व सें दमकते हुए भग्नि सुख देते हुए भस्म करें । दुदचिणारिन मुप्ते 
सुस्त से भस्म करे । है भरने | तुम उप्तरादि सब दिशाओं से क्र शौर हिंसकों 
पे दस प्रेत की रपा फरो | १०. है भरिन | प्रथक-पृथक स्थानों को प्राप्त हुये 
तुम कपने क्षाघानकर्ता कारधिक यजमान फो छपने महान्‌ पल्याणकारी 
साधर्ना से स्वर्गफोक में पहुचाणो । एस छोछ में एस गोन्नचार्लों सहित देव- 
तार्णों फे साथ रहते हुये प्रप्तच्तता फो प्राप्त हों ।” 
(७ ) उपरोक्त उद्धरणों में निद्चित घारणाओं का सारांश 
श्व में उपरोदूघरत स्थछों से ऐसी घारणार्ों फा सारांधा प्रस्तुत करूँगा 
जो हनमें निद्वित हैं । 
यम विचस्पत के पुत्र हैं ( ९५.३१६,८; १०.१४,१ [स-णवे० १८.१,४९ ]; 
१०.१४,५; १०,५८१,१; १०.६०,१० )। इनकी माप्ता सरण्यू त्वष्टा की 
अमर पुत्री है ( १०.१०,१-२ )। जघा कि प्रो० रॉथ का पिचार है”, इन्हें 
मानव के प्रथम युग्मर्शों में से पक ( १०.१०,२ ) तथा छन्‍्तरिद्वीय देवता 
पृ गन्परव त्या उसकी पत्नी से उपज बताया गया है ( १०.१०,४ ) | इसी 
सृक्त में सवश्र ही यद्द कहा पया है कि इन्होंने छपनी यमण बहन, यमी द्वारा 
छेंगिक सम्यन्ध सथा उससे मानयजाति के प्रवर्तन के अनुरोध फा प्रतिरोध 
दिया ।7? ये झृश्यु को प्राप्त होनेयाछे प्रथम सनुप्य थे भौर इन्होंने ही 
परलछोक्क क मार्ग को खोजा था| ये भनन्‍्य मनुष्यों को उप्त छोक में छे झाते हूँ 
भौर पर्णों एक सृह में एकन्न फरसे हैं जो उनके छिये चिरकाछ तक सुरचित 


7 जजवीमो० ४४२६; जजब्लोसो० ३,३३५; निदक्त (रॉध फा ), 
पु० [8८ देगिये ऋग्वेद ८.६७,२०; अवे० १९ ९,७; १८.३,६२। 'ग्वेद 
फे इन स्थानों फी सी देखिये : १.६१६,२३ ७.३३,९; ९.६८,३ ४५; १०,१२,६५ 
१०.६१३,२.४, ६०.०३,४; १०.६८,३६) १०.११५३,६ । शत०प्रा० १४,१,३/४ मे 
मम यो सूर्य कै साथ समोक्षत दिया गया है किन्तु १४.२,२,११ में इसी प्रफार 
यादू मे साथ भी । 

४7* देतिये राॉध । एणक्ोमो० ६,६४५ थौर पाद | 
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रहता है ( १०,१४७,१-२; अवे० ६.३८,३४ १८.$,४९-७०; ३१८.३,१४ » |“ 
एक स्थान पर इन्हें सन्दर पत्तों से युक्त एक बृच्ध के नीचे देवताओं के साथ 
सोमपान करते हुये प्रस्तुत फिया गया है ( १०.१३५,१ ! यस्मिन्‌ वृत्ते 
सुपलाशे देवेः सम्पिबते यमः ) | ये राजा हैं और स्वर्गलोक़ के जान्तरिक- 
तम स्थान के दिष्य प्रकाश में निवास करते हैं ( ९.१६३,७.८, भागे हस 
स्थकछ को विस्तार से उद्ष्टन किया जायगा) जहाँ मृत ब्यक्ति इन्हें वरुण के साथ 
आनन्दपृवंक निवास करते हुये देखते हैं ( १०.३४,७ )। ये पुण्यस्माओं 
को स्वर्गलोक में प्रकाशमान निवास देते हैं ( १०.१४,९५ ) और ये पुण्याष्मा 
इनके साथ भानन्दपूर्वक रहते हैं*** ( १०,१४,८.१० )। भपे० १८,२३२ में 
इन्हें विवस्वत्‌ से श्रेष्ठ तथा स्वयं अ्रप्रतिम कहा गया है ( यम्नः पुरोडवरों 
विवस्वान्‌ ततः पर न अति पश्यामि फिद्धन ) | 


ऋणग्वेद में यम को फहीं भी पापियों को झत्यू फे पश्चात्‌ दण्ड देने के साथ 
(जेपा कि बाद के पुराफथाशास्त्र में है )”* क्रमी भी सम्बद नहीं क्रिया 
गया है। वास्तव में जहाँ तक मुझे छ्ञात है, हस पेद के सूक्तों में इस 
प्रकार के दण्शविधान का फोई उश्छेख नहीं है; किन्तु ऐसे स्थ्ों फो भागे 
उद्ष्टत किया जायगा जो पुक टार्टेरस जैसे व्यक्तित्व के भस्तित्व फीमान्यता 
से युक्त हैं। फिर भी, कुछ सीमा तक यम कब सी एक भयोष्पदषक 
देवता हैं। १०.१४,३०-१२ में यह उदलेख है कि इनके पास दो पेसे कुत्ते हैं 
जो सरछता पे सन्तुष्ट नहीं होते; ज्ञिनके चार नेप्न और चौड़े नासिका रन्प 
हैं, जो इनके स्थान के मार्ग की रक्षा करते हैं, और झत्तकों फो जिनके पास से 
जकदी निकछ जाने के लिये कहा गया है । ऐप। कट्दा गया है कि इनके दूत के 
रूप में ये कुत्ते सनुप्यों के बीव विचरण करते हैं ( १०.१४,१२ ) । इन कुर्तों 
का कार्य मनुष्यों को अपने देवता, यम, के पास छे जाना है। एक अन्य स्थान 
(१०.१३५,४) पर यम को र॒स्‍्यु के साथ समीकृत किया गया है और यह कहां 
गया है कि ये एक पक्ची को झपने एक दूत के रूप में भेजते हैं जो मनुष्यों को 

75१ देखिये रॉय को ऊपर उल्लिखित जनेल में । जजमोसो० ४,४२७ भी 
देखिये । 

४5४ बबे० १८,४,३ में यह कहा गया है कि श्ादित्यगण स्वर्ग में मधु का 
सेवन करते हैं ( मधु भक्षयन्ति ) । 

7“ पुराणों के अनुसार यम मृतकों के न्यायाघीएण हैं। चित्रगुप्त इनके 
झेखक हैं जो मृतकों के कर्मों का हिंसाव रखते हैं (विलसन ; विष्णुपुराण, 
पृ० २१६ )। चित्रगुप्त का वृहन्नारदीय पुराण में वर्णव है ( देखिये प्रो० श्लाफ३ 
रोख्त का केट्छाँग )। 


३९० यम और 


पसमंगल फी धृषना देता है ( यस्य दूतः प्रहित:ः एप एतत्‌ तस्म यमाय 
नमो अस्तु सृत्यवे; छुक्की० भवे० ६.१९,३ कौर याद ) । भौर शवे० 
(३८,२,२७ ) के पक मंत्र में मर्यु को यम का वह्द दूत कहा गया है जो 

नुष्षों फी आास्मार्णों छो उनके पिश्तरों के छोछ में पहुँचाता है। एक अन्य स्थान 
( ऋगेद १०-९७,१६ » पर यम तथा, साथ ही खाथ, वरुण के पाष्ों से मुक्त 
होने पी प्रार्थना की गई है ( मुख़न्तु मा शपथ्याद्‌ अथों बरुण्यादू उत | 
अथो यमस्य पडबीशाप; छकी० छवे ७.७,२८ भी )। ऋग्वेद १.३८,४ में 
भी, जहां यह कष्ठा गया एह कि “तुम्हारा उपासक न तो किसी घचरागाह में 
पशु घी भोत्ति उ्पेदित हो छौर न यम के मार्ग पर जाय” (सा वो मृगो न 
यबसे जरिता भूदू अजोष्य: | पथा यमस्य गादू उप), यम मृध्यु के 
समकपछ है । निम्नलछिपसित अथवबेद के एक मंत्र ( ६.२८,३ ) में भी यम 
मत्यु के साथ समीक्षत हैं ; “मरयु रूपी यम यो हम नमस्कार करते हैं जो 
हनेक छोगों के लिये मार्ग एुढ़त हुये सवप्रथम नदी तक पहुँचे, भर जो मनुष्यों 
हा पशुओं के भधिपत्ति हैं ? (यह मभन्न झंघता कऋग्वेद १०.१४,१ के 
समान है ) छुकी० भवे० ५ ६०,३१२; ६.६३,२। 


छथय मतफ का जवशोप चिता पर रख दिया जाता है और दाहसंस्फार का 
फाय जारग्भ हो चुक्ता ऐ, ठप भश्मि देवता से यह स्तुति की जाती है कि 
बह मनफ के देह को जछा कर कष्ट न दें, उप्तकी स्वचा को विद्वी्ण न करें, 
इसके हाथ-पर को न तोड़े, भौर छ्ग्म उनकी ज्वात्यायें उसे भस्म करने का 
अपना पाय समाप्त कर छे तथ घट्ठ ठसे,जो उनके छिये हथि के रूप में 
समर्पित मृत्तक है, पित्तरों के छोफ में पहुँचा दें | मृत्तक के नेश्न फो सूर्य के पास, 
उस प्राण को घायु के पास छौर उसके विभिश्व छागों को आकाश, एथिवी, 
एल क्यवघा शोपधियों के पास चके झ्लाने के सिये कहा गया है | उसके अणन्‍मे 
ईझजों भागा) के समयन्ध में शप्मि से यह कहा गया है कि वह उसे अपने ताप 
हथा उचाए से प्रदीस कर फे तथा शापना पुफ सर्चाधिक छुम रूप घारण करके 
पण्याश्सार्णों के रगोक्त में पहुँचा दें ( १०३ १६,१०५; चास० १८.०१ और 
बाद ) ।+ फिर भी, हस छजन्में भाग फो एयिवी से स्वर्ग छोक के मार्ग के 
छोषु एफ पिशागद सन्‍्धक्ारपूर्ण सार्य से होफर जाना पश्ता है ।** चद्द सय 





+ घातपय प्राह्मम ११२,१,१ में मनुष्य फो त्रिजन्मा बताया गया 
है +-एुग घार पिता घोर माता से, दुसरी बार ग्रज्ञ से, भौर तीमरी धार 
छोर धम्पेट्रि है बाद | 


7० जदे० ९५.१ तुक्ती ऋग्वेद १५०,१० ( >शवे० ७,५३,७ ) 


भावी जीवन का सिद्धान्त ३११ 


कुछ जो पाप सथा भ्रपूर्ण है उसे प्थिवी पर छोड़कर तथा पिततरों द्वारा 
अनुसरित सा से होते हुये ( ऋग्घेद १०.१४,७ ) भास्मा देवतुएय ज्योत्ति से 
युक्त होकर ( अवे० ११.१,६३७ ? येन देवाः ष्योतिषा श्याम्‌ उदायन्‌ 
ब्रह्मौदसम्‌ पक्‍त्वा सुक्तस्य लोकम्‌ । तेन गेष्म सुकृतस्य! ल्ोक॑ स्वर 
आरोहन्तो अभि नाकम्‌ उत्तमम्‌ ) पुक रथ में बैठकर क्धवा पादयुक्त हो 
कर ( कपे० ४,६४७,४ ) चिरप्रकाशमान छोक में जाता है ( ९*११,७ )। 
थह हन पनश्वर पंखों पर उस छोक में जाता है जद्दाँ श्नि राचसों का घछ 
करते हैं (वासं० १८.५२) । उसे मसुदह्वण ऊपर छे जाते हैं और मन्द वायु उसे 
पंखा झलती है तथा वर्षा उसे शीतछ करती है (भथे० १८.१,२१ भर घाद) । 
उस छोक में पहुँच कर वद्द पुक दिध्य रूप में अपने प्राचीन रूप को प्राप्त कर 
लेता है ( धवे० १८.९,१४ भौर घाद*< )९५१ दया पने उन पितरों से 
मिछता है जो यम के साथ भानन्दपूर्वक निवास फरते हैं । यम जघ 8से अपनों 
में से एक के रूप में पह्चचान छेते हैं (भवे० १८,२,६७) तो उसे पृफ भावास 
प्रदान करते हैं । ( ऋग्वेद १०.१४,८-१० ) । वहाँ घह एफ जधिक पूर्ण 
जीवन प्राप्त कर छेता है ( ऋग्वेद १० १४,८; १०,१५,३४; १०.१६,२.७ ) 
भौर उसकी सूर६ण भाशार्ये पूर्ण होती हैं (९.११६,९.११) | उसे देवों का दर्शन 
होता है ( १०.१४,४ ) भौर अपनी शाकांच्षार्शों को पूर्ण फरता हुआ चह्द 
वहाँ निवास करने छगता है ( १०.१६,२ )। 


(५) स्वर्गलोक ओर भावी जीवन से सम्बद्ध सूक्तो से 
और अधिक उद्धरण 

श्रथर्ववेद्‌ के निम्नलिखित स्थलों पर यह भाद्या की गई है कि स्वरगछोक 

में भी कौटुग्यिफ समवन्ध बने रहेंगे :-- 
| | बे 

३२.३,१७ + स्वग लोकम्‌ अभि नो नयासि से जायया सह पुत्र: 
स्याम्‌ । “तुम हमें स्वर्ग छोक में ले जाओ । हमें कपने पुश्रों ौर परिनियों5” 
के साथ रखना ।?? 
देखिये वास० ३१.१८ जहाँ पुरुष को 'आदित्यवर्ण! कहा गया है जो ध्रन्धकार 
के उस पार रहता है ( तमसः परस्तात्‌ ) | देखिये मनु० ४,२४२ । 

४५८ छबे० ९.५,२२-२६ ऐें यह फहा गया है कि जो मनुष्य 'अजपस्थौदन! 


देता है वह 'दक्षिणा ज्योति! पाता है । तुकी० णवे० १०.९,६; णतपथ क्नाह्मण 
१२.९,२,२ | 


४५१ दिव्य शरीर के छिये देखिये रॉय ; जजमोसो० ६, पु० ३४३ ।॥ 


787 बाद की भारतीय रचनाश्ो में जो स्त्री सत्ती होती है वहु॒ स्व मे 
पुत्र: धपने पति से मिल जाती है । ३ 


४९९१२ यस और 


६.१३१०,३ : यत्र सुद्दाद! सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्व्ाः स्वायाः | 
अश्लोणा: अंगेर अह्ठताः स्वर्ग तत्र पश्येम पितरी घ॒ पुत्रान्‌ | “स्वर में 
झहों हमारे पृण्याश्मा मिप्र अपने शरीरों के रोग भादि को छोड़कर, भौर 
छंगडेपन क्षयवा भंग्ों की विकृति्ों से सवधा मुक्त होकर निवास फर 
रहे हैं, हम णपने पितरों कौर पुत्रों को देखें।” (तुछी० जबे० ३.२८,७५ 
और घाद )। 

५३२७० ल्‍ या पूर्वेम्‌ पति विक्ता अथान्य विन्दते पतिम्‌ | पद्चनौदन 
च ताव अजं ददातो न वि योपतः | २८. समान लोको भवति पुनभु- 
बाउपरः पति: | योडजम्‌ पद्चोदनं दक्षिणाण्योतिपं ददाति | “जो र्ती 
चारदान द्वारा पति फो जानकर शन्‍्य पति को प्राप्त करती है, वे दोनों ही 
अ्रम पद्मौदन का दान करने के कारण कभी प्रथषक नहीं होते । २८. ऐसी 
पुनविवाहित र्री फा जो पत्ति होता है वह दद्िणायुक्त भन्न पप्नौदन का 
दान करने के कारण उसी पुनर्विवाहित के साथ समान छोक् में घास 
करता है ।” 


१८.२.२४ : स्वान्‌ गच्छतु ते मनः अघ वित॒म्‌ उप द्रव । “तेरा सन 
संस्कार से उत्पन्न नवीन दारीर को प्राप्त हो कौर फिर छू पितरों के पा 
पहुँच ॥! 

इस स्वर्गछोक के जामन्दोीं को ऋग्वेद ९,३१३६,७ और घाद में, सोम 
बुंधना द्वारा प्रदत्त पताया गया है और इनका दृप्त प्रकार चर्णन है :--- 

७ यत्र ध्योनिर अजस्स यस्मिन्‌ लोफे रुच॒र हितम्‌ | तस्मिन्‌ सां 
घेष्ि पवमान अमृते ल्ोके अश्नये इन्द्रायेन्दो परिश्षत्र | ८. यत्र राजा 
धेवस्वतो यत्रावरोघन दिवः | यत्रामूर यहनीर आपस ततन्न माप अ्षमृत्त 
फृधि: | ९. थत्रानुफामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः | लोकाः यत्र ज्योतति- 
पपन्तस तश्न साम अमृत कृधि | १०, यत्र फासाः निकामासू च॒ यत्र 
प्रध्नस्य विष्टपम | स्वधा चयत्र दृप्तिस चतत्र माम्र अमृत क्रधि। 
११. यत्रानन्दाश्‌ व मोदाश मुद्रः प्रमुदः आासते। कामस्य यत्राप्ता: 
फामास तम्र माप अमृत फ्रधि । हे सोम | तुम इन्द्र के छिये करित होते 
ट्ट्पे मूसे छलप्तण्ड प्रकाप्राधारे खपिनापन्ी म्यर्ग छोक की प्राप्यि करालओ। 
<. जहाँ मन्दापिनी छादि नदियाँ प्रधाहित हों, णह्दोँ मैेवस्वत राज्य करते हों 
और हिपे स्थग था द्वार कहते हैं, मुप्ते ठपी स्थान पर रकयों कौर इन्द्र के 
ट्िये चरित होमो । ९. सूर्य शी समिष्ठपणीय"*" रश्मियाँ जि ऊर्भ्यछोक में 


अर क+->+> >> नमन जनकन रन नमक निज कक ब०+>+क०-+७०५+००+ 


१ तुतिरीय ब्राह्मण ३.१२,२,९ देखिये । 
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हैं, जहाँ के निवासी उयोतिपुञ्ञ के समान तेजस्वी हैं, उसी लोक में सुझे 
स्थायी निवास दो । १०. जिस छोक सें सब कर्सो के भआाभ्यभूत आदित्य रहते 
हैं, जहाँ स्वधासशित दिया गया हब्प भौर तृप्ति है, जहाँ इन्द्रादि सभी 
भभिलषणीय देवता निवास करते हैं, उसी छोक में मुप्ते अविनाशी पद दो। 
११. भाननन्‍्द, जामोद जोर स्नेह जिध् छोक में वत्तमान रहता है और जहाँ 
सभी कामनाये इष्छा होते ही पूर्ण हो णाती हैं, उधी अम्रछोक में मुझ्े 
'निवाप्त दो |” 

यहाँ शिन आानन्दों का ठश्लेख किया गया है उनपे सर्वंप्तम्भवतः ऐन्त्रिक 
आनन्द का हरी ताप्पर्य प्रहण करना चाहिये ।*'* क्रम से कम कथववेद 
४.३४,२ के निम्नोद्द्ृत स्थछ पर ऐसा ही प्रसीत होता है ९? 

अवे० ४.३४,२ : अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धा: शुच॒यः शुचिम्‌ अपि 
यन्ति लोकम्‌ | नेपा शिश्नम्‌ प्रदहति जातवेदाः स्वर्ग लोके बहु स्त्रेणम्‌ 
एपाम्‌ | ३. विष्टारिणप्‌ ओदनं ये पचन्ति नेनान्‌ अवबर्तिः सचते कदा- 
घन । आस्ते यमे उ5पयाति देवान्‌ सं गन्धबर मदते सोस्‍्येसिः | 
४. विष्टारिणाम्‌ ओदनं ये पचन्ति नेनान्‌ यमः परि मुष्णाति रेतः | 
रथी ह भूत्वा रथयाने ईयते पक्षी हू भृत्वाइति दिचः समेति | “नो शरीर 
अस्थियुक्तो** कट कोशवाले नहीं हैं वे सघ यज्ञ के कर्ता वायु द्वारा पविन्न हुये 
ठउठउचछ छोक में जाते हैं; इनकी भोगसाधन इन्द्रिय फो भग्िनि:5? भस्म नहीं 
करते । वहाँ पुण्य फल के भोगरूप जनेक भोगों फा समूह हर्न्ददे प्राप्त होता 
है ।+९ ३, जो उपयुक्त रीतिवाले ओोदन फो पकाकर ब्र'ह्मणों को देता है उसे 


४१९ रच का एक भिन्न मत है ( जबमोेसो० ३.३४३ )। ९.११३ के 
११वें मन्त्र में स्वर्ग के खाननदो को व्यक्त फरनेवाले ये शब्द हैं: आानन्दा:, 
मोदा', प्रमुद. । इन्हीं शब्दों का तैत्तिरीय ब्राह्मण २.४,६,५ भीर वाद में 
पृथिवी पर लंगिक सुख को व्यक्त करने के लिये प्रयोग है । 

ध् तृक्की० शतपथ ब्रा० १०.४,४,४ । 
यद्यपि सम्बन्ध केवल शाब्दिक है तथापि देखिये तैत्तिरीय संहिता के 
ये शब्द , ब्रह्मवादिनों वदन्ति कस्मात्‌ सत्याद्‌ श्रतस्थिकरेन प्रजा: प्रवीयस्ते5स्थ- 
च्वतीर्‌ जायन्ते इति | यद्‌ हिरण्यमु इृतेब्व्रधाय जुह्दोति त्तस्माद्‌ अनस्थिकेन 
प्रजा: पवीयन्तेष्थन्वत्तीर॒ जायन्ते | ( पृ० १०, इण्डिया झ्ौफिर पाण्डुलिपि 
सर्या १७०२ )। 

“33 हससे नि'सन्देह चिताग्नि उदहिंष्ट है। 

“४ तक्को० महाभारत १२३६५७, शौर ३६६७ । इसी प्रकार कठ 
उपनिषद्‌ १.२५ में भी अप्सराओ का उल्‍लेख है । 


३१९ यम भर 


दरिद्रता नहीं रहती । यह सघ यज्ञ करनेवाछा रझूस्यु के पश्चात्‌ यमकोक में 
सुखपर्वक घास फरता है और उसे देवता्ों का समीष्य प्राप्त होता है तथा वह 
सोमपान द्वारा प्रसद्य होता है । ७. णो यजमान उपरोक्त प्रकार से ओदन बना- 
कर प्राष्मार्णों को देते हैं सन्‍हें यमराज वीर्यद्वीन नहीं करते । वे एथिघी में रथ 
पर चद़कर पिचरण फरते हैँ भौर अन्तरिष में पंखयुक्त होकर ठष्च लोकों को 
प्राप्त करते हुये भोगों को भी प्राप्त करते हैं।” उस छोक में दधि, मधु, 


घृतादि फी घारायें मधुर भाव फो पुष्ट करती हुई स्वर्ग में मनुष्य फो प्राप्त होती 
#, दृत्यादि ( मतन्न ६, ) ४ 


वाघ्तव में, यद्द स्पष्ट है कि वेदिक युग में स्वयं देवता्ों तक को विशुद्धतता! 
स्लाष्याप्मिक प्रकृति से ही युक्त नहीं माना जाता था। ये देवता भी छनेक 
प्रकार के पेन्द्रिक भोगों से प्रभावित रहते थे । हम पहले देश घुके हैं कि इन्हें 
किम प्रकार सोमरस का छ्लानन्द लेते हुये तथा हससे उत्पन्न मदमत्त अवस्था का 
प्रदर्शन करते हुये दिखाया गया है | यम को देवतानों के साथ सोसपान करते 
हुये ( ऋग्वेद १०.१३५,१ ), भादित्य फो मधु खाते हुये ( शवे* $८,9.३ ) 
भर पितरों फो यम के साथ भ्ामोद फरते हुये ( सघमादम्‌ मदरन्ति ) 
पप्ताया गया है ( फ्रग्येद १०.१४,१०, चुफी० छवे० १८.७,१० )। क्रग्वेद 
8३ ७३,६ में इन्द्र को पुक्ठ सुन्द्री परनीवाछा तथा णपने घर में आनन्दपूर्वक 
रहनेवाणा कहा गया है | णवे० १४.२,६१ भर बाद, के दो मन्श्रों में नववधू 
से पह्ा गया है कि वह दघाय्या पर घढ़ें हो, पुश्ना की सात्ता हो क्योंकि देवता 
छोगें ने पी संघप्रथम घिचाह करके अपनी परिनियों के साथ मेंधुन किया था 
( आ रोह तल्पम सुमनस्यसाना इह् प्रजां जनय पत्ये अस्मे | १२. देवा: 
अग्ने समपञ्मन्त पत्नी: समस्पृशन्त तन्वस्‌ तनूमि' )। कवे० ४.४७,११ 
छोर बाद, में गन्‍्धव, लिन्‍्हें कृत्तों भौर पन्टरों के समान रोमयुक्त देथों का 
एव पर्ग बह्ठा गया है, तो एथिधी की स्थिर्यों को मोदिम करने के छिये सुन्दर 
झरूप धारण फरने हूँ । क्षण! इनसे यष्ट नियेदन फिया गया है फि ये पने हृसत 
ध्द्योभनीय एृष्य में प्रवृत्त न हों भौर मनुष्यों के चेम्न में हस्तक्षेप न करें 
वर्योषि एनफे पास उघयय कपनी परिनियों, क्षप्मराय, £ैं ( प्रियो हृशे इब भृत्वा 
गन्धव: सचते गित्रयप्‌ | तम्‌ इतो नाशयामसि ब्रह्मणा वीयीवता । 
१२. जाया; श्दू वो अप्सरसः गन्धर्वा: पतयों युयम्‌ | अप धावत 
अमत्यो: मत्योन्‌ मा सचष्वम ) । तुकी० इसी सूक्त के मन्त्र २०४७ और 
७ तथा क्यें० १४ २,६५ ) | यदि इन सूर्तों के कवि देयों सक को इस प्रकार 
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57 देशिये शनपय ब्राह्मण १४७,१,३२ क्षौर घाद (> वबृहदारप्पक्ष 
उपनिषद्‌ पृ० ८१० धोर बाद ) । 
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की कामाचारी प्रकृति से युक्त मानते थे, तय इस घात को भी स्वीकार करना 
होगा कि यही कवि, शथवा हनके समकाछीन या त्तास्काक्षिक पूर्वज्, पएथिदी 
पर एक सबचरिश्रता के जीवन के पुरस्फार स्वरुप सर्वधा भाष्याप्मिक स्वर्ग की 
कहपना क्दालित ही फर सके होगे । 5 
भवे० ३,२९,३ के एक स्थल पर यह थादश्या की गई है कि परछोक में कर 
से मुक्ति का घरदान भी प्राछ त होगा। धहाँयह कष्ठा गया है कि शितिपाद 
भेह का दान करनेवाला 'पचर्गछोक में जाता है जहाँ निर्धों को घलवानों को 
किसी प्रकार का कर नहीं देना पश्रता? (यो ददाति शितिपादम अर्वि 
ज्ञोकेत सम्सितम्‌ । स नाकम अभ्यारोहति यत्र शुक्ली [ शुल्क: ? | न 
क्रियते अबलेन बलीयसे )॥। मंत्र ७ में यह शाश्वासन है कि ऐसा ध्यक्ति 
फदेव ही घूर्य और चन्द्रमा में निवास करता है” ( प्रदाता उप जीव॑ति 
सूय-मासयोर्‌ अध्ितम्‌ ) | 
ऋग्वेद के दसर्थ मण्डल के ६५४ वें सूक्त में पुण्याश्माओं के छोक में जाने 
के लिये जिन पुण्यफर्मों की आावश्यकता है उनका इस प्रकार पर्णन दे 
९. सोम: एकेश्य: पत्रते घृतम एके उपासते | येभ्यो मधु प्रधावति तांश 
चिद्‌ एवापि राच्छतात ) *. तपसा ये अनाधृष्यास्‌ तपसा ये स्वर 
ययुः | तपो ये चक्रिरे महस्‌ तांशू चिदू** | ये युध्यस्ते प्रधनेषु शरासो 
ये तनृत्यजः | ये वा सहस्रदक्षिणास्‌ तान्‌ | 8. ये चित्‌ पूंवे /ऋतसापः 
ऋतावानः ऋताबुधः | पितन त्तपस्वतो यम तान।|४- सहस्तननीथाः 
कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌ । ऋषीन तपस्वतो यम तपोजान्‌ आप 
गच्छतातू | “१, कोई पितर घृत का सेवन करते हैं और कोई अभिषुत सोस- 
रस का पान करते हैं । जिन पितरों के छिये मधुर रस्त का स्रोत प्रवाहित है, 
हे प्रेत | तुम उनके पास ही गमन करो | २. तप के वछ से णो एुर्घर्ष हुये हैं, 
तप के दछ से जो स्वर्ग पहुँचे हैं भर जिन्होंने घोर तप किया दै, है प्रेत ! 
तुस उनके पास ग़मन करो । ३. जो सम्राम भूमि में संग्राम फरते हैं, जिन्‍्दँनि 
अपने देह के मोह को त्याग दिया है, णथवा भिन्‍्होंने प्रचुर दद्चिणा दी है, 
हे प्रेत | तुम उनके पास गमन करो | ७, णो प्राचीनकाछीन छुरुष पुण्यकर्मो 
द्वारा फल के धाषिकारी हुये हैं, जो पुण्य के स्लोत को विस्तृत कर छुके हैं और 
शिन्‍्होंने तपस्या फा फछ सं॑चय किया है, है प्रेत | तुम उनके पास गन करो । 
_५, छिन मेधावी जनों के सहसों बर्मों की विधि निम्सित की हे जोर णो सूयं 
3४८ छबे० १० ८,४३ में हमे ये शब्द मिलते हैं: परुण्डरीक सवद्वारं विभिर्‌ 
गुणेन्रिर्‌ श्राइतम्‌ । तीनो गुणो का एक साथ धवे० ८.२,१ मे भी उल्लेख है । 
धाम कौर रूप का श्बे० १०.२,१९ शौर ११.७,१ मे उल्लेख है । 


३१६ यम जोर 


की सदा रछा करते हैं, भिम्होंने तप के प्रभाव से उश्पन्त होकर तप किपा है, 
है यम । यह प्रेत उन्हीं पितरों फे पाप मिव्रास्त करे ॥?7”* ( तुकी० अवे० 
१५ ४६३,१ भौर घाद )। 

ऋग्वेद ३ १९५,५ और १०,१०७,२ भी दान फे पु०र्यों की घोषणा करते 
फरते हैं । हमसे छामान्वित द्दोनेषाछे प्राह्म्यों से यह कहा गया है कि थे हसके 
छिये भावाहन फरें ( तुक्की० १०,३०७,२ का ८।पघाँ सम्न भी ) | 


स्वर्लोक् फो प्राप्त पिप्तरों को भपने वंदधा्शों द्वारा पूडज्प घताया गया है। 
ऐसे पितरों को ठष्च, मध्यस भौर भवर स्थानीय, अपवा स्वर्यलोक, भन्‍्तरिक्ष 
तथा प्ृधिद्ी पर निधाप्त करनेवार्लों के कचुपार चर्गीकृत किया साया है 
( ऋग्वेद १०.१७५,१; भये० १८.२,४९ ) जब कि खथे० १८.२,४८ में इमें 
यह पघरत्ताया गया है कि स्वर्ग तीन हैं जिनमें से पितृषणः उच्चतम में निवाप्त 
करते हैं । इनकी विभिन्‍न जातियों फा घद्ितसों, वेरूपों, नवग्जों, अधर्नों, 
मुगुनों, पतिए्ठों, इस्पादि माम से उछ्हेक्ष क्रिया गया है (ऋष्मेद १०,१४,४-६. 
१०.१५,८ ) | यद्यपि सभी पितर टपासकों को ज्ञात्र नहीं होते, तथाएि 
शप्नि सथ को ज्ञानते है ( १०.१५,३३ ) | विनरों के वंशज पितरों को पूणा 
भर हवि शर्पित करते हैं ( १०.१५,२.९ ), उनका आआशोीर्चाद प्राप्त करना 
चाहते हैं ( १०.३४,६ ), उनके प्रति किये गये अपराधों के छिये उनके क्रोध 
का नियारण भीर उनसे उमा चाहते हैं '( १०.३५,६ )। उनकी हतुति फ्री 
छाती है जिससे थे उपासकों फी रचा करें ( १०.१५,५ ), तथा उपासकों 
फो दीर्घायुष्प। सन्‍तान तथा सम्पत्ति प्रदान करें ( १०.१०,७-११; छवे० 
१८.३,१४ ; परायतः पितरः आा च यात अ्यं घो यज्ञो मधुना ममक्तः | 
दत्ता अस्मध्य द्रविणेह भद्र रयि व नः सबंधीरं दघाता। १८,०६२ : 
आायुर्‌ झस्म+यं दथतः प्रज्ञां च रायश्‌ व पापेर अभि नः सचध्वम्‌ ) | 
यह फह्ा गया है कि प्रथियरी पर घनाधे घये हम्थों श्रादि के लिये विवृगण 
सृषित रहते हैं (३०.१५,९) | पित्तरों से फहा गया है कि थे प्र, ठनहे पिया 
मियस्यतू और भ्रग्ति के साथ पक्ष में पार फर हृचिष्पान्नों से अपने को पूर्णतः 
गृम्त फरं ( १० १२,४-७५, १4०,।५,९ )। फशस्वरूप विवृगण सहस्तों की संछपा 
में इस सथा श्न्य देयगा्भो के रसों पर येठकर आते हैँ सथा यश्स्थान पर 
पधाकप स्पान प्रहण काते हैं ( १०.१५,१०-११ )। इन्हें झद्भुत प्रक्तियोँ 
से युक्त कद्दा गया है भ्रप्ति से यद् प्रार्थना की गई है ये दुष्टाप्मार्तो को 


चम नण.. अर रा] 


76 * दलिये मुखर को ड्राह्मणों के झन्टोधि रूप पर, पृ० ११। 
2 हकी० पियरों को हृथियाँ ( कोछग्रुक, एसेज, १.१८० )।॥ 
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भाषी जीवन का सिद्धान्त ३१७ 


भगायें जो मिश्रों क॑ वेश सें शाफर मनुप्य के समाज में सम्मिछित होने का 
प्रयास करते हैं ( भवे० १८.२,२८ ) । ऋग्वेद १०.६८,३१ में यह कथन 
मिलता है: 'पित्तरों ने नाश्नों से शाकादा फो उसी प्रकार सुसज्जित किया 
है जिप्त प्रकार कृष्णवर्ण शब्व को सुधर्ण के भाभुषणों से भलंकृत फिया 
भाता दे | उन्होंने प्रकाश थो दिन के छिये भौर भन्धकार को रात्नि के छिये 
नियत्त किया है ( अभि श्यावं न कशनेभिर्‌ अर्व॑ं नक्षत्रेमिः पितरो द्याम्‌ 
अपिशन ) । 

हन विचारों के साथ उन विचारों की तुछना कीशिये जो रोमन छोग 
'मेन्स! के प्रति रखते के ( देखिये स्मिथ ः डिक्शनरी ऑफ प्रीक जोर रोमन 
यायोग्राफी हथा साईथॉलोजी वस्था० )। चुक्री० सन्‍्तों के धधिकारों 
के सरवन्ध सें क्षपरिपक्ृत ्रेसाई गिरज्षार्थों के विचार भ्री । 

निम्नलिखित स्थल पर दुष्ट के छिये किसी प्रकार #$ दुण्ड का भअस्पष्ट 
उधलेख है : 

ऋगेद ४ ७५,५  अभ्रातरो न योपणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयों 
दुरेवा: | पापास: सनन्‍्तो अनुताः अस्त्या: इदम्‌ पदम्‌ अजन्त गभीरम | 
'ज्ञेते पालन फरयेवाले आता से द्वेंप फरनेवाली स्ली चथा पति से द्वेंप करने 
वाली मिध्याचारिणी स्त्री दुःफ देनेवाली गस्भीर दशा फो प्राप्त हो जाती ह्ढे 
चेपे ही यज्ष-विहीन पुर्व भग्नि से हेंप करनेवाछा सरयरह्धित पापाचारी क्षघा- 
पतन को प्राप्त होता है ॥” 

ऋग्वेद ७.३०४,३ : इन्द्रासोमा दुष्कृतों चच्चे अन्तर अनारस्भणे 
तमसि प्रविध्यतम्‌ | यथा नातः पुनर्‌ एकग्रनोदयदू इत्यादि | १७. म्र या 
जिगाति खर्मलेव नक्तम्‌ उप द्ुह्मा तन्‍्व॑ गृूहमाना वत्रान्‌ू अनन्तान्‌ अब 
सा पदी८्ट इत्यादि | "हे इन्द्र भौर सोम | तुस दुष्कर्म करनेवाले राक्सों 
को सारकर फफ दो । पुक भी रास शेष न रहे। १३७. रात्रि फे समय 
क्षो राइसी अपने धारीर को उद्धक के समान छिपाकर चले चह् नीचे सुक्ष 
करके घोर गत में गिरे ।! 

ऋग्वेद ९ ७६,८ ५ विद्वानू स॒विश्वा भुवनाइमि पश्यति अवजुष्टान्‌ 
विध्यति करते अन्नतान्‌ | “सबको क्ानता हुआ सोस सम्पूर्ण विश्व को देखता 
है । वह पापियों और घृणितों को गत में फेफ देता दे ।” 

३०.६७२,४ में इन्द्र से यह स्तुति की गई है कि वह उपासकों को क्षति 
पहुँचाने चाछे ब्यक्तियों को वर अन्धकार में फेंक दें ( यो अस्सान्‌ अभि 
दासति अघरं गमया तमः, तुकी० अचे० ३१,९१,२ )। णवै० <.२,२४ में 
अधघम अन्धकार का चर्णन है ( न थे तन्न प्रियन्ते नो यन्ति अधर्स तसः ) । 


श्ष्८ यम ओर 


देपिये अबे० ९.२,९.९,१०,१७; ६०.३,९, १३२ ३,४९; १३.१,३२ जहाँ इसी 
प्रकार के प्ाब्द साते हैं ( एक स्थान, १०,३,९ पर ये “अपूत्तेम्‌ रशस! के 
साथ सस्यद हैं ) | ऋग्वेद १० १०३,३२ तथा क्वे० १८.,६,ऐ, में अन्घ- 
सवमस्‌' मिछता है ।? किन्तु यह स्पष्ट नहीं है छ्लि हन स्पर्को पर ये शब्द 
क्रिपी छण्ए के स्थान के ही चोतक हैं । शवे०५,३०,११, में एक रुग्ण भ्यक्ति से 
यह कहा गया है : उद्देहि मृत्योर गम्भीरात्‌ फ्ष्णाच चित्‌ तमपस्‌ परि | 
'पद्वन मृत्यु से उठो, कृष्णवर्ण शम्धकार से उठो ।” अवे० <,१,१० में 
मम! का प्रयोग प्रस्यक्षतः सतक जवस्था के भाषय में प्रयुक्त हुआ है; और 
प्रवे० ८,२,२ में 'जीवताम घ्योति! का उलेख है। हमके पहलेंवाके मन्त्र में 
'रज्नस! छौर 'तमम! संयुक्त हैं: “अन्तरित्ष छोर अन्वकार में मत जाओ! 
( रज़स तमो मोपगाः सा प्र मेछा: )। कवे० १२४,३६ में, फ़िर भी 
सामान्प दाब्द नरकछोंक! का विशेषण झूप आदा है, भीर यह कहा गया है 
कि ऊुठ्ध प्रकार के पापियों को यद्दी छोझ मिलता दे ( अथाहुर नारक लोकं 
निरन्‍्धानम्य याविताम ) | 

महाभारत फे निम्नछिसित स्थछ ( ११.६९६९ और चादू ) पर 'तमस! 
मोर नरक समीक्षा हैं; अनृत तमसो रूपं॑ तमसा नीयते ह्यू अघः | तमो 
प्रस्ता; न पश्यन्ति प्रकाश तमसा बृत्तः | ६९००. स्वगः प्रफाशः इत्य 
आहर नरक तम, एवं चर) “अप्तत्य तमोरूप द्वोता है; तमप्त द्वारा ध्यक्ति 
छक्पोरोक फो प्राप्त होता ऐ । चमसाधृत्त व्यक्ति धन्‍्धरकारास्द्ुज ऐ ने के कारण 
प्रकाश नहीं देखता स्वर्ग प्रकाशरूप है छौर नरक तमस्‌ रूप 

ऊपर खूएन एक स्पछ ( १०.१६,४ ) पर यद्ध कहा गया है कि मनुष्य 
फे शरण भाग को भप्ति "पुण्पाश्माओं के छोक में ऐरे ज्ञाते दूँ ।” यह दृष्टप्प है 
दि यहाँ षप्पवहुस शब्द ठप 'आत्मन! से भिन्त ये शिसका बाद के समय में 
निर्दिदाद सूप से सूचम झारमा के शाशयप सें प्रपोण हुआ है। हृतऊ पहले 
यथाोों। मस्प्र में एसी 'झाध्मन! शाबद का प्राणयाद्यु के स्र्थ में प्रयोग हुआ है 
फ्रयोकि से पायु में मिछ ज्ञाने के छिये कहा गया है | ऋग्वेद के कुछ घन 
स्पार्टी पर हमें शास्मा के छिये मना घाबदु फा प्रयोग मिलता है, जो सत्यु 
के याद भी वियमान्‌ रहसा है | इस प्रदात १० ७८,१ में यह फथम है: यत्तू 
ते यम बंबस्वनम मनी जागामू दूरकम्‌ | तते ते आावत्तेयाससि एृह 
अंयाय दाबस | /तुर्दारे उप्त घात्मा को, जा यमन चंत्रर्वत के पाप्त प्पछा शपा 
है, दम पुणः यहाँ निवास कामे के लिये छुछाते ६।! हृथके पाठक मंत्रों 


कि जजतजतन अजमल पसननफिना अनकपगल>-न 


ह2) मतु० ४.९४ 'यन्धम्‌ तमस' शो नरफ्र में साथ सम्यद्ध फरते है । 
73 तक्ी० विष्युव॒राथ २.६,४० । 


भावी जीवन का सिद्धान्त ३१६ 


में अनेक स्थानों, जैसे स्वर्ग, एथिवी, चारों दिशाओं, समुद्र, जर्लों, नछत्नों, सूर्य, 
उपा, भूत, भविष्य इस्यादि से भी 'आध्मए! को छुछाया गया है। भौर पुनः 
१०,६०,१० में भी हम्मे पढ्दी शब्द प्रयुक्त मिलता ह्ठै यपादू ञ्हं बेवस्व॒तात्‌ 
सुबन्धोर सनः आभरम्‌ | जीवातवे न मत्यवे अथो अरिष्टतातये | “में 
सुबन्ध के जात्मा को इसलिये छोटा काया हूँ क्रि यह जीपित रहे, मरे नष्टीं 
भौर सुरदित रहे ।” तुक्की० भवे० ५,६,६.१४; 4१.७३,२; <4.१,३; <.२, 
३; और बासं० ३ ५७५३-७६ । फिर भी, “आस्मन! का ऋग्वेद के कुछ स्थर्छों पर 
जीवनी शक्ति के रूप में भी प्रयोग हुआ है, जेसे घद्ोँ छूर्य को सम्पूर्ण चरा- 
चर जझगता का 'आरमा! कद्दा गया है, अथवा जहाँ सोम को चश्ञ फा मास्मा 
( ९.२,१०; ९.६, ८ ) भौर इन्द्र का जात्मा ( ९,८७,३ ) धताया गषा है । 


(६) भावी जीवन के सम्बन्ध में चाद की कृतियों 
से उद्धरण 


क्षय में घाद के समय फी कुछु भन्‍य भारतीय कृतियों णेत्रे शपथ ब्राह्मण, 
महाकाब्य, भौर पुराणादि से कुछु स्थक्षों को उद्रत करूंगा घिनसे यह पत्ता 
छग्रेगा कि भावी जीवन सम्बन्धी इनके विवरण कहाँ सक्ू ऋग्वेद, यज्ञ्व॑द 
तथा अथर्चचेद के भन्ुकूल हैं । 


जज्ञजोघो० ( भाग ९, ए० २३७ जोर बाद ) में प्रो० चेधर ने शत्तपध 
आह्यण से एफ ऐसे स्थक्त को उदूछ्त किया है जिपमें झुत्यु के घाद के दण्ड 
का दढछेख है । इस्त पर टिप्पणी करते हुये भाव कहते हैं कि सारतीय घाहिस्य 
फे विधम्रान ग्रन्थों की शशए्पता फे कारण हम अभी जन्मण्नन्मांचर ऐे सिद्धान्त 
के उत्थान भौर विकास के सम्पन्ध में।कोई स्पष्ट निर्णय कर सकने की स्थिति 
में नहीं हैं । फिर भी प्रो० बेघर इस बात को स्वीकार करते से सकोच नहीं 
करते फि इस प्रकार के सिद्धान्त का विक्वास स्थयं भारत में ही हुआ था, और 
फिस्ती विदेशी प्रभाष से उत्पन्न नहीं कद्दा जा सकता | (देखिये भोरियण्ट छण्ड 
शॉफ्सिलेण्ड, भाग ३, ए० १६५ और बाद, में प्रोफेसर वेनफे के इसी विपय पर 
विचार ) | प्रो० बेवर णागे कछते हैं कि ऋग्वेद के सूक्तों में पुनर्जन्म के जधवा 
चेयक्तिक जस्तिष्व के प्रति करिछी श्रकार फ्रे भसन्‍्तोप के कोई चिह्न नहीं मिलते । 
इलके विपरीत, सूक्त जीवन को भानन्दपूर्वक ध्यत्तीत करने तथा परीधायुष्य प्राप्त 
करने भौर साथ ही स्थ एस जीवन के दी परकोफ में घने रहने क्री भावना 
इयक्त फरते हैं | प्रो० चेघर भागे यद्द फएते हैं : “इसी प्रकार घाह्ष्णों में भी 
अमरत्व, अथवा कमर से कम दीर्घायुप्य उन्हें भवश्य मिछता है भो यज्ञादि को 
'सविधि सम्पक्ष करते हैं । जो ऐस्ता नहीं करते उन्हें भपनी भायु के पू्वे ही खध्यु 


अीएाय 5... 


् 


प्राप्त होती है (पुरा 6 आयुप:)०३ | ऐसे छोरगों को परछोक् में तौछा जाता 
है ( ११.९,०,४६३ )४“ और हनके भले घुरे कर्मों के झनुसार अश्छे घुरे फ्ठ 
मिछते हैं । कोई लित्तना ही सधिक यज्ञ करता है, उसे उतना ही दीर्घ पार्थिव 
जीवन प्राप्न होता है जथपधा जेसा कि ब्राह्मण में कहा गया है ( १९.१, 
७,४ )** उस्ते भोन्तन करने को उत्तनी ही कम जावश्यकता पड़ती है। पुना 
क्षन्य स्पछों ( 9७.६,१,१; ११.१.८,६; १२.८,३६,३२१ ) “? पर यह फक्ठा गया 
है कि पुण्यात्मार्णों को अपने सपज्ञों के साथ परछोक में पुना घन्‍्म छेोना 
एनका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है | यहाँ वेयक्ति सत्ता का उब्चतम मू्यांकन 
धौर पिछर ब्यक्तिगत ्मरत्व फा भाव निहित है। भप्रस्यक्षतः, इसी इष्टि से 
किसी मृत्त स्यक्ति छी अस्थियों का नष्ट द्वो जाना उसके मिन्त श्पसानजनक 
मानते ६, क्योंकि यह पाप का फठोरतस द॒ण्ढ है ( ११.६,३,११; १४ ६,९, 
२८ )7*० क्योंकि सुश्नों द्वारा प्रवतित विधान के झनुसार मन्‍येष्टि के बाद 
छस्पियों फा संग्रह कर लेना चाहिये । 

[ इसी कृति के निग्नछिखित स्थक्त ( १० ४७,३,९ ) की उपरोक्त शश्टिकोण 
फे साथ सगत्ति नहीं है । फथा फे अनुसार देवताभों ने सदेह अमरस्व प्राप्त 
फ्िया था; सौर पथपि मनुष्य कपने मर्श्य शरीर का परित्याग फिये घिना अमर 
नहीं हो सफते, तथापि मृर्यु के याद एक दिव्य प्रारीर प्राप्त कर छेने की 
सम्मावना वर्शित नहीं है ९. स सृत्युर्‌ देवान्‌ अन्नवीद “अथ एव सर्ब 
मनुष्या: अमृता; भविष्यन्ति अथ को मह्मम्‌ भागो भविष्यत्ति” इति | ते 
8 ऊचुर “न अनोःइपरः फश्थन सह शरीरेण अमृतोडसद्‌ यदा एव 





“४3३ तक्की० ऋग्वेद १० २७,६; णत्त० श्रा० ११८५,३,६; १०-४,१६,१ । 
ऋग्वेद ८ ५६,२० कौर धवे० ५.३०,१७; १०.२,३०; ११.३,५६, भी । “पुरा 
हूं भायुपरों मृयत्े' शतपथ ब्रा० २.१.४,९ में; 'त पुरा आयुषः स्वामी प्रेयातु 
१०.२,६,७ में; वीर 'सवंग््‌ जायुरु एति' १० २,६,१९ में मिलता है । देखिये 
तैत्तिरीपय सहिता ३२,१,३ भी। तुफी० घाम्स १०२.२५ भौर जिया, 
१७ ११ ॥ 

“7* ४ देशइर ११.२,७,६३ का उत्छेल फरते हैं। 

5 १०.६,५ है| 

“७ ७,६,१,१ ११ १,८,६४ १२८,३,३१, भी देखिये । धव्रे०१११ ३, 
३२.४९ भी देश्िये । 

7४२ ११,६,३,११; १४६,९,२८ ( > वृद्ददार्ण्यक उपनिषद्‌ ६.९,२६ ) 
मी देशिये । देतिरीय ग्रा«.. ६.१०,९,३-४ में क्षत्यहस घायण शौर प्हक्ष 
दय्पाम्पाति की क्‍या देखिये । 


भादी जीवन का सिद्धान्त ३२१ 


त्वम्‌ एतम्‌ भागं हरासे | अथ व्यावृत्य शरीरेण अम्रत्तोडरूदू विद्यया वा 
कर्मणा वा” इति | यदू वे तदू अन्न॒वन्‌ “विशद्यया वा कर्मणा वा” इति। 
एपा ह्‌ एव सा विद्या यदू अग्निर एतदू उ ह एबं ततू कमे यदू अग्नि: | 
१०. ते ये एवं एतदू बिदुर ये या एततू करे कछुबेते सृत्वा पुनः सम्भ- 
बन्ति | ते सम्भवतः एवं अमृत्त्मम्‌ अभिसम्भवन्ति। अथ ये एवं न 
बिदुर्‌ ये वा एतत्‌ कम न छुवेतते मत्वा पुनः सम्भवन्ति ते एतस्य एव 
अन्नम्‌ पुनः पुनर भवन्ति | 


“मृत्यु देवों से ( नो कुछ यज्ञों को सम्पन्न फरने के परिणामस्वरूप अमर 
दो गये हैं ) कहता है: 'हसी प्रकार सब मनुष्य सी णमर हो जायेंगे । तथ 
मेरे अश में क्या सिछेगा ९! देवों ने उत्तर दिया + “भव से फोई भी सदेह अमर 
नहीं हो सक्रेगा, जघ तुम उसके प्रारीर के किसी भाग को पक रखोगे ।2%८ 
शव विद्या अधवा कम से जो भी अमरश्व प्राप्त करेगा वह अपने पार्थिव शरीर 
का तर्याग करने पर ह्वी अमर दो सब्ा। उन्हेंने जो यदह्द कट्दा कि विद्या 
अथवा कर्म से! तो इपका अर्थ उस विद्या से है जो भ्षप्मि हैं, और उस कर्स 
से जो भरिन हैं । १०. जो ऐसा जानते हैं, भथवा जो यह कस करते हैं, ये 
मरयु के बाद पुनः जन्म छेते हैं; भौर इस प्रकार जन्म छेकर थे शमरश्व प्राष्त 
करते हैं। जघ कि जो ऐसा नहीं जानते, जथवा ज्ो यह कम नहीं फरते घे 
भी वास्तव में रूत्यु के याद्‌ जन्म छेते हैं फिन्तु पुनः पुनः सुत्यु के प्रास 
बनते हैं ।” 

प्रो० चेघर भागे यह फहते हैं : 'फिन्तु जहाँ प्राचीनतम समर्यों में स्पर्ग- 
लोक में ( जहाँ मधु भौर दूध की धारा बद्दती है; ११.५,६,४ )** अमरश्य 
को पुण्यकर्म अथचा विद्या का पुरस्कार माना गया है, और जघ कि पापी जथवा 
मूर्ख अर्पायु के बाद ही मृत्यु को प्राप्त फरता है, वहीं प्राह्मणों का सिद्धान्त 
यह है कि ऋस्यु के घाद दूसरे छोक में सब पुना जन्म,लेते हैं भौर उनके कर्मों 
के अनुसार उन्हें पुरस्कार या दण्ड मिलता है (६.२,२,२७; १०.६,३,१$ ११०० 
७,२,२३ ) ।”४४ 

[ फिर भी, शतपथ ब्राह्मण, एक स्थल ( १० ५,४,१७ ) पर दृष्छा और 
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त्तिरीय स० से यह प्रतीत होता है कि कुछ मनुष्य भी जीते-जी स्वर्ग 
जा सकते हैं । 


४७१ ११,५,६,३ कौर बाद। तुकी० छशातन्ना* ११.५,७,६ शोर णवे० 
४,३४५ ७॥ | 

४7 ६ २,२,२७; १०.६,६,१ भी देखिये । 

२१ प्लू० सं० उ० पृ० 


३२२ यम ओर 


समन्‍्नोप से भी एक रश्चतर स्थिति की धारणा को ध्यक्त करता है। इस स्थछ 
पर यह कथन है; १५. सोपस्य एव स्वस्थ अन्वम्‌ एवं आत्मा | स एप 
सर्वासाम आपाप्‌ मध्ये | स एप सब: काम: सम्पन्न:। आपो व सर्वे 
कामा: । स एप अकामः स्ंकामो नद्य एतं कस्यतनन काम, | १६ 
तदू्‌ एप श्त्ञोको भवति “विद्या सद आरोहन्ति यत्र कामाः परागताः । 
न तन्न दक्षिणा: यन्ति नाविद्वांसश्‌ तपस्विनः” इति। न ह एशञ् त॑ लोक॑ 
दक्षिणाभिर न तपसाडउनेवंतिद अश्रते | एबंबिदां ह एबस लोकः | 
“यह भारमा ही इस सघ का अन्त है | यह सम्पूण जलों के मध्य स्थित होता 
है। पद सरपूर्ण दुष्छित वस्तुर्भों से सम्पन्न होता है। क्योंकि जकू ही सम्पूर्ण 
इर्ठानों के स्रोत हैं 7! यह जाश्मा कामरहित किन्तु सर्वक्रामी है क्‍योंकि 
यह किसी की हर्छा नहीं करता । १७, हस विपय पर पक श्छोक है : विद्या 
से मनुष्प उस म्थिति को प्राप्त फरते हैं जिम सम्पूर्ण इच्छार्य समाप्त हो 
गई होती हैं | वहाँ दच्चिणा नहीं पहुँचती, भौर न शविद्वान तस्पवी ही 7१ 
जो ब्यक्ति इस विद्या से युक्त नहीं होता वद्द उप्त छोक फो दुचिणा भथवा 
सपसपा से नहीं प्राप्त कर सकता | वह उप्ती को प्राप्त होता है भिनको इस 
घिद्या का ज्ञान होता है ।? ]४८३ 


प्रो० चेबर एक टिप्पणी में पह कहते हैं : “पुक जश्यन्त प्राचीन घारणा 
के अनुसार, शरीर से निकलने के पादु भातमा वायु के पंजों पर भरूढ़ हो कर 
पुण्याश्मा्नों के छोक में चछा ज्ञाता है जोर इसके छिये चद्द स्वयं भी पायुरूप 
अन जाता है ।“ हृपी के साथ घाद का यह विचार भी सम्बद्ध है कि मृतक 
की हन्द्रियाँ ध्रिन, सूर्य, चन्द्रमा, घायु भौर भाकाश में घिछीन हो जाती 
६४८५ ( १०.३,३,८; १४.६,२,१३ ) | भौर दृप्ती से और भी भाघुनिक यह 
भारणा सी उद्भधूत है कि घारीर पच॒भूर्ता में मिछ जाता है । एक स्थान 
( १.९,६,१० )“£ पर मुप्ते यह विचार मिक्ा दे कि सूर्य की रश्मियाँ स्वर 


४८९ तुक़ी तैत्तिरीय ब्रा० ३ १२,२,६ । 

7४९ हम मन्त्र को शंकर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में उद्घृत किया है । 

हवस दतपष श्रा० ११२,६,१३ में शात्ममाजिन और देवपाजिन का विभेद 
शिया गया है| देखिये घतपथ ब्राह्मण १०,३६,२, १४ भी । 

४४० पक्की ० अवेब १८.२,२१ भौर घाद । 

४४५ १०,३,३,८। तुझी० ऋग्वेद १०.१६,३; १० १६,३ । देखिये 
श्मज्ार १४,६,२,१३ (८ बूहू० उप० पृ० ५४२ ) भी । 

४॥ १९,३,१०। 
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सुकृतस' होती हैं; जोर एक अन्य स्थान ( ६ ५,४,८ ) “० पर यह कि नचन्र 
ही स्वर्गलोक में जानेवाले पुण्यात्माओं के प्रश्राष्य होते हैं। इसी के साथ 
इन्द्रछोक गसन की इसी प्रकार की उक्तियों की तुछता।की जा सकती है” 


भावी पुरस्कारों से सम्बद्ध ब्राह्मणों के कुछु भन्य स्थल ( जिन्हें प्रो० वेबर 

ने उद्छत नहीं किया है ) इस प्रकार हैं। छतपथ ब्राह्मग ११,६,२,२.३ में 
यह कथन है; "जो इस प्रकार यज्ञ फरता है वद्द चिर सम्पक्नता तथा यश, और 
हुन दोनों देवताओं (भादित्य भीर अरित) का सान्निध्यो* तथा इन्हीं के क्षेत्र 
में निवास-स्थान प्राप्त करता है।” इसी ग्रन्ष ( २.६,४,८ ) में यह कहा 
गया है कि जो कुछु यज्ञ विशेष पम्पप्त करते हैं वह अप्ति, वरुण, भथवा इन्द्र 
बनते हैं भौर उन्हों छो्कों को प्राप्त फरते हैं जो क्रमशः इन देवतार्णों से 
सम्पद्ध हैं (स यद्‌ बेखदेवेने यज़ते अप्रिर एवं तहिं भवत्य अग्मेर एव 
सायुब्य सलोकतां जयति | अथ यद्‌ वरुणप्रघासर यजते चरुणः एव 
तहिं भवति इत्यादि ) ! जौर इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३.३०,११,६ 
ओर घाद ) में यह कथन है कि कुछ विशेष प्रकार फी विद्या्ों से युक्त व्यक्ति 
आदित्य के साथ सायुज्य, तथा पति, वायु, इन्द्र घुदस्पति, प्रजापति, अथवा 
शह्मा का सायज्य तथा क्रमशः इन्हों के छोक प्राप्ष करते हैं। इसी ग्रन्ध में 
( ३६.१०,९,११ ) एक ऐपे ऋषि का उछ्रेख हैज़ो अपनी विद्या से सुवर्ण 
हंस बनकर स्वर्गलोक गया ओर वहाँ पहुँच कर भादित्य के साथ सायज्य 
प्राप्त कर लिपा ( अहीनो ह आख्त्थ्यः सावित्न त्िदाद्वकारा | १९. स ह्‌ 

हंसो ह्रिण्मणे भूस्वा स्वग ल्ञोकपू इयाय आदित्यस्व सायुश्यय्‌ )।| दावपय 
आह्यण ( ११.४,४,१ ) भी ब्रह्म। के साथ सायज्य फी चर्चा करता है : पड वे 
ब्रह्मणो द्वार: अप्रिर बायुर आपश चन्द्रमा: जिद्युद्‌ आदित्य: | २१. स यः 
उपदग्घेन हविषा यजते अम्रिना स॒ ह ब्रह्मणो द्वारेण प्रतिपयते | 
सो$प्िना ब्रह्मणो द्वारेण प्रतिपद्य ब्रह्मणः सायुष्यं सलोकतं जयति। 

“ब्क्या के छुः द्वार हैं, यथा, भ्प्मि वायु, जछ, चन्द्रमा, विद्युत भौर जादित्य | 
२. जो दुग्ध हवि से यज्ञ करता दे वह अग्निःद्वार से त्रह्मा के पास पहुँचता है; 

और इस प्रकार पहुँचकर ब्रह्मा का सायुज्य प्राप्त फरके उन्हीं के लोक 

में निवाप्त करता है ।” अवे० १९,७,१, $ में पुर शह्मयतोक का उश्केख है 


४८० ६ ५.४,८ । वेबर ने महाभारत के इन्द्रलोकगमन के जि स्थरू का 
उल्लेख किया है वह घनपत्वे फे १७४५ जोर बाद में जाता है । 


४८८ 'साथुज्य” प्ाब्द यहाँ परमात्मा में 'लय! घोर “मुक्ति! का मार्ग प्रशस्त 
करता है ॥ 


३२४ यम और 


[ चह्छोक सम्बन्धी पौराणिक विचारों के छिये देखिये विछसन का 
विष्णुपराण ] । 

इासपथ ब्राह्मण ११.७,६,९ में यह कटष्दा गया है कि पुक विशेष प्रकार से 
वेदाध्ययन करनेवाढा ध्यक्ति “पुनः सरृप्यु हे सुक्त होकर ब्रह्मा के साथ पृकीभुतत 
हो जाता है | यदि वष्ट पर्याप्त दाक्ति से अध्ययन नहीं कर सकता तो भी उसे 
देघों से सम्पद् पुक ही वाक्य का अध्ययन करना चाहिये ।” 

निम्नछिपित स्थछ ऐऐतरेय ब्राह्मण से ददूष्त है :३४४: स चेएप न 
कदाचन अस्तम्‌ एति न उद्देति | तं थदू अस्तम्‌ एति इति मन्यन्ते 
छह्द: एव तद्‌ अन्तम्‌ इत्वा अथ आत्मानं विपयस्यते रात्रीम एवं अब- 
स्तात्‌ कुरुते अहः परस्तात्‌ | अथ यद्‌ एनम्‌ प्रातर उदेति इति मन्यन्ते 
रात्रेर एव तदू अन्तम इत्वा अथ आत्मानम्‌ विपयेस्यते अहर्‌ एवं अव- 
सता कुरुते रात्नीम परस्तात्‌ | स वे एप न कदाचन निम्नोचति न ह 
सै कदाचन निम्नोचति एतस्य ह सायुज्य सरूपता सलोकताम्‌ झश्नुते यः 
एवं वेद यः एवं वेद । 

“सूर्य म तो कभी उदित होता है कौर न धरत | जब लोग यह मानते 
हैं कि वह णस्त होता है, तो वह दिन के भन्त में पहुँच कर फेवकछ श्षपने को 
घुमा छेता है कौर नीचे राष्रि तथा उपर दिन कर देता हे । फिर जब छोग यह 
मानते हैं कि वह प्रात्त्फाछ उदित द्वोता है, तय वह रात्रि के धनन्‍्त में पहुँच 
बर भपने को फेयछ घ॒ुमा छेता है छोर नीचे दिन तथा ऊपर रात फर देता है । 
घासतप में घद्द फभी भर्त नहीं होता । जो हुस घात दो जानता है कि सूर्य 
ढ्भी धग्त नहीं होता चद्द सूर्य के साथ सादुज्य प्राप्त करता हुआ उसी के 
छोक में मिधास परता है ।!८९ 

इसी प्रस्प के पक अन्य स्थछ ( २.१७ ) पर एथिवी से स्पर्गहोक फी 
दूरी को यवापा गया है : सहस्नप अनूच्यं स्वगेकामस्य | सहस्राख्िने थे 
इत. स्थर्गो लोक: | “स्पर्ण की हष्छा करनेयाछे को एफ सहरा ( सनन्‍्ह्रों ) का 
छाप यरना चाहिये वर्षाकि स्वर्गछोक यहाँ से छम्व पर येठकर एक सद्ृश्त दिनों 
की याप्रा की दूरी पर स्थित है ।! 

घामपथ प्राप्रण ६.६,२,४ में यह कहा गया है कि स्वर्गोक का द्वार 
उच्ान्‍पूर्य वी शोर स्थित है ( यदू उ एवं उदद प्रां तिएन्‌। प्तस्या ह 
दिशि स्परगय लोफसस्‍्य द्वारम्‌ ), जप फि बह द्वार जिससे पित्तरों के ह्वर्ग- 
फोफ में प्रवेष छ्िया जाता है; द्चिण-पूर्व दिशा में स्थित है ( प्राची 





75९ दमिये प्रो होंगे ; ऐनरेय ब्राह्मयय २ पृ० २४२ । तुफी० हुण्ड० स्टू० 
९.२७८ | चिष्गुवृ० रूद नी देसिये 
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च दक्षिणां च | एतस्यां ह दिशि पिठृल्लोकस्य द्वारमू; वही० १३.4, 
१,७ ) (४१९ 

भावी दण्ढ के आाज्यान में ( भिप्ते इसी श्राह्मण, ११.६,१,३ और बाद, 
से बेबर ने उद्छत किया है ) यह कटद्दा गया है कि वरुण के पुन्न भ्टगु धपने 
पिता के आदेश से चारों दिश्ला्ों में गये ओर वहदों उन्होंने भनुष्यों को टुकर्ड 
में काट कर मनुष्यों फो ही भद्ण करते देखा। पूछने पर उन भरलुष्यों ने 
घताया कि वे अपने पिछुछे कमों के फलस्वरूप ही हस प्रकार का दण्ड प्राप्ठ 
कर रहे हैं । हून सचर्यों को लाचणिक रूप से हूस बाह्मण में उन वृर्जों, पशुर्भों, 
और जहों के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनका यज्ञ में प्रयोग होता है। 
किन्तु प्रो० चेबर का विचार है क्ति यह कथा एक प्राचीन प्रचछित भाख्यान 
है जिप्तके कनुसार पहले के भ्रस्त ब्यक्ति भपने प्रासकों को स्वयं एण्ढ देते 
थे, और इसे ही पुरोद्धितों ने ग्रहण करके ब्राह्मण में सम्मिकित कर लिया है। 

में भावी जीवन से सम्पद्ध प्रो० वेवर के विचारों पर पुनः जाता हूँ । 

जाप कहते हैं कि “ब्राह्मण इन पुरस्कारों और दण्डों फ्री अवधि के 
सम्बन्ध में चहुत स्पष्ट नहीं हैं, जौर यहीं हमें पुनजन्स के सिद्धान्त फी 
उध्पत्ति को हूँढ़ना चाहिये। भारत के विनम्र और कएपनाशीक व्यक्तियों 
को यद्द प्रतीत होगा कि दण्ड भौर पुरस्कार चिरस्थायी है। वे यद्ध विचार 
करेंगे कि इस क्षएप जीवन के पार्पो से प्रायश्चित्त और पुण्यकर्मों द्वारा मुक्त 
होना सम्भव है । इसी प्रकार वे यह भी सोच सके टंगे कि इस छोटे से 
जीवन में फिये गये पुण्पकम चिरष्थायी होते हैं। जन्मान्तर फा सिद्धान्त 
इन दोनों सान्यतार्शों का उत्तर दे देता है; यद्यपि पुक अन्य दृष्टि से यह कदा- 
चित ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी भादि या भन्त को 
कहाँ ढूँढ़ा जाय ? किज्षासा की प्रवृत्ति ने व्यवस्थित या नियमित परिष्फारों में 
इस द्वेघरव का समाधान हूं दने का प्रयास किया, किन्तु यह और अधिक उछच्छ 
गया, और इससे बचने के लिये उसे पुनः संसार के घन्घन से तथा पेयक्तिफ 
सत्ता से सघंथा सुक्ति की घारणा का द्वी आाश्रप लेना पढ़ा । इस प्रफार जिसे 
आरग्सिक समर्यों में सबले घढ़ा दण्ड माना जाता था भव सबसे बढ़ा पुर- 
सकार माना जाने छगा । यह फाय चुद्ध भौर दौद्धपर्म ने किया।  भौर हस 
बात का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण कि ब्राह्मणों फा भाधारभूत तत्व घौद्ों से पूर्व समय 
का है, इसी तथ्य में निध्चित है। इसके जपवाद फेवछ दुद्दद्ारण्यफ 
और छान्दोग्य उपनिषदों के कुछु स्थल ही हैं जिनसे यह प्रतीत होता है 


४५” देखिये वेबर : जजओमो० ९,२४३,३०८ । 
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् 


कि ये या तो घुद के भाविभवि के ठीक पूर्व के समय के हैं छथवा उनके ठीक 
आद के ।! 

यहाँ घोषित निष्कर्ष इस यात के साथ सहमत नहीं हैं । बातपथ ब्राह्मण 
से ऊपर मेरे हारा टदृछत स्थछ ( ११.५,६,९ ) ब्रह्म के साथ सायुज्य को 
ध्यक्त फ्रता है : जय तक कि ब्रह्म नहीं त्रह्मा का ही ताप्पय न हो भौर 
पारमतता' को भी उनके सार में घिलीन हो जाने के ही धर्थ में महण न 
किया ज्ञाय 


यशपि मद्दाभारत तथा पुराणों में हन्द्र, चरुण, तथा अन्य देवतार्ों को 
पऐेन्द्रिक तथा धनेतिक जीवन ब्यतवीत करते हुये दिखाया गया है*** और 
यहचपि भपष्परार्भों फो स्पष्ख्प से गणिकाये* कहा गया है, तथापि दहन 
प्रन्थों में स्व्गछोक का चणन इस प्रकार की प्रकृति फो सम्पूर्णतः ब्यक्त नहीं 
करता | महासारत (६,१५४४१ और याद ) में स्वर्गलोक के श्रेएवम आानन्द 
है. वर्णन में किसी भी ऐन्द्रिक सन्तुष्टि का कोई भाश्वासन नहीं मिछता । ऐसा 
प्रतीत होता है. कि एक ऋषि ( श्छोक ३५४०७-१७४८७ ) जिसका नाम 
मुद्रल था, निर्धनता किन्तु पवित्रता भौर धास्मसंयम का जीवन ब्यत्तीत करता 
टुणा अपने सीमित साधनों के अनुसार सहसों ब्राह्मणों का भातिथ्य सश्कार 
उन अन्नों से करता था लिन्‍्हें वह कपोतद्त्ति से एकन्र करता था भौर जो 
कसी भी समाप्त नहीं होते थे ( त्रीहिद्रोणस्य तदू हा अस्य ददतोउन्नप्‌ 
महात्मनः: । शिष्टम मात्सयहीनस्य बर्घत्य अतिथिदर्शनात्‌ ) | कुछ 
समय पश्माव महर्षि दुर्घासा, जो सारतीय परम्परा में शपने क्रोघ के लिये 
प्रसिद्ध दें, मुद्छ की सहनद्राक्ति की परीचा छेने के छिये उपस्थित हुये । 
दुर्पांसा ने छु बार अपने पक्षमान के सम्पूर्ण भोजन का मच्षण फर छिया | यह 
देखब:र कि इस पर भी उस ऋषि का श्वमाथ अप्रभावित है, दुर्वासा ने उसके 
द्वैव की जत्यम्त प्रशासा की छौर उसे सदेह स्वर्ग जाने का चरदान दिया ।*) 
हुर्पाता ने पर्योही ये बाबद कटे र्योंही दिग्य रथ सें घटकर एक देवदूत 
पहाँ भाया भर स॒द्गष्ट से पूर्णता की भवध्या से प्रवेदा करने के लिये कद्दा। 
फिर भी, ऋषि मुद्गछ ने पहछे स्वाक्ोक के जीवन के गुण-दोपों को जानने 
को एरद्धा की जिसे बताते हुये दूत ने उनसे फहा कि जो तप छथवा महान 
यज्ञ कर हैं वे, तथा सरयपादी, कास्तिक, पुण्यास्मा, शारमसंयमी, विगद्न 





४९) देशिये प्रस्तुत कृति का घौधा भाग । 
४२ सही ३९९, भौर रामायण १.४५,३५ | 


४3 दलिये महाभारत ३.१८२१ कौर बाद। रामायण, उत्तर काण्ट 
२९.१६ धोर दाद | 
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दानी घोर दीर पुरुष ही स्वर्गोक प्राप्त करते हैं। उसने बताया कि स्वर्ग- 
लोक के भाघास प्रकाशसान, वेभवशाली भौर हर भ्रकार के सुर्नों से पूर्ण हैं। 
चहीं विशाल सुवर्णमय मेरु प्चत, और पवितन्न नन्‍्दनवन इत्यादि भी स्थित हैं । 
चहाँ भूख, प्यास, थकावट, शीत्त, ताप, भय भादि भज्ञात हैं। ध्वनियाँ कर्ण- 
प्रिय भौर हृदयग्राह्दी होती हैं | वहाँ फोई दुःख, फोई घोक, फोई क्षय, फोई 
श्रम, कोई ईर्प्या, और किसी प्रकार फा भ्रम नहीं होता । वहाँ पुण्यास्सा ऐसे 
दिव्य शरीर को घारण करते हैं जो किप्ती माता था पिता से नहीं बढ्िक सघर्य॑ 
अपने कर्मों से प्राप्त होता है। उनके पुष्प्टार सुगन्धित भौर भनश्वर द्वोते हैं; 
वे दिव्य रथों पर सवारी करते हैं | इन क्ेन्नों के ऊपर भौर श्रेष्ठ छोक भी हैं 
जहाँ अपने कर्सो से परिष्कृत ऋषिगण जाते हैं। इनसे भी ऊपर चह छोक है 
जहाँ देवों के देव ऋभुगण निवास करते हैं और जहाँ द्धीकृत ताप“ का नास 
भी नहीं है । वहाँ रहनेवाले पुण्याध्मा हृधियों पर निर्भर नहीं रहते; वे भम्ठत्त 
का भी पान नहीं करते; उन्तका शरीर स्थूछ नहीं यदिक दिश्य होता है। वें 
चिर्स्थायी देवों के देव सुख की कामना नहीं करते । थे. कणपान्तरों के साथ 
परिवर्तित भी नहीं होते । फिर वे जरा मरण के क्षधीन केसे हो सकते हैं ९ 
उन्हें न तो भानन्द का अनुभव होता है और न छुःख या कष्ट का; न घो प्रेम 
का और न घृणा का | उस घुर्ूम उच्चतस स्थिति की, जो कामियों के छिये 
श्षगम्य है ( अगम्या काम-गोचरे: ), देवता सी इच्छा फरते हैं । धष्दी दिश्य 
छोक, दूत कहता है, अब मुद्गछ को सी उनके पुण्यकर्मों के कारण सुछभ 
है । तदनन्तर दूत स्वगंछोफ के दोपों का भी घर्णन करता है । घद्द बताता है 
कि अपने किये हुये कर्मों का जो फर होता है वह्दी स्वर्ग में भोगा जाता है । 
वहाँ कोई नया कर्म नहीं किया जाता । अपना पुण्यरूप मूछधन गँवाने से 
ही वहाँ के भोग प्राप्त होते हैं ( श्लोक ५५४६८ ; कृतरुय कर्मणस तत्र 
भ्ुज्यते यत्‌ फलं दिवि | न चान्यत्‌ क्रियते कम मूल-“च्छेदन सुब्यते ) | 
क्योंकि यह प्रथिवी ही कर्मभृसि है और वह स्वर्ग फछभोग की भूमि मानी 
गई है (रकोक १५४७५ : क्मेभूसिर इयं ऋद्मयव्‌ फलभूमिर असो मत्ता ) | 
स्वग में सबसे बड़ा दोष यह है कि कर्मा का भोग समाप्त होने पर एक दिन 
वहाँ से पतन हो जाता है। जिनका मन सुस्त भोगों में छगा हुआ है उनको 
सहसा पतन कितना दुःखदायी होता है। स्वर्ग में जो नोचे के स्थान में 
स्थित हैं उन्हें झपने से ऊपर के छोकों की समुउ्ण्वछ शीसस्पत्ति देखकर; 
असंतोष कौर सन्ताप होता है । स्वर्गछोक से गिरते समय वहाँ के निवासियों 
की चेतना छुप्त हो जाती है। रजोगरुण के ज्ाक्रकण से उनकी बुद्धि 


४९४ तुक्ी० प्लेटो। रिपन्छिक, १.४ । 
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स्रष्ट हो जाती है। पहले टनके गे की माछाएँ कुम्दछा जाती हैं 
सम्िससे उनके पतन को सूचना सिछ ज्ञाती है। तथ उनके सन को अध्यस्त 
संवाप द्योता है । प्रह्मलोक पर्यन्त जितने छोक हैं. उन सब में थे भयंकर 
दोप देखे जाये हैं | स्वर्गंलोक् में रहते समय पुण्यात्माओों सें सद्स्नों गुण होते 
£, हिन्‍तु वहाँ मे भ्रष्ट हुये लीधों का भी यह पक्ष अन्‍य प्रेष्ट गुण है कि 
क्पने छुभ कर्सों के संस्कार से युक्त होने के कारण मलुष्य-्योनि में ही जन्म 
पाते हैँ । दम प्रकार स्वर्ग के गुण-दोष का चर्णन करने के बाद दूत मसुद्दछ को 
अपने साथ स्वर्ग जाने के लिये आमन्त्रित करता है। फिर भी, कुछ सोचकर 
समुद्र ने कट्दा कि "स्वर्ग क्यवा यहाँ का सुख मद्दान्‌ दोष से युक्त है; इसलिये 
मुछे उसकी कावश्यकृता नहीं। पतन के घादु तो स्वर्गवासी मनुष्यों को 
श््पस्त सयकर दुःख तथा कनुत्ताप होता है और वे पुना इसी छोक में पिचरते 
है, क्षमः मुझे स्वर्ग जाने फी इृष्दा नहीं है । जहाँ जाकर मनुष्य कमी छोक 
नहीं करते; प्ययित नहीं होते, तथा जहाँ से विचछित नहीं होते क्रेबछ उसी 
छद्य धाम फा में भ्नुसन्धान करूँगा।? मुदूगछ ने इसके धाद दूत से कहा 
हि धह क्षिती पेपे छोक का, यदि पेसा छोक हो तो, वर्णन करे जो इन दोर्पों 
से सबंधा रहित है । दूत ने घताया कि त्रद्मा के छोक से ऊपर विष्णु का 
परमघाम है । वह दुद्ध, सनातन उ्योतिमंयकोक है| टसे परमत्रद्या कद्दते हैं। 
भमिनका मन विपर्यों में समा रहता है थे वहाँ नहीं ज्ञा सकते | दुग्भ, छोभ, 
मदहाफ्रोच, मोह भौर द्रोह से युक्त मनुष्य भी यहाँ नहीं पहुँच सकते | णो 
ममता भौर शहंफार से रहित, सुख्न-दु!|ख णादि दन्हों से ऊपर उठे हुये, 
सिर्नेन्द्रिय छथा ध्यानयोग में तत्पर हँ वे ही ठप छोक में ज्ञा सकते हैँ । 
मदनन्तर मुद्नद्ठ ने देवदूत फो विदा फर दिया छोर शिछठ तथा रण्द्धपृत्ति पे 
जीयन निर्याह फरनेवाले वे ऋषि भाम दम भादि मियर्मों का पालन फरने छगे । 
ठनपी दृष्टि में निन्‍द्ा भौर स्तुति समान हो गई | थे मिट्टी के ढेठे, पत्र, भौर 
सुबण को समान समप्चने छरगे श्लॉर विद्युद्ध ज्ानयोग के द्वारा नित्य ध्यान में 
सापर रहने एसे | प्यान से बछ प्राप्त कर उन्हें उत्तम घोध प्राप्त हुशा भौर 
हसके हारा उन्हेंने सनातन मोचरूरी सिद्धि प्राप्म कर छी ( शानयोगेन 
शुद्वेन ध्याननित्यों बभूष 8 | ध्यानयोगाद बल लब्घ्वा प्राप्य बुद्धि 
अनुत्तमाम्‌ | जगाम शाय्रती सिद्धिम परां॑ निर्वोण-लक्षणाप्‌ ) * 

पुण्यकर्मों भौर छान के फर्णो & चीच का धन्तर, जो हिन्दू दर्शन के छिये 

४१५ ट्रेनिये बाटिठिए्ट कौर रॉय द्वारा छरमे फोश में उद्घूत सन्पय ऐसे 
स्यठ जहाँ यह पद प्रयुक्त हुवा है । 
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इतना अधिक सुपरिचित है, महाभारत के इस स्थछ पर और भी स्प्टरूप से 
अ्यक्त हुआ है : 

१२.८०१० : कसंणा बध्यते जन्तुर्‌ विद्यया तु प्रमुच्यते। तस्मात्‌ 
कम न कुषन्ति यतयः पारद्शिनः । ८८११. कर्मेणा जायते प्रेत्य मूर्तिसान्‌ 
घोडशात्मकः | विद्यया जायते नित्यपर्‌ अव्यक्त हा अव्ययात्मकमू | 
पफपरैढे- के त्वू एके प्रशंसन्ति स्वल्पबुद्धि-रताः नराः। तेन ते देह- 
जालानि रसयन्तः उपासते | ८८१३, ये सुस बुद्धिम्‌ पराम्‌ प्राप्ताः धर्मे- 
नेपुण-दर्शिनः | न ते कम प्रशंसन्ति कूप॑ं नद्यामू पिबन्न्‌ इव | ८५९४५ 
कर्मणः फल्षम्‌ आप्नोति सुख-दुःखे सवासवो | विद्या तदू अवाप्नोति 
यन्न गत्वा न शोचति | ८८१० यत्र गत्वा न म्रियते यत्र गत्वा न जायते | 
न पुनर्‌ जायते यत्र यत्र गत्वा न वत्तेते। ८८१६ यत्र तद्‌ ब्रह्म परममू 
अव्यक्तम्‌ अचल भुवम्‌ । अव्याकृतम्‌ अनायासम्‌ अम्रत चावियोगि | 
“प्कास कर्म से सनुष्य घन्धन में पढ़ता है भौर ज्ञान से मुक्त हो छाता है; 
सता दुरदर्शी पति कर्म नहीं करते | फर्स करने से मनुष्य छत्यु के पश्चात्‌ 
सोछट्ट तश्तों के घने हुये मुतिमान्‌ घरीर फो धारण फरके जन्म लेता है; किन्तु 
ज्ञान के प्रभाव से जीव निश्य, व्यक्त, णविनाशी परमास्मा को प्राप्त होता है । 
अधूरे ज्ञान में भापक्त कर्याव्‌ इन्द्रियज्ञान फो हो ज्ञान माननेचाले कुछ मनुष्य 
सकामकर्म की प्रणशमा फरते हैं, इसछिये वे भोगासक्त प्वोकर बारम्वार विभिन्न 
दारीरों में भानन्द मानकर उनका सेवन करते हैं | परन्तु जो धर्म के तश्व फो 
भछी-भोंति समझकर सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर छुके हैं वे कर्म की उप्ती सरह 
प्रशंसा नहीं ऋरते दे जेपछ्ते प्रतिदिन नदी फा पानी पीने घाके मन्नुष्प कूप का 
आादर नहीं करते । सुख-दुःख भौर जन्म झ॒ध्यु कर्म के फल हैं। फर्स द्वारा 
मनुष्य इन्हीं को पाते हैं परन्तु ज्ञान के हारा उन्हें परमपद्‌ की प्राप्श्ति होती दे : 
ज्दाँ जाने से सदा के छिये छोक से मुक्त हो जाता है, नहाँ जाकर पुनः 
मुष्यु का कष्ट नहीं उठाना पढ़ता, जहाँ ज्ञाने से फिर जन्‍म नहीं होता, जहाँ 
पुनजन्म का भय नहीं रद्दता तथा जहाँ जाकर मनुष्य फिर इस संघार में नहीं 
लौतटा, जहाँ विना फलछेश के प्राप्त ह्ोनेचालें भीर मिलकर कभी विकग न 
होनेवाले, अब्यक्त, भष्चवछ, निश्य, अनिर्मंचनीय तथा विकारशुल्य उस्त परत्रदा 
परमात्मा फा साचारकार दो जाता है ।” इत्यादि, एृव्यादि । 


(७ ) यम तथा भावी जीवन 


मैंने इस विपय से सम्बद्ध कुछ चुने हुये मंत्रों का बिना सन्दर्भ-संझेत के 
ही अंग्रेजी में पद्याचवाद किया है जिसे प्रस्तुत ग्रन्थ के जैँग्रेनी संस्करण के 


४० १२७-३२९ पर देखा जा सकता है। इन स्थलों पर यम की हतुति, चले 


३३० यम और 


कक हि से कप + | | 
गये माया रे तथा अन्सयेष्टि के समप थाये जानेचाले मंत्रों का ठक्लेख है । 


( ८ ) तैत्चियीय ब्राह्मण जोर कठोपनिपद्‌ पर आधारित 
नचिकेता का आख्यान 

ज़न्मान्तर के विषय पर सथा शाश्मा की प्रकृति जादि के विषय पर 
उपनिपर्दा के सामान्यतया पक घाद के समय के सिद्धान्त पर प्रो० चेथर 
की टिप्पणियों के उदाहरणस्घरूप में यहाँ नचिकेता फी कथा का तेत्तिरीय 
ग्राद्मपण ३,११,८,१ भौर घाद्‌ तथा फठोपनिपद्‌ में दिये गये वर्णनों के भाघार 
पर पृक संदिप्त विवरण प्रध्तुत क्झूँगा। इस टपनिषद्‌ का ल्ग्रेजी कनुवाद 
डॉ० रूणर ने किया है जो बिय० हु० के साग १५ में 44७३ में प्रकाशित 
हुश्ना है। 

“प्रसिद्ध है कि पज्ञ फछ के दृड्छुक घाजश्नवा के पुत्र ने झपना सारा घन 
दे दिया । उसका नलिक्रेत्ाा नामक एक प्रसिद्ध पुश्न था। जिस समय दद्षिणायें 
छे ज्ञापी जा रही थीं उस समय नचिक्रेता षिचार करने छगा। उसने अपने 
पिता में पूछा 'मुझ्ते फ्सिको देंगे ! उसके पिशा ने कद्दा 'सैं छुछ्ते रूस्‍्यु को 
दूँगा! । तथ नच्केता पम के छोक में पहुँचा घौर वहाँ तीन रात तक पिना 
मोधमन फिये रहा | तदनन्तर यम मे उससे कहा कि तीन रात सके बिना 
भोजन छिये उनके घर में रहने के कारण पद उसे तीन घर देंगे।*० नद्ि- 
कता ने पहला घर थद्ट माँगा? मेरे पिता वाशश्रवस्त मेरे प्रति प्रसप्नचित्त 
भौर कोघरहित हो लोय भौर कापके भेजने पर मुझे पद्चचान कर मुझसे बात- 
सीत करें !! नचिरता ने दूसरे घर के रूप सें यम से स्वर्ग के साधनभूत मारिन 
का घर्णन करने के छिये कहा | तीपरा वर नचिकता ने यह माँगा ; "मरे हुये 
मनुष्य के विषय में जो यह सन्देद्द है कि कोई तो कहते है कि धह रहता है 
भौर कोई कहते हैं कि वह नहीं रहता, सो भापसे शिक्षित हुआ में इस रद्दस्य 
को जानना चाहता हूँ ।! यम ने कहा कि पूर्धकाछ में इस विषय में देवता 
रो भी सन्देश हुआ था क्योंकि यह सूचम घम सुगरय नहीं है। अत्तः यम ने 
नचिकता से कोई कन्य वर सोगने के छिये कहा | दिन्‍्तु नचिकेता जब छपने 
इसी पर पर क्द्रा रहा छत्र यम ने उसे प्रछोमन देते हुये सौ वर्ष की भायु- 


धुएं धस्त्येट्टि पे समय शतको को इसी प्रफार सम्पोधित किया जाता है । 

४४१ भारतीय साप्यकारों के झअनुमार इसका अथं यह है कि जो यजमान 
एवं रात क्षपने झ्तिधि छो बिना भोजन के छोड देता हैं वह अपने पुत्रों से रहित 
हो जाता है, दो रातों तर ऐसा करने से पशुरहित, शोर तीमरी रात भी ऐसा 
ही रूरने से परछोक के पुष्यों से भी रहित हो जाता है । 


भावी जीवन का सिद्धान्त ३३१ 


चाषी सन्‍्तान, घह्ुत से पशु, धश्च, गज, सुचण, विशाल भूखण्ड भादि मौँगने 
के लिये कह्दा। उन्होंने नचिद्षेता से कहा : 'मनुष्यकोक में जो भी भोग दुर्लभ 
है उत्त सब भोगों को स्वदछुन्दुतापूर्वकत माँग ले | यहाँ रथ भोर वाद्मों सहित 
रसणियों हैं जिनसे तू अपनी सेवा करा किन्तु मरण सम्बन्धी प्रश्न मत पुछध 
किन्तु नचिक्षेता ने पुनः शपने इसी वर को माँगते हुये कहा कि भोग भस्थिर 
होते हैं तथा इन्द्रियों के तेज को जीण कर देते हैं, भतः उसे ये सब कुछ नहीं 
चाहिये। जब यम भर्ती प्रकार नचिक्रेता की परीक्षा छे चुक्के तब उन्होंने भनन्‍्तत्तः 
ठसे झत्यु भौर मोक्ठ भादि सम्बन्धी उपदेश देते हुये कहा कि मेधावी 
साष्मा न उष्पन्त होता है और न रत्यु को प्राप्त होता है । वह अकषन्सा, नित्य, 
शाश्वत, भौर पुरातन है तथा इछारीर के मारे जाने पर भी स्वर्य नहीं 
भरता । “| जिस समय पोंचों ज्ञानेन्द्रियाँ सन के सहित भाध्मा में स्थित 
हो जाती हैं और छुद्धि भी चेश नहीं करती उस णवस्था को परसग्रति कहते 


है | ४९९ 


ड९्८ 


इसके तथा पिछले इलोक के विचार भगवद्गीता से गृहीत हैं । 
इस पंक्तियों में मुझे कुछ वेदान्ती सिद्धान्त की झलक मिलती है । 


४९५ 
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गोण देवता 
(१) ब्रित आप्त्य, अद्विु धन्य, और अज एकपाद्‌ 


श्री घॉटलिक्ूू और रॉप के फोष में ( चस्था० ) प्रित नामझ देवता का 
निग्नछिखित पिवरण मिछता है ४--- 

“प्रित्त पुफ चेदिक देखता का नास है जो प्रमुज्तताः मरुरों, चात अपवा 
घायु, घीर इन्द्र के सम्पन्ध में जाता है । यह इन देवता्ों की हो भांति 
ध्वाष्ट, बृच्र, कष्ट, भादि कषसुएों से युद्ध काता है। इसे भाष्श्य फट्ते हैं घोर 
इसके आवास को सुदूरस्यथ तथा गुप्त माना गया है : इसो से यद्द कहने की 
प्रया चछ पढ़ी है कि पाप इसके पास विपजिंत हों। यह दीर्घायुष्य प्रदान 
करता है | भरनेफ स्थछ प्रिद्त के सम्बन्ध में यह वर भौर निश्चिमहूप से याद 
फा दृष्टिकोण प्रस्तुम करते हैं कि यह इन्द्र के संरक्तण और निर्देशन के शन्‍्तर्गत 
छसुरों से युद करता है । इसी दृष्टिकोण ने एक ऋषि ग्रित की घारणा को 
टरप्त कर दिया है ( निरुक्त ७.६ ) ४” 

ऊपर प्रित का सन्दर्भ दिया जा चुक्रा दे | प्रो० रॉव के विचार से यह पृक 
प्राचीन देवता था जिसका इन्द्र ने भघधिकमण कर छिपा। फ्येद १०.८,<८ 
क्षौर १०.९९,६ से हमके पक तीन सरवाछे देश्य से युद्ध का उएलेख दे। 
कऋ्वेद ८ २७,१४ भौर याद में उपा फी स्तुति फरते हुये यह कट्दा गया है कि 
धनिद्रा प्रित कराए पर स्थानास्तरित हो जाय । 

इस पृपता से सम्प्रद कुछ छन्य स्फुट मन्ध्र हस प्रकार हैं। १,५२,५; 
3 १०५,९६; १.१६४,२ और याद; ३ ६८७,१; २११,१९ भौर याद, 
श्ध्यादि। 

पॉटिछ्िद्न श्ौर रॉप के फोश ( घम्घा० ) के झनुपार भहिदुष्न्प गद्दनश्ोक 
फा एश असर है जिपे मध्प छेश् के देदताओं के अन्तर्गत रकसा गया है। यहद्द 
जिपत गद्दनछोफ से रहता है यह छन्‍्तरिष समुद्र है । 

एवी फ्रोष् के खनुसार अन्त एक्रपाद ( यसथा० ) एक पॉदियाछा, सम्प- 
चनः झंहछावात हा देवता है | साप्पक्तारों के अत्ुवार यह घूप को ध्यक्त फरवा 
है। देखिये रॉध ( नियत, पू० १६७ ) | त्रित की ही माँति इन दोनों देव- 
तार्भोा का भी पृष्ठ यक्-तप्र मर्यों में ही रएरेल मिलता है । 


287४ 


खण्ड २० 


वैदिक तक्तों में उल्लिखित देवियाँ 

ऋणष्वेत में ठह्कखित देवियों में से कुछ, जेसे प्रथिवी, आदिए्यों की माता 
भदिति, दिति, निश्भ्री, इन्द्र की परनी इन्द्रा्णी”“”, मरुतों की माता पृश्नि 
उपायें, सूर्यपुत्री औौर अश्विनों भथवा सोस की प्रेमिका सूर्या भादि का पहले 
ही उण्टेख किया जा चुका है| ऋग्वेद के सक्तों में भनेक भनन्‍य देवियों, जसे 
अग्तायी, दरुणानी, रोदसी, राका, सिनीचाली, श्रद्धा, भरमति, भोर अप्सराक्षों 
फा मी उफ्लेश्त है फिन्तु इनफ़े नाम बहुत शधिक नहीं भाते | हनके घिपरीद 
देवी सरस्वती तथा इनकी सजातीय देवियों को णपेष्ााकृत अधिक प्राप्मुख्य 
दिया गया है । 

ऋग्वेद १.२२,११ में योद्ध/र्भो की पस्नियों, देवियों का, जिनके पंख कटे 
नहीं हैं, उपासक की रछा करने के लिये भावाह्नन किया गया है ( अभि नो 
देवीर अबसा महः शरूणा नृपत्नी: | अच्छिन्नपत्रा: सचन्ताम्‌ ) | धुकी० 
चासं० ११.६१ और शतब्रा० ६.७,४,८ । 


(१) सरस्वती 

सरस्वती एक ऐसी देवी है जिसका ऋग्वेद में यद्यपि बहुत तो नहीं तथापि 
पर्याप्त महरष दे । जेसा कि यास्फ (निरुक्त २,२३) ने कहा है इसकी पुक नदी 
और एक देवी, दोनों ही रूपों में प्रशस्ति की गई है“ ( तन्न सरस्वती इत्य 
एतस्य नदीबदू देवतावच्‌ व निगमाः भवन्ति ) | प्रथम रूप के उदाहरण 
के रूप में भाप ऋग्वेद ६.६१;२ फो उद्छत्त करते हैं जिसे में भी भागे उद्छत्त 
करूँगा। इसमें सन्देह नहीं कि प्रसुखतः यह एक नदी-देवी थी, जेसा कि इसका 
नाम 'जकूचती”*”* स्पष्ट व्यक्त फरता है और इस रूप में हसकी कुछ एथक्‌- 


+7 ऋणग्ेद १०.८६,९ मे इन्द्राणी यह फहत्ती है: अवीरामु इव मामु क्षय 
एरारुर्‌ अभि मन्यते, । उताहुमु अस्मि वीरिणी इन्द्रपत्ती ) । 

१) देखिये ऋग्ेद १.३,१२ पर सायण ( द्विविधा हि सरस्वती विग्रहवद्‌- 
देवता नारी-रूपा च )। 

+7+ त्िरक्त ९.२६: सरस्वती सरः दत्यू उदक-नाम सर्तेंत तदूवती। 


देखिये ब्रह्मवेवतंपुराण २.५ भी । भवे० ६.१००,१ मे तीन सरस्वतियों का 
उल्लेख 


३३७ वेद्कि सुक्तों में 


प्रपक्‌ स्पर्छों में प्रस्पाति है सूर्को तथा साथ ही साथ ब्राह्मणों ( ऋषयो ट 
सरस्व॒त्यां सतन्रम्‌ झासत | इत्यादि | ऐस० जा* २.१९ ) में भी इस यात 
का टशटेख है कि इस तथा इसके समीप की इपद्वती”* नदी के तट पर 
झनेक यजञ्ष किये गये थे | परस्वत्ती की तो विशेषरूप से पुक् पविश्र नदी होने 
के रूप में प्रसिद्धि प्रतीत होती है । मनुस्मृत्ति के पक सुप्रसिद्ध स्थल ( २.१७ 
कर घाद ) पर सम्पूर्ण ऋरह्माव्त को सरस्वती कौर दृपट्टती नदियों के बच 
स्थित बताया गया है, तथा ये दोनों ही नदियाँ स्वर्य यमुना के पश्चिम में 
स्थित हैं । इस प्रकार भारम्मिक भारतीयों के लिये सरस्वत्ती का वही सद्बस्व 
रहा प्रतोष्त होता है जो गज्ञा ( जिमका ऋग्वेद में केवल दो यार ही उश्केख 
है) का हनके पंश्जों के छिये हो गया। ऋग्वेद १.३,१० ( जहाँ, इसे 
मग्भवतः यजक्ष की एक देवी माना गया प्रतीत होता है ) में इसे पावक कहा 
गया है ( पावका नः सारस्वत्ती ) ऋग्वेद १०,१०,३० ( >वासं० ७.३; 
सये० ६७१,२ ) में ७-९ में सरध्वती के उतछेख के याद जर्लों की हूस प्रकार 
प्रशध्ति मिछतो है ; आपो अस्मान्‌ सातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घुताप्वः 
पुनन्तु | विश्व हि रिप्रम्‌ प्रवहन्ति देवीर उद इदू आभ्यः शुचिर आ 
पूतः एमि | “माता के समान पोषक जछ हमें पवित्र करें। घृतरूपी जछ 
हमारे मछ का शोघन करें । जछ देवता हमारे पार्पो को बहा छे। जछ के 
हारा पच्मित्र हुये हम अस्वब्छु न रहें ।? जब नदी ने पुक यार दिश्य प्रकृति 
घर्मित कर ली तय ठप्ते उसके तट पर किये शये यज्ञों की संरच्िका सान लेना 
सर्दया स्वामायिक ही था भौर ।हपतीछिये यज्ञ की सफछता के लिये उसके 
निर्देशन भीर माणीवद का भावाहन क्षिया गया है। ठस सम्बन्ध ने, जो 
ट्रसका हस प्रकार यक्ष के साथ स्थापित कर दिया गया था, एक पता भौर 
थागे यदकर हस कएपना को भी उरपक्ष कर दिया जिसके अनुसार इसे सूक्ों 
को रचना को प्रमावित फरनेधाली देवी भी माना जाने छगा और इसे चाच्च्‌ 
( बारदेवी ) के साप समीकृत कर दिया गया । फस से कम में इसकी इस 
दिघ्विघ प्रकृति तपा समीकरण की क्षीर कोई ब्याण्या नहीं दी जा सकती । 
घनेक धन्प देवियों जेपे इला, भारती, सही, होश्ा, वरुश्नी, घिषणा आदि 
के साथ सरस्वती फो झक्‍्सर ही यज्ञ में पघारने के छिये श्ामन्ध्रितत क्रिया गया 
है (१.१३,९; १-१४२,९; १.१८८,८; ३.४,८; ५.७,८, ९ ७५,८; १०.११०,८) । 
ये क्षम्प देवियों, हमकी भांति कभी नदी देवियाँ नहीं बदिक् धार्मिक पूजा 
_अपषा पद्िन्न कर्मों के क्रिीसी न किसी विसाग की मुूर्तीकरण थीं। सरस्वती 


97% पका कल्क अपन कलर नम पका कस 
2 खऋगबद २.२३.४; (तुकी० ६.२९,४ मो ) | 
एम इस एति के हुमरे भाग में उद्घुत किया गया है । 
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का शक्घर अन्य देवताओों के साथ की आावह्न किया गया दे ( २.३०,८॥ 
४.५४, १३; ७.४२,१२; ७.३६५,११; <:३९.१०; ५%.८१॥४॥ १०,३६५, १०१ ३५ 
१०.१४१,५ ) । 

अनेक ऐसे स्थल“ पर जहाँ सरस्वती की प्रशस्ति है, इसकी मूछ 
प्रकृति को, जेसा कि में सूचित कर चुका हूँ, स्पष्ट रूप से सुस्द्धित रक्खा 
गया दै | इस प्रकार इसका दो स्थानों पर जलों जथवा उर्घक जला के साथ 
उएलेख है; ६.५२,६ ( सरस्वती सिन्धुमिः पिन्॒साना ); १०.३०,१२ 
( आपो रेबतीः क्षयथ हि वस्वः क्रतुं च भद्रम्‌ बिश्वथाम्त च | रायश्‌ू च 
स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तदू अणते वयो घात )। ऋग्वेद 
३०,६४,९; १०,७७५,५ और षाद्‌ में भनन्‍्य सुपिझ्यात नवियों छेंसे सिन्धु, 
सरय, गज्ा, यमुना, श॒तुद्रि, इस्यादि के साथ इसका भी उर्लेख है | ७.९६,२ 
और ८.२१,१८ में इसके तट पर निवास फरनेवाले राजाभों और जातियों फा 
उफलेख है ( चित्र: इृदू राजा राजकाः इदू अन्यके यके सरस्वतीम्‌ 
अनु ) | ६.६१,१० भौर ७.३६,६ में इसे सात घहनोंवाली, सात नदियों में 
से एक, भौर नदियों की माता कटद्दा गया है ( सप्तस्वसा | सरस्वती सप्तथी 
सिन्धुमाता ) | एक धन्य स्थान पर इससे अपना उबर जछ गिराने, अन्य 
सब नदियों से श्रेष्ठ होने, तथा पव॑र्तों से समुद्र तक घने के छिये फट्दा गया 
है: ७.९५,३ ( प्र क्षोद्सा धायसा सस्ते एपा सरस्वती घरुणम्‌ आयसी 
पू: | प्रबाषधाना रथ्येव याति विखाः: अपो महिना सिन्घुर अन्याः | 
२, एका अचेतत्त्‌ सरस्वती नदीनां शुचिर याती गिरिभ्यः असमुद्रात्‌ । 
रायश्‌ चेतन्ती सुवनस्य भूरेर्‌ घृतम्‌ पयो दुद्ुुह्ठे नाहुषाय ) | ६.६१,२ 
भीोर ८ में इससे एक खोदनेवाले की भाँति पौधों की जब्ों को और अपने 
सट्चर्ती परव॑र्तों के क्िनारों को अपनी वेधवान्‌ और प्रतिध्वनित होनेवाली धारा 
से तोबते हुये बहने के छिये कद्दा गया है (हयं शुष्सेभिर बिस-खा इवारुजत्‌ 
सानु गिरीणां तविषेभिर ऊमिभि: | ८. यस्या: अनन्तो अह् तस स्वेषश 
चरिष्गुरु अणबः | शमश्‌ चरति रोरुवत्‌ )| २.४१,१६ में माताक्षों 
नदियों भौर देवियों में सश्रेष्ठ फह्दा गया है (अम्बित्मे, तदीतमे 
देबीतमे ) । 

७.९६,४-६ में एक नदी देवता, सरस्घत्‌ फो सरस्वती का पति कहट्दा 
गया है जो अपने उपेरा जकों को गिराता है । हसका उपासक पत्नी, सनन्‍्तान 

+* सायण १.३,१२ को नदी के छथं में प्रहण करते हैं। रॉय ( निरक्त 
११.२६ ) इसका यह धनुवाद करते हैं: “विशाल नदी सरस्वती, अपने प्रकाश 
से सम्पूर्ण पविषात्माक्ो की बुद्धि को प्रकाशित करती है । 


३३६ बेदिक सूक्तों में 


भौर समृद्धि तथा सुरक्षा भदान फरने के छिये वाहन फरते हैं ( जनीयन्तो 
नु अप्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः | सरस्वन्त हवबामहे। ७. ये ते सरस्य 
ऊरमंयः मधुमन्तो घुतश्चुतः । तेभिर नो अबिता भव । $- पीपिवासं 
सरस्वतः स्तन यो विश्वदशतः | भश्नीमहि प्रजामू इपम्‌ | 


७५ ४६,११ में सरस्वती से कहा गया है कि वद्द शाकाद से उतरे, महान्‌ 
पर्वत £ से उतरे, कौर यज्ञ में पधारे ( आ नो दियो ब्ूहततः परवंताद आ 
सरस्वती यज़ता गन्तु यक्षम्‌ )। ६,४९,७ में जहों इसे चिद्युत की पुत्री 
( पादीरवी कन्या )””” और बीरपरनी““* कहा गया है, इससे यह निवेदन 
किया गया है कि पत्नियों के साथ संयुक्त होकर स्तोता को सुरक्षा प्रदान 
करे ( ग्नाभिर अछिद्र शरणम्‌ सजोपाः दुराध् ग्रणते शर्म यंसत्त्‌ )। 
इन दो स्थ्छों पर ऐसा प्रतीत होता है कि फवि इस नदी को विद्युत जोर 
घ॒र्पा की सन्‍तान यताकर इसकी पृक दिध्य उरपत्ति थत्ताना चाहता है। 

६ ६१,३११ और घाद में ऐसा कहा गया दे कि यद्द पार्थिव ज्षेन्नों भोर 
घायु को परिपूर्ण करती दे ( आपप्रुपी पाथिवानि उस रजो अन्वरिक्षम्‌ ), 
और 'प्रिसदया' तथा 'सप्तघातु! है । 

एफ नदी-देवी मानने पर सरस्वती को एक छोौह-प्राचीर और घारक 
( ६.५०,१ ), धन, स्वास्प्य भौर उ्वेरता देनेवाली ( ७.९५,२ ) फह्ा गया 
है और इससे कपने स्त'साथों द्वारा यज्ञों में उच्चरित्र स्तुतियों फो सुनने का 
नियेदुन दिया गया है ( वही ४: उत स्था नः सरस्बती जुपाणा उपश्रवद 
सुभगा यने अस्मिन्‌ ) | इससे स्पोताओं की स्तुतियों को सुनने, और पुक 
पृष्ठ फी भोँतति उनको धाश्षय देने के छिये कह्ठा गया है (घही ५४ प्रति स्त्तोम॑ 
सररबति जुपस्थ | तव शर्मन्‌प्रियतमे दधानाः उप स्थेयाम शरणं 
न प्रृक्षप )। इससे भप्रपिद्दों फो प्रसिद्धि प्रयान करने के लिये कहा 
घया है ( २.४७३,१६१ श्षप्रशस्ताः इव स्मसि प्रशस्तिम्‌ अम्ब नस कृधि ) । 
६,६१,१४ में ऋषि यद्द प्रार्थना फरता है फि यद्द उप्चके छेश्न से अन्यश्न क्रप- 
रिचित सेश्र में चछी जाय ( सा स्त्‌ क्षेत्राणि खरणानि गन्म ) | 

६ ६५,) में यह कहा गया दे कि हसने वध्तनयश्र को दोदास लॉमिक 
पुथ्ध प्रदान क्या जिसमे अदानद्ीफ पणि का चोघन किया ( इयम्‌ अददाद 
रभसम्‌ ऋणहयुतं दिवादास वध्रयश्वाय दाझपे ) | 





४7६ साय पहट्टते हैं कि माध्यमिक वाघ्‌ यहाँ उदिए है । 

भ्ब्क्सी हु डर 

लब्ट देपिये रांव ( धम्पा० ) योर तुकी० १०,६५,१३ । 
सायघ पहने हैं कि इसके पति प्रजापति हैं । 


उल्लिखित देवियाँ ३३७ 


यह कह सकना कठिन है कि जिन ह्थ्ों पर सरस्वती का भावाहन किया 
गया है, यहाँ सक फि ठनमें सी जहाँ यह यश्ञों भादि की संरद्िका के रूप 
में भाती है, इसकी एक नदी देवी की प्रकृति को इृष्टि से सर्वथा भोप्तछ 
रक्खा गया है । कग्वेद्‌ १०,.१७,८ में यह कहा गया है कि यह 
स्वधारओ भौर पिततरों के ही रथ में वेठकर यज्ञभूभि पर भाती है 
( सरस्वती या सरथ ययाथ स्वधाभिर देवि प्रतभिर मदन्‍्ती ) तथा पुक् 
उपास्य देधी है । किन्तु भगछे ही ( १०वें ) मंत्र में जलों के भावाहन से ऐसा 
प्रतीत द्वोता है कि यहाँ देवी फ्रो जर्कों' से ही सम्बद्ध माना गया दहै। भन्यपघ्र 
इसे घृत के समान चिकनी, तथा स्पोत्ार्थों की पूजा को प्रेरित, निर्देशित और 
सम्पन्न करनेवाली फद्दा गधा है । १.३६,१०.११$ २.२,८; ६.६१,४ 
( चोदयन्ती सुनृतानाम्‌ चेतन्‍न्ती सुमतीना यज्ञ दघे सरस्वती | 
सरस्वती साधयन्ती घधियं नः | प्र नो देवी सरस्वती'““घीनाम्‌ 
अबिन्नी अबतु ) | यह रघछा प्रदान करती है, शल्लुभों को विजित करती 
है ( ६.४९,७ ) और देवद्रोहियों फो नष्ट करती है ( ६.६१,३ ) | यद्द भयंकर 
है, एक सुधण मार्ग से चछती है“ और वृश्र विनाशफ है ( ६.६१,७ ; घोरा 
हिरण्यवतेनिः । वृत्रष्नी ) । इसके पीचर स्तनों से उपासक हर प्रकार की 
सम्पन्‍नता तथा धर्नों को प्राप करना चाहता है** ; १,८९,३; १.१६४७,४५९ 
( यस्‌ ते स्तनः शशयो यो मयोभूर येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि! यो 
रत्नधा: बस्चुविद्‌ य'ः सुदत्रः सरस्वति तम्‌ इह घातवे कः ); 4.२१, 
१७; १०.१७,८.९; ९ ६७,४६२ | यह जीवन की सम्पूर्ण शक्तियों [कों घारण 
कफरनेवाकी और सन्तानदाविनी है! २.४१,१० ( त्वे विश्वा सरस्वति श्रिता 
आयूषि देव्याम्‌ ।'“प्रजां देवि दिदिडिढ नः ) | १०.३८४,२ में इसे उन 
देवताओं के साथ सरबद्ध किया गया है जोगर्भदाता हैं (गर्भ घेहि सरस्वति) | 
२.१, ११ में भग्नि को तथा अनेक अन्य देवियों को इसके साथ समीकृत किय॥ 
गया है । 

ऋग्वेद १०.१३१,५ (-- चासं० १०.३४ ) में, जहाँ यह कहा गया है कि 
अश्विनों ने युद्ध में इन्द्र का साथ दिया, चहीं सरस्वती को भी इन्द्र का] 

“5 “हिरण्पवर्तिनी” । सायण “वत्तिनि! की 'रथ' व्याख्या करते हैं। यही 
शब्द ८ २६,१८ में भाता है जहाँ यहु एक नदी के लिये व्यवहृत है। रुद्र- 
वत्तिनि! शोर 'घृत-वत्तिनि' भी ऋग्वेद में विभिन्‍न देवों के लिये प्रयुक्त हैं। 
८ २३,१९ में 'कृष्ण-वत्तेनि' अग्नि क्री उपाधि है। शवत्ततनि ७,१८,१६ हें 
और 'वजिन-वत्तंनि १ ३१,६ में झाता है । 

37 तुकी ० ऐत० ब्रा० ४.१ | 

र० सू० स० उ० प९० 


श्श्८ बेदिक सूक्तों में 


प््तायक कहा गया है । वापत० १९.१२ में यह कथन है: “देवता ने इन्द्र 
के भौपषि-हप सौम्रामणि यज्ञ को विस्तृत किया। सिपक्‌ रूप अश्विनद्वय ने 
कौर सरस्वनी ने तीन चेदोंवली वाणी से इन्द्र में भोज-बछ की स्थापना की ॥” 
जरशिवनों कौर सरस्वती को वास० १९,१२,१५, १८,३४७, ८०-८२,८८-९०,९६- 
4०; ६०.५६-६९,७६-७६,९० में भी परस्पर सम्बद्ध फिया गया है। १९,२९४ 
में घह कहा पया है कि “अश्विनों की परनी, सरस्वती, अपनी कोस् में एक 
सुन्दर वाला गर्भ घारण फरती हैं । णर्लों के वेवता परुण जछों के सार-भूत 
रम द्वारा और साम के द्वारा पेश्वर्य के निमित्त इन्द्र का पोषण करते हैं 
€ सरस्वती योन्‍्यां गर्भ अन्तर अश्विभ्याम्‌ पत्नी सुकुतम्‌ बिभति। 
अपार सेन वरुणो न सामना इन्द्रं त्रिये जनयन्न थप्सु राजा ) | 

ऐसा प्रतीत नहीं दाता कि छऋग्वेद में सरस्वती को वाष्व्‌ के साथ समीकृत 
किया गया है | हस देवी की प्रशस्ति करनेवाले कुछ स्थलों को मैंने प्रस्तुत 
कृति के तीसरे माग में ठदुष्टत किया है भौर कुछ को प्रस्तुत भाग के णगके 
सण्दों में रदृरत फर रहा हैँ । 


याद के पुराकथाघा्न में, जेसा कि सुज्ञात है, सरस्वती वाच के साथ 
समीकृत ऐ गई कौर विभिन्न नामों से बरद्मा की पत्नी, घिया छौर वाणा। की 
देवी घन गई तथा इपका '्यूज़' फी दही भाँति भावाहन किया जाने छगा। 
महाभारत में इसे वेद्मासा ( शान्तिपर्य, श्छोफक १२९२० ), तथा तैेत्तिरीय 
प्रा० २.८,८,५"१ में बाघ को वेदसाता कह्दा गया पै। इस ब्राह्मण में इसे 
एन्द्र की परनी, सम्पूर्ण छोकों को भपने अन्दर घारण करनेवाछी, तथा चेदिक 
सूती के रघपिया ऋषियों ( ऋषयो मन्त्र-क्रतः ) की ठपास्य देखी कट्ठा गया 
है । देवता भी तपस्या द्वारा इसको प्राप्त करते हैं । 


घान्तिपर्य छे श्लोफ ६८११ में यह कहां गया ऐ कि जप सृष्टि के पूर्व 
श्रह्मपिंगग तप्रम्पा फर रहे थे तब “ब्रह्मा से निप्कृष्ट एफ घाणी ने उनके कार्नो 
में प्रयेष क्रिया; सब दिग्य सरस्यती का काकाश से आधिर्माव हुला ।?१7 


जि 








४3) शत» पक्ञा० ७५,२,५२ में यह कहा गया है कि “मन ही समुद्र है; 
मनमूयरी समुद्र से देवों ने वाचुहपी उपकरण से त्रिवेद को चिझाछा । महा- 
मारत के भोष्पपर्य, दो कर ६०१९ में यह फहा गया है कि शच्युत्त (कृष्ण) ने 
कवने मन से सरस्यती छौर वेदों फी रघना फी । यनपवं, १६४३२ में गायत्री 
को येदमाता कहा गया है । 

7033 हुद्षी७ ब्रह्मतृत्र पर शद्धूर द्वारा उद्घृत मन्त्र, जिसे इस प्रन्थ के 
गीछरे भाग में दिया गया है । 
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(२) आपस्‌ , जल, नदियाँ 

ऊपर एफ मंत्र ( १०.३७,१० ) को पद्दछे ही उद्घृत किया जा घुका है 
जिसमें जछों के परिष्कारक ग़ुर्णों की प्रशंसा की गई है। एफ अन्य स्थक्त 
(१.२३,२२८ १०.९,८ ) भी ऐपा है जिसमें हिंसा, शाप भौर मिध्याभाषण 
आादि के पार्पो से उपासकों को पएविन्न करने की शक्ति जों में निद्चित बताई 
गई है ( इदंमू आपः प्र वहत यत्‌ किम्व दुर्तिमू सयि। यदू वा अहम 
अभिदुद्रोह यदू वा शेपे उतानुतम्‌ ) | दो स्थर्ों पर यह फट्दा गया है फ़ि 
अर ने ही अग्नि फो जन्‍म दविया। कुछ एथफ सूक्त, ७.४७; ७.४९; १०५९ 
ज्छों को समर्पित हैं; और अनेफ स्फुट मन्स्रों में हनका अन्य देवता्ों के 
साथ भ्ावाहन किया गया है। में एक सूक्त उद्छत करता हूँ जिसमें सिन्धु 
तथा अन्य नदियों की प्रशस्ति है :-- 

ऋग्वेद १०.७५,१ : प्र सु व. आपो महिसानम्‌ उत्तमं कारुए बोचाति 
सदने विवस्व॒तः । प्र सप्त सप्त त्रेघा हि चक्रमुः प्र सत्वरीणाम्‌ अति 
सिन्धुर ओजसा | २. प्र तेडरददू बरुणो यातवे पथः सिन्धो यदू वाजान्‌ 
अभि अद्रवस त्वम्‌ | भूम्या: अधि प्रवता याति सानुना यद्‌ एषाम्‌ अग्न॑ 
जगताम्‌ इरणष्यसि | ३. दिवि स्वनो यतते भूम्या उपरि अनन्त शुष्मम्‌ 
उद्‌ इयति भानुना | अश्नाद्‌ इब प्रस्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुर यद्‌ एवति 
वृषभो न रोस्वत | 9. अभि त्वा सिन्धो शिशुम्‌ इन्‌ न मातरः वाश्रा 
अषन्ति पयसंव घेनवः। राजेव युध्वा नयसि त्वम्‌ इत्‌ सिचो यदू 
आसाम्‌ अम्रमू प्रवताम्‌ इन क्षसि। #« ( + निरुक्त ६.५६ ) इयम्‌ 
में गल्ले यम्ुने सरस्वती शुतुद्रि सतोयं सचत परुष्णि आ | 
असिकन्या सरुदृष्धे वितस्तया आर्जोकीये झशणुहि आ सुधोसया। 
६. तृष्टामया प्रथम यातवे सजूः सुसर्त्वा रसया श्वेत्या त्या | त्व॑ सिन्धों 
कुभया गोमतीम्‌ क्रमुम्‌ मेहत्न्या सरथथयामिर्‌ ईयसे | ७. ऋजीती एनी 
रुशती महित्वा परि ज्ञयांसि भरते रजांसि | अदृब्घा सिन्धुरु अपसाम्‌ 
अपस्तमा अश्वा न चित्रा वपुषी इब दशंता। ८. स्थश्वा सिन्धु! सुरथा 
सुबासा: हिरण्ययी सुकृता वाजिनीवती | उणोवती युवतिः सीजलमाबती 
उताधि बस्ते सुभगा सधुष्र॒धम्‌ | ९ (5निरुक्त ७.७ ) शुखं+रथ्थ युयुजे 
सिन्धुर अश्विनम्‌ तेनवाजं सनिषद्‌ अस्मिन्न्‌ भाजी | महान्‌ हि अस्य 
सहिमा पनस्यते अदव्घस्य स्वथशसो विरप्शिनः ) । 

“है जकू | उपासना करनेवाछा यजमान के घर सें हें तुरद्दारी श्रेष्ठ महिमा 
का गायन फरता हूँ । सात-सात के रूप में नदियाँ तीन प्रकार से गमनशीलछ 
हुए । उनमें सिन्धु नाम की नदी क्ष्पन्त प्रवाहवाली है। २. हे सिन्धुनदी ! 


३४० वैदिक सुक्तों में 


कब तुम हरे-भरे प्रदेश की भोर गमन करनेवाछी हुईं उस समय वरुण ने 
तुम्हारे प्रवाहित द्वोने के छिये मार्ग फो विस्तीर्ण किया | चुम सब नदियों सें 
श्रेष्ठ हो और प्रथिवी पर उशक्ृष्ट मांग से गमन करती हो । ३, सिन्धु नदी का 
निनाद एथिवी से उठकर क्ाकाश फो युझ्धित करता है । यद्ट नदी प्रचण्ड छहरों 
मौर भप्पन्त वेग के साथ गमन फरसी है । जब यह दृषभ के समान घोर पाब्द 
फरती है तथ पेसा प्रतीच ऐता है जैसे गर्जनश्ीक मेघ जल की वर्षा कर रहे 
६ । ४. मात्रा जैसे घाछक के पास जाती है भौर पयस्विनी गायें भपने यछुड़ों 
की शोर गमन फरती द, वसे ही प्रवाहित ऐती हुई सथ नदियाँ सिन्धु की 
भोर गमन करती हैं । जसे युद्ध में प्रवृत्त राघा क्षपनी सेना को संग्रामभूमि 
में छे जाता है घेसे ही तुम अपने साथ चछनेचाली दो नदियों वो भाग्रे-भागे 
छेकर 'चछती हो | ५, है गंगा, यमुना, सरस्वती, सतछज, परुष्णी, भप्तिक्नी, 
मर्ददूघा, वितस्ता, सुपोमा, धार्शीकीया, सादि नदियों | तुम मेरे स्तोष्र को 
छपने-श्रपने सांग में विभाजित कर भेरी याचना सुनो। ६. है सिन्धु नदी | 
तुम पहछे छृष्ठामा के साथ चछीं। फिर सुस्तत्त, रसा भौर श्वेश्या फे साथ 
हुई । तुमने ही फ्रमु भौर गोमती फो कुमा तथा मेहदरनू से सुस्रगत किया । 
तुम इन सथ नदियों में सिछकर प्रवाद्धित होती हो । ७, श्वेत वर्णवाछी सिन्धु 
नदी सरछता से गमन करनेधाली है | उसका वेगवान्‌ जछ सथ भोर पहुँचता 
है, कर्षोंकि सिन्‍्धु नदी सबसे धधिक पेगवाली है | यह स्थुछ नारी के समान 
दर्शनीय भौर क्षश्व के समान सुन्दर है। <. सिन्धुनदी सुन्दर, रथ, आश्व, 
बस्र, सुवर्ण धौर कननादि?!? से सम्पन्न है | इसके प्रदेष में तृण भी उत्पन्न 
होते हैं । यद मधुरता की दृद्धि फरनेवाछे पुष्पों से परिपूर्ण है। ९. यह नदी 
कह्पाणकारी लगश्वोवाले रथ को योशित करती है। शपने उप्त रथ के द्वारा अश्न 
प्रदान करे। सिन्धु नदी के इस रथ की यज्ञ में प्रशंसा की जाती है। यह रथ 
फप्मी हिंसित न होनेवाछा, सहान्‌ और यध्यस्पी है ।” 

पुक्त स्थान ( ३.५०,७ ) पर जछों को उपचारक और सम्पूर्ण चराचर की 
मातायें कहा गपा है (यूयं हिस्थ मिपजो माठृतमाः विश्वस्य स्थातुर जयतो 
जनित्रीः ) | कि 
हे हे कम लिये मैं १०.७५,८ पर सायण फी टीका सै कुछ 
देवा है * सीलमावती मिराणि यवोपष्पारज्जुमूनवा मध्यस्ते ( वध्यन्ते ? ) सा 
सौह्मेसि निगयते फकृपीवर्ल, । ताए्थोयध्युपेना उत्तापि थ सुमगा सिन्घुर्‌ मघु- 


वधू मपुपधंस्म नियुख्द पादि अधिवरते धाचादयति तस्यास तीरे निमुण्दभा- 
टीनि इहूनि सन्ति ह 
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(३ ) अप्सराये 

थम के खण्ड में इन देवियों का पहले दी उश्छेख किया जा घुक्का है, भौर 
नीचे इनका पुनः वर्णव फिया जायगा । 

ऋग्वेद ७.६३,१० भौर घाद, में यह कहा गया है कि ऋषि चसिष्ठ एक 
डवर्शी नामक भप्सरा से उत्पन्न हुये थे। वॉटलिल्‍्नू भौर रॉध के कोश में 
धप्परा्ों फो ऐसी द्वियोँ कहा गया है नो धन्‍्तरिछ सें निवास करती हैं। ये 
गन्धवों की पत्नियाँ, स्वेच्छुया रूप घारण करनेवाली, घूतक्रीड़ा में जासक्ति 
श्खनेवाली, भौर सौभाग्यदायिनी हैं । अथवंवेद के भनुप्तार भनन्‍्य प्रेताध्मार्थों 
की भांति भप्सरा्ों से भी भयभीत होना चाहिये, भत्तः इनके विरुद्ध 
अनेक अभिचारों का प्रयोग किया गया दहै। ये विशेषतः विष्तिप्ति उत्पन्व 
करती हैं। 

प्रो० गोवढस्ट्रूकर ( पस्था० ) यद्द कहते हैं : “मूछतः ये देषियाँ उन 
चाष्पों की मूर्तीकरण रही प्रतीत द्ोती हैं जो सूर्य द्वारा निर्मित ध्वोकर कुह्रे 
था मेध का निर्माण करता है ।” 

(४ ) अग्नायी, वरुणानी, इत्यादि 

पृथिवी, भदिति, भौर उषा्ों फो छोड़कर ऋग्वेद में उद्िछखित अधि- 
कांश धन्य देवियों फो बहुत फम् महरघ दिया गया है। भरनायी, चरुणानी, 
अश्विनी भौर रोद्सी?*४, क्म्शा! जगिन, चरुण, भश्विद्वय, भौर रुद्र की पत्निषाँ 
हैं ( निरुक्त ९.३४ भौर घाद; ११.५०; १२.४६ ( ऋग्वेद के इन कुछ स्थकों 
पर ही थ्ात्वी हैं; १.९९,३२$ २४३२,८; ५.४६,८; ६.,७०,५; ६.६६,९; 
७.३४,२२ । इनको किसी स्पष्ट काय से संयुक्त नहीं किया गया है भौर ये 
किप्ती प्रकार अपने पतियों ( जिनके साथ वास्तव में ये कभी भी सम्धद्ध नहीं 
हैं, के पद के समान कोई भी स्थान नहषटीं रखतीं | इन देषियों का हृतना कम 
महश्व, याद के पुराकथाास्त्र में शिव और विष्णु की और घिशेपत। शिव 
की पत्नी पावंती फो प्रदत्त प्रमुख स्थानों फी तुलना में एक उक्लेसनीय 
अन्तर को ध्यक्त करता है। निफ्ति चिनाश की वी दे । 

(५) अरण्यानी 

अरण्यानी ( निरुक्त ९.२९,६० ) वनों की देवी है। इसकी ऋग्चेद्‌ 

4०१४६ में प्रशस्ति है जिसका में पक झगले खण्ड में अनुवाद करूँगा। 
( ६ ) राका, सिनीवाली, और गुज्गल 
राका, सिनीवाली और गुरु ( जिसे सायण २,३२,८ पर कुह्दू के साथ 
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"है सायण ( १.१६७, ५ पर ) के अनुसार रोदसी “मस्तु-पत्नी विद्युद्‌ 
ना है। 


३४२ बैदिक सूक्तों में 


समीक्ृत फरते हैं ) तीन भन्य देवियाँ हैं लिनका ऋग्वेद में उदलेख है। प्रथम 
का २,३२,४,५,८; ५,४२,१२; में द्वितीय का २.६२,६ और याद; १०.१८४,२ 
में। भौर दृतीय का २.६२.८ में। सायथण (२.३२,४ पर ) यह कहते 
हैं कि राका पूर्ण उन्द्रमा”” है । फिर भी, यह प्रसव से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध 
है, क्योंकि इससे “एक चुटिन करनेवाली सूई से कृति को सीने ( प्रत्पच्ताः 
शर्भ के निर्माण करने के लिये सौर चहुघनयुक्त पुत्र देने के छिये” कहा गया ह्दै 
( २.१२,४ : सीव्यत्व्‌ अपः सूच्या भच्छियमानया ददातु बीर शतदायम्‌ 
घक्थधयम्‌ ) | सिच्ीचाछी भौर कुट्टू ( जेसा कि याहक्त नियक्त ११.३१ में सूचित 
करते हैं) नरूक्तों के भनुसार देवों की परिनर्यों और याज्षिकों के शनुसार जमाव्श्या 
की दो राग्रियाँ--लिममें सिनीवाछ्ी प्रथम सौर छुछ्ू घाद की राशि है । सिनी- 
घाली को भी प्रसव से सम्पद्ध फरते हुये पृधुप्ठुक्ा', 'यहुसूघरी', स्वगुरि! 
फट्ठटा गया है । हसकी संतान के लिये स्तुपि फी गई है : २.६२,१,७ ८ प्रजां 
देवि दिविडिह नः 9 १०.१८४७,९ (गर्भ चेहि सिनीवालि ); णवे० 
७,२५,३; ६ ११,३ | थाम्क झुहू पे सम्पद्ध एक तेंत्तिरीय ब्राष्मण दे स्थछ 
(३.३,११ ) का उदरण देते हैं । इसका नाम ऋग्वेद में नहीं मिलता । 
घपॉटछिए्ठ और रॉध के कोष में ( वस्था० ) शनुमति का विधरण भी देखिये । 


(७) धद्धा 

अमूर्त विचारों का मूर्तीकरण भी ऋग्वेद में शज्षात्त नहीं है | ऐसे सूक्तों 
में से ही एक ( १००३५१ ) श्रद्धा अयवा धार्मिक धासथा फो समर्पित है । 
ऐसा कहा गया दे कि हसफे द्वारा (संत्र | ८ मिरक्त ९.३१ ) यक्षाप्ति 
प्रषद्छित होती है और हसी के द्वारा दधि सी समर्पित की जाती है 
( श्रद्धयाउप्रिः समिध्यते श्रद्धया हयते हृविः) । इससे देवों के दानी 
शडपासक को समृद्ध करने (संत्र २ और ४8६ ) तथा उसे श्रद्धा प्रदान फरने का 
मिवेदन कथा गया है | इसकी प्रातः, मध्याद्ष औौर साथं, तीनों समय 
उपापमा री जाती है (मंग्र ५ )। पघाज० सं० १०.३० में यह गया है कि 
इचिणा से श्रद्धा कौर भ्रद्धा से सत्य प्राप्त होता है ( दक्षिणा श्रद्धाम जाप्रोति 
श्रद्धयया सत्यप्‌ आप्यते ) | इसी कृति के हैं१९५,७७ में यह कहा राया है कि 
/प्रजापहि ने देखते हुये सरपथ ौर मिध्पर्य के विधिध रूपों का विभेद किया 
भौर अधदा को मिध्यरय के साथ राथा श्रद्धा को सत्य के साथ सम्बद्ध किया 
(१ट्ठा रूपे ब्याकरोंत सत्यानृते प्रजापतिः। अश्रद्धाम अनतेष्दघात्‌ 
पदों सत्ये प्रजापति: ) | यह क्यन, फि सत्य ही श्रद्धा की यस्यु है, ठससे 

/3+ हम देवियों के छिये देलिये वेबरः इृण्ड० रट्टू० ५.२८८ धोर बाद, 
३२३७ | 
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कहीं शधिकफ गहन भाह्यय से युक्त है जो यह प्राचीन छेखक हसके साथ संयुक्त 
कर सकता था। इसका भाद्यय यह है कि फेवछ परमसार्थ सत्य ही, न कि किसी' 
घारणा की तथाकथित आस्तिकता ही एकमात्र श्रद्धा की वस्तु है। 


श्रद्धा फी लेत्तिरीय ब्राह्मण १.८,८,६ भौर बाद में भी प्रशस्ति मिछती है 
जहाँ ऋग्वेद के उपरोक्त सूक्त को दोहराया गया है साथ ह्वी कहा गया है 
कि यह देवों में निवास करती है भौर सम्पूर्ण विश्व ( श्रद्धा देवान्‌ अधिवस्ते 
श्रद्धा विश्वम्‌ इ्दं जगतू ) तथा काम की माता है | तेत्तिरीय त्रा० ३ १९,३१ 
में यह बनाया गया है कि अद्धा के द्वारा देवता अपनी दिव्य प्रकृति प्राष् 
करते हैं ओर दिव्य ध्रद्धा ही संसार फो धारण फरती है | इसमें अपने बछदे 
के लिये काम (हरछा की पूर्ति )है और अपने दूध के रूप 'में भमरत्य देती है । 
यही सर्चप्रथम यज्ञ से उस्पन्न होती है और सम्पूर्ण विश्व फो घारण फरती है । 
सम्पूर्ण जगत की ्धिष्ठान्री है भौर इससे उपासकों को अमरप्व प्रदान करने' 
के ल्यि कहा गया है (श्रद्दया देवों देवत्वम्‌ अश्नुते । श्रद्धा प्रतिष्ठा: 
छोकस्य देवी । “'कामवत्सा असृतं दुद्दाना | श्रद्धा देवी प्रथमजा 
ऋतस्य । विश्वस्य भर्न्ना जगतः प्रतिष्ठा | ता श्रद्धां हषिषा यजामहे | 
सा नो लोकम्‌ अस्त दधातु ईशाना देवी भ्रुवनस्याधिपत्नी )। शठतपथ 
च्राह्मण १२.७,६,३१ में एसे सूर्य की पुत्री फह्दा गया है ।*£ इसी को 
महाभारत ( शान्तिपवे, छोक ९,४४९ )**० में भी दोहराया गया है जहाँ, 
इसे विवस्वत्‌ की पुत्री ( श्रद्धा घेवस्वत्ी ) तथा साथ छ्टी साथ सूर्य भौर सवितृ 
की पुत्री कहा गया है ( सू्यस्य दुषद्िता भौर साविम्नी )। देखिये बॉटलिक 
और रॉथ के कोष में भरमति ( वस्था० ) की परिभाषा भी । 

(८ ) लक्ष्मी ओर भ्री 

ऊ्ठमी उस भाशय में ऋग्वेद सें नहीं मिछती जिसमें इसका थाद के 
पुराकथाशास्त्र में प्रयोग मिछता है; भर्थात्‌ यह ऋग्वेद में सौभाग्य की देची 
भहीं है । फिर सी यह शब्द १०.७१,२१८ में प्रायः हसी से मिलते-झुछते- 
आशय में अयुक्त हुआ है। फिर भी, भ्थप॑येद में हमें निम्नलिखित सूक्त, 





.७.. . देखिये क्षश्चिनो के सब्दर्म में ऊपर जो कुछ सुर्या के छिये कहा 
घ्था है । पु 

+75 हस स्थल पर श्रद्धा फे छिये बहुत छुछ कहा गया है। देखिये मनू, 
४,२२४ कोर घाद । इसी प्रकार का भाव महाभारत, ३.१३४६१ थौर बाद में 
भी व्यक्त किया गया है। 


2१८ 'भद्रा एबामु लक्ष्मी निहिता श्धि-वाचि ।* 


ञ्श2 वेदिक सूक्तों में 


मिलता है णो धनेक छच्िमयों, कुछ भषष्ठी और कुछ छुरी का उ्छेख करता 
है । ७.३१५,१ : प्र पतेतः पाषि लक्षिम नश्येतः प्रामुतः पत | अयस्मय्रेन 
अंकेन द्विपते त्वा सजामसि | >यामा लक्ष्मी: पतयाद्धर अजुश 
अभिचस्कन्दे घन्‍्दनेव वृक्षम्‌ । अन्यत्रास्मतू सवितस्‌ ताम्‌ इतो घा 
हिरण्यहस्तो बसु नो रराणः | ३. एक शत लक्ष्म्यो मत्येस्य सा तन्वा 
जनुषोडधि जाता: । तासाम्‌ पापिष्ठाः निर्‌ इतः प्र हिण्मः शिवाः 
अस्मभ्य जातवेदी ति यच्छु | ४. एताः एवा व्याकरं खिल्ले गाः निप्ठिताः 
इव । रमन्ताम पुण्या: लक्ष्मीर या: पापीस ता; अनीनशम | “हे पापदेवि ! 
इस प्रदेश से प्रस्थान कर सुदूर देश में जा। हम तुप्त सुदूर जाती हुई को लौह- 
शुरू सहित शत्रु से मिछाते हैं । २. जो पापदेवी मुप्त पर उसी प्रकार चढ़ी 
हुई है णेंसे लता?'* वृद्ध पर चढ़ती है, ठप अछदमी को यहाँ से दूर भेभते 
हुये, हे सूर्य | अपने हाथ में सुचर्ण लेकर हमको प्रदान करो । ३. मनुष्य के 
बझन्म के साथ एक सौ एक छत्तमी उत्पन्न होती हैं । उण्में से जो पापपूर्ण हैं 
उन्हें हम दूर करते हैं । है भ्रग्ने | फशयाणसयी कचिमयों को हमर्मे स्थापित 
करो । ४, जैसे गार्यों के स्वामी गोछ सें स्थित गरार्यों फो विभक्त कर छेते हैं 
घेपे हो में उन एक सौ एक छविमयों को दो भागों में विभक्त करता हूँ । 
इनमें से कश्याण करनेवाली छब्रिमयाँ मेरे पास रहेँ भौर पापयक्त नष्ट हो 
जाय | ( 'पुण्याछचमी? ) घाठदु मथघचेद १२.५,६ में भी भाता है )। 


बार॑० ३५.४२ ( श्रीश्‌ च ते लक्ष्मीश च पत्नयो ) में भी जोर लचमी 
फो भाष्यकार के नुसार घादिस्प की दो परिनयों कहा गया है । शतपथ ब्रा० 
११.४,६,१ में श्री फी प्रजापति से उस समय उस्पक्ति हुईं पसाई गई है जब 
घह् प्राणियों फे चूजन के छिये घोर तप कर रहे थे। तब इसे प्रकाशमान भौर 
कॉपते हुये देघकर+*", देवों ने हृपतके प्रति ईरप्पा करते हुये प्रभापति से हसका 
पघ कर दुने की मथा इसकी सम्पत्तियाँ स्वयं छे छेने की गनुमति माँगा। 
प्रश्ञापति ने उत्तर दिया कि यह पक स्प्री है भौर पुरुष सामान्यक्ष्या स्थ्रियों 
का यघ्र नहीं करते | क्षसा। वे हुसका पघ किये बिना ही इसके उपहारों को 
छे सकते हैं । फशस्वरूप अग्नि ने हससे सन्त, घोस मे राज्याघिफार, घदण ने 
सम्राटरव, मित्र ने युद्धाश्मक दधाक्ति, इन्द्र ने यछ, बृहस्पति ने पुरोदितीय 
बमय, सवित्‌ ने राष्ट्र, पूषा ने घसव, सरस्वती ने पुष्टि कौर त्वष्टा ने रूपों 


९ बन्दना । यह विछसन के कोश में नहीं मिलता । 

7१" लेखायस्ती । इसके ध्ाशय फे सम्बन्ध में प्रो० आाफरेस्त मुस्ते शत० 
ह।० १० १३६; वृहदारण्यक उए० पृ० ७३७ शोर पुण्दक उप० पृ० २७४, 
२७६ हपा दवेताश्वतर उप० पृ० ६३३२ देखने का परामसघ्त देते हैं । 


-उल्लिखित देवियाँ ३४४ 


फो ले लिया । तब श्रो ने प्रजापति से शिक्राथत की कि देवताओं ने उससे ये 
सभी दस्तुये ले छी हैं । उससे प्रजापति ने फष्ठा कि यज्ञ हारा वह थे सथ 
चस्तुयें वापल छे सकती है ( प्रजापति वे प्रजाः सजमानो5तप्यत | 
तस्मात्‌ श्रान्तात्‌ तेपानात्‌ धीर उदक्रामत्‌ । सा दीप्यपाना श्राजमाना 
लेलायन्ती अतिष्ठत | तां दीप्यमानाम्‌ अआाजमानां लेलायन्तीम देवा 
अध्यध्यायन्‌ | २. ते प्रजापतिम्‌ अन्नवन्‌ “हनाम्‌ इसाम्‌ जा इद्मू अस्या 
ददामहे” इति | स ह उवाघ “ज्ली वे एवा यत्‌ श्री: । त वे स्थिय ध्नन्ति 
उत त्वा अस्या: जीवन्त्याः एवं आददत” छति। ३. तस्या: अग्निर्‌ 
अन्नाय्यम्‌ आदत्त सोमो राज्यं वरुण: साम्राब्यम्‌ मिन्रः क्त्रम्‌ इन्द्रो बलम्‌ 

हस्पतिर्‌ ब्रह्मव्चेसम्‌ सविता राष्ट्रमू पुषा भर्ग सरस्वती पुष्टि त्वष्टा 
रूपाणि | ४. सा प्रजापतिम्‌ अन्नवीत “भा वे मे इदम्‌ अदिषत” इति। 
सह उबाच “यज्ञेन एनान्‌ पुनर याचस्व” इति ) | 


खण्ड २१ 
देवता की अमूर्त घारणाओं की भरोर बैंदिक धर्म 


ज्रेह्‌ 


की प्रगति 

एक स्पछ पर, बिसे में प्रस्तुत प्रन्थ के भारम्भिक पृष्ठों में ठद्ष्तत कर 
झुका हैं, निरुक्तफार यास्क हमें सूचित करते हैं ( ७.५ ) कि नेरुक्तों ने वेदों 
में रह्िलिखित देवतारों फ्री संख्या फमम करके तीन कर दी, यथा ॥ “अग्नि, 
मिनका स्थान पृथिवी है; वायु क्षयवा दन्द्, झिनका स्थान अन्तरिक्ष है; और 
सूथं, जिनका स्थान घुछोक है;” और कागे यह कहा क्रि “ये देवता एथक- 
प्यक क्षपनी महानवा के क्यवा अपने कर्मो की विविधता के कारण छनेक 
उपाधियों प्रा करते हैं, जेसे झ्ा-लग यक्षकर्म फरने से एक ही ब्यक्ति को 
होतू, श्ष्यय, घद्मानू भौर उद्भात्‌ कद्दते हैं ।” इसके पहछे फे खण्ड (निरक्त ७.४) 
में यास्‍क ने यह भी फटा है कि घाध्सव में “देवता की महानसा के फारण एक 
भारमा पी ही एस प्रक्वार प्रषस्ति होती है जेसे घह भनेक हो । पिभिनन देवता 
पूफ हो परमाध्मा के पृधक-पएथक झघयव हैं; और कुछ फा फहना है कि ऋषि- 
शण ७पनी स्तुत्तियों को द्विग्य सतक्तार्भों की प्रकृति की घिविध्रता के भनुसार 
समबोधिस करते हैं; भौर अपनी अ्रकृति की सार्ईभौमिकता की इष्टि से देवगण 
परस्पर एक दूपरे से उत्पन्न होते हैं भौर पक दूसरे की प्रकृति से युक्त होते हैं 
( देगिये ऋग्वेद १०.७,४ जौर बाद, भौर निरक्त ११.२४ )। ये देवता कार्यों 
मे रापप्त होते हैं, और जास्‍्मा से उसपन्न होते हैं। भात्मा ही इनका रथ, 
भात्मा ही इनके भरश्र, जारमा ही इनका भायुघ, भारमा ही इसके बाण, झारसा 
ही देवता का सब कुछ होता है?” € महात्म्याद्‌ देवत।या: एक: आत्मा 
बहुघा स्तूयते | एकस्य आत्मनो5न्ये देवाः प्रत्यज्ञानि भवन्ति | अपि 
च मत्तानामू्‌ प्रकृति-भूमभिर ऋषयः स्तुबन्ति हत्यू आहुः | प्रकृति 
साथनाम्नाच्‌ च इतरेत्तर-जन्मानों सबन्ति इतरेतर-प्रकृतयः कर्मजन्मान: 
जात्मजन्मानः | आत्मा एवं एपां रथों भवत्य आत्मा अगद्चा: आत्मा 
आयुधम आत्मा इपवः भाध्मा संघ देवस्य ) | फिर भी ये डन मनुष्यों के 


27 इस लण्ड क्ष स्थलों के छनुवाद में प्रो० आाफरेक्त ने मुझे बहुमुल्य 
सहायता दी है । 


77३ पहु उघल इस प्रन्य के चौधे भाग में विस्तार से इदूघृत है । 


बैदिक धर्म की प्रगति ३४७- 


विचार हैं को ब्राह्मणों के संकखन के बाद एक ऐसे फाछ में हुये थे जब यसूक्तों 


का दार्शनिक विवेचन बहुत पहले से भारम्स हो चुका था जौर यह विवेध- 
नाश्मक कएपना पर्याप्त प्रगति कर छुकी थी | स्वयं सूरक्तों के प्राचीनतम अंछों 
में हमें देवता की इस प्रकार की णम्ूर्त घारण का फदाचित ही फोई चिह्न 
मिलता है। घूछ तो धार्मिक विश्वास के एक कट्दीं क्षधिक पूर्ण स्वर को 
प्रतिविम्ित करते हैं । जेसा हि में पहछे ही कद्द चुका हूँ, ये ऐसे सरछ छोगों 
की रचनायें हैं जिन्होंने प्रकृति की सर्वाधिक प्रभावशाली घटनाओं के प्रभाव में 
सर्वश्र एक दिव्य धाक्ति की उपस्थिति फो देखा था। उन छोगों ने यह कएपना 
की कि जगत का प्रत्येक महान चेन्न स्वयं अपने देवता द्वारा निर्देशन भौर 
चैतन्य प्राप्त करता है। ये छोग अभी सब चस्तुओं के ही सर्वश्रेष्ठ श्रष्टा के 
स्पष्ट विचार तक नहीं पहुँच सके थे । यह न केवछ किसी देवता पर भारोपित 
चिशेष कार्यों से ही स्पष्ट होता है वरन्‌ भनेक दछशार्भों में देवतार्णों 'को दिये 
गये नामों तक से भी स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार, प्राचीन ऋषियों के 
विश्वास फे शनुसार परिन एक ऐसे दिव्य प्राणी हैं जो भगिन में निवास करते 
हुये उसका संचाछन करते हैं; सूर्य वह देवता हैं जो भाकाश के सूर्य में निवास 
करते हुये प्रकाशित होते हैं; भौर इन्द्र अनन्‍्तरित्ष के भभिमानी देवता हैं जो 
छापने वज्ध से सेघों को विदीर्ण करके वर्षा कराते हैं । फिर भी, जहाँ ऋग्वेद के 
अधिकांश भागों में जहाँ घरिन, इन्द्र, भौर सूर्य जेपे देवता्ों फो एक दूसरे से 
भिन्न साना गधा है, वहीं अनेक शन्य देवताकों को, जो न्यूनाधिक मात्ना में 
इन्हीं के समान हैं किम्तु जिन्हें हनसे कुछ भिन्न कर्म सम्पन्न करनेघाऊछा साना 
गया है ( जेसे पजन्य, विष्णु, सवित्ता, पूृषा इत्यादि ) इन देवताओं के साथ- 
साथ विद्यमान साना गया है फिर, भी कुछ ऐसे घृक्त भी हैं जिनमें समीकरण: 
की प्रवृत्ति छच्चित होती है और पुक सा्वभौमिक घाक्ति की ऋक्षपना के चिह्दृ 
मिलते हैं जिसे दिव्य दाक्तियों के विभिन्‍न प्रफटीकरणों में भन्तर्निद्ठित माना 
गया है। इस प्रकार ऊपर के खण्ड सें उद्घृत एक स्थछ पर अग्नि की' 
ब्रिविध सत्ता सानी शई है । इससे प्रथमतः, इनका प्रथिवी पर का 
परिचित स्वरूप अभिप्रेत हो सकता है; द्वितीयतः इन्हें भम्तरिच्च का विद्यत, 
और तृतीयतः भाकाहश का सूर्य साना गया है | एक अन्य स्थान पर नहोँ ड्धी 
देवता को विष्णु, वरुण, भिन्न इस्यादि के साथ समीकृत किया गया है 
यह स्पष्ट नहीं है कि यह समीकरण णरित की भहानता में उद्धि 
करने कि लिये किया गया है अथवा समीक्षत देवताओं के साथ इनकी 
भनिवाय एकता के कारण ( देखिये ऋग्वेद १.३४१,९५; ७५.६,३ और घाद;. 
५.१३,६ )। प्‌क शनन्‍्य सूक्त ( 9७.४२,६ ) में सी, जहाँ इन्द्र को वरुण के. 


श्ष८ देवता की अमूत घारणाओं को ओर 


साथ समीकृम क्या गया है ( अहम इन्द्रों वरुण; ), कवि का उद्देश्य इन्द्र 
को बदग के समकृछ रखना रहा हो सकता है | फिर भी, ऋग्वेद के भारम्मिक 
मण्डर्टों में धन्‍्प प्रेंपे स्थछ भी रद ज्ञोयह दिखाने के छिये पर्याप्ठ हर फ्िक्वि- 
गण देवताशों को, प्रकृति के विभिन्‍न चेश्नों के प्रतिनिधि मानने की श्षपेक्षा 
उन्‍हें इससे कुछ सिर मानने लगे थे | जेसा कि में ऊपर दिखा छुफा हूँ, 
चरुण, इन्द्र, सूर्य, सविता और भग्नि को अछग-भछग भाकाश कौर प्रथिवी का 
निर्माता और घारणकर्ता, तथा विश्व का शासक कहा गया है अथवेवेद 
( ४,१६ ) में घुरक्षित उफ्ले खनीय वर्णन के भनुमार ( यद्यपि यह सूक्त कुछ 
याद के सस्य रखित प्रतीत ह्ोता है ) वरुण फो पिद्ेषत। सर्वक्षता सर्वेब्याप- 
फता की दिय उपाधियों से चिभूषित किया गया है। यद्यपि इन सब देवतार्शो 
के मान्य सहभस्तित्व फी हस मान्यता के साथ असंगति है. कि इनके उपा- 
सर्को को देवों के एकप्व का थोध हो चुका था, और यद्यपि सार्वभौमिक साम्राउय 
दविपयक उपाधियाँ क्षो थारी-पारी से हन सभी देवता्ों पर भारोपित की गई 
#€, कसी -फभी केवछ प्रशांसाममक ही हो सकती हैं, तथापि ये चर्णन निःसन्‍्देष्द 
दिष्यशक्ति की एक दीर्घ और उदात्त साधना के च्योतक हैं और एक सार्वभौसिक 
देवना के विचार फी घोर प्रगति को सूचित करते हैं। जब एक घार किसी 
देवता की घारणा रक्त रूप से विस्तृत होकर उच्ची देवता में समस्त दिवश्य 
गुर्णो को भारोपित कर देती है तथ जगछा स्तर विश्वकर्मा कौर प्रन्नापति जेंसे 
नवीन नार्मों कर द्वारा देवता को व्यक्त करना होगा क्योंकि थे नाम प्रकृति के 
छिपी पक ऐेप्व से सम्यद फकाय तक सीमित नहीं रहते हैं घण्िक भपेक्ताकृत 
सधिक्त सामान्प घौर कम घारणा को व्यक्त फरते हुये ऐसी दिष्यशक्ति की 
कक्पना करते हैं जो पिश्व 5 सतत भौर शासन में सक्रिय हो सकती है । 
सम्मदता ऐपे ही नामों में हम बहुदेववाद से एक देववाद की शोर 
संक्रमण की प्रक्रिया फो हू ढ़ सकते हैं। ये दोनों हो नाम, लो अन्ततः सश 
साने भानेवाले देवता के चोतक भन गये, मूछतः फ्रर्वेद के इन स्थर्ों पर 
इन्द्र भीर सविता की ठपाधियों के रूप में प्रयुक्त हुये थे ; ४७.७३,४३ । “सविता 
को अकादा की घारण करनेघाफ़े शौर सुबन के प्रशापति ४” (दियो चघतन्तोी 
अपनस्य प्रज्ञापतिः 97 | ८,८७,२१ "दे इम्त्र | तुम सर्वशत्तिमान हो, 
हुमने घूम को प्रकाहित किया | छुम मद्दान्‌ हो, तुम विश्वकर्मा हो, और 





४72 चिध्यु कर रद्र को भी इन्द्ीं कर्मों से सम्बद्ध किया गया है। चौषा 
भाग देशिये । 


5 इसी प्रदार सोम को भो “प्रजापति! कह गया है (ऋणतग॑ेद ६९.५,९) 


बेदिक धर्म की प्रगति ३४६. 


सम्पूर्ण देववत्‌ गुणों से युक्त हो” ( त्वम्‌ इन्द्र अभिभूर असि त्वं सूर्य 
अरोचयः | विश्वकमी विश्वदेवो महान्‌ असि ) (१5 
(१) अधिक निश्चित रुप से एकेश्वरवादी अथवा 
विश्वदेवेफ्यवादी स्थल 

कब में ऋम्वेद के ऐसे स्थलों को प्रस्तुत करूँगा जिनमें एक्रेख्रचादी अथवा 
विश्वदेवेक्यवादी प्रवृत्ति सर्वाधिक स्पष्टरूप से प्रगट हुई है । इन स्थक्षों में से 
कुछ का में केचक सारांश दूँगा क्योंकि पहले अन्यन्न में इनक्ता विस्तार से 
विवेचन फर चुका हूँ । 

एफ छग्वे, दुरूद्द तथा रहस्यवादी सूक्त ( ९.१६४ ) से, छिसे यास्‍स्क्क 
( निरुक्क ७.३८ ) भगिन को, किन्तु फात्यायन तथा सायण यास्‍र्क्ष के मत को 
उद्छत करते हुये भी सूर्य फो सम्बोधित मानते हैं, में एक मंत्र ( १.१६४, 
४६ ) दे रहा हूँ जो हस भधिक सामान्यतर विचार फो व्यक्त फरता है कि- 
समी देखता, जिनको यद्यपि अकछग-भछग नामों से ध्यक्त किया गया है, 
चास्तव में एक हैं : “लोग इन्हें इन्द्र, मिन्न, वरुण, भगिन, भादि फह्दते हैं; 
और वह दिव्य, सुवर्ण गरात्मान्‌ है। ऋषि उसे विविध रूप से ब्यक्त करते हैं,. 
जो चास्तच में एक ही है : वे उस्चे भग्नि, यम, मात्तरिश्वनू्‌ फहते हैं।7९६ 
( देखिये कोछब्॒क : एसे, १.२६ भौर बाद; वेघर फा इण्डिशे स्टूडियन, ५,, 

०9४)। 

५ दा १.८९,१०, दूसरी भोर, एक विश्वदेवेक्यवादी भाशय सूचित करता 
है, क्योंकि यह वस्तुर्भों को एक ही सर्वध्यापी तरव के विविध रूप मानता है : 
अदिति भाकाछ्न है; धदिति वाय है; भदिति मात्ता, पिता भौर और पुष्तः 
है। भद्िति विश्वेदेव भौर पश्चजन है। णदिति ही ,घह सथ है जिसने 
जन्म लिया है। भदिति ही वह सब है जो जन्म छेगा ।”+२० उच्च सूक्त- 
, का भागे पुनः सन्दर्भ दिया जायगा' जिसमें भदिति को छृष्टि की एक महान, 
शक्ति कहा गया है । 

3९3) हसी प्रकार ऋशेद १०.१७०,४ में धुयें फो 'विश्वकर्मंन! ओर विश्व-- 

देव्यवत्‌ कहा गया है। ५,८२,७ में सविता को विश्वदेव कहा गया है ।. 
ऋग्वेद १०-८३,४ में 'स्वयम्भरु' भन्‍्यु की उपाधि है । 

558 ऋषणेद १०.११४,५ में भी इती प्रकार का एक स्थल जाता है। 
देखिये कवे० १३३,१३। १३४,१ और बाद में सविता को क्षन्‍्य देवो के साथ 
समीक्ृत किया गया है । ऋग्वेद ७.४०,५ की सायण क्री व्यास्या देखिये |. 
ऋग्वेद २.३५,८ सभी प्राणियों को अपानपात्‌ की शाखायें कहा गया है । 

57४ तुकी एचिलीस, फंग्मेण्ट्स ४४३ । 


३६४० देवता फी अमृत घारणाओं की ओर 


बाकाशा और प्रथिदी का निर्माण करनेवाले दि्य शिल्पी ध्वष्टा के प्रस्तुती- 
करण छौर घरिप्र में भी एमें घिश्व के सर्वोष्च स्रष्टा का विचार रक्त 
होता है । 

बाद है ऋग्वेद के कवियों ने भिम प्रकार परमास्मसा तथा जगद्व के साथ 
उप्तके सम्यन्धों की कश्पना की है उसमें पर्यात विविषघता है। निर्नकिखित 
विचरणों से यह स्पष्ट हो ज्ञायगा ३-- 


(२) विश्वकर्मा 


ऋग्वेद के 2१ थे भौर 4२ वें सूक्त विश्वकर्मा की प्रशस्प्ि में इृप प्रकार 
समर्पित हैं फ्रि यह पाव्द, णो पहले इन्द्र की एक उपाधि था, भघ पूफ देवता 
का नाम बन गया है। हन सूक्तों में विश्वकर्मा को एक सर्वदर्शी देवता 
के रूप में प्रस्तुत फिया गया है जिसके चारों भोर नेन्न, मुख, याहु 
और पेर हैं। यह भाकाश और प्ृथिधी का निर्माण करते समय 
उनका अपने हार्थों भऔौर पंसों से घमन करता है। यद्द पिता, स्रष्टा भौर 
सम्पूर्ण छोर्कों को जाननेचाछा है। यह देवताओं को उनका नाम | प्रदान करता 
है औौर मनुष्यों फी समप के चादर की चस्तु है ।7*< ८१ वें घूक्त के चौथे मन्त्र 
में कपि पुछ्ठता है|! “घट्ट चन कया या, धह दृद्ध क्या था भिससे उन्होंने भाकराश 
सौर प्थिषी का निर्माण किया ? है ऋषियों | पने मन से पूछो कि वह क्‍या 
था लिप पर फद्दे होफर उसने छोक फो घारण किया १” हम मन्श्र को सेत्तिरीय 
ग्राप्तण २ ८,५,६ में तथा प्रस््मेद ५० ११९ के ठीक घाए में दोहराया गया है । 
ब्राए्णरार एस प्रश्न फा उत्तर भी देता है जिसे पदकते कवि ने प्रश्न हो रहने 
दिया था; “ब्रद्म ही वह पन था, बह्म ही घष्ट श्रृ८्ध था जिसे उन्हेंने श्ाकादा 
सौर पृधिप्री पो घनाया। ऋषियों | में शपनी बुद्धि से तुर्ें घताता हूँ. कि 
छोक को घारण फरते समय यह ब्रह्म पर ही पड़ा हुआ था ।? ( देफ्िये ऊपर 
नोश ७७ ) || 

(४ ) हिरण्यगर्भ 

एक अन्य नाम, शिक्तफे अन्तगंत ऋग्वेद में देवता की सर्वश्रेष्ठ के शुर्णों 
में पाथ प्रणस्थि है, दिरिण्पगर्म है। युसरये मण्ड6 के १२१चें सुक्त हस देववा को 
घृष्टि फे भारस्भ में उत्पन्त ( समवर्त्तत ) यताया गया है, लो सर्वभूर्तों का 
अधिपति या, को एपिवी और श्ाकाश फो घारण करता है, नो जीवन और 
प्राण प्रदान कराता है, भिमके भादेश को देखता तफ मानते हैं, नो प्प देघताभों 





)5 इस मतति को ऋग्वेद १०,७२ में दोहराया गया है झौर इसे ऋग्वेद 
४ २,१७ ह ही छिया गया होगा । 


बैंदिक घ॒र्म की प्रगति ३४९ 


का देवरा और उनको पेत्तन्य प्रदान करनेवाछा है । ( प्रश्तुत कृति का चौथा 
भाग भी देखिये ) | 
(४) ब्रह्मणस्पति, दक्ष, और अदिति 
एक सन्य सूक्त ( ऋग्वेद १०.७२ ) में देखों की सृष्टि का श्रेय उस घह्मण- 
-स्पसि को दिया गया ऐ जिसने एक छोष्टार की भाँति उनका धमन किया; ५ 

जघकि प्रथिवी फो एक उप्तानपद्‌ नामक प्राणी से उत्पन्न ।घताया गया दहै। 
छु और अदिति एक दूसरे के परस्पर प्रजनन से उत्पन्न हुये हैं। यह कहट्दा 
जया है कि ब्रह्मणस्पति द्वारा निर्मित होने पर भी देवगण अदिति के बाद द्वी 
भ्स्तित्व में जाये, किन्तु जगत के निर्माण और विकास में हनन छोरगों ने भी 
कुछ योगदान दिया था । 

इस सूक्त की प्रकृति खवंथा पुराकथाशास््ीय है इसमें दार्शनिकता का 
केचछ हतना ही प्रयास है कि यद्द अप्तत्‌ से सत्‌ की सृष्टि घताता है। सृष्टिः 
कम की व्याण्या के छिये विभिन्‍न नामों को प्रस्तुत फरने और इन नामों को 

“विभिन्‍न माध्यमों के साथ संयुक्त करने का कवि ने क्षो प्रयास किया है वह 
निम्न छिखित रचना (फ्र्म्वेद १०.१२५)?२३ क्वी उदाक्त भ्रस्पएता भौर रहस्प- 
-चादिता के विरुद्ध एउ उकलेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है । 
(५ ) असत्‌ , सत्‌ , ओर एक 
( ऋग्वेद १०.१२६ ) 

१. न असद्‌ आसीदू नो सद्‌ आसीतू तदानीं नासीदू रजो तो 
व्योम परो यत्‌ | किम्‌ आवरिवः कुछ कस्य शमन्न अम्भः किमू आसीदू 
गहल॑ गभीरम्‌ | २. न मत्युर असीदू अम्नतन तहिं न राश्या' अह्न 
आसीत्‌ प्रकेत: | आनीदू अबातं स्वधया तद्‌ एक तस्माद्‌ ह अन्यदू न 
परः किब्वनास | :. तमः आसीत्‌ तमसा गूल्ठहम्‌ ग्रे अप्रकेत सलिलं 
सबम्‌ आ इदम्‌ | तुच्छुयेन आशु अपिहित यद्‌ आसीत्‌ तपसस तदू 
महिनाइजायतेकम्‌ । ४७. कामस्‌ तदू अग्ने समवत्तताधि मनसो रेत: प्रथम 
यद्‌ू आसीत्‌ | सतो बन्घुम्‌ असति निरविन्दन्‌ ह॒दि प्रतीष्य कबयो 
मनीषा | ५. (5 बासं० १३.७४ ) तिरश्वीनो विततो रश्सिर्‌ एबाम्‌ अधः 
स्विद्‌ आसीदू उपरि स्थिद्‌ आसीतू | रेतोघाः आसन महिमानः आसन 
स्वधा अचस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ | ६. को अद्ध वेद कः इह् प्रबोचत्‌ 
कुतः आजाता कुत्तः इयं विस्वृष्टि:। अबोग्‌ देवा: अस्य विसजनेन अथ 

९९ देखिये ऊपर 

४* इस सुक्त का फोलब्रुक क्षोर मुलर ने भी कनुवाद किया है। प्रस्तुत 

-प्रन्थ के बोथे भाग में भी इसका अनुवाद देखा जा सकता है। 


श्श्२ देवता की अमूर्त घारणाओं की ओर 


को वेद यतः झआाबभूव । ७. इयं विस्ृष्टिर यतः आबभूव यदि व दघे 
वान। यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ सो भ्द्ध वेद यदि वा न वेद” | 

“न तो झमत्‌ था भौर न सत्‌ था; न तो भन्तरिद्ष था कौर न उसके ऊपर 
शाफाश | फ्पा सब को जावृत्त किये था? तब कौन किसमें था ? क्या गम्भीर 
छल ही सर्वत्र था १ तव मस्यु नहीं थी, भमरत्व भी नहीं था: दिन और रात 
का भन्तर भी नहीं था। वायु से शून्य भीर भारमा के भवलरव से श्राप लेने 
वाला एक घह्म मात्र ही था | उसके मतिरिक्त कुछ नहीं धा। इसझऊे ऊपर कुछ 
नहीं था ३. भारस्म में भन्‍्घकार से भाषृत्त अन्घकरार था। सब कुछ अविभेदनीय 
जछ हीं पत था । ४ वह स्वस्पाप्त अह्म भी श्रविद्यमान पदार्थ से ढका था! 
वट्दी एक तत्त तप के प्रभाव से विद्यमान था। ४. सर्वप्रथम उसमें काम का 
उदय हुधषा जो मन का प्रथम घीज था । मेघावी जनों ने अपनी छुद्धि के द्वारा 
विचार कर के भ्प्रगट से प्रगट की फछपना की । ५, वह रश्मि ( या रज्जु )“ह) 
जो इन लोकों के भार-पार फेछी थी घह नीचे थी या ऊपर थी ? उस्त समय 
गर्भित फ्रनेघाछी शक्तियाँ पीर महान्‌ दशाक्तियोँ थीं; नीचे एक स्वधा और ऊपर 
प्रमनि का स्पान हुआ । कौन जानता है, यहाँ कौन बता सकता है, यह 
सृष्टि किससे उस्पप्त हुई, फहाँ से ठरपतन्न हुई ९ देवगण भी इन सृष्टियों के 
पश्चात दी उत्पन्त हुये; तब कीन जानता है कि यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई ? 
७, यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, हसे किसने रचा या नहीं रचा--शो उद्चतम 
दिष्प छोक में निवाप करता है, पही इसका शासक है, वद्दी हसे जानता है, 
छथपवा घह भी नहीं क्ानता ॥” 

मेरे पास इस घृक्त पर सायण का भाष्य नहीं है, किन्तु तेत्तिरीय ग्राद्मण 
( तत्तिरीप श्रण्यक के भाष्य में इसके छथे मन्न ब्यास्या भी देखिये) 
जिममें इस सच फो दोहराया गया है ( २.८,५,३ और बाद ), का साप्यकार 
इसकी एक याद के युग में प्रचक्षित दाशनिक विचारों की इृष्टि से ब्यास्या 
करता है दस प्रकार के श्रोतों से हमें भ्राचीन पेदिक कवियों के घास्तविक अर्थ 
पर पिद्योप प्रकादा पबने की आदया नहीं फरनी चाहिये। यह भाष्यकार, जो 





372 मुक्ी० ऋग्वेद १.१६,४,६ | चाछघित्प १०२ में यह कथन है : एक 
एयाम्निर घहुघा सम्रिहू एक सूर्यों निम्भमु धनु प्रभूत.। एकेवोपा। स्वत इदं 
दिनाति एफं मै एदम्‌ यि धमृय स्वंम्‌ 

४72 आहानारत, १२.६८१२ देसिये । 

723 प्रौ० आफरेदत मे विघार से 'रद्तिम' प्रब्द यहाँ 'घागे! या 'तन्तु' का 
दोतद ८ रद्मियों का नहीं । 

3४ हगा ऋग्वेद १.१४५९,२ में इस पर कोई प्रकाश पढता है ? 


घैदिक धर्म की प्रगति ३५३ 


देद के शब्दों में ऐपे अर्थ को देखता है जिन्हें चद्द स्वयं अपने युग के दार्शनिक 
विचारों के जनुफूछ पाता है, इसके चास्पविक भ्राशय की व्याख्या से घहुत दूर 
नहों हैं; यदा पूजस॒ष्टिः प्रल्लीना उत्तरसष्टिश्‌ च न उत्पन्ना तदानीं सदसती 
हैं अपि ताभूताम्‌ | नामरूपविशिष्टत्वेन स्पष्टप्रतीयमानं॑ जगत्‌ “सत्तू-?” 
शब्देन उच्यते नरविषाणादिसमान शुन्यम्‌ “भस॒दू” इत्यू उच्यते | तटु 
भय नासीत्‌ | किन्तु काचिदू अव्यक्तोवस्था आसीत्‌ | सा घ॒ बिस्पष्टा- 
भवादू न सती जरादुत्पादकत्वेन सद्भावादू नाप्यू असती | “पृथसष्टि के 
विछीन होने भौर उत्तरघृष्टि की रचना के बीच के समय में न तो सत्‌ था 
न भप्तत्‌ । जगत्‌ जब नाम? और 'रूप”“3४ दोनों के साथ स्पष्ट रूप से प्रतीय- 
मान होता है तब उसे 'सल कहते हैं, जब कि शून्य की मनुष्य फी सींग के 
समान अनुपस्थित होने के साथ तुछना फी ना सकती है भौर इसे ह्टी शसत्‌ 
कहते हैं | हनमें से फोई भी स्थिति तब नहीं थीं; किन्तु उस समय पक 
भस्पष्ट स्थिति थी जो स्पष्टता के अभाव के कारण सत्‌ नहीं थी; और 
वह जगव्‌ की उत्पत्ति का कारण होने के कारण 'भसत! भी नहीं थो ॥? 
इस सन्त्र पर एक कहीं श्धिक प्राच्चीनत्र, सम्भवतः प्राचीनतम, उप« 
छव्घ टीका शतपथ घ्ाह्मण के इस स्थऊ पर मिलती है ; १०.५,६,१ : न इ्टष 
इएृदम्‌ू अभ्न असद्‌ू आसीदू न इब सद्‌ आसीतू | आसीदू इब 
दम अग्र न ट्रथ आसीत | तदू्‌ हू त्दू मनः एवं आख | 
२. तस्मादू एतद्‌ ऋषिणा5+यनू'क्त “न असद्‌ आसीदू नो सद्‌ आसीतू 
तदानीम्‌” इतति | न इव हि सद्‌ू सनो न इंच असत्‌। ३. तदू इृदम्‌ 
सनः स॒ष्टम्‌ आविरबुभूषदू निरुक्ततरम्‌ मृतंतरम्‌ | तदू आत्मानम्‌ अन्च- 
रुछत्‌ | तत्‌ तयोउ्तष्यत्‌ | तत्त्‌ प्रामृच्छेत्‌। ततू षटत्रिशत सहस्लाण्य 
अपश्यद्‌ू आत्मनो5म्नमीनू अकोन्‌ सनोमयान्‌_ मनश्वितः इत्यादि। 
“भारस्स में न तो यह [ जगत्‌ ] भस्॒च्‌ था भौर सत्‌ ही था। जभारम्म में 
यह छगत्‌ था भी भोौर नहीं सी था । तथ यह केघछ यह मन था। इसीकिये 
ऋषि कद्दता है कि तब न असत्‌ था और न सत्‌ था!, क्‍योंकि मन न तो 
सतच्‌ था और न तो अप्तत्‌ । ३. तथ इस मन ने, घिकसित दोकर, प्रगट 
होने, अधिक भविभूत होने, अधिक मूर्त होने की इच्छा की। इसने कपनी 
इच्छा की; इसने तप किया । यह मू्िछत हुआ । इसने सन से निर्मित, मन 
में स्थित ३६,००० अभ्ियों, सूर्यों को देखा??, इश्यादि । सदनन्तर मन बाणी 





24 तुकी ० १०,७२,२,६, जिसे ऊपर उद्घृत किया जा घुका है । 

338 ये वेदान्ती शब्द 'नाम! और 'रूप' छवे० १०,२,१२ में शाते हैं । 
देलिये शतप्रा० ११.२,३,१ भोर बाद भी । 

२३ मृ० सं० उ० प० 


३५४ देवता की अमृर्त घारणाओं की भोर 


की रखना करता है; वाणी प्राण की, प्राण नेश्र की, नेश्न कान की, कान कस 
की, भौर फम भप्मि की सृष्टि करते हैं । 


असव्‌+२० कौर सत्‌ के ये विचार याद के वेदिफ कवियों को भी परिचित 
रहे प्रतीत होते हैं क्योंकि ऋग्वेद १०.७२ ( जिसका ऊगर अदिति के खण्ड में 
प्रनुवाद किया जा घुका है ) में हमें यद कथन मिछता है (मन्न २.३) कि 
भआारस्स में असत्‌ से सवु ठरपन्‍न हुणा: देवों के सआारम्सिकतम युग में 
धसत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ 7! अयथर्वपेद १० ७,३१० ( जिसे छागे स्कग्म 
के प्ण्ट में रदृष्टन क्रिया जायगा ) में यह कहा गया हैकि प्रसत्‌ भौर 
सद”?८ दोनों ही स्फ्म्म देवता में निहित होते हैं, भोर हसी सूक्त 
$ २४५ चें मन्त्र में यह कथन दै! "थे देवता सचमुच ही शक्तिशाली हैं 
जो भप्तत्‌ से उत्पन्न हुये | मनुष्य कहते हैं कि अस्त एक स्कर्स का उच्चतम 
अवयव है ।?/३ द्वेैत्तिरीय उपनिषद्‌ भी हसी काषाथ का पक मन्त्र ददुछत 
फरता है : “शआरस्म में यह सव झप्तत्‌ था। हससे ही सख्‌ ठरपन्‍न हुआ 7? 
( ्ष्दद्‌ थे हृदम्‌ अप्रे जासीत | ततो वें सदू अजायत ) | 


छान्दोस्प ठपनिपषद्‌ ( ६.२,३ जौर थाद ) का छेपक् भी ये षाब्द कहता 
हुणा इन्हीं में से कुछ मनन्‍्त्रों का सश्त करता है: सद्‌ एवं सोस्य इृदम्‌ 
अ्प्रे आसीदू एकम एवं अद्वितीयम | द८ू हू एके आहुर “असदू 
एवं अ्रे आसीदू एकपू एबं अद्वितीय तस्मादू असनः सज 
जायेत |” २. कुतस्‌ तु खलु सोम्य एय स्यथाद्‌ू हृति है उबाच कथमू 
अमसत सज्‌ जायेत इनि | सत्त्‌ त्व॒ एवं सोम्ण इद्मू अग्रे आसीदू एकप्‌ 
एवं अद्विनोयम्‌ | तदू ऐश्षन घहु स्यामू प्रजायेय इति | “है प्रियवशेन ! यह 
जगत शारस्प में द्विनीय रहित, एक, सप्त्‌ प्रद्हप ही था | फोई काचाय कहने 
हैं कि पहले चाप द्वितीयहीन एफ धपत ही था और उससे पी यह सत्‌ जग 
टरपरन हुजा । ३. हिन्तु दे प्रियवृर्शन | ऐसा कंसे हो सवा है? छसत्‌ 
से कंपे थद् मत नामरूपात्मक छगत्‌ नरपनन हो सकता 9१९ स्प् 
फहा गया ह कि यह नो, है प्रियदर्शन, निश्रित रूप से पहले श्रद्वितीय एक 





3+०+०-ब 9... अजरिरि न नजओन नजज+-+ जनक ना भ« 





आर 53. पक ३० मे 7 6 
न्‍ नैज्षिगीय सारण्यक ९.११,१ . प्तत, मद ये ततक्षुर ऋषया सप्त 
शधप्रभू थे यतू | सब प्यो श्गम्त्पश् थे ) । 
>॒८ देजिये प्पयंदेद १७ १,१९ भी । 
ज्त श्र 5 रे 
पद १०.४,७ में यही शब्द थरिनके लिये भी प्रयुक्त है। शवे० 
११.७.३ में उच्किट्ट 'मत्‌' क्षोर 'असत' दोनों है।... « * 


न 


बैदिक धर्म की प्रगति ३४४ 


सप्त्‌ ही था। उस सत्‌ ने ऐसी इण्छा की फि में बहुत रूप हो जाऊँ, प्रज्ञा फो 
उत्पन्न करूँ (१४ 

ऋतफ्वेद्‌ १०.१२९,६ के हस कथन सें कि “न तो असत्‌ था भौर न सत्‌ 
था” तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सिद्धान्त में फोई भसंगति नहीं है क्योंकि सूक्त 
के दूसरे मम्न्र में मी 'एक! नामक पुक तत्व की विधमानता को स्वीकार किया 
गया है भिसे ही उपनिषद्‌ का आदि सत्‌ माना जा सकता है; जब कि 
पहले मन्त्र में कथित किसी भी वस्तु के अनस्तित्व से, चाहे वह भप्तत्‌ हो 
या सत्‌, केघछ यह भाह्यय हो सकता है कि, जेसा कि तेत्तिरीय 
ब्राह्मण का भाष्यकार भी व्याख्या करता है, असी उस एक का फोई 
स्पष्ट प्राकटय नहीं हुभा था । इसी प्रकार अथवंषेद ३१०.७,३०,१५ ( ऊपर 
टदूधत ) भी असत्‌ फी सर्वथा प्राथमिकता का प्रतिपादन नहीं करता; 
चह्तिफ यह फहता है कि यथ्द ( असत्‌ ) भी सफर नामक एफ देवता में 
निद्वित था या इसका एक अवयच था । फिर भी, छान्दोग्य उपनिषद्‌ अपने ही 
३.३९, ( असद्‌ एवेदम अग्रे आसीत्‌ तत्त्‌ सदू आसीत्‌ ) से और तेत्ति- 
रीय उपनिपद्‌ से पिचलन प्रदर्शित करता है। यह ऋग्वेद १०.७२,२.६ से 
भी भिन्‍न है जो यध् कहता है कि सत असघ्‌ से उस्पक्ष हुआ । यदि हन 
सन्ष्रों के घाठदार्थ फो सर्वधा ग्रहण करना है तो हमें यह मानना होगा कि कवि 
ने विभिन्‍न सृष्टिक्वारक माध्यमों की, जिन्हें पह प्रद्मणस्पति, उत्तानपाद, दक्ष, 
अदिति, णादि कट्ठता है, या तो शून्य से, जयथपा पुक् दूसरे से, अथवा असत्‌ 
से प्रथम उत्पन्न सत्ता से उत्पन्न हुये होने के रूप में ष्ी कर्पना फी द्ोगी । 
किन्तु यदि हम भाष्यकारों फे साथ “अस्त! को कैवछ एक विकसित अवस्था 
का चयोत्तक मान छे सो कोई पिरोधर्व नहीं होगा । 

जेसी कि ऋग्वेद १०.१२९ से फएपना की गई है, सृष्टि की दिला में 
प्रथम गति यद्द हुई । एक छो भारस्प में शान्तिपू्वक खास छे रहा था, 
और स्वयं सें दी निह्चित था, स्वयं अपने ताप के तप से ( जैसा कि प्रो० सूलर 
ऐ० सं० छिट०, छए० ५६१ में ब्याख्या फरते हैं ) अथवा फठिन भौर तीज्न 
निष्कपंण से ( जेसा कि प्रो० रॉय मानते हैं; हनका कोश देखिये ) विकपित 
हुआ ।*? इस घिक्वास ने काम को उत्पन्न किया लिसने तत्काक दी उस एक 


हे ४० देखिये अंग्रेज़ी अनुवाद पु० १०१, जिसका मैंने अनु स रण नहीं 
क्या है। 


४7) छबे० १० ७ ८ द्वारा राय की व्याख्या पुष्ठ होती है : देखिये शत्त० 
त्रा० ११.५ ८ १; १३.७,१,१। तुकी० तैत्तिरीय उप० २.६ जहाँ यह फहा 
गया है: "स तयोकतप्पत्त | स तपस्‌ तप्तवा हद सर्वेमु असृजत यद्‌ इृ्दं किन्च ।”! 


३४६ देवता की अमृत घारणाओं की ओर 


पर भषिकार पर छिया औौर लिसे मन का प्रथम थीज, तथा भसच्‌ णौर सत्‌ 
के घीच की प्रथम कई“ कष्ठा गया दे | तबनन्तर कवि गरभित करनेवाछी 
दाक्तियों, महान्‌ शक्तियों, धारण फरनेवाडी छमताभों, और सक्रिय शक्तियों की 
चर्चा फरता है; किन्तु, फिर भी, सृष्टि केसे हुई इसे बताने में भपने को भसमर्थ 
पाता है । सृष्टि के घाद ही उत्पन्न होने के कारण पेवगण भी अपने उपासकों 
फो इसकी ठरपत्ति के सम्बन्ध में थता सकने में क्समर्थ थे क्‍योंकि उन्होंने 
टरपत्ति को देखा ह्वी नहीं था । णय स्थय देवता ही भसमर्थ थे तथ इस प्थिची 
का फोई अन्य ब्यक्ति केसे थतता सकता है कि सृष्टि केसे हुई भौर इसका कोई 
छट्टा भी धा या नहीं। यहाँ त्तफ कि उघचतम दिव्य छोक में विराजमान इस 
ज्ञगत्‌ का धासकफ भी सृष्टि का रहस्योद्धाट्न नहीं कर सकता । 


फिर भी, वेदिफ ऋषि द्वारा भक्लानता की इस भारमस्वीकृति को घद्द छोग 
वास्तविक अथवा दाब्दिक भादाय में गहीं अहण कर सकते थे जो घेद को 
कपौरुपेय मानते थे | हसछिये तेत्तिरीय प्राह्मण का भाष्यकार इसकी इन श््दों 
में ब्यावथया करने के छिये बाध्य था ३--- 

अन्न केचिदू आगमम्‌ उपेच्षय स्व-स्व-चुद्धिमलादू अन्यथाउन्यथा 
उत्प्रेकन्ते । तथा हि परमाणवों मुलफारणम्‌ इति कणाद-गीतमादयों 
मन्यन्ते | स्वतन्त्रमू अचेतनम्‌ प्रधान जगतो मृनकारणम इति कपित्ल- 
प्रभृतय, | शुन्यादितों जगदू-उत्पत्तिर्‌ इति माध्यमिकाः | जगतो कारणम्‌ 
एव नास्ति स्वमावातः एवं अवतिप्ठतते हति लोकायतिका:। ते सर्वेडडपि 
आन्ता: एवं | “को णद्ध वेद” जगत्‌कारणं को नाम पुरुष: साक्षाद्‌ 
अवगष्छति | अनचगत्य व “क: हृष्ठ प्रयोचत” स्वयम्‌ अरृष्टवा को नाम 
जगत-कारणम्‌ ईहगू इति बक्त' शक्‍नोति। कोड्यम्‌ अन्न वक्तव्यांशः 
इति चेत्त | उच्यते । इयं विविधा सृष्टि: "कुतः आजाता” त(क ? ) 
स्माद्‌ उपादान-कारणात्‌ स्वतः उत्पन्ना पुनरपि कुतो निमित्ताद्‌ उत्पन्ना 
इति तदू इृदमू उपादानं निमित्तं व वक्तव्य तच च घक्तुम्‌ू अशक्यम्‌ ! 
फुनो5शक्तिर्‌ इति चेत | उच्यते | कि देवा: एतदू ब्रयु: कुत्तोइन्यः कश्िदू 
मनुष्य: | न चाचदू देवा: वक्त शक्ताः ते धर अस्य जगतो विविघसृष्टेर 
“अबोग के विद्चन्ते नह सट्टेः पृ ते सन्ति | यदा देवानाम अपि 
-+ “शो गतिस नदानी “यनः” जगदू “आबभुव” तत कारणं वक्त 
हुशी० भागयसपुराष २९,६,७.१९.२३, कौर ३. १०,४ भोौर धाद | भ्रवे० 


१७१२ ४ में 'हपस्‌! सृय॑ के ताप का चोतक है । अवे० ११.८5,२ में 'तपस 
बा वमन्‌ के साथ उल्लेख है। ह 


४२ देशिये तैश्िरीय दा० २ ८,९,५ पर भाष्य 


बैदिक धर्म फी प्रगति १३४७ 


अन्यः “को” वा “वेद” | देवाशू व मनुष्यश्‌ च र॒ष्टेः प्राण अनवस्था- 
नादू न तावत्‌ प्रत्यक्षेण पश्यन्ति तदानीं स्वयम्‌ एबं अभावाद्‌ नाप्य्‌ 
अनुमातुं शक्तास्‌ तद्‌ योग्योर हेतुह॒श्ान्तयोर अभावात्‌ | तस्माद्‌ अति- 
गम्भीरम्‌ इंदमू परसाथ-तत्त्व॑ बेदिक-समधिगम्यम्‌ इत्य अभिप्रायः । 
* 'इये दृश्यमाना भूत-भौतिक-रूपा-विविधा रष्टिर यतः उपादानकार- 
णादू “आवभूत” स्वेतः उत्पन्ना तदू उपादानकारणं यदि था किख्ित्‌ 
स्वरूप दृत्वाउवतिएते यदि वा तस्य स्वरूपम्‌ एवं नास्ति तम्‌ इस॑ निणेय॑ 
यः परमेश्वरोडस्य जगतो “ध्यक्ष:” स्वामी सो अग वेद” स एवं वेद 
यदि वा सो5पि न वेद । ईशिन्नीशितव्यादि-लीकिक-व्यवहार-हृष्टया “सो 
अंग वेद” इत्यू उक्तम्‌ । यन्न त्व अस्य सबंम्‌ आत्मा एवं अभूत्‌ 
केन कम पश्येद्‌ इत्यादि-सबं-व्यत्रह्मरातीत-परमाथ-हृष्टया “यदि बा न 
चेद्‌” इत्यू उक्तम्‌ | अतो मनुष्यादिषु तदू-वेदना-शंका5पि दूरापेता | 
/कुछु छोग पऐसे हैं ज्लञो भागम फी उपेक्षा करते हैं भौर भपनी-भपनी 


जुद्धि के भनुसार सृष्टिविषयक भिन्न-मिन्न पिद्धान्त भ्रस्तुत फरते हैं । इस 
प्रकार कगाद भौर गौतम्‌ इत्यादि के अनुयायी परमाणु फो जगत का कारण 
मानते हैं । कपिल भादि यह कहते हैं कि एक भचेतन भौर स्वतन्त्र प्रधान ही 
जगत्‌ का कारण है। साध्यमिक यह कद्दते हैं कि जगत्‌ शून्य से टत्पत्न 
हुआ, इस्यादि | छोकायतों का फहना है कि जगत्‌ कारणरहित भौर स्वयं 
अपने स्वभाव पे विद्यमान है । ये सभी विचारक अ्ञान्त हैं। हमारा सूक्त यह 
पूछता है कि फौन ब्यक्ति जयत्‌ को उप्तका वास्तविक द्वष्टा द्वोने के रूप में 
जानता है ? भौर जद्ृए प्रमाण के आघार पर फोई केसे कह सकता है फि यह 
शेधा था वेसा था। जिन्हें वत्ताना शावश्यक दे वह हैं जगत्‌ के उपादान 
कारण कौर निमित्त कारण भौर एनन्‍्हें चत्ताया नहीं का सकता । हस 
पपतस्भाव्यता को भागे बताया गया है | फ्या देवगण आवश्यक सूचना दे सकते 
हैं? भोर यदि नहीं तो फिर कोई मनुष्य केपते पेसा कर करता है? देवगण इस- 
लिये नहीं बता सकते कि घे भी सृष्टि के बाद उत्पण् हुये थे पहले नहीं। जब 
देवों की ऐसी सन्दिग्ध स्थिति है तव और कौन जान सकता है ? भाशय यहद्द 
है कि-यतता सृष्टि के पूर्व न तो देवता थे और न मनुष्य, धतः एन लोगों ने 
उसे देखा नहीं हो सकता । भौर यत्तः ये किसी पर्याप्त कारण भ्थवा उदाहरण 
के भ्रभाव के कारण सृष्टि के सरवन्ध में निष्क्रप निद्वालने में असमर्थ हैं, भत्ः 
इस महद्दान रहस्य को चद्दी सम सफता दै जो वेद में पारंगत है। “*“सृत्त 
का अन्तिम मन्त्र यह कहा है कि जगत का शासक जानता है, भथवा घह भी 
नहीं जानता कि किस उपादान कारण से यह इृष्यमान जगतु टस्पन्न हुआ 


श्ष्प देवता फी अमृत घारणाओं की ओर 


झौर घष्ट उपादान कारण किप्ती निश्चित रूप में विदचमान है या नहीं | भर्थात्‌ 
यह फथन कि 'चड झानता है! उस प्रचक्तित घारण पर भाधारित दे जो शगत्‌ 
# पासफ कौर उन प्राणियों में विभेद करता है जिन पर पष्ठ शासम करता 
है । णघ कि यए फथन फि “वह नहीं ज्ञानता! इस बात पर क्षाघारित है कि 
उच्चतम सिद्धान्त, जो हर प्रफार की प्रचछित घारणा्ों से भषतीत्त है, सथ 
पस्तुओं का उस परमाह्मा कै साथ समीकरण है ज्ञो भन्‍य भस्तिस्वी को अपने से 
भिन्त नही देख सकता । [ इस सन्तिम पघाक्य फा शाशाय यह है कि परामारमा 
कमी भी ऐसी वस्तु फो नहीं क्षानता जिपकी सृष्टि उससे याहर हुई हो, 
फ्योंफि ऐसी किसी वस्तु का सस्तिश्व है ही नहीं ], ता यद्द मान्यता कि 
मनुष्य भादि प्राणी इसे जानते हैं, चलित है ॥” 

किर भी, यह फ्एपना करना निरर्थफ्ः है कि एस सृक्त का सरक छेखक 
हम प्रकार का णनुभवातीत घारणायें भी रखता रद्दा होगा। वह ज्रानित से 
रदित होने की यात फो छिपाता नहीं जीर निष्ठा के साथ उस गटिछता को 
घचीकार कर छेता है जिसका उसने क्षणत्‌ की उष्पत्ति के विषय में कय्पना करते 
हुये अनुभव किया था ॥7* 

जगत्‌ फी सृष्टि के विषय पर भारतीयों के क्षत्रिक प्राचीन और णर्वाचीन 
विचारों के ध्दाहरण के रूप में तथा ठप्त स्थिति के रूप में लिसमें पहले शान्त 
प्रमास्‍्मा क्रिपाशीछ हुआ, में तेत्तिरीय प्राह्माण २.२,९,१ से पुक स्थछ सथा 
उसझ भाष्पकार फी छुछ टिप्पणियाँ उद्एत फर रहा हूँ । ब्रा्मण का सूछ इस 
प्रदार हे "आरम्भ में यह जगत कुछ नहीं था। नत्तो णाकादा था, न 
प्रधिधी थी, कौर न भनन्‍्तरिक्त था। तथ उस शप्तत ने निश्चय फिया: “मैं 
होऊ!!। चह नघ हुथा ( भर्थाव्‌ उसने तपस्या फी )। उस सप से घूम उत्पन्न 
टुआ | यह पुनः चछ हुलआा । ट॒प्त सप घे कि उत्पन्न दुआ । घट्ट पुना तप्त 
हुआ । उस धप से प्रकाश उत्पन्न हुघधा?। और इसी प्रकार--ज्वाक्ा, रश्मियों 
मादि भी एसी प्रक्रिया फी पुनरायुत्ति से उःफ्त्न हुये । ( यहाँ यह माना ला 
सकता है फि एस स्पछ पर 'सपप्त! दाब्द का शिप्त प्रकार प्रयोग हुआ है वह 
ब्रण्येद १०.१२९,६ के इस घिचार के णनुकृछ है फ्ि यद तप फी भपेचा ताप 
का धोतक है ) । 

यहाँ ९२ २,९,१० । असतो5धि मसनो5सृष्यते | मन; प्रजञापतिम अस- 
ज्ञत । प्रज्ञापति, प्रजा: अस्जत | “शस्तव से मनस्‌ की सृष्टि हुई। मनस 
मे प्रशापति की घृष्टि की | प्रशापति ने प्रज्ात्रों की सृष्टि दी |! 


जन तन. मलकम अनाज नमन न 





7) जर्तों दै पयियों मे जन्य थिप 
ही (| | में जन्य विपयों परएफ घालमुछभ जटिणता व्यक्त 


ष्श्ट्र्ट शा फ्ले ७ 
पुद्ठ प्रस्तुत प्रन्ध के पहले भाग में देखा जा सकता है । 


वैदिक घ् फी प्रगति ३४६ 


उक्त स्थक्ठों में-से प्रथम की भाष्यकार की ध्याण्या का सारांध इस प्रकार 
है: “घृष्टि के पूर्व हस दृध्य जगत्‌ के किसी भी अंश का भत्तित्व नहीं था । भन- 
ौितिश्व की ऐसी स्थिति हम मान लेते हैं। उसने विचार किया: में अस्तित्व- 
वान्‌ होऊँ? । फलस्वरूप उपनिषदों में वस्तुस्थिति का इस प्रकार उछ्लेख दे 
यह मृछतः भसत्‌ था; उससे सघ्‌ उत्पन्न हुआ! । यहाँ 'असत! से ऐसी शून्यता 
अभिप्रेत नहीं है जेसे 'सरहे की सींग', घहश्िफ पक ऐसी जवस्था जिसमें नाम 
और रूप प्रकट नहीं थे । ता वाणसनेयि इस श्रुति को दोहराते हैं : (तथ यह 
कषिक्रसित था, इसका नाम भौर रूप में विफास द्वो !! प्रथिवी, जल हृष्यादि 
जाम! हैं । 'कठोरता!, 'तरछता” आदि रूप हैं।” तदनन्तर “भविफसित' भौर 
(ृद्कलित! इाडदों की परिभापा देते हुये प्रसाणस्वरूप मनु १.५ को उद्छत 
किया गया है | इस मान्यता फा कि प्रस्तुत स्थल से एक शून्य अमिप्रेत ऐ, 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के एक स्थछ द्वारा विरोध होता है ज््दाँ -.इस सिद्धान्त को 
भापक्तिजनक्ष कहा गया है। “पेत्तरेय उपानिद्‌ में यद्ध कद्दा गया दे कि आरम्भ 
में केवछ भारमा ही भक्केछे था । कुछ भौर क्रियाशीछ नहीं था! भत्तः श्रुति की 
एस अध्दीकृति से कि 'मूछतः कुछ नहीं था!, परमात्मा से भावृत्त नाम-रूप- 
मय जगत का ताएपय॑ है | हमसे 'भसव? दाब्द से इसछिये व्यक्त किया गया है 
क्योंकि नाम-रूप से रष्दिप्त ऐते हुये सी सस्‌ ने, जिसे परमात्मा झद्दते हैं, 
प्पने में निद्विस प्राणियों के रजस्तसत्व से प्रेरित दोकर फ्एपना की कि में नाम 
भर रूप से युक्त ह्वोफर प्रगट होऊँ / जि प्रकार गहन निद्वा से मनुष्य इस- 
छिये उठता है फि वष्द भपने कर्मों का भोग करे, उसी प्रकार परमात्मा में भी 
सम्पूर्ण जीवित प्राणियाँ को कर्मों का फछ भोगने देने का विचार उध्पन्न हुआ। 
इस प्रकार का विचार जाने पर उस परमास्मा ने नाम भौर रूप की सृष्टि के 
लिये तप क्रिया । यहाँ तप” एाब्द से 'कृष्छ! अथवा “चान्व्रायण! भादि ब्रतों 
का ताध्पय नहीं है । यह उन विशेष वस्तुओं का विचार है जियकी सृष्टि होनी 
थी। इस्तीछिये भयपघंन्‌ सम्प्रदाय फे छेखक इस श्रति फो उद्धत करते हैं : 
“वषद्द जो सवज्ञ है, स्वंविद्‌ है, जिसका तप ज्ञान है! । इस तथ्य के आधार पर 
कि यह तप किसी प्रकार के प्रायश्रित्त आदि फा द्योतक नहीं है, इसे एक ऐसे 
ज्ात्मा का घिचार फहना चाहिये ज्ञो अधारीरी किन्तु सर्च-शक्तिमान है” 
इश्यादि । “परमेश्वर से, जेसा कि उश्तफे संक्तप के भाघार पर उसका चर्णन 
किया गया है, पुक्ध धूम उत्पन्न हुआ,” इत्यादि । 


( यदू इदं स्थावर-जंगम-रूपं भूलोकाद्रिपं च जगदू इदानीं दृश्यते 


तत्‌ किसपि रृष्टः पूज नेव आसीत्‌ । तत्‌ ताहशम्‌ असदुरूपम एव 
वत्तेसान्ता स्यात्‌ । सदू-रूपतामू प्राप्नुयाम्‌ इत्यू एताहशम्‌ मनो5कुरुत | 


३६० देवता फी अमूत घारणाओं की ओर 


तथा च॑ उपनिषदि पूवेम्‌ असदू-रूपम्‌ पश्चात सदूरूपतोत्पत्तिश्‌ च 
विस्पष्टमू आन्नायते “असद्‌ वे इदम्‌ अग्नें आसीत्‌ ततो थे सदू 
अज्ञायय” इनति । अत्र “असत्‌”-शब्देन न शश-विषाणादि समान 
शुन्यत्व॑ विवक्षित कि तहा अनभिव्यक्तन्‍-ताम-हपत्वमू | अत: एवं बाज 
सनेयिनः समामनन्ति “तदू ड़ इदं तय क्षव्याकृतव्‌ आसीत्‌ | तद्‌ 
नाम-रूपाश्याप एवं व्याक्रियेत” इति। भूमिर आपः इत्यादिकं नाम 
फ्राठिन्य-द्रवादिक रूपम्‌ | * 'ऐतरेयिनस्‌ त्वू अघीयते “आत्मा वे इंदम्‌ 
एक एच अग्रे आसीदू न अन्यत किद्वन मिपद्‌” इति | तस्मादू “नेव 
फिन्चन आसीदु” इत्यू अय निपेघ. परमात्म-निर्मित-नाम-रूपात्मक- 
जगद-विपयो न तु कृत्स्न विषय: | नाम-रूप-रहितत्वेन “असन?”-शब्द- 
चाच्यं सद एवं अवस्थितम्‌ परमात्मा-तत्त्व स्वात्मन्यू अन्यहिंत-प्राणि- 
कर्मप्रेरितिम सद नाम रूपाफारेण आविभेवेयम्‌ इति पयौलोचउनं-रूपमू 
मनो5कुमत । यथा गाढनिद्राम्‌ प्राप्तस्य पुरुपस्य कर्म-फल-भोगाय 
प्रबोध: उत्प्यते तथा सवोन्‌ प्राणिन स्व-स्व-कर्म-फत्षम्‌ भोजयितुम्‌ 
ईहशो बिचारः परमात्मनः प्रादुरभूत | तथाविध-विषार-युक्त तत 
परमात्मा-तक्त्र रूप नाम-रूप-सष्टि-साधन-रूपं तपो5कुरुत | न अत्र तपः 
कु्छ चान्द्रायणादि-रूपम्‌। फिन्तु स्लष्टव्य-पढार्थ-विशेष-विषयम््‌ पयी- 
लोचनम्‌ | अतः एवं आथवेणिका: आमनन्ति “यः स्वेज्ञः स्वविद्‌ यस्य 
छानमय तप? इति | कुन्छादि-रूपत्थामाबादु अशरीरस्य अपि सब- 
शक्ति-युक्तस्य पर्योल्ञीचनप्‌ उपपन्नम |-..ताश्शातू तस्मात परमेयरात््‌ 
स्व-संकल्पानुसारेण कश्निद धूमः उदपद्मत | ) 
(६ ) पुरुष 

ब्राग्येद का पुक्ठ भन्‍्प सहस्पपूर्ण किन्तु छनेक स्थर्छों पर अस्पष्ट सृक्त, 
शिमम देवता के पुकशव को धद्रपि एक विश्वदेगेफ्यथादी रूप से ही स्वीकार 
दिया पया है, दसये मण्दछ का ९० या घृछ ऐ णो पुरफ्यृक्त के नाम से 
पिस्पात कौर एप प्रकार है : 

६ स/्म्तशीपीः पुरुपः सहस्ताक्ष: समस्रपात | स भूमि विश्वतों वृत्वा 
अत्यू अनिष्दद्‌ दशाहुलम । * पुरुषपः एवेद सब यदू भूत यच्‌ च 
मध्यप्‌ ) उताश्ृतत्वस्येशानों यद्‌ अन्नेनातिरोहति | २. एनावान अम्य 
मामा अतों ण्यायांशू च पुरुष: । पादोउस्थ विश्या भूतानि त्िपाद 

४75 इस सृक्त ( जो एुछ भेद के साथ वाघ० १३.१-१६ भौर धवे० 
१९,६ कोर 3५,४ मे भी घाता है ) शा अनुवाद फोहग्रुक फे एसेज, १.१६७ 
में देता जा सता है | 


खेदिक धर्म की प्रगति ३६१ 


अस्यामृतं दिवि | 9. त्रिपाद्‌ ऊूध्वेः उदू ऐत्‌ पुरुषः पादो5स्थेहाभवत्‌ 
पुनः | ततो विश्व॑ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि | ५. तस्मादू विरात्ठ 
अजायत बिराजो अधि पूरुषः | स जातो अत्य अरिच्यत पश्चाद्भूमिम्‌ 
छथो पुरः | ६. यत्‌ पुरुषेण हृथिषा देवाः यज्ञषमू अतन्वत | बसन्‍्तो 
अस्यासीदू आएय॑ प्रीष्मः इध्मः शरद हषिः | ७. त॑ यज्ञम्‌ बहिंषि प्रोक्षन्‌ 
पुरुष जातम्‌ अप्रतः | तेन देवा: अयजन्त साध्या: ऋषयश्‌ ॒॑ ये | 
८. तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सब्हुतः सम्भ्तम्‌ पुषदाज्यम्‌ | पशुंस तांशू चक्र 
वायव्यान्‌ आरण्यान्‌ ग्र/म्याश्‌ चे ये | ९. तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्बहुतः ऋचः 
सामानि जक्षिरे | छुन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुसू तस्मादू अजायत। 
१०, तस्माद अश्वा: अज्ञायन्त ये के च उभयादतः | गायों ह जक्षिरे 
तस्मात्‌ तस्माज जाता: अजावय:ः | ११. यत्‌ पुरुष वि अदघुः कतिधा 
वि अकल्पयन्‌। मुख किम्‌ अस्य कौ बाहू का ऊरू पादौ उच्चेते। 
१२. ब्राह्मणो5स्य मुखम्‌ आसीद्‌ बाहू राजन्यः कृत: | ऊरू तद्‌ अस्य 
यदू बेश्यः पद्धयां शुद्तो अजायत । ११. चन्द्रमाः मनसो जातश्‌ चक्षोः 
सूर्या अजायत | मुखाद्‌ इन्द्रश्‌ च अग्निश्‌ व प्राणाद्‌ू बायुरु अजायत | 
१४. नाभ्या: आसीद्‌ अन्तरिक्ष शीष्णों दो: समबतत | पद्चयाम्‌ भूमिर्‌ 
दिसः श्रोत्रात्‌ तथा लोकान अकल्पयन्‌ | १४. सप्तस्यासन्‌ परिधयस्‌ त्रिः 
सप्तसभिषः छृताः | देवा: यद्‌ अज्ञं तन्वाना: अबध्नन्‌ पुरुषम्‌ पश्ुम्त्‌ | 
१६. यज्ञेन यज्षम्‌ अयजन्त देवास्‌ तानि घमौणि प्रथमानि आसन | ते हू 
नाकरम्‌ सहिसानः सचन्त यत्र पूंच शाध्या: सन्ति देवाः । 


“पुरुष के सहस्रशीर्प ( क्थववेद ः सहस्तवाहु ), सदख्र नेत्र, भौर सहस्त्- 
पाद हैं । चद्द पए्थिवी को सब भोर से ब्याप्त करके भौर दूस अंगुक्षियों के 
चराबर घढ़कर अवस्थित है । ३ पुरुष स्वयं यह सब जगत टै““*; जो था, 
और जो होगा वह सथ पुरुष ही है। वह अमरत्व का भी अधिवति हैं, क्योंकि 
अन्न से वह वद्धित द्ोता है (४४४ ३, उसकी महानता ऐसी ही है; भौर चढ्ठ 
इससे भी श्रेष्ठ हे । यह सम्पूर्ण बद्माण्ड उसका एक पग माश्न है, भौर वह्द 
जो भाह्ताश में अमर है, उसका तीन पगण है। ४. अपने तीन पर्गों से पुरुष 
ऊपर की ओर उठता है । उनका 3एक पश् यहाँ प्ृथिवी पर रहा। तब वह 
भद्॒ण करनेवाले कौर न करनेवाके प्राणियों में कनेक रुपों से ब्याछ हुआ। 





"2 तुकी० छत्त० शब्रा० ४.२,२,१ | 
५४७ श॒त्तिम पद फा क्षाशय अस्पष्ट है। 
णज्डट तुकी ० छवे ० रे ०,८.७.१ हि ॥ 


श्दर देवता की अमृत घारणाओं की भोर 


७, टससे ही विराजू फी ठसपत्ति' हुई, भौर विराज्‌ से पुरुष ।*४८ जन्म लेते ही 
घष्ट एथिवी से घाहर पीछे भौर थागे दोनों भोर फेछ गया 2१? ६, जब 
देवता ने पुरुष से यज्ञ क्रिया तब घृत चसन्त हुणा, भीष्म उसका काए हुआ, 
ओर धारदू हृष्य हुआ | ७. सबसे पहले उत्पन्न दस पुरुष फी उन छोगों ने 
यक्षीय कु्शों पर बलि दी; अपनी हवि के रूप में उसे छेकर देवों, 
साध्यों कौर ऋषियों ने यज्ञ फिया । ८, उस सावंसौमिक हृवि से 
दधि भौर घृत उत्पन्न हुये । उससे ( पुरुष से ) वायवीय जीव और 
पशु-- वन्य और पाछलतू दोनों, उत्पन्न हुये। ९ उस सर्वाश्मक यज्ष से 
ऋषारओं, पामनों, छन्दों और यजुपों फी उरपत्ति हुई। १९. उसी से श्रश्व, 
तथा दॉँहों ही दो पक्तियों चाछे प्राणी, गायें, घकरे, भौर भेड़ उत्पन्न हुये । 
छप ह_न लोगों ने पृरष को विभक्त किया तब उसे किसने भागों से वितरित 
क्षिया  उपका मुख क्या था १ उमपके धाहु क्या थे  ठप्तक ऊरू और पाद कया 
थे १ १२ द्ाह्मण उसका सुख था; राजन्य उसके घाहु हुये; वेश्य उसके 
करू थे; शूद्ध उसऊ पॉँच से उत्पन्न हुये | १४. 'उन्द्रमा उसके सन से उत्पन्न 
हुभा, छूर्य नेश्न से उरपन्‍न हुआ; इन्द्र भौर भरिन मुख से, तथा वादयु उसके 
खास में उत्पन्न हुये । १४७, उसकी नासि से अन्तरिक्ष सर से जाकाद्रा, पा 
से ए्रपियी, भौर फान से चार्रों विशायें उत्पन्न हुई इस प्रकार उन्हंनि छो्कों 
का निर्माण किया । १५ छाप टेचताओों ने कपने यज में पुयप फो पक्षि के ।छिये 
याँघधा तथ ठसके छिये भगिन के चारों कोर उफ्ड़ी के सात टुघ्डे रक्ले गये 
जीर एयक्रीस छफ्दी के टुकड़ों का इंघन के रूप में प्रयोग हुआ । १६. यज्ञ से 
रेयों ने पक्ष का पूजन फ्िमा। ये द्वी प्रथम घारणकर्ता धर्म थे। हनन महान 
छोगों ने उस स्वर्ग को प्राछ किया जहाँ देखता तथा प्राचीन साध्यगण निवास 
करते हैँ ।"४१२ 


पुरपसृक्त के शतिरिक्त ऋग्वेद में दो धन्य सूक्त भी हैं जिनमें परमेश्वर 


या देवता को यज्ञ का साप्यस, पिपय था वस्तु साना गया है। १०.८१,५ में 
कहा गया है कि विश्यफर्मा ने पने छिये अथवा धपने प्रधि यज्ञ किपा, भौर 


ध्ज्ज रे 


देधिये वास० का भाप्य । देखिये मनु० १.६-११ भी । तुकी० शवे० 
१६.४,१९ सौर याद । 

४5४४ भआागवसपुराप २.६, ६५ औौर याद । 

>5  पीवोपक्ति द्राद्मप उपनिपद्‌ २९ देखिये । 

773 चघद मन्त्र १.६६४,५० है जिसपर सायण भाप्य तथा बास० ६११६ 
पर महीपरभाष्य भी देशिये । हुद्की० निदत्त १२.४६ । 


वैदिक धमम की प्रगति ३६३ 


इदे मन्त्र में यह कहा गया है कि वह्द शाकाश भौर प्रथिष्री समर्पित करते हैं । 
१०,६२० ( निप्तके दूसरे मन्त्र में पुमान्‌ पुरुष के समकत हो सकता है ) 
में या तो देवों ने परमेश्वर के लिये यज्ञ किया भ्थवा उसकी यज्ञ में 
हदि दी (४४१ 

निरुक्त १०.२६” में ऋगेद ४०.८१ फे सन्दर्भ में एफ हस भाशय की 
फथा उद्छ॒त है कि भुवन्‌ के पुत्र विश्वकर्मा ने एक सर्वभेध में सर्वप्रथम सम्पूर्ण 
छो्कों की हवि दी भौर अपनी हववि के साथ यज्ञ समाप्त क्िया। भौर शातपथ 
घ्राह्मण १३.७,१,९ में यही बात स्वयं त्रह्म के लिये कष्ठी गई है जिसने, यह 
छनुभव फरने पर कि तप से चह णप्तीमत्व नहीं प्राप्त कर सकता, अपने को 
छूट उस्तुर्भों में समर्पित किया भौर सृष्ट वस्तुओं को भपने में, तथा ऐप करने 
के बाद उससे प्रमुखता, भाश्मप्रचुरता, और सार्वभौमिफ़ राज्य, प्राप्त कर छिया । 
यह स्पष्ट है कि इस स्थल का लेखक स्वस्तत्तावान प्राणी की उस जाशध्मनिर्भरता 
भौर सर्वशक्तिमत्ता की स्पष्ट घारणा को प्राप्त नहीं कर सका है भिसे बाद के 
भारतीष लेखकों ने भज्षित कर लिया था (५* 

प्रस्तुत सूक्त में ( मन्त्र ६, भौर १५ ) यह स्प४ फहा गया दै कि देवों 
ने स्वयं पुरुष की यज्ञ में बक्ि दी। भौर भागवत पुराण २,६,२१ २६८/६ 
में, जो इसी सूछ फा एक गद्य रुप है, घह्मा से यह कहलवाया गया है कि 
उसने यज्ञ की सामझी को पुरुष के अवयर्ों से श्राप किया और उस स्वयं अपने 
अधिपति छी ही घलि दी । 

हस शद्वितीय पुरुषसूक्त के अन्तिम अंशों में ब्यक्ष विचारों के दीक- 
ठीक काशय को पकड़ पाना घहुत सरल नहीं है। इसफी रघना प्रत्यक्षतः 
उस समय हुई घी जब यज्ञ के कृत्य बहुत विकसित ऐ घछुके थे, जब यज्ञ को 
सविधि सरपक्ष करने से यहुत्त शनिक पुण्य प्राप्त होना साना जाता था, भर 
जब कि यज्ञसंस्कार की विभिन्‍न सामप्रियोँ भौर उपकरणों फो, तथा बढि- 
प्राणी के विभिन्‍न कवयर्वों को एक भश्यन्त रहस्यवादी काषाय से युक्त कर 


553 इस स्थल का अनुवाद 'यज्‌' को प्रदत्त शुद्ध क्षायथ पर तिर्भर 
फ्रता है । 

303 भाग ४ देखिये । महाभारत १२.२४१ भी देखिये । शत्त० ब्रा० 
११.१,८,२ में यह कहा गया है कि ”'प्रजापति ने अपने को देवो को समर्थित 
कर दिया ।” इत्यादि 

४५5 स्वयम्भू” शब्द सदेव स्वसत्तावान का ही द्योतक नही है। ७वे० 
१९.५३६,१० में कश्यप फो स्वयम्भू कहा गया है।_ 

7» देखिये प्रस्तुत कृति का चौथा भाग । 


३६४ देवता की अमृत घारणाओं की ओर 


दिया गया था। पघंस्कारों की पविश्नता और प्रमावकता में विश्वास रखनेवाले 
और उनके सभी खृच्रम विषरणों से परिचित ग्रद्षनू कवि ने, जो सूक्त का व्रष्ट 
भी था, स्थर्य परम पुरुष को यलिप्राणी मानने की बात की जभिष्यक्ति 
को घअश्छीछ नहीं माना। जता इस पुरुष की देवों ह्वारा बलि ने 
छपनी क्षनुभवात्ती शक्ति द्वारा नामरूपास्मक जगत को उत्पन्न किया।7+* 

चानमनेयि संद्विता के निम्नलिखित मन्त्र भी पुरुष का सन्दर्भ देते हैं। 
३१,३१८ (>श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ३.८ ) : वेदाहम्‌ एतम्‌ पुरुषम महा- 
न्तम्‌ आदित्य-ब्ण तमसः परस्तात्‌ | तम एवं विडित्वाइति मृत्युप एति 
नान्‍्य: पन्था: चिद्यते अयनाय | “में हृप्त कादिष्यवर्ण भौर अन्धकार से 
श्रेष्ठ भद्दान्‌ पुरुष को जानता हूँ । इसको जानने से ही मनुष्य झश्यु से बचता 
है । जाने के लिये जनन्‍्य कोई पनन्‍्थ नहीं है ।?““ ( पुरुवसृक्त इसी अध्याय के 
१-१६ मन्‍्त्रों में झाता है जिममें प्रस्तुत मन्त्र मिछता है )। 


६२.२: सर्व निमेपा: जक्षिरे विद्यतः पुरुषादु अधि। नेनम्‌ 
ऊध्य न तियश्वप्‌ न मध्ये परिजम्रभतू । “पी निमेष उस देदीष्यमान 
पुरुष से उत्पन्न हुये हैं । किपछ्ती ने उसका ऊपर या नीचे या मध्य में भाकिज्न 
नहीं किया है [!?““९ 


सपतवेद में पुदष के विषय पर पूक लम्पघा सृक्त (१०.२) मिछता है 
जो यद्यपि पुरुष की प्रकृति पर तो विशेष प्रक्राश् नहीं ढाछता, तथापि धनेक 
कौसूहलबघंक विचारों से युक्त अवश्य है । इस सूक्त में देवता को पुरुप--यह 
उस सक्रिय णक्ति का एक प्राग्श्प भर मूर्तीकरण है लिसके मनुष्य प्थियी 
पर एक चक्षीण प्रतिनिधि समाप्त £-- फ्दा गया है फवि ने झपने टउपास्य के एक 
दीन रूप फी जो सामपों के समान छ्कतों औौर शवयवों बाठा है, फएपना की 
है । सदनस्तर पद रस साभ्प्स फी वएपना फरता दे ल्षिसफे द्वारा पुरुष के पारीर 
फे विभिन्‍न मार्मों छी रचना हुई पो सकती है । साथ ही चह उस चझ्लोत्त फ्री 
सी परएपना फरता है भिप्तसे पुरुष में उन विभिन्‍न गुर्णो को झअर्ध्ित किया 
लशिममें उसने परिश्व का निर्माण दर फे उसके विभिन्न भागों के कर्मों फा विधान 
क्या । पुयप के शवयर्यों से सम्यद सूद्म प्रश्न, मिनसे यद्ध सृक्त सारस्म 
टीत। है, पधि के मन में मनुष्प दी घारीर-रछना के निरीक्षण द्वारा ही भाये 
ऐगे। यूक र्गे भाधोपान्त पुदप को एक कआार्मनिर्मर खाथवा स्वथ-गश्तिस्मवान 


बना. ऑन्‍िओ अभण+ल>ओर उक-+ 





7 शा हाँग ( ऐैल० प्रा० पृ० ७३ ) देखिये । 
“४5 तुर्ी० झवे० ७५३,७। तकी० ऋग्वेद १ ५०,१० भी । 
* निशक्त २.३ का पछ्ोफ दयेताएयतर उपनिषद्‌ ३.९ में भी थाता है । 


वैदिक धमम की प्रगति ३६) 


नहीं घद्िफ धपने गुणों भीर शक्तियों के लिये भनन्‍य देघों पर निर्भर घताया 
गया है। विस्तार कुछ स्थानों पर अत्यन्त छटिक तथा कह्ीं-क्ठी भत्यन्त 
अस्पष्ट हैं; झत्तः में उन्हें पूर्णर्पेण यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता । फिर भी, 
में अधिक महर्वपूर्ण तथा कम्म जरिछ भागों को यहाँ उद्ष्त फर्रूँपा। सूक्त 
इस प्रकार भारस्भ ध्ोता है १-- 


९, केन पार्ष्णी आश्षुते पुरुपस्य फेन मांस सम्भृतं केन गुल्फौ | 
केनाहुली पेशनीः केन खानि। '“'२. कस्मान्‌ नु गुल्फाव्‌ अघराब्‌ 
अक्ृण्चन्न्‌ अप्टीवन्ताव्‌ उत्तरो पुरुषस्य | “४. कति देवाः कतसे ते 
आसन ये उरो ग्रीवाश्‌ चिक्युः पुरुषस्य | कति स्तनी व्यद्धु कः फफोडो 
क॒ति स्कन्धान्‌ कति प्रष्टीर अचिन्चन्‌ू। ६. कः सप्त खानि वि ततदे 
शीरपेणि कणोव्‌ इमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌ | ***६. प्रियाप्रियाणि बहुला 
स्वप्मं सम्बाघ तन्द्रयः | आनन्दान्‌ उप्रो नन्दांश्‌ च फस्माद्‌ बहति 
पुरुष: | आतिर्‌ अवर्तिर्‌ निऋतिः कुतो लु पुरुषेडमतिः | राधिः सम्रिधिः | 
“१२. को अस्मिन रूपम्‌ अदघात्‌ को महायानं च नाम च। गातुं को 
अस्मिन्‌ को केतुं कश्‌ चरित्राणि पूरुषे | १३, को अस्मिन्‌ प्राणम्‌ अपयत््‌ 
को अपानं व्यानम्‌ उ | समानम्‌ अस्मिन्‌ को देवो अधि शिश्राय पूरुषे | 
१४. को अस्मिन्‌ यक्षम अदघाद एको देवो अधि पूरुषे। को अस्मिन्‌ 
सत्य कोउन्तं कतो मृत्यु कुतोडम्ृतम्‌ | १५. को अस्में वासः पर्यधात्‌ 
को अस्यायुर अकल्पयत्‌ | बल को अस्मे प्रायच्छत्‌ को अस्याकल्पयज्‌ 
जबमू | १६. केनायो अन्बतनुत केनाहर अकरोद्‌ रुचे। उषसं केन 
अन्वेन्ध केन सायम्भवं दघे | १७. को अस्मिन्‌ रेतो न्यदघात्‌ तन्‍्तुर्‌ 
आतायताम्‌ इति | मेधां को अस्मिन्न्‌ अध्योहत्‌' ' | (८. केन इमाम 
भूमिम्‌ और्णात्‌ केन पर्यभवद्‌ दिवम्‌। केनाभि महा पवेतान्‌ केन 
कर्माणि पूरुषपः | २४. केनेयम्‌ भूमिर्‌ विहिता केन द्यौर्‌ उत्तरा हिता। 
फेनेदम्‌ ऊध्य तियेक्‌ व अन्तरिक्ष व्यचों हिंहमू। २५. ब्रह्मा भूमिर 
विहिता ब्रह्म योर उत्तरा हित्ता। बअह्मेदम्‌ ऊध्य तियेक्‌ व अन्तरिक्षः 
उ्यचो हितम्‌ | “रुप. ऊर्ध्वो तु सष्टास्‌ तियढः नु सष्टा: सवोः दिशः 
पुरुष: आ बभूव | पुर यो ब्रह्मणो वेदे यस्याः पुरुष: उच्यते। २९. यो 
वे ताम्‌ ऋ्र्मणो वेद अम्रतेनावृताम्‌ पुरम्‌ | तस्में ब्रह्म च ब्राह्माश्‌ च 
चक्लुः प्राणम्‌ भ्रजां ददुः । ३०. न वे त॑ चह्लुर जहाति न प्राणो जरसः 
पुरा | पुरं यो त्राह्मणो वेद यस्या: पुरुषे उच्यते | ३१. अष्टाचक्रा नवद्वारा 
देवानाम्‌ पूर्‌ अयोध्या | तस्यां हविरिण्ययः कोशः स्व: ध्योतिषाबुतः | 
३२. तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे छअयरे श्रिप्रतिष्ठिते। तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षम्‌ 


३६६ देवता फी अमृत घारणा्ों की ओर 


आत्मम्पत ठदू ये मह्म-विदो बिंदु: । ३८. अश्नाजमानां हरिणीम्‌ यशसा 
सम्परीयुताम । पुर दिरण्ययीप्‌ त्रद्म आधिवेशापराजिताम्‌ | 

८१, पुरुष की एढ़ियोँं फो किसने उत्पन्न क्रिया ? उप्तके साँघ को फिसने 
एकप्ताथ सुगठित किपा ? फिपने उसके टखनों, अंगुलिपों णौर उप्तकी सांस- 
चेन्निया का पोपण किया ९ श्टंखों फो मध्य में फिसने प्रतिष्ठित छिया १** 
२, नीचे के टफ़नों फो देवताभों ने फिपसे घबनापा १ ऊरू तथा पाँव की मध्यस्थ 
जाँधों को किससे घनाया ? इत्यादि ।'*'४, जो पुरुष के कण्ठ भौर हृदय को 
जानते हैँ वे देवता कितने है ? तथा कितने प्रकार के हैं ? स्तनों को, फोड़ 
को, स्क्न्धों को, कितने-कितने देवताओों ने पनाया भौर क्षिसने देवतारयों ने 
पृष्टियों की कपपना फी ।***६, पुरुष के मस्तक में दो कान, दो नथुने, दो नेम, 
एक मुस--इन सात छिद्?ों का किस देवता ने निर्माण किया १" ९. इस पुरुष 
है स्वप्न को, त्रिय और अप्रिय घाणी को, संधाधन इन्द्रियों को, और आनन्दों 
फो फौन सा देवता घारण फरनेवाछा है । हस परुप में पाप, भाजीघिका विरोधी 
तत्व, सन्ताप भादि कहाँ से प्राप्त होते हैं ! ऋद्धि, सिद्धि, समृद्धि, चुद्धि, भौर 
ठदिति को यह परुष फहाँ से प्राप्त करता है ।'"*१२, इस परुप सें रूप, 
महिमा, ज्ञान, चरिश्र, मास, भौर गति की किस देवता ने स्थापना की ? भौर 
क्रिपने हममें प्राण, पान, ब्यान, समान वायु को स्थापित किया। १४, यज्ष- 
रूप कम फो किस प्रधान देवता ने इसमें स्थापित किया? मरण, असरण, 
साथ थीर सरिष्या फो एस पुरुष में किसने प्रतिष्ठित फिया ? १७, जिस 'र्म से 
देह ठका है उसे इसमें क्छिने छगाया | इसमें, घछ, वेष नौर थायु की 
फययना किसने थी १ १६ फिस देवता ने इसमें जछ को प्रवृद्ध किया ? किसके 
द्वारा हुसके लिये प्रकाप्रायुफ्त दिन घनाया गया ९ फिसके द्वारा ठपा उउ्ज्यछ 
की गई भौर क्रिस हारा सायफ्रात की रचना फी गई १ १७. प्रजाओं के 
ग्रिस्तारार्ध दीय की स्थापना फिवने की ) किसने दसमें युद्धि प्रतिष्ठित की 
भर शाण को किसने श्थादिव किया १ १८. दिस प्रसाव से इसने भूमि को 
शाद्त दिया ? ग्रिपत॒ प्रमाव से यह स्पर्ग पर चढ़ता है? फिप प्रभाव से 
पर्चनादि पर चदता नथा फ्सों को करता है ? २४७. एस भूमि का प्रसिष्ठात्ता 
बन है | टदक्ता थी, ऊपर दे भाग, सौर सियंक्‌ भाग की स्थापना किसने की 
टम धत्ेय प्राणियोँ के शमत योग्य धनन्‍्तरिक्ष की रचना फिपने की १ २५, प्राद्म 
ने ही एपियी, थी, ऊपर के भाग, सियंक भाग, और गमन योग्प छन्तरिक्ष 
की रचना की है। २८, पम्प जिस गष्म का फहा जाता है उसकी परी 


कील बक कननल. >ऋ+ >> 


47 तुशो० तैत्तिगय ग्राद्मण २.२,७, १ । देखिये यही ब्राह्मण ६.१० ५,१ 
घोर ३,ह२,७५ भी । ! 





कं हा 
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को जानता हुआ चह ऊरब्व, तियंक्र भादि समस्त दिशारों को प्रकट 
दो जाता है भौर अपने प्रभाव को भी उत्पन्न करता दै (यही कुछ 
विभेद के साथ तेत्ति० आर० १ २७.३ में भी उद्छ॒त है )। २९. जो पुरुष 
अह्य की उस अमरणतरव से सम्पन्न पुरी को ज्ञानता है उसे ब्रह्म भौर मन्त्रयुक्त 
कम नेन्न, प्राण, और सतत्ति प्रदान करते हैं । ३०. श्रह्म की जिस पुरी में शयन 
फरने के कारण पुरुष जिसका कहा जाता है, उसे जो जञानसा है उस परुष का 
साथ प्राण और नेन्न वृद्धावस्था के पूर्व नहीं छोड़ते | ३१. भाठ चक्र ( तुकी० 
अवे० ११.३,२२ ) तथा नो द्वार वाली देवता भों का नगरी है। उसमें स्वर्ग को 
देनेवाछा हिरण्यमय ज्योति से पूरी तरह ढका हुआ है ( तुकी० पुरम्‌ देवनाम्‌ 
अमृृतम्‌ हिरिण्यम्‌ ; जवे० ५,२८,११, भौर सहाभारत १४ ९८७ भौर बाद ) । 
६२. उस हिरण्यमय कोश में पूजन के योग्य जार्मा का जो स्थान है उस्ते 
ब्रह्म के जाननेवाले भली प्रकार से जानते हैं ।१7१ ६३, पाप फा नाश करनेवाले 
यशस्वी होने के कारण दुमऋऊते हुये, कभी भी पराजित न हुये दिरिण्यमय 
पुर में ब्रह्म प्रविष्ट होता है ।” 


पातपथ ब्राह्मण ( १३६ ६,१,१ ) में 'नारायण” शाठद पुरुष! के साथ संयुक्त 
है, और यह कहा गया है कि हसने उन सभी जीवों से श्रेष्ठ बनने की हृर्छा 
की भौर स्वयं यदहद सम्पूर्ण विश्व धन गया । इसने पुसुपमेष यज्ष करके अपने 
अभीष्ट फो प्राप्त किया । पुरुष नारायण का, पुनः, इसी ब्राह्मण ( १२३,४,१ ) 
में प्रभापति से उपदेश छेते हुये वर्णन किया गया है : पुरुष ह नारायणम्‌ 
प्रजापतिर उबाच “यजरूव यजस्थ” इति | स ह उवाच “यजस्व- 
यजस्घ” इति बाब त्वमू्‌ माम्‌ आत्थ । त्रिर अयक्षि | बसव प्रात:-सबनेन 
अगुः रुद्राः: माध्यन्दनिल सबनेन आदव्त्यास्‌ तृतीय-सबनेन 
अथ सम यश्ञ-वास्त्व्‌ एवं यज्ञ बास्ताव्‌ एवं अहम आस” इति | स ह्‌ 
उबाच?” यजस्ब एव | अह वे ते तदू बच्यायि यथा ते उक्थानि मणिर्‌ 
इब सूत्र ओतानि भविष्यन्ति सून्रमू इब वा सणाघ्‌ इति | "प्रजापति ने 
पुरुष नारायण प्ले कहा : यज्ञ फरो, यज्ञ करो 7 उसने उत्तर दिया ; “तुम 
झुछलसे कहते हो कि यज्ञ करो, यज्ञ करो! | मैंने तीन यार यज्ञ फिया है । 
प्रात;प्वन से वसुणण भाये, साध्यन्दिन सवन से रुद्रगण भाये, और तृरतीय-प 
सघन से भादिष्यगण सेरे पास यपज्ञस्थल पर आये /! प्रजापति ने कहा ; 'यश्ष 
करो में तुम्हें बताऊँगा कि सूक्तों फो केसे घागे में मणि की भाँति गूँधघा जाय |? 


| अबे० १० ८,४ंरऐ की एक पक्ति इस मन्त्र की एक पंक्ति के समाच 
है । देखिये छान्दोग्प उप० ८ १,१ भी । है. पट 


इ्धृ८ देवता की अमूर्त धारणाओं की ओर 


(७) स्कम्भ ओर ब्रह्म 

भषयर्ववेद के निम्नलिखित सूक्त ( १०७ ) में परमेश्वर की स्कम्माह९ 
नाम के भन्तर्गंत स्तुति की गई प्रतीत प्लोत्तो है। यद्यपि यह सृक्त कुछ कठिन 
है, तथापि सें हसका प्रायः पूरा-पूरा भनुवाद करूँगा क्योंकि सत्य के हनन 
प्रादीन कनुमानों में, निःसन्देहठ, इन्हीं विषयों पर बाद की दाशंनिक कदपना 
के घीत निहित हैं। सृक्त फे प्रथम भाग ( मन्श्न ०-६, १०-१२ ) में स्कम्म को 
( पृद्प की ही भांति, झिसक्के साथ यह समीक्षत् प्रतीत होता है, मंत्र ३७) 
विज्ञाछ त्तथा व्यापक प्राणी माना गया है जिसका विश्व के साथ ही सहविस्तार 
है | इसके अनेक अवयर्वों में न केवछ मूत्त ज्गत्‌ के ही विभिन्‍न भाग वरन्‌ 
शनेक प्रकार फी अमूर्त घारणायें, जेसे नप, श्रद्धा, सरय, काछविभाजन, भादि 
भी निद्दित है। यह प्रजापति से भिन्न और श्रेष्ठ है ( मंत्र ७,०,१७ )। तेंतीस 
देवों की इसी में कप्पना की गई है ( मंत्र १६,२२,१७ )। सत्‌ भौर असत्‌ 
लोक, कोष भौर जछ भी इसी में निहित हैं ( मंत्र १०-१५ )।| देवता, नं 
उसी प्रकार इसके शाश्चित हैं जेसे शान्तायें बृद्दध की, इसकी सेवा करते हैं 
( मंत्र ३८,३६५ )। इसे इन्द्र के साथ समीकृत किया शया है ८ मंत्र २५, 
४३६० )। सम्भवतः यह परम पह्म के साथ भी समीक्षत है जिसका मंत्र 
४२-३४,३६ में तथा १० ८,१ में उकलेख है । फिर भी, मंत्र ६३६ में, इस 
ब्रह्म को तपस्या के श्रम से उत्परन कहा गया है, जब कि १०,८,१ में इसे 
परमाध्मा के गुणों से युक्त किया स्पा है। फिर भी, इस प्राचीन थुग की 
रचनालें में हमें बहुत शुद्ध और यधातथ्य अथवा सर्वंधा संगत विचारों की 
ही भाशा नहीं करनी चाहिये :--- 

अवे० १०७,१ : कस्मन्न णद्ठे तपो अस्याधि तिप्तति कस्मिन्‌ अ्ले 
ऋतम्‌ अस्य अष्य आहितम्‌ | क्य ब्रत कय श्रद्धाउस्य तिप्ठतति फस्मिन्न्‌ 
श्द्गे सत्यम्‌ अस्य प्रतिप्टितम्‌ | २. कस्माद भद्गादू दीप्यते भग्निर अस्य 
कस्माद भद्गात्‌ पते मातरिश्वा | अड्भादू वि सिमतेडथि घन्द्रमाः मह: 
स्फम्मस्य मिमाना अद्वमू। ३. कस्मिन्न छट्टे तिप्ठति भूमिर अस्य 
कस्मिन्न्‌ अड्डे तिछत्ति अन्तरिक्षप्‌ | कस्मिन्न्‌ भद्गे तिपएति आहिता थीः 
फस्मिन्‌ अद्ठे तिप्ठति उत्तर दिवः | ». कब प्राप्सन्‌ दीप्यते ऊध्यों अग्निः 
क प्रेप्सन्‌ पवते मातरिश्या | यत्र प्रेत्सन्तीर अमिर्यान्त आवृतः स्कम्सं 
तम्‌ मुद्दि फतमः स्थिद्‌ एव सः। ». फू अर्धभासाः क्क यन्ति सासाः 
संबत्मरेण सह्ठ संविदाना: | यत्न यन्ति ऋतवो यत्र आार्तवाः स्कम्भम्‌ 
तम्‌ मृहि''* । ६. क्‍य प्रेप्सन्ती युवती विरूपे अद्दोरात्रे द्रघतः संशिदाने । 

४53 यह शब्द ऋग्वेद ८,४१,१० में भी बाता है । 
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यत्र प्रेप्सन्तीर अभियन्ति आपः स्कम्भम्‌ | ७. यस्मिन्‌ स्तब्ध्वा प्रजा- 
पतिर्‌ लोकान्‌ सवोन्‌ अघारयत्‌ | स्कम्भम्‌ | ८ यत््‌ परमम्‌ अबर्स यचू 
व सध्यमम्‌ प्रजापति: सस्जे विश्वरूपम्‌ | कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्न 
यन्‌ न प्राविशस्‌ क्यत्‌ तदू बभूव | ४. कियता सरुकम्भः प्रविवेश भूत 
कियद्‌ भविष्यद्‌ अनु आशयेउस्य | एक यदू अद्वम्‌ अकृणोत्‌ सहस्नधा 
कियता स्फम्म भ्रविवेश तन्न | १०. यत्र लोकांशू व कोशांश्‌ व अपो 
ब्रह्म जनाः विदुः | असच्‌ च॒ यत्र सनब्नान्तः स्कम्भं तम्‌ ब्रूहि कतमः स्विद्‌ 
एवं सः | ११ यत्र तपः पराक्रम्य ब्रतं घारयत्य उत्तरमू। ऋत घर यत्र 
श्रद्धा च आपो ब्रह्म समाद्तिता स्कम्भम्‌'"। १९. यस्मिन्‌ भूमिर 
अन्तरिक्ष यौर यस्मिन्न्‌ अध्याहिता | यत्राग्निश्‌ चन्द्रमा: सूर्यो बातस्‌ 
तिप्ठन्ति आपिता स्कम्भम्‌ | १३. यस्य त्रयत्धिशद्‌ देवा: पंगे सर्वे समा- 
हिताः | स्फम्भम्‌" | १४, यत्र ऋषयः प्रथमजाः ऋचः साम यजुर्‌ 
मही। एकषिर्‌ यस्मिन्न्‌ आपितः स्कम्भम्‌”' | १५ यत्रामृतं 'च सत्युश्‌ 
'च पुरुषेधधि- समाहिते | समुद्रो यस्य नाडथः पुरुषेडधि समाहिता 
स्कम्भम्‌ | १६. यस्य चतस्नरः प्रदिशो नाव्यस्‌ तिप्ठन्ति प्रथमाः। यज्ञो 
यत्र पराक्रान्तः स्कम्भम्‌ | १०. ये पुरुषे ब्रह्म विदुस ते विदुः परमे- 
घिनम्‌ । यो वेद परमेप्ठिनां यशू च वेद प्रजापतिम्‌ | ष्येप्ठं ये ब्राह्मणं 
विदुस्‌ ते स्कम्भम अनु संविदु:। १८. यस्य शिरो वेश्वानरश्‌ चक्लुर 
अद्विरसो5भवन्‌ | अज्ञानि थस्य यातवः स्कम्भम्‌ | १६. यस्य ब्रह्म 
मुखम्‌ आहुर्‌ जिहाम्‌ मधुकशाम्‌ उत्त | विराजमू ऊघो यस्याहुः 
स्कम्भप्‌ | ९०. यस्माद्‌ू ऋचो अपातक्षन्‌ यज्जुर यस्माद्‌ अपाक्षन्‌। 
सामानि यस्य लोमानि अरथर्वाद्धिरसो मुखम्‌ | स्कम्भम्‌ | २१. असच्छा- 
खाम्‌ प्रतिए्न्तीम्‌ परमम्‌ इब जनाः विदु:। उतो खन्‌ मन्यन्तेठबरे ये ते 
शाखाम्‌ उपासते | २२. यन्नादित्याश्‌ व रुद्राश्‌ च॑ बसबश्‌ व समा- 
हिता | भूत व यत्र भ्रव्य॑ च सर्व लोकाः प्रतिष्ठिता:। स्फम्भमू | 
२३. यस्य त्रयत्चिशद्‌ देवाः निर्धि रक्षन्ति सबंदा | निधि तम्‌ अद्य फो 
वेद य॑ं देवा: अभिरक्षथ | २४. यत्र देवा: त्रह्मविदो ब्रह्म ष्येप्मू उपासते | 
यो वे तान्‌ बिद्यात्‌ प्रत्यक्ष स ब्रह्मा वेदिता स्यातू। २५. बुहन्तो नाम ते 
देवा: येडसतः परिजज्ञिरे | एक तदू अज्जी स्कम्भस्य असद्‌ आहुः परो 
जनाः | २६. यन्र स्कम्मः भ्रजनयम पुराणं व्यवत्तयत्‌ | एक तदू अंग 
स्कम्भस्य पुराणम्‌ अनु संविदुः | २७. यस्य प्रय्चिशद्‌ देवा: अड्डे गात्ना 
वि भेजिरे | तान वे त्यद्धिशद्‌ देवान्‌ एके त्रह्मविदों बिदुः | २८. हिरण्य- 
गर्भम्‌ परमम्‌ अनत्युथं जनाः विदुः। स्कम्भस्‌ तदू अप्रे प्रासिद्वदू 
रे४ मृ० सं० उ० प्‌ृ० 
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हिरण्य॑ लोके अन्तरा | २९. स्कम्से लोकाः स्कम्से तपः स्कम्मेड्ष्यू 
ऋतम्‌ आदितम्‌ | स्ऊम्म त्वा वेद प्रत्यक्षम्‌ इन्द्रे सन समाहितम्‌ | 
३० इन्‍्द्रे लोका: इन्द्रे तपः इन्द्रेउष्यू ऋतम्‌ आदितम्‌ | इन्द्रम्‌ ( इन्द्र ! ) 
त्वा चेद प्रत्यक्ष स्फम्मे सर्वेम्‌ प्रतिप्ठितप्‌। ३१. नाम्ना नास जोहबीति 
पुरा सूयौत्‌ पुरोपसः | यदू अजः प्रथम सम्बभूव स हतत्‌ स्व॒राज्यम 
इयाय यस्मान्‌ नान्यत्‌ परप्‌ अस्ति भूतम्‌ | १२. यस्य भूमि: प्रमा अन्त- 
रिक्षम्‌ उनोद्रम्‌ | दिंव यश्‌ घक्रे मूर्घानं तस्मे ज्येप्ठाय श्रह्मणे नमः। 
३४. यस्य सूर्यश्‌ चक्षुश्‌ चन्द्रमाश्‌ च पुनर्‌ नवः। अर्ग्नि यश्‌ चक्र 
आस्य तस्मे | ३४, यस्य वातः प्राणापानम्‌ चक्षुर्‌ अन्विरसो5भवन्‌ | 
दिशो यश चक्र प्रक्लानीस्‌ तस्मे ष्येप्टाय त्रद्मणे नमः। ३५. स्कम्भो 
दधार द्यावा-प्रथिवी उभे इमे स्क्रम्मो दघार उर्षे_ अन्तरिक्षम्‌ । स्कम्भो 
दधारा प्रदिशः पड़ उर्वीः स्कम्मः इदं विश्वम्‌ शुवनम्‌ आ विवेश | 
३६. यः श्रमात तपसोी जातो लोकान्‌ सवोन्‌ समानशे | सोम॑ यश्‌ चक्रे 
फेबलं तस्मे ज्येप्टाय ब्रह्मणे नमः | ३१. कर्थ बातो नेलयति'कर्थ न रमते 
मनः | किम आप: सत्यमू प्रेप्सन्तीर नेलयन्ति कदाचन | १८. महू 
यक्षम्‌ भुषनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य प्रे। तस्समिन्‌ श्रयन्ते ये 
उ के च॒ देवाः वृक्षस्य स्कन्धः परितः इब शखाः। ३६ यस्मे हस्ताभ्याम्‌ 
पादाभ्याम्‌ बाचा श्रोत्रेण चक्षुपा | यस्मे देवा: सदा बलिम्‌ प्रयच्छान्ति 
पिमितेडमितम्‌ । स्फम्भ तम्‌ ल्रष्टि कतमः स्थिद्‌ एप स | ४०. अप तस्य 
हृत तमो व्यावृत्त: स पाप्मना | सवोणि तस्मिन्‌ ष्योत्तीपि यॉनित्रीणि 
प्रजापनी | ४१. यो वेतस हिरण्ययं तिध्न्तं सलिले वेद | स बे गुदा: 
प्रजापति: | 
४१, एसके किस छह्ढ में सप, किस घट में ऋत्‌ , किस कक्ष में श्रद्धा, 
किस छक्क में सत्य भौर किस अंग में झत रहता है ? २. एसके किस अंग से 
पायु चछता है, किस क्षग से णरिन प्रज्वछित ऐती है, भौर चन्द्रमा इसके किस 
अंग द्वारा सान फरता है ९ ६, एसके फिस कंग में भूमि, फिस अंग में शन्‍ह- 
रिक्र भौर किप छा में चुोक का निधाप है १ घुछोफ पे भी श्रेष्ठ स्थान इसके 
छिप छत में स्पिध्ठ है । ४. ऊपर उठा हुछा अप्लि फहाँ जाने फी इषछा फरता 
ह३ पायु फहद्ों जाने फी दष्डा करता हुआ चछसा है ? शाघापमन के 'प्क्कर 
मे पड़े प्राणी कहाँ जाने की दृर्द्धा फरने हुये किप स्करस के सामने चछते हैं ९ 
हम शो । ५. संवासर से सहमसि रघ्तनेघाले पच्च भ्षौर मास कहाँ जाते हैं; 
ऋतुर्ये भीर सास जहाँ जाते हैं ठस सकम्स को बताक्षो । ६, राप्रि कौर दिन 
समक रूपी को धारण करने बारे |; ये मिएने भौर पियुक्त होनेपाएँ ५; े 
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दौदते हुये कहाँ जाते हैं ? जहाँ प्राप्ति की इष्छावाले जछ णा रहे हैं उस 
स्कम्म को घवाओ । ७. प्रजापति जिप्तर्मे सतम्भित होकर सब लोकों को घारण 
किये हुये हैं उस स्कम्म को बताओ । ८, जो परम, झवसम और मध्यम हैं, 
जिन सब रूपों को प्रजापति ने घनाया है, उनमें कितने अंश से स्कर्म प्रविष्ट 
हुआ है १ जिससे प्रषिष्ट नहीं हुआ चद्द भंश कितना है ? ९, कितने अंश से 
स्फम्स भूत में प्रविष्ट है ? भविष्य में कितने अंध से सो रद्दा है ? जो धक्षपने 
भंग फो सहस्न प्रकार का बना लेता है, वह उसमें कितने अंश से प्रविष्ट होता 
है? १०. छोक, कोश, और जल जिसमें निद्वित माने जाते हैं; भिसमें सत्‌ भोर 
अप्त्‌ भी है, उस सक्म्भ फो घताओे । ११, जिस स्थान में तप और प्रतत 
द्वारा तेजस्वी हुआ पुरुष बैठता है, जएाँ श्रद्दा, ऋत, जछ भौर ब्रह्मा भी प्रति- 
छित हैं, उस स्फम्भ को फष्ठो | १२, जिसमें अगिन, सूर्य, चन्द्र, वायु प्रथिवी, 
भन्तरिक्ष, और दिव्य लोक हैं, उस स्कम्भ को हमसे झट्टो। १३. मिसके 
पारीर में सेंतीस देघताजों का निवास है उस स्कल्स फो हमें बताओ ॥/६७ 
१४, जिसमें भारस्स काल सें उत्पन्न हुये ऋषि, पथिवी, हक, साम और 
यजुवेंद हैं, उस स्फमस को हमसे कह्दो। ३५. जिसमें सरण, श्मरण भछी 
प्रकार निष्ठित हैं, समुत्र णिसकी नाड़ी है, घद्द स्फस्भ फौन सा है ? १६ चारों 
दिशा रूप जिपकी मुख्य नाही हैं, जिसमें यज्ञ जाता है, उस स्कम्म का चर्णन 
करो । १७. जो पुरुष में ब्रह्म को ज्ाननेवाके हैं वे परमेष्ठीः४7, प्रजापति 
और शषग्रज्ञ ब्राह्मण“£” को जानते हैं; वह्ठी स्कम्म के ज्वाता भी हैं। १८: 
जिसका शिर वेश्वानर, जिसके नेन्न भद्विराचंशी ऋषि, जिसके भंग पातु हैं, चह 
स्कम्म कौन सा है ? १९. जिसकी छिछ्ला को मधुफष्या** और मुख को बह्म 
फहते हैं, जिसका ऐन विराट फहछाता है, उस स्फम्स फो बचाओ । २०. 
जिससे यजुवंद फल मन्त्र भर ऋचायें प्रकट हुईं, णथर्व जिसका मुख है, 
भौर साम जिसके छोम हैं उस स्कम्म के विपय में कट्दो ।१४० २१, 


| देखिये डा० हॉग फा पारसियों फी भाषा के विषय पर लेख, 
पृ० २३३ । 

3 | धातपथ प्रा० ११५१ ६,१४.१६ के अनुसार प्रजापति का पुत्र । प्रजा5 
पत्ति फो यज्ञ देता है: तैत्तिरीय सं० १.६,९,२ । 

225 देखिये क्वे० १०,८,२०,३६,६७ । 

75 इस शब्द की व्याए्या के लिये मैं प्रो० श्लाफरेस्त का ऋणी हूं । 
ऋग्वेद १.२२,४ कोर १.१५७,४ में यह कहा गया है कि अश्वितों के पास 
'मधुमत्‌ कशा' है। देखिये ऋग्वेद १.३७,३; १.११६,१२; ?१.११७,२२ 
अग्वििनों की कशा के छिये । तुकी० वासं० ७.११ पर महीघर । 

8७ तक्की० झवे० ९,३,१ । 


इ७र देवता की अमूत घारणाओं की ओर 


यदि भ्रप्रकट शाखा“2* प्रकट हो जाय तो यह श्रेष्ठ मानी जाती है। 
अन्य ब्पक्ति जिसकी स्तुति करें यद्द ब्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाता है। २१. 
लिसमें सूर्य, दद्, चसु, भूत, भ्य और सब छोक निहित हैं उस स्कर्म को 
थबताओ । २२. सेंतीस देघता जिसकी निधि की रचा करते हैं ठस निधि का 
ज्ञाता कौन है ? १६. प्रह्म के जाननेचाले देवता जहाँ महान्‌ म्रह्म की स्तुति 
फरते हें, जो उन्हें जानता है, चही ब्रह्म को जान सकता है। २५, भसत्‌ से 
उत्पप्त हुये चृष्ठत्‌ नाम देघता स्फम्म के ही अंग हैं; पे झसत्‌ कहलछाते हैं । २६. 
स्‍्कम्म ने पुराण को ब्यवर्तित किया, चष्ठ स्फम्म का अंग पुराण कटष्ठा जाता है । 
२७ तंतीस देवता जिसके घाशीर में सुशोभित हैं, उन्हें ब्रह्म फे जाननेवाले 
विज्ञ जानते हैं । २८, धह दिरण्यगर्भ/१* घर्णन करने में जो न भा सके, पेप्ता 
है। उसमे स्कम्म ने ही इस छोक में प्रथम वार सींचा था। २५९. स्कम्भ में 
छोक, तप और ऋत निष्ठित हैँ । है स्कम्स | इन्द्र ने तुझे पत्यक्त देखा है : तू 
इन्द्र में ही निहित है । ६०. इन्द्र में ही छोक, तप भोर फत्‌ हैं| है इन्द्र | 
झतुस्ह जानता हूँ। सथ स्कम्स में निहित हें।३१, जो पहले शजन्मा था, 
जिससे परे कोई भूत नहीं है, उसे घह जाप्मा प्राप्त हो जाता है । वह सूर्य और 
टपा से पूर्व नाम-रूपास्मक संसार को मास से पुकारता है ।/४” ६२, प्ृथिवी 
जिपकी, प्रभा, शन्तरिक्ष, उदर, भौर धुछोक शिररूप है, उस ब्रह्म को नमस्कार 
फरपा हैँ । ६३. चन्द्र भौर सूर्य जिसके नेग्न, ौर अग्नि जिसका सुख रूप है, 
उस प्राप्त को नमस्फार फरता हूँ ।३७., जिसके प्राणापान यायु, अ॑गिरा नेगश्र, 
भौर दिश्ाये प्रश्ानी हैं, ठघ घष्ठा फो नमस्कार फरता हूँ ।7० ६७, स्कम्म ने 
लाकादा,, एपिवी, भन्तरिष्, प्रदिणा शौर छुः उर्धियों को धारण किया है, तथा 
पही स्फम्स हस छोक में ध्याप्त है । ६६. जो सर्च छोर्कों का भोग करनेचाछा 
तथा तपस्या द्वारा प्रकट होता है तथा निसने सोस को थनाया है, उस म्ष्ठ को 
प्रणाम ।/+९ ३७, किस सत्य की दृए्छा से णछ थचेष्ट रहते हैं, घायु, प्रेरणा 
नहीं फरता, णीर मन नहीं रमता ? ३८. छोफ में एक भ्ध्यन्त पूजनीय 
स्पक्तिप है ; पह सल्छिपृष्ठ पर घिराजमान है $ उसे तप द्वारा ही प्राप्ठ किया 
जा सकता है | जैसे घृच यी घायायें वृष्ठ की शाधिता हैं, पेसे ही सब देवता 


मु 





४ हम मन्त्र फा जाशय स्पष्ट है । 

४) भतिमे ऊपर । 

“४7 धर आफरेम्त पहले है कि हसफा धर्थ पह है फि इन्द्र का आवाहन 
शग्में मे स्तोना वस्तुतः स्पम्म पी हो पूजा परता है । 

४70) तुकी० घोंटछिय्य और घोण, “पर्जन्य ( यम्धा० ) 

2४) जाय मै; धनुसार यद्टी श्ाशय है । देखिये 'फेवछ' ( वस्था० )॥ 
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उस्के आश्रित हैं । ३९. हाथ, पाँव, वाणी, नेप्नादि के द्वारा देवता जिसकी सेवा 
फरते हैं, जो विमित देह में भमित रूप से पिराजसान है, उस स्कश्स फो 
घबताभो ।१०३ ४०, स्कम्म के ज्ञाता का अज्ञान मिट जाता है; वह पापरद्दित 
होता है; प्रजापति में जो तीन ज्योतियाँ हैं वे उसमें प्रतिष्ठित दो जाती हं। 
४१. प्रजापति वह्दी है जो जल से घंत फो जाननेवाला है ।” 

अवे० १०.७ पर मैंने प्रो० गोरटस्टूऋर से मंत्र २१ के भाशय तथा हकर्स 
शब्द हारा ब्यक्त विचार के सम्पन्ध में परामर्श किया था। उन्हेंने मुझ्ते हू 
विपय पर निम्नलिखित टिप्पणी से भनुश्ुद्दीत किया है :--- 

“मेरे विचार से, 'स्कम्भ! का भाशय वही है जो भापने अपने मूछसंस्कृत 
उद्धरण के चौथे भाग में दिया है। 'स्कम्भ! भौर 'स्तग्भूः पक द्वी धातु के केवल 
अपनिषश्ाद्धीय प्रकार हैं--भौर 'स्फम्त!, इसछिये चही है जो स्तम्भ! दे । यह 
एक भालम्व- है और अथवचेद्‌ के १०.७ भीर ८ सूक्कों में यद्ठ सम्पूर्ण विश्व का 
उप्तके भौतिक, धार्मिक, तथा अन्य पत्तों की दृष्टि से, 'भाछरवन! है। इस सृक्त फा 
उद्देश्य यह पूछना है कि यह भाछम्प क्‍या है। पिभिन्न प्रश्नों के णो उत्तर दिये 
गये हैं उनसे यह प्रतीत दोता है कि इसकी यहाँ एक पूर्वंग देवता के रूप में 
अथवा एक पृ्धंग वेद के रूप में फए्पना ही गई है! फ्लीय में ब्रह्म शब्द दोनों 
फा ही ग्रोतक है । इस पृचंग वेदु से, भिसका दृष्य तो नहीं किन्तु सत्‌ भस्तित्प 
है, न केबल देवता्ों, छोकों, घामिक कर्मों इध्यादि की ही ( मंत्र $,२,१९ 
कौर बाद ) उरपत्ति हुई चरन्‌ विद्यमान त्तीन वेद (मंत्र १४ ), तथा भथर्च 
चेद का भी निर्माण हुआ ( मंत्र २० )। हसक्षिये, स्फरभ “ज्येष्ठम्‌ ब्रह्म! ( मंत्र 
२४,३२,३३,६३४,३६-८ ) भी है भीर हसी का एुक समकक्ष ज्येष्रम् ब्राह्मणम्र? 
(मंत्र १७ ) भी है । जतः जो इस सत्य वेद फो शानता है वह घक्मा का भी 
झाता है। जो ब्रह्मा और प्रजापति फो भी जानता है; जो पूर्वंग आाह्मण भंज्षो का 
ज्ञान रखता है, वह इस प्रकार फे श्ञान से स्कम्म का अथवा इस पूव॑ंग वेद का 
भी ज्ञान प्राप्त फर छेता है ( मंत्र ५७ ) | यह पूवंग घेद एक निषि है जिसकी 
केचक देवगण रचा करते हैं ( मंत्र २६ )। अतः अथर्व॑वेद पुरोद्धित ( ब्रह्मा ), 
जो उस पृव॑ंग घेद रक्षक देवतार्णों फा ज्ञाता है, चही सच्चा भथर्ववेद पुरोद्धित है 
(संन्न २७) । इससे, तथ, यह भी निष्कर्ष निकक॒ता है कि विमान तीनों बेद 
क्रेवछ उसी पूव॑ंग येद के अंदर हैं जिससे ये निकले हैं, अथवा जिसके ये उसी 

357 हुवेद १०.९५,४.५ ( तुक्की० निदक्त ३.२१ ) और शतब्ना० ११.५,- 

१,१ में 'वैतस” शब्द फा अर्थ बेंत' है। ऋग्वेद ४.४८,५ में 'वेतसो हिरण्य:! 
धाता है । 


३७९ देवता की अमृत घारणाओं की ओर 


प्रकार साश्नित हैं जिस प्रकार शाखायें वृद्ध की लाश्रिता होती हैं ( तुफी० मंत्र 
६८ )। साथ ही, णहीं स्कम्म एक यथार्थ है, ये शाखावेद यथाथ नहीं हैं, 
यधपि जो स्करत को नहीं जानते वे इन्हें ऐप्वा मान सकते हैं ( मंत्र २३१ )। 
कुछ छोगों का विचार है कि विद्यमान घाखा ( भर्थाव्‌ विधसान वेद--छुक्की ० 
मंत्र २० ), जो यथार्थ नहीं हैं ( भसत हैं ), परम वेद हैं | दूसरी भोर, जो 
प्रथम से धीन हैं, घे लोग यह सानते हैं. कवि यह सत्‌ है, इसी शाखा ( भर्थात्‌ 
एन याद फे येदों ) की पूजा करते हैं। यहाँ, मेरे विचार से हुव! शब्द का 
तात्पर्य यह है फ़ि मंत्र के पूर्वाध के 'जना/ के सन में सन्देद्द है झतः थे एवेंग 
और विद्यमान वेदों को समीकृत नहीं करते; जब फि, वे छोग जिन्हें 'उत्तो 
(उत+ठ ) से ब्यक्त किया गया है, हूस प्रकार फे समीकरण को निश्चित 


मान रे ने क कारण अधिक कनमिज्ञ हैं मौर इसीछिये इन्हीं वेदों की पूजा 
करते हैं ।” 


में भव अगले सूक्त के कुछ मन्त्नों को उद्छत फ्रेंगा -- ;; 

अयर्मवेद १० 4,१ : यो भूतं व भव्य च सब यश्‌ चाधितिएति | स्वर 
यस्य च केवल तस्ते ष्येप्टाय ब्रह्मण नमः। २. स्क्‍्म्भेनेमे [विष्टभिते श्ोश्‌ 
घभूमिशच तिप्ठतः। स्कम्भः इद॑ सबंम आत्मन्वद यत्‌ प्राणादू 
निर्मिपच्‌ च यत्‌'”' | १३. यद्‌ एजति पतति यच्‌ ' तिप्ठति आणादू 
अप्राणदू निमिषच्‌ च यदू भुवत्‌ | तदू दधार प्रथिवीम्‌ विश्वरुपं तत्‌ 
सम्भूय भवत्य्‌ एकम्‌ एवं | १०. झनन्तं वितसतम्‌ पुरुत्रा अनन्तम्‌ अन्तवच्‌ 
पघआ समन्ते | ते नाकपालशू चरति विविन्धम्‌ विद्वान भूतम्‌ उतत 
भव्यम्‌ अस्य | १३. प्रजापतिश चरति गे अन्तर अहृ्यमानों बहुघा 
वि जायते | अर्धत्र विश्वम्‌ भुब्ं जजान यद्‌ अस्य अधघ फतमः स 
केतु" | १६. यतः सूर्य: उद्देति अस्तं थत्र 'च गच्छति। तदू एव 
मन्येदहं ण्येएं तद उ सास्येति किद्वन'”| २० यो वेते विद्याद्‌ अरणी 
याभ्यां निर्मंध्यते बसु | स विद्वान्‌ ष्येप्रमू मन्‍्येते स विद्याद्‌ ब्राह्मणम्‌ 
मद्दत्‌ “। ३४. यत्र देवाश्वय मनुप्याश्व रा: नाभाव्‌ इब स्रिता:। कपां 
त्या पुष्पम्‌ पृर्छामि यत्र तन्‌ सायया हितम्‌"| ३०. यो बिद्यात 
सत्र धिनत यस्मसिन्न ओता: प्रजा: हमाः | सूत्र सृत्नस्य यो विद्यात्त स 
ब्थादू त्राह्मणप महत्‌ | $८, वेदाए सत्र विततं यस्मिन्त ओवाः प्रजा: 
इमा, | सूत्र सूत्रस्याई चेद अथो रद झ्राह्मणं सहत्‌'”। *?. पुण्डरीक 
नवद्वारं प्रिमिर गुणेमिर आावुतम | तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षम्‌ आत्मन्वत्‌ तदू 
ये छाप्रविदों बिदु'। ४४, अकामो घीरो अम्ृतः स्वयम्भूः रसेन एप्तो न 


फुनशनोनः । तप एवं यिद्वान्‌ न बिभाय सृत्योर आत्मानं घीरम अज॒र 
युवानम्‌ | ह 
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४१, जो भूत, संविष्य और सथ में ध्यापक है, जो दिव्य छोक का भी 
अधिष्ठाता है, उस प्रक्म को प्रणाम है। २. यह एथिवी और आकाश स्कर्भ 
द्वारा द्वी स्थान पर स्थित हैं । श्वास लेनेवाके जीर पछक मारनेघाले यह भाध्म- 


रूप स्फरम ही हैं ।***११. जो सचेष्ट है, स्थित है, प्राण-क्रिया फरता तथा नहीं 
भी करता, जो निमिषत्‌ के समान है, उसी ने एस भूमि को धारण किया है। वष्ध 


सथध रूपों में होता हुआ एक रूप को ही प्राप्त होता है। १९ चह कषननन्‍्त है 

धन्तयुक्त भी प्रतीत द्ोता दै। वद्द जनेक स्थानों में विस्तृत दे | स्वर्ग सुख को 
पुष्ट करनेवाला प्राणी भी उसे खोजता है। भूत, भविष्य भी उसी के कम हैं। 
वष्द सघ को जञाननेवाला है । १३. गर्भ में अदृश्य रहता हुआ प्रजापति विचरण 
करता भौर अनेक रूपों में उत्पन्न होता है। उसके भद्धं भाग से जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ, भौर उसका क्र्ंसाग कौन सा है? १६५ जिसके द्वारा सूर्थ उदय 
भौर अस्त छोता है, चष्दी यहा पै । उसका णततिक्रसण करने में फोई भी समथ 
नहीं है ।***२०, ज्ञो विद्वान घनमंधन फरनेवाक्ी भरणियों का ज्ञाता है वही 
उस महानू प्रह्म का भी ज्ञाता है।'''३४. नासि में भ्रपिंत करों फे समान 
निप्तर्मे देवगण कर्पित हैं उसी नारायण फो में पूछत्ता हूँ। चष्ट अपनी माया 
द्वारा/कहाँ स्थित है (***३७, जिसमें ये प्रजायें स्थित हैं, उस पिरतृत सूघ्र और 
कारण के भी कारण को भो जानता है वही ठप्त महद्घ्बह्म फा ज्ञाता हो सकता 
है। ३८ ये प्रजायें जिसमें स्थित हैं उस घिस्तृत्त सूत्र का में ज्ञाता हैँ। उसके 
कारण को भी जानता हूँ । घही महृदूघद्म है।'” ४४, नो द्वार धुक्त पुण्डरीक 
च्रिगुणासत्म ४१५० है । उसमें स्थित पूजनीय भाश्मा के स्थान फो त्रह्मशानी जानते 
हैं। ४४. कामना से रहित, घेयचान, स्वयंभू धघ्रह्म अपने ही रस से स्थयं तृप्त 
रहते हैं; घह किसी सी विपय में असमर्थ नहीं है; उस सतत थुवा शाश्मा के 
ज्ञाता को खत्यु से भष नहीं छगत्ता ।” 


दो गत सूक्तों के कुछ मन्त्र उप्चतम छथवा महदुष्रह्म की घर्चघा करते हैं 
यद्यपि इसके अर्थ को चाहे जिप्त भरी प्रकार अहण फ़षिया जाय । 
में यह कट्ट सकते में असमर्थ हैँ. कि परमाश्मा के धर्थ में ब्रह्म थव॑येद में 
भन्यत्र भी जाता है, जब तक कि निम्नलिखित स्थल ( ११.८,३० और थाद ) 
पर इसे न भान छिया जाय: १०, या: आपो यास्‌ च देवता. या विराड 
अह्मणा सह | शरीरपू त्रह्म प्राविशत्‌ शरीरेडथि प्रजापति: | ११. सुर्यश्‌ 
चल्लुर्‌ वात: प्राणम्‌ पुरुषस्य वि भेजिरे | अथास्येतरम्‌ आत्मानं देवाः 
प्रायच्छन्न्‌ अग्नये। ३२. तस्मादू वे विद्वान्‌ पुरुषम्‌ इद्म्‌ त्द्वोत मन्‍्यते | 
हि देन पक ५. की अड कर जे तक किबि अल 2 ५ कर 


७० देखिये चोट ५६१ । 


इेज॥ देवता की भमूर्त घारणाओं की ओर 


सव्वी: हि अस्मिन्‌ देवता: गावो गोप्टे इवासते | “पूर्वोक्त जछ, इन्द्रामि- 
सानी देवता, विराट संज्ञक देवता, ब्रह्मतेन वाले देवता शरीर में प्रविष्ट डुये । 
फिर संसार के कारणमूत गह्मय भी जरूदित रूप से प्रविष्ट हुये । उस शरीर में 
पश्नादि का उत्पादक जीव स्थित रहता है। घूथ ने नेत्रेन्द्रिय को स्वीकार किया, 
चायु ने प्राणेम्द्रिय को प्रहण किया और इसके छः कोशवाछे प्रीर को सब 
देवता खरित को मागझूप प्रदान करते हैं । ६२, हसछिये ज्ञानी पुरुष शरीर को 
सीघर थाहर होकर घटष्टा ही मानता है; क्योंकि गौ्ों के गोष्ठ में रहने के 
समान सथ देवता इस शारीर में रहते हैं ।” 

घाजसनेयि संहिता २३.४७ में हमें ये शब्द मिलते हैं : कि स्थ्िस्‌ सूर्य- 
सम॑ ध्योतिः कि समुद्र-सम सरः (४८. ब्रद् सूय-समं ण्योतिर थी: 
समुद्र-समं सरः | “कौन सी ज्योति घूर्य के समान है? फौन सा सरोवर 
समुद्र के समान है?” धक्रगछा मन्त्र इसका ठत्तर देता है: “थ्रह्म ही वह 
ब्योत्ति है ज्ञी सूर्य के समान है। भाकाश ही चह सरोधर दे जो समुद्र के 
समान है ।” इस स्थछ पर साप्यकार ब्रक्ष की या तो तीनों वेदों के भथवा 
परमम्रह्म के चोतक होने के रूप में ध्याक्या फरता है । 


इतपथ प्राह्मण १०.६,५,९ में भाचायों के एक घंप्राक्रम में यह फट्दा गया 
है द्वि “तुर कावपेय प्रजापति से उरपन्‍न हुये, भौर प्रजापति ब्रक्ष से नो स्पयंभू 
है ।"( तुरः कावपेय: प्रजापतेः प्रजापतिर्‌ श्रह्मणः । श्रह्म स्वयम्भू ) । इसी 

प्रन्प के पुछ ऋनन्‍्य स्पछ ( १६,०,१,३ ) पर मद्म ( क्छीव में ) का, जा स्वयंस्‌ 

है, तपस्या करनेवाड़े भौर स्वयं की बछि देनेवाले के रूप में घर्णन है। चही 
4०.४,१९ में पृरू किसी सूक्त से उद्छत मन्श्र इन पाठदों से लारम्म होता है : 
“मं पक चर महदूध्रह्म की प्रशस्ति करता हूँ णो भूत दे भौर भविष्यत्‌ है ।? 
( भूतम्‌ भविष्यत्‌ प्रस्तीमि महदू अ््मेकम्‌ अक्षरम्‌ ) | 

पुनः, इसी कृति में ( ११ ३,३,१ ) यह कहा गया है. कि प्रह्मचारी को 
छोड़ इर यह धष्मा णन्प प्राणियों को खत्यु देता | ( ब्रद्दा घै मृत्यवे प्रज्ञा: 
प्रायच्छत्‌ | तस्मे ब्रद्वाचारिणम्‌ एवं नप्रायच्छतू ) | कौर ११.१,३,१ 
और बाद, में पक सन्‍्य रक्षोक है लो पराह्म की न फेघछ चर्चा ही फरता है परन 
सम्पूर्ण घरना!मफ विश्व को घारण करनेयाले के रूप में 'नाम' कर “रूप! का 
भी डकलेध करता है । इस प्रकार का उपशेस करनेचाछा यह सम्मवत्तः प्राची न- 
तम विद्यमान स्वछ है। लेप्ता फि घुशास है, ये दोनों ही दाब्द एक याद के 
समप में यैदास्स दर्शन के पारिभापिक दास्द थम गये। यह स्थछ इस 
प्रकार हैं -- 


इानपय धा० ११,२,३,१ : प्रद्ठा ये इद्म्‌ अग्रे आसीत । तद देवान्‌ 
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अस्ज्ञत । तदू देवान्‌ सरष्ठा एघु लोकेषु व्यारोहयदू अस्मिन्न्‌ एवं लोके 
अग्नि वायुम्‌ अन्तरिक्षे दिव्य एवं सूर्यम्‌। रे. अथ ये अतः ऋध्वोः 
लोकाश्‌ तदू या: अतः ऊध्वीः देवतास्‌ तेषु ताः देवता: व्यारोहयत्‌ सः | 
यथा ह एब इसमे आविललोका: इमाश च देवताः एवम्‌ उह एवं ते आवि- 
लेकास, ताश्व देवता: येषु ता; देवताः व्यारोहयत्‌ | श- अथ न्नह्म एव 
पराधम्‌ अगच्छुत्‌ | तत्‌ पराध गत्वा ऐश्षत “कर्थ न्यू इमानच्‌ लोकान्‌ 
प्रत्यवेयाम्‌” इति | तदू द्वाभ्याम्‌ एवं प्रत्यविद्‌ रूपेण 'चैव नाम्ना च 
सः ' यस्य कस्य च नाम अस्ति तन्‌ नाम। यस्य अपि नास नास्ति 
यद्‌ वेद रूपेण “इदम्‌ रूपम्‌? इति तदू रूपम्‌ | एतावदू थे इदं यावदू 
रूपं चेव नाम च | ४. ते ह एते त्रह्मणो महती अभ्वे। स योह एते 
अह्मणो महत्ती अभ्वे वेद मह॒दू ह एबं अभ्यम्‌ भवति। ४. ते ह एते 
ब्रह्मणो महत्ती यक्ते | स यो हू एते त्रह्मणो महती यक्ते वेद महद्‌ ह एच 
यक्षम्‌ भवति | तयोर्‌ अन्यत्रज्‌ ब्यायो रूपम्‌ एवं | यद्‌ हा अपि नाम 
रूपम्‌ एवं त्त्‌ | स यो हा एतयोर्‌ ष्यायो वेद ध्यायान ह तस्मादू भवत्ति 
यस्माज्‌ ध्यायान्‌ घुभुषति | मत्यीः ह वे अग्रे देवाः आसुः । स यदा एव 
ते ब्रह्मणा आयुर्‌ अथ अमृता: आसुः | स यम््‌ मनसः आधारयति | सनो 
थे रूपम्‌ | मनसा हि वेद “इदं रूपम्‌” इति | तेन रूपम्‌ आप्नोति । अथ 
यं बाच: आघारयति | बाग बे नाम | वाचा हि नाम धृणाति। तेन 
उ नाम आप्नोति | एतायदू वे इदं सब याबदू रूप॑ चेब नाम च | तत्‌ 
सबंप््‌ आप्नोति | सब वे अक्षय्यम्‌ | एतेन उ हू अस्य अक्षय्यं सुक्ृतम्‌ 
भवत्य्‌ अक्षय्यो लोकः | 
“आरस्म में यह श्रह्म ही यह ( जगघ्‌ ) था। उसने देवों का सुजन 
किया । देवों की सृष्टि फरके उसने उन्हें हन छोकों में स्थित किया, भर्थाव्‌ 
अग्नि को इस छोक सें, वायु फो भन्तरिच्र में, कौर सूर्य फो आकाश सें। 
२ जो छोक और भी ऊपर थे उनमें उसने और उच्चतर देवों फो स्थित 
फिया । ये शष्य जगत णौर थे देवता ऐसे ही हैं--यहाँ तक कि थघे उच्चछोक 
भी ऐसे ही थे जिनमें उसने उन उच्चतर देवों को स्थित किया, और ऐसे दी 
स्वयं वे देवता भी थे। ६. तदनन्तर प्रह्म उच्चतर चेशन्न ( परार--जिसकी 
भसाष्यकार ने सस्यछोक के रूप में ब्यास्या की है भौर ज्ञो सर्वश्षेष्ठ तथा 
सम्पूर्ण छोकों की सीमा है ) में गया। उस पराछ्ध छोक में जाकर उसने 
विचार किया ? “में इन सभी छोर्कों को कैसे ब्याछ कर सकता हूँ 200 
सब उसने उन्हें दो यातों से ब्याघ किया--नाम से और रूप से | जिसका 
भी कोई नास है वह पक नाम है। औौर जिसका कोई नाम नहीं है--.. 


इ्८ देवता की अमूते घारणाओं की झोर्‌ 


जिसे वह उसके रूप से जानता है कि 'ठप्तका रूप ऐसा है--घह रूप है।यह 
जगत ठउत्तमा ही है जितना उसका रूप और नाम है | ४. ये प्रद्म के दो महान 
परिसाण हैं । जो प्रद्म के हन दो मद्दान परिसाणों को जानता है वह स्वयं 
मह्ठान्‌ परिमाणवाछा हो जाता है । ५. ये ही प्रद्ष के दो महान्‌ प्रकटीकरण हैं । 
जो प्रह्म छे हन दो महान प्रकटीक्षर्णों को जानता है वष्ठ स्घयं एक महान 
प्रक्टीकरण हो जाता है । इन दोनों में से एक, भर्थाव्‌ रूप, महानतर है; 
फ्योकि शिस्तका नास है उसका पृक्क रूप भी होता है।णो इन दोनों में से 
महानठा फो प्तानता है स्वयं भी उससे महानतर द्वो जाता है जिससे महान 
यह पतना चाहता है। ६. देवगण सूछतः म्य थे, किन्तु जय ब्रह्म ने उन्हें 
प्याप्त किया तथ ये ध्रमर हो गये | पह अपने मनस्‌ से जो भेजता है ( मनस्‌ 
ही रुप है; क्योंकि मन से ही वद्द जानता है कि 'यह रूप है? ) उसी से यह 
रूप प्राप्त फरता है । भौर चह जो भपनी चाणी से भेजता है ( वाणी नाम है; 
फ्योक्ति चह चाणी से ही नाम को अहण करता है ) उसी से घह भपना नाम 
प्राप्त करता है । यह लग इतना ही रूप और नाम है | पद्द हसना ही प्राप्त 
फरता है | क्षय थह सब भच्य है । शतः वह भद्षय सुकृ्ति भौर अक्षय छोक 
प्राप्त करता है ।”” 

हूसके साथ छहदारण्यक ठपनिषद्‌ के उस स्थक्त की को डा० रूअर के 
भनुवाद ( विघ० इ० भाग २, खण्ड ६ ) के पएू० ७७ और बाद तथा 
१६५ और याद पर भासा है सथा मुण्ढक उपनिषद्‌ ३६.२ ८, की घुछना 
कीजिये । 

सैत्ति० ब्रा० २,८,८,९ के इस स्थल पर भी अद्य का उदलेस है ।-- 
प्रष्ना देवानू अजनयत्त । ब्रह्म विद्यम्‌ इठं जगत्‌ | भद्मणः क्षत्र निर्मितम्‌ | 
प्रद्म श्राष्मण: आत्मना | अन्तर अस्मिन्‍्न्‌ इसमे लोका; | १०. अन्तर 
विश्वप्र इवं जगत | ब्रद्मव भूतानां ज्येए्प | तेन कोउहति स्पद्धितुम | ऋद्धा 
देवास प्रयस्प्रिशन्‌ | ब्रद्दानन्‌ एइन्द्र-्मजापती | प्रद्मम्‌ ह विश्वा भूनानि | 
नादीबान्तः समाहिता । “थ्रक्त ने देवों को उसपतन्त किया । ब्रह्म ने इस सम्पूर्ण 
छगत फो शश्पन्न किया । “भ्रद्मा* से हो चत्रिप निर्मित होता है | बह ही 
सपने सारभूस रुप में प्ाष्मन/? है । टसी में ये सथ छोक स्थित हैं। 
१०, उसी में यह सथ पागत व्यित है । पझष्ा ही सथ भर्तों में मद्दानतम है । 
फोन 2सप। यरापरी पर सकता है १ झष्म में ही तंतीत देवता, प्ट में ही इन्प् 


#-+. 





3६ वहाँ 'डरह्म' का एक भिन्न धाशय है । 
757 आध्यकार इहुता कि 'इह्य के घरीर में परम ब्रह्म प्रगठ होता है । 


बैदिक धर्म की प्रगति ३७६ 


तथा प्रभापति, यह्म में ही समस्त जीच, उसी प्रकार स्थित हैं मानों एक नौका 
में स्थित हों! 
पुनः यह कहा गया है: ६३.१२,३,१ : “हम उस प्रथमज देच की हवियों से 
पूजा करें जिससे ही यह सरपूर्ण विधमान जगत णाबृत्त है। यह बह्म स्वयंसू 
है, परमतप है । यही पुत्र है, यददी पिता है, यही मात्ता है। तप हद्वी सबसे 
पहले रशापनन हुआ ।” ब्रह्म का ३०१२९,९,७ में भी उर्छेज् ड्लै ( जहाँ, फिर भी, 
इसके भस्तित्व में जाने का घणन है )! विश्वस्जः प्रथमाः सन्नम्‌ आसत। 
सहस्र समम्‌ प्रसुते नयन्तः | ततो ह यज्ञे भुवनस्य गोपाः । हिरिण्मयः 
शकुनिर्‌ ब्रह्म नाम | येन सूयेस्‌ तपति तेजसेश्ध:''”। न वेद्विद्‌ मनुते- 
तमू बृहतम्‌ | जगत के जारग्मिकतस क्षष्टा सहक्ष घर्ष का एक यज्ञ सन्न 
सम्पन्न कर रहे थे**' उससे घिश्व करा रचफ उत्पन्न हुआ । पह्द सुवर्ण पछ्ी था 
जिसे श्रद्य कहते हैं । उसी से सूर्य प्रकाशित होता है, पष्ठ तेज से युक्त है ।'** 
कोई सी वेद से अनभिन्न श्यक्ति उस बुहन्त को नहीं जानता ४” चुकी ० तैक्ति० 
ग्रा० २,८,९,६, जिसमें ग्रह्म को ही घष्ट चन और पद्द घृद्ध कहा गया है 
निनसे विश्व की रचना हुई । इस विश्व फो घारण फरते समय र्षष्टा ने इसी 
को अपना आधार बनाया था। 
हर (८) प्रजापति 
जैसा कि में ऊपर फह् छुका हूँ 'प्रणापति! भाब्द का सूछतः सचिता और 
सोम, तथा हिरण्यगर्भ ( ऋग्वेद ५.३२१,३० ) की एक उपाधि के रूप में 
स्यवहार होता था | फिर भी, याद में यह एफ प्रथक बेवता का थोतक घन 
गया जो ऋग्वेद फे तीन स्थानों पर भाता है ; १००८७५,४४ ( आ नः प्रन्नां 
जनयतु प्रज्ञापति; )। ३०,१६९,४; १०.१८४,१ (आ सिद्धतु प्रजापति: ) | 
इन तीनों स्थानों पर यह सनन्‍्तान भौर पश् प्रदान फरनेवाल्ा है । हस देवता 
का चाक्षमनेयि संहिता ( ३१.३९ ) के एक सन्‍्त्र में भी उद्छेख ऐ। यह सन्त्र 
एक पेसे मन्त्र के बाद जाता है लिसमें पुरुष फी प्रस्याति है । यद्ध मन्त्र इस 
प्रकार है; प्रजापतिश्‌ घरति गर्भ अन्तर अजायमानो बहुधा विजायते । 
तस्य योतिम्‌ परिप्श्यन्ति घीरास्‌ तस्मिन्‌ हृतस्थुर्‌ झुबनानि विश्वा। 
“प्रजापति गर्भ में विचरण करता है। यद्यपि यद्द जायमान नहीं होता तथाएि 
यह छनेक रूपों में जन्म छेता है। धुद्धिमान इसके योनि फो देखता है। इसी 
में सभपूर्ण भुवन स्थित है ।”“*< इसका उद्लेख फरनेवाक्ता वासं० का दूसरा 
-..... रस प्रकार है (३२५ ) : यस्माज जात॑ न पुरा किखनेव यः आब- 


कि हे इस मंत्र का प्रथमा् क्वे० १०,८,६४ में थोड़े पाठभेद के साथ 
है। * 


शघ० देवता की अमृत धारणाओं की घोर 


भूष भुवनानि विश्वा। प्रज्ञापतिः प्रजया संरराणस्‌ श्रीणि व्योतीषिं 
सचते स पोडशी | “इस प्रजापति के पहले किप्ती ने जन्म नहीं छिया। 
यह सम्पूर्ण छोर्कों को ष्पाप्त करता हुआ अपनी प्रजा्ों के साथ जानन्द सनाता 
है। यह सोकह फछास्मक प्रजापति तीनों उ्नोतियों का सेवन करता है ।” 
स्यव॑येद्‌ में प्रभापति फा भय्पर हो उश्लेख है । इनमें पे अनेक स्थर्ों 
को ऊपर उद्एन किया जा चुरा है। जैपे ११.७,०,१७,४०-४१; १०.८,१३ | 
कुछु शनन्‍्य जो मुप्ते मिछे हैं, वे ये हैं; ११.६,७५२ यह कहा गया है कि इसने 
आओोदन से तेंतीस छोर्कों का निर्माण किया ( एतस्मादू षे्‌ ओदलनात प्रय- 
छिशतं लोकान्‌ निरमिमीतत प्रज्मापतिः) । ११.४,१२ इसे 'प्राण” से समीकृत 
किया गया है ( प्राणम्‌ आहुः प्रजापतिमू )। ११.७,७ में इसे परमेष्ठी के 
साथ प्रह्मचारी द्वारा उत्पन्न कहा गया है । ११.७,३ में हसपते उड्छिष्ट में स्थित 
घताया गया है । १९,०६,८-१० में इसे काछ द्वारा उत्पन्न घताया गया है। 
इनमें से भषिकाद स्थलों फो भागे विस्तार से उद्रत किया जायग्रा। यह्द 
देखा जायगा कि हस वेद में हमे सामान्यरूप से परम भयवा भादि देवता 


नहीं साना गया है । 

प्रजापति के विपय पर मेंने ्न्यत्र ( प्रस्तुत कृति के भाग ३ और ४) 
धातपथ ब्राह्मण के धनेक स्थकों को एक साथ पुकन्न किया है जिनका यहाँ में 
केवल सारांश ही दूँगा । प्रजापति को कभी-कभी जगत के साथ समीक्षत 
किया शाया है सौर ( प्रह्म की ही भांति ) भारस्स में एकमात्र पेसे स्रोत के 
रूप में पिधमान पताया गया है जिसपे ही सम्पूर्ण सष्टि उत्पन्न हुई; पातपथ 
धा० २,२,४,१; ७.५,२,६;४१' ११,५,८,१; ( देखिये प्रस्तुत फृति के भाग 
१३ औौर ४ भी ) | प्रो० वेबर द्वारा उविलिसित ( दण्डिदो स्टूटियन, ९४७७ 
जौर बादु ) कुछ स्थछों पर भी स्थिति ऐसी ही है जहाँ, फिर भी, घाच को 
प्रभापति के साथ पऐवे पत्ता के रूप में सम्बद्ध क्रिया गया है भिप्के साथ जौर 
जिप्तक द्वारा यह शपना घृष्टिकायय पूर्ण करता है?” हस प्रकार, काठकरू १२.७ 
( भौर २०,१३ ) में पह कथन है? प्रजापतिर्‌ वे इृदम्‌ आसीत्‌ | तस्य वागू 
द्वितीया आसीत्‌ | ताम्‌ मिथुन समभयत्‌ | सा गर्भपू अघत्त सा अस्मादू 
अपाकामत | सा हसा; प्रजा: अस्त॒ज्ञत | सा प्रजापतिम एवं पुनः 
प्रापिशम | “प्रजापति चह जगत था | घाच उप्तका द्वितीय था । ठप्तने इसके 
साथ मंधुन फिया; वह ( बाच ) गर्धित हुई; चह उसके पास से चअछी गई; 


अनजान बनतनार # 


3०१ एलद्धा० ७,५,२,६ देशिये ॥ 


“# प्रो येबर गहाँ 'आप', 'अमतु', भौर 'यहा' समी फो धादि पदार्ष॑ 
का धोतकः मानसे हैं । 





बैदिक धर्म की प्रगति श८र 


उसने ( वाच ने ) इन प्राणियों को उत्पन्न किया; उसने पुनः प्रज्नापति में 
प्रवेश किया ।” पुना, पद्मविश ध्रा० २०.१४,२ में हमें यह बताया गया डे 


“प्रजापतिर बे इृदम्‌ एकः आसीत्‌ | तस्य वाग एवं स्वम्‌ जासीदू पाग 
द्वितीया | स ऐक्षत “इमाम्‌ एवं बाच॑ विस्तजे | इ4ं वे इंदम्‌ सर्वे 
विभवन्ती एप्यति” इति | स वाचं व्यस्जत | सा इंदं सब विभवन्ती 
ऐत | सा रष्वी उदातनोदू यथा कपां घारा सनन्‍्तता एवम्‌ | “एक प्रजञा- 
पति ही यह सथ जगव्‌ था । घाघच्‌ भी उसका था, उसके द्वितीया के समान । 
उसने पिचार किया, में इस वाच्‌ फो भेजू, यह सघको व्याप्त फरेगी!। उसने 
उसे भेजा : उसने सबको ध्याप्त किया : उसने एक जलूघारा फी भाँति ऊपर 
विस्तृत किया ४? फिर भी, शत्तपथ ब्रा० के एक भनन्‍य स्थछ पर प्रजापति को 
सृष्टि का ठद्वम नहीं बढिक देवतार्शो द्वारा सु्ट एक गौण माध्यम ( ६.१,१,७५ ) 
भथवा भादि जछ से उत्पन्न क्षण्ड से उरपन्‍न कहा गया है ( ११,१,६,१ और 
बाद ) | अन्यत्र यह फटष्ठा गया है कि इसने सृष्टि के छिये यघ्ष किया 
( १२.४,४,३ ) और यह स्वयं जाधा सर्ग्य भौर भाघा भमर्य था ( १०.१,३,२; 
१०.१,४,१ ) जिसमें इसका एघारीर मर्ग्य था किन्तु इसका श्वास कमर 


था। इसने पार्पो से मुक्ति फे छिये एक सहस्त् चर्ष तक तपस्था की 
( १०.४,४,१ ) । 


इस प्रकार, प्रजापति फो दो घरित्रे से युक्त कह्टना चाहिये, जिन्हें पथपि, 
ब्राह्मण में स्पष्ट सुरद्धित नहीं रखा गया है । एक जोर तो यह देवता फी 
भारणा फो भमूते रूप से ब्यक्त फरने के भारतीय घुद्धि फे प्रयास .का परिणाम 
है भिसके द्वारा सम्पूर्ण चस्तुर्णों के प्रथम कारण की ध्यास्या का प्रयास किया 
गया है, जब कि, दूसरी ोर इसे कभी-कभी केचवछ एक गौण जधीनस्थ देवता 
कहते हुये इसे तेंतीस देवता्ों में से एक तक फहट्दा गया है ( जेप्ता कि शात्त० 
प्रा० ११.३६,४,७५ जौर बॉटलिट्न तथा रॉय के कोधा, में प्र्नापत्ति वस्था० है )। 
स्पय॑ ब्राह्मण में ( १४.१,२,१८ ) हमें यह स्थक्ठ मिछता है जो इस देवता 
को हसके दो भिन्न रूपों में ब्यक्त करता है, यद्यपि ये दोनों ही मेरे 
द्वारा ऊपर उछ्िलखित दो चरित्नों के समान नहीं हैं : प्रजापतिर वे एषो 
यज्ञो भवति | उभय॑ं वे एतत्‌ प्रजापतिर्‌ निरुक्तशू व अनिरुक्तश्व॒ परि- 
सित्तश्‌ च अपरिसितश्‌ व। तदू यदू यजुषा करोति यद्‌ एवं अस्य 
निरुक्तम्‌ परिमितं रूपं तदू अस्य तेन संस्करोति | शथ यत्‌ तृष्णीं यदू 
एव अस्य अनिरुक्तम्‌ अपरिमितं रूपम्‌ तदू अस्य तेन संस्करोति | 
“प्रजापति यह यज्ञ है। प्रजापति यह दोनों ही, निरुक्त और अनिरुक्त, परि- 
मित और अपरिसित, है। चद्द यजु॒वेद से जो कुछ फरता है उससे वह ( घुरो- 
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हित ) प्रणापति फै उप्त रूप की धारणा करता है जो निरक्त भौर परिमित है । 
और को कुछ वद्द शान्तिपूर्वक करता है उससे वह प्रजापति के उस रूप की 
घारणा करता है जो भनिरक्त भौर अपरिमित है ।” तुकी मेश्री ठउप० ६.३ : 
द्वे घाव प्रह्मणो रूपे मूत च अमृत च | यन मृत तद असत्यम्‌ | यद्‌ 
अमूत्त तत्‌ सत्यम्‌ | “ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त भौर दूसरा भमूर्त | जो 
मृत है घद्द भसस्य है, घो अमूत है वही सप्य है ।? 

(०९) प्राण 

अस्यन्त मिश्षित्त प्रकृत के भनेक प्रकार के भनन्‍य देवता्ों की भी स्षथरव॑वेद 
में दिभ्य शक्ति से युक्त होने के रूप में प्रस्याति मिलती है । यद्यपि इन्हें देवता 
की अमृत घारणा कठालित्त ही माना जा सकता है तथापि इन देवों के प्रस्तुती- 
करण को प्रचुर भौर चहुरूपीय चेदिफ पुराकथाशास्प्र तथा कश्पना के पु घाद 
के स्तर का उदाहरण मान्रा जा सकता है। इन्हीं देवताओं में से :एक प्राण 
है जिप्ते एक सृक्त ( ११.४ ) समर्पित छ्िया गया | इसको नीचे उदछत किया 
जा रहा है| हमके कुछ मन्त्रों में प्राण फो पजन्य के साथ समीक्षत्त किया गया 
प्रतीत होता है :--- 

११.४,१ : प्राणाय नमो यस्य सब इृदं बशे | यो भूततः सर्बस्येखरो 
यस्मिन्‌ स्वम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । ९. नमस्‌ ते प्राण क्र्दाय नसस्‌ ते स्तनयि- 
त्वे | नमस्‌ ते प्राण विद्वते नमस्‌ ते प्राण ब्षते | ३. यत्‌ प्राण. स्तन- 
यिद्ुना अभिक्रन्दति ओपधीः ( तुकी० शवै० ८ ७,२१ )। प्रवीयन्ते गर्भान्‌ 
दघते क्यो चहीर्‌ वि जायन्ते | ४. यत्‌ प्राण: ऋताच्‌ आ्रागते अधिक्रन्दति 
ओपधघीः | सब तदा प्रमोदते यत्‌ किद्नल भरुम्याम्‌ अधि | ५. यदा प्राणो 
अभ्यबपोद बर्षेण प्रथिबीमू महीम्‌ । पशय्स्‌ तत प्र मोदन्ते “भहों वे 
नो भविष्यति” | ६. अभिवृष्ठा; ओपघयः प्राणेन समवादिरन्‌। “आयुर 
वे नः प्रातीवर, सबोीः नः सुरभीर अकः”? | ७. नमस्‌ ते अस्तु आायते 
नमोड्स्तु परायते | नमस्‌ ते प्राण तिएते आसीनायोत'ते नमः। «६. या 
ने भाण प्रिया तनूर याते प्राण प्रेयसी । अथो यद भेपर् तव तस्य 
नो घेहि जीवसे | १०. प्राण: प्रजा: अनु वस्ते पित्ता पुत्रम्‌ इच प्रियम्‌ | 
प्राणी ए सबस्येश्थरो यच्‌ व प्राणति यू चनः। ११. प्राणों सृत्युः 
प्राणम्‌ तक्मा प्राण देवा: उपासते | प्राणो ह सत्यवादिनम्‌ उत्तमे लोके 
आ दघत्‌ | १०. श्राणो बिराट प्राणो देप्ट प्राणं सर्वे उपासते । प्राणो 8 
सूचश चन्द्रमा: प्राणम्‌ अहुः प्रजापतिम्‌ ।'** ६४, प्राणम्‌ भाहुर मात्तरि- 
श्वान॑ बातो द प्राण: उच्यते | प्राणे ह भृतम्‌ भव्यं च श्राणे सर्बम्‌ प्रति- 
प्टिनम्‌ | १६. भराययंणीर आद्विरसीर देवीर मनुप्यज्ञा: उत् | ओपघयः 
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प्रजायन्ते यदा त्वम्‌ प्राण जिन्वसि |" १८० यस्‌ ते प्राण इदं वेद यस्मिंश 
चासि प्रतिष्ठित: | सर्वे तस्मे बलि हरान्‌ अमुष्मिन्‌ लोके उत्तमे | १६. 
यथा प्राण बलिहतस्‌ तुभ्यं सबो: प्रजा: इमाः | एवं तस्में घलिं हरान्‌ 
यस्‌ त्वा खणवत्‌ सुश्रवः | “सम्पूर्ण प्राणियों (के शरीरों में व्याप्त सचेष्ट प्राण 
फो प्रणाम है, जिसके वश में यह संसार रहता है । वह भूत से अविहिछुन्न है । 
चह प्राणियों का ईश्वर है; उसमें सब संसार प्रतिष्ठित है । ऐसे उस प्राण के लिये 
नमस्कार | २, है प्राण [तुम ध्वनि करते!हो; तुम मेघजल में प्रविष्ट एवं गर्जनशीछ 
'हो, छुमको प्रणाम | तुम विद्यतरूप में चमकते हो; वर्षा करनेवाले हो, तुमको 
नमस्कार । ३. सूर्याश्मक मेघ ध्वनि से जब प्राण भोषधि भादि फो अभिकछित 
करता हुआ गर्जन फरता दै तब वे भोपधियाँ भादि गर्भ घारण में समर्थ होती 
हैं। ७. चर्षा ऋतु की प्राप्ति पर जब प्राण ओषधियों क्षे प्रति गर्जन फरता है तब 
-सथ दृ्षित होते हैं। प्थिवी के सभी प्राणी भानन्द से भर धाते हैं। ५ जब 
आ॥्राण विस्तृत्त पृथिची को वर्षा द्वारा सब भोर से खींचता है तथ गवादि पह् 
प्रसन्‍न द्ोते हैं । ६. प्राण द्वारा सींची गई भोषधियाँ उससे फहती हैं कि 'द्वे 
आण, तू हमको छुन्द्र मन्धवाली घना और एमारी दृद्धि फर ?” ७. है प्राण ! 
तुझ सम्मुख भाते भौर फिर कर जाते हुये को नमस्कार । तू जहाँ कट्दी स्थित्त 
डो, वहीं स्थित को नमस्कार । ९. यद्द शारीर तुम्दारा प्रिय है। तुस्दारी अग्नी- 
पोमाध्मक प्रेयस्ि और मरस्व से युक्त जो भोषधियाँ हैं उन सब के पास से 
अम्ृतदायक मंशन को प्रधान कर । १०, जैसे पिता अपने पुन्न को ठक्ता दै वैसे 
ही प्राण मनुष्यादि को ढेकसा है | शो जंगमात्मक वस्तुर्यें प्राणन ष्यवहारी हैं 
शऔर जो स्थावर चस्तुयं इससे रप्टित हैं, प्राण उनमें निरुद्धणति से घास करता 
है। इन सब का स्वामी प्राण ही है | ११. प्राण पी घारीर ले निकछ कर रूत्यु 
छाता है। प्राण ही जीवन फो दुःख देनेवाछा ज्वरादि रूप है। देह में वर्तमान 
उसी भाण क्षी इन्द्रियाँ भाराघना करती हैं | वह्टी प्राण सत्याचरणवाले को श्रें्ठ 
कोक में स्थित करता है । १९. प्राण द्वी विराट है, वही देष्ट्री है; पेसे प्राण की 
सभी छेवा फरते हैं | घद्दी सब को प्रेरणा देने चाछा सर्य है; पह्दी घोम है 
ज्ञानीनन उध्ी प्राण को प्रजापति कहते हैं। ***१५, मातरिश्वा चायु को प्राण 
फट्टते हैं । संसार का जाघारभूत वायु ही प्राण है | संसार के जाधारभूत प्राण 
सें भुत जोर भव्य संसार का भाभ्रय है। सम्पर्ण विश्व हवी इस प्राण में प्रतिष्ठित 
है। १६. हे प्राण! जघ तुम्र घर्षा द्वारा तृघ करते हो तो अधर्वा-भज्लिरा गोन्न- 
चालों और देवतार्णों द्वारा रचित तथा मनुष्यों द्वारा प्रकक की जानेवाली सच 
जओोषधियाँ उत्पन्न झोती है ।” १८. हे प्राण | वू जिप् विद्वान में प्रविष्ट होता 
है, कौर जो तेरी उक्त महिमा को जानता है, सव देवता उस विद्वान को श्रेष्ठ 
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्वग में भमरत्व प्रदान करते हैं। १९. देवता, मनुष्य भादि जेसे तुम्हारे उप- 
मोग-योग्य भन्‍न छाते हैं वेसे ही तुम्हारी महिमा जाननेवाले विद्वान के लिये 
भी वे छावे ॥” 

( १० ) रोहित 

रोहित, जो कि सम्भवतः लग्न खथवा सूर्य का एक रूप है ( यद्यपि नीचे 

उद॒छत खूक्त में इसका इन दोनों देवता्ों से विसेद भी किया गया है ) पक 

सन्य ऐसा देवता है जिसकी अथव॑चेद में प्रख्याति है। इस वेद का एक सूक्त 

( १३.१ ) भौर कुछ कन्ध के संश इसको समर्पित हैं। नीचे कुछ मन्त्र 
उद्छ॒त हैं जिनमें द्सकी शक्ति का पर्णन है :-- 


अवे० १३.१,६ : रोहितो द्यावा-प्रथिवी जजान तत्र तन्तुम्‌ परमेपष्ठी- 
ततान | तन्न शिक्षिये अजः एकपादाी अदृहद्‌ द्यावा-प्रथिवी बलेन। 
७. रोहितों द्यावा-प्रथिवी अहंहत तेन स्व: स्तभितं सेन नाकः | तेनान्त- 
रिक्ष विमिता राजस तेन देवा: अमृृतत्वम्‌ अविन्दब। ११. रोहितो 
यक्षस्थ जनिता मुख च रोहिताय वाचा श्रोत्रेण मणसा जुट्दीमि | रोहित॑ 
देवा; यन्ति सुमनस्यमाना: ।"*१४. रोहितो यज्ञ व्यदधाद विश्वकर्मेणे 
तस्मात्‌ तेजासि उपसा इसान्यू आशु:। २०. यो रेहितो बृपभस्‌ तिग्स- 
श्रिद्ठ: परि अग्निम्‌ सूयम घभूव | यो विष्टभ्नाति प्रथिवीं दिवं च तस्मादू 
देवा. अधि सृष्टि: रुजन्ते | २६. रोहितो दिवम्‌ झआारुहदू महतः परि 
अणवात्‌ | सवोः रुरोह रोहितो रुद:। ३७. रोद्धिते द्यावा-प्रथिबी अधि- 
ध्ित्ते बघ्ुजिति गोजिति | ५५. स यक्षः प्रथमो भूतो भव्यों अजायत | 
तस्माद्‌ ह जज्ले इदं सब यत्‌ किद्च इद विरोचते रोहितेन ऋषिणाइड- 
भतम्‌ | 

५६, रोहित ने शाकादा-पृथिवी को प्रफट किया; परमेष्टी ने उसमें सन्तु 
को थढ़ाया | वहाँ एकपाद कज ने जल्लाक्षय छेकर शाफादा प्रथिवी फ्ो बछ्युक्त 
फ्रिया | ७, शेहिष्त ने शाकाप्रा-एथिवी को एृढ़ फिपा; उसने दुःखरद्िित स्वर्ग 
को दृद किया; उसी ने छनन्‍्तरिक्ष सथा शनन्‍्य सथ लछोकों को बनाया भौर देव- 
सार्थों ने उसी से समृतत्य प्राप्त किया ।***१३. रोहित पक्ष को प्रकट करने- 
धारा सौर यह्ष का मुपरुप है; वाणी, श्रोश्न शौर मन से में उस रोहित के 
छिये झाट्रत्ति देता हूँ । प्रसन्‍न होते हुये सघ देवसा रोहिस के समीप जाते हैं । 
१९. ओेहिन ने विश्वकर्मा के छिये यज्ञ का पोषण फिया। उस यक्ष के द्वारा 
पह सेल मुछ्ते प्राप्त हो रहा है । "२०, ये रोहित अभीश्यर्घक हैं; तीदण 
सत्मियों से यूक् हैं । लो भग्निटेधय कौर सूर्य की ओर रहते हैं सौर प्रथ्िदी- 
स्राकादा को स्थिर करते हैं उन्हीं क बट से देवता सृष्टि की रचगा करते हैँ । 


शैदिक धंमे की प्रगति श्द४ 


२६. रोध्ित ने समुद्र से भाकाण पर जारोहण किया; वह सभी रोह्रणशीछ 
घस्तुओं पर भी भारोह्टण फरता है ।7“१ ६०, चसुजित्‌ , गोछित, संघनजिद् 
रोहित में भाकाश-पृथिवी जाश्नित हैं ।**'५ण, यज्ञ पहले भूत और भविष्य छे 
रूप में प्रकट हुआ । जो कुछ रोचमान दे वह सब उसी से प्रकट हुआ, भोर 
रोप्टित ने प्टी उप्ते पुष्ट किया ।” 

इसी ध्ष्याव के २९ वें सूछ से; जिसमें खू्थ की प्रशस्ति है, रोप्ठित का 
निम्नछिखित मन्ध्रों में उएलेख है :-- 


झवे० १३.२,३९ : रोहितः कालो अभवद्‌ रोहितो5मे प्रजापतिः | 
रोहितो यज्ञानाम्‌ भु्ख रोहितः स्वर आभरत्‌ | ४०. रोहितो लोको 
अभवद्‌ रोहितो5त्यतपदू दिवम्‌। रोहितो रश्सिसिर भूमि समुद्गरम्‌ 
अनु सं चरत्‌। ४१. सवोः दिशः समचरदू रोहितो5धघिपतिर्‌ दिवं 
समुद्रम जादू भूमि सबंम्‌ भूत वि रक्षति | “३५. रोहित काछ हुणषा 
रोहित ही पहले प्रजापति हुआ । रोहिघ यज्ञ का सुख है। रोहित मे जाफाएश 
को उत्पन्न किया । ४१. रोहिस छोक हुआ; रोदित आाफाश फे ऊपर प्रकाशित 
हुआ । रोहित ने अपनी रश्मियों से प्रधिवी और समुद्र पर विचरण फिया। 
४९. रोहित ने सम्पूर्ण दिशार्ों में विचश्ण किया। रोहित भाकाप का छधि- 
पति है । व भादाश, ससुत्र, भौर पथिवी की, उस सघ की णो विद्यमान है, 
रक्षा करता दे १” 

फिर भी यह क्द्दा गया दे क्षि देवां ने रोहित फो उस्पन्न किया। णवे० 
१४६.६,२४ ? यद्‌ रोहितम्‌ अजनयन्त देवा! | 

( ११ ) उच्छिष्ट 

जो सू्त दिव्य धक्ति फा खनुसरण करता है उसे उर्छिष्ट फा परिणाम 
सताया गया ड्टे ड््टल्त 

भवे० ११,७,१ : उच्चछिष्ट नाम रूप॑ व उच्छ्िष्टे लोक: आहितः। 
उच्छिष्ट इन्द्रश च अग्निश्‌ च विश्वम्‌ अन्तः समाहितम्‌ | २. उच्चछिष्टे 
द्यावा-प्थिद्री विश्वम्‌ भूत॑ समाहितम्‌ | आापः समुद्रः उच्छिष्टे चन्द्रमा 
वातः आहिता: | ३. सनन्‍्न्‌ उच्छिष्टे असंश चोभी झत्यर बाज: प्रजा- 
पतिः | ब्रह्म विश्वर्जी दश। नाभिम्‌ इज सर्ववतश्‌ चक्रम्‌ 
च्छिष्ठे दृवता: भिता: ।'** १४. नव भूमीः सम्लद्राः उच्छिष्टेडघि श्रिता 
दिबः । आ सूर्या भाति उच्छिष्टे भहोरात्रे अपि तब सयि | १४. उपहव्यं 
विपृषन्तम्‌ ये च यज्ञाः गुह्या दिता:। विभात्ति भर्तो विश्वस्य उच्छिष्टो 


“४४१ यहाँ रोहित का 'रु:' घातु के साथ सम्बन्ध है। 
२४ म्रू० सं० छ० प० 


इ८६ देवता की अमू्ते घारणाओं की भोर 


जनितुः पिता | १६. पिता जनितुर उच्छिष्टो असोः पौषः पितामहः । 
स क्षियति विश्वस्य ईशानो बपा भूम्याम्‌ अतिथ्त्यः। १७. ऋतं सत्य 
तपो राष्ट्र मो घर्मश्‌ व कर्म च। भूताम्‌ भविष्यदू उल्छिष्टे बीयम्‌ 
लच्मीर बलम्‌ बे । ***२०. अधेमासाश्‌ व मासात्य ातवाः ऋतुमिः 
सह | उच्छिष्टे घोषणीर आपः स्तनयित्लुः श्रुतिर सद्दी । शकराः 
सिकता: अश्मानः ओपधघयो वीरुघस्‌ दृणा। २१९. अजश्ञाणि विद्युत 
चर्षम एउन्द्रिष्टे संभ्रिता श्रिता | “रु. यचू च॒ प्राणति प्राणेन यच 
च पश्यति चक्षुपा | उच्छिष्ठाज्‌ जक्षिरे सर्च दिवि देवा: द्विश्वताः | 
२४. ऋष: सामानि छन्दांसि पुराणं यज्जुपा सह | उच्छिष्टाजू | २५. प्राणा३ 
पानी चल्लुः श्रोत्रमू क्क्षचितिश्‌ व क्षितिश्‌ व या। छब्छिषश्ठज-- | 
२६. आनन्दाः सोदाः प्रमुदो अभीमोद-मुदश्‌ न ये। उच्छिष्टाजु-- | 
२७. देंबाः पितरों मनुष्याः गन्धर्वाप्ररसश्‌ च ये। उच्छिष्ठाजू । 

४उब्द्विष्ट में ही नाम, रूप, छोक, इन्द्र भौर सग्नि, पिश्व, समाहित 
हैं। २, एथिवी, भाकाश, सम्पूर्ण भूत, जछ, समुद्र, चन्द्रमा, भौर वायु समा- 
हित हैं । ६. रब्छुष्ट में ही सव भौर छस्त, रुस्‍्यु, वाज, प्रज्ञापति हैं। 
*'३, श्रद्म, दस पिश्वस्नष्टा!*3, देवगण, सभी उड्छिष्ट के चारों भोर उसी 
प्रकार स्थित हैं जेसे नामि फे चारों भोर रे स्थितः होते हैं ।!” इसी प्रफार 
मन्प्र ७-१६ में ऋक सासन्‌ , यशुप, घृक्त, विस्िन्न प्रकार फे यक्ष, कर्म, 
क्ादि भी इसी में स्थित हैं ।***/१४७, नौ प्थिविर्यो, समुद्र, भाकाश, उद्छिष्ट 
में निहिपत हैं। घर उब्धिष्ट में प्रकाशित होता है भौर सुप्तर्मे उब्छिष्ट दिन 
छर रात हैं । १५, लगत फो घारण करनेवचाछा, जनकों का पिता राडिछ्र्ट 
उपह्य, विपृयत, तथा गुक्ष यज्ञों फो घारण फरतपा है। १३. जनकों का 
पिप्ता, ात्मा का पौश्न, पूर्ंगू पिता, विश्व का शषिपति, घुपम, डच्छिष्ट प्रथिवी 
पर दिलेता ( १ ) के रुप में घास करता है। १७. ऋत, सस्य, तप, राष्ट्ू, 
श्रम, परम, भौर फर्म, मूत, भविष्य, पल, सम्पद्चता, धीये उप्छिष्ट में ही 
ल्तिस फरते हैं क्षो सद्यं घछ है (सुफी० ऊपर १०,७,१ )। २०, घोष 
फरनेयारे सछ, पिद्ुत, मद्दानू घुत्ति, पत्थर, चालू , धोषधि, छुण ( २३ ) मेघ, 
चिषूग, पर्षा सब रडिएुप्ट में दी निद्चित हैं । २३, उच्छिए से ही, घदा प्य उत्पक्त 
एचा को श्वांप लेता भौर देखता है सभी देववा ( २७ ) ऋणषायें, सामन्‌ , 
छुग्ट, पुराण, यहुर्यंद, प्राण भौर छपान, घत्ु, कर्ण, नश्यर, छानश्यर, 


०४३ हतिये छबे० १०.२ पा १२ वाँ मंत्र 
उस हा पी दस सहव्रिह्ें एििएा मनु १ ३४ में छाडेख किया है ? 
पदे० ११.१.१,३ में म_्रवियों फा उददेस है। देशिये छवे० १२.१,३१९ भी । 


शैदिक घर की प्रगति शेघ७ 


< २६ ) मोद, प्रमोद, ( २७ ) पिता, माता, गन्घवे, भष्परायें, उत्पन्न हुये ।” 
€ तुकी० भवे० ११.३,२१ )। 
(१२ ) यशीय उपकरण, शत्यादि 

विभिन्‍न यज्ञीय उपकरणों फो भी इसी प्रकार की दिष्य शक्तियों से युक्त 
किया गया है। अवे० १८,४,५ ४ “जुहू ने भाकाश फी स्थापना क्री; ठपश्वतू 
ने अन्तरिक्ष की, भौर भरा ने स्थिर प्रथिवी की ( जुहूर दधार द्याम्‌ उपश्ृदू 
अन्तरिक्षम्‌ ध्वा दधार प्रथिवीम्‌ प्रतिष्ठाम्‌ू )। ऋग्वेद ६.७१,८ में नम- 
सफार के सम्बन्ध सें यह फह्दा गया है कि एसने आाकाश भौर पृथिवी फो 
धारण किया; भौर देवों पर शासन करता है ( नमी दधार (_.्रथिबीम्‌ उत 
च्ञाम्‌ | नमो देवोभ्यो नमः ईशे एपाम्‌ ) | देखिये भवे० ४.४५, ६-६ भी, 
जहाँ यह फहा गया है कि भोदन एथिवी भौर भाकाश फो घारण करता है, 
इतस्यादि। भवे० १९,३६२,९ में इसी प्रकार की दाक्ति से कुर्शों फो सम्पतन 
घताया गया है। णवे० १०.१०,४ २६.३०,६४ में वश? के भदूभुत्व गुणों का 
डउस्छेख है । 

( १३ ) अन्लुमति 

एक घूक्त में भनुमत्ति ( प्रो० रॉथ के अनुसार सद्भाघना भौर प्रजनन फी 
देवी ) को सम्पूर्ण वस्तु ों के साथ इस प्रकार समीकृत फिया गया है? णवे० 
७,२०,६ : “अनुमत्ति वह सब कुछ था णो कुछ खड़ा होता भथघा 'चछखा डै, 
भौर जो छुछ भी गतिमान ट्लोता दे ! है देवी | हम तुम्दारी उदारता से ान- 
न्दित हों, क्योंकि हे भनुमति ! तुमने हम पर कृपा की है? ( अनुमतिः सबम्‌ 
इदम्‌ घभूष यत्‌ तिप्तति चरति यदू उ च विश्वम्‌ एजति। तस्यास ते 
देबि सुमतो स्याम्‌ अनुमते अबु हि मंससे नः ) | पु 

( १७ ) अनडवान 

अवे० ९ ११, में 'अनड्वान! को दिव्य शक्ति से युक्त फिया गया है, 
जिसको प्रो० ऑफरेण्त के विचार से एक छात्नणिक अनड्वान द्वी माना जा 
सकता है फ्योंकि इसके एक थन दै ( मंत्र ७ ) भौर यह दूध देता दे । भापका 
विचार है कि पसमें धर्म; फा तात्पर्य हो सकता है। यतः एस पान्न का यज्ष 
फे छिये दूध भौर अन्य चस्तुये पफाने के लिये प्रयोग होता है, अत! इस सू्त 
में दृुध का उएलेख बोघगगस्य हो सकता है; और चार पेरोंचाके घर्म ने भपने 
रूप के कारण अनड्वान को ससूचित किया हो सकता है । 

भवे० ४.११, १ अनड॒वान दधार प्रथिवीम्‌ छत चामू झनड्वान्‌ दधार 
उस अन्तरिक्षम्‌ | अनडवान्‌ दधार भ्रदिशः षड उर्बीर अनड॒वान्‌ विश्वप््‌ 
झुवनम्‌ आ बिवेश | २. अनड्वान्‌ इन्द्रो स पशुभ्यों वि घ्ठे श्रयान्‌ 


श्प्के देवता की अमूर्त धारणाओं की ओर 


शक्रो वि मिमीते अष्यनः | भूतम्‌ भविष्यद्‌ सुवना दुह्यतः सची देवानां 
चर्त ब्रवानी | १. इन्द्रो जातो मनुष्येपु अन्तर घमंस्‌ तप्तश्‌ चरति 
शोहानान:ः "४. यस्य नेशे यश्ञपतिर, न ण्छो न अस्य दाता ईशे न 
प्रतिग्रहीता। यो वि&जिदू विश्वभृद्‌ विश्वकमों घम्म नो ब्रत कतमश्‌ 
प्वतुप्पात्‌ | “क्षनद्वान्‌ ने एथिची और जाक्काश को घारण किया। कनइवान्‌ 
विस्तृत शन्‍्तरिद् का पोपफ है; अनड्वान ने छः विशाल दिशाओं की घारण 
क्या; धनड्वान ने हस सम्पूर्ण जगत को ब्याघ किया। भनड॒वान ही इन्द्र 
है। यह पछुनी का पालन करता है| दाक्त के रूप में यह श्रिविध पर्यां को 
नापता है । सुूसार का पोषण करता हुणा वह भूत, भविष्य, वर्तमान तोनों 
काष में परतुओं को उत्पन्न परता हुथा देवों के कर्मों को पूर्ण करता है। 
६, मनुष्यों में घह इन्द्र के समान है। वह तप भौर प्रकाशसान घर्म विचरण 
करता है ।**५, धक्षमान इस भनड़वान के स्घामी नहीं है; यज्ञ-क्रिया, दाता 
और प्रतिग्रृहीता भी इसके स्थामी नहीं हैं। यह सम्पूर्ण विश्व को जीत्तनेचाछा,. 
घायुरुप विश्व का भरण-पोपणकर्त्ता है। संसार के सभी कर्म इसके हैं। यह 
चार पेरॉवाछा घर्म हमको सूर्य फी प्रेरणा देता है। यहचतुप्पाद क्या है, दर्म 
पताशो ॥!? 


( १५ ) प्रह्मचारी 

थागे जिस सूक्त फो उद्छस किया जायगा घर बअह्यवारी फो धश्यस्त 
झ्ाम्नयभनक दाक्तियों से युक्त यसाता है । एसके कुछ कप स्पष्ट हैं, फिन्सु में 
जो भजुवाद दे रहा हूँ पह असंतोपत्तनक ऐते हुये भी प्रसके सम्बन्ध में कुछ 
विघार सूचिप्त करेगा 4-- 

कवे० ११,५,१ : ब्रह्मचारी हष्मंश ्वरति रोदसी उभे तस्मिव देवा: 
सम्मनसोी भवन्ति | स दघार प्रथियवीं दिवं च स आाचाय तपसा पिपत्ति | 
२, भ्रष्मचारिणम्‌ पित्तरों देवजनाः प्रथग्‌ देवा: अनुसंयन्ति सर्वे | गन्धयों 
एनम अन्चायन प्रयस्त्रिशत शिशता: पटसद्ृस्ताः। सबीच स देवान्‌ तपसा 
पिपति | 5. आधचाय' उपनयमानों श्रद्मचारिणं कशुते वर्मे अन्तः।तं 
राम्रीस तिस्र, ददर बिभति त॑ जात॑ द्रपहुम अभिसयन्ति देवा: । 9. इय॑ 
समिस प्रथिवी थौर द्वितीया उतान्तरिक्ष समिथों प्रणाति | प्रह्मचारी 
समिया भेगलया श्मेन शोवांनू दपसा ण्पिति | ४. पूर्वों जातो ब्त्मणो 
सामवागी घगा छनस नपसादत्तिष्तत | तस्माज जातम ज्राह्मणम प्रद्ठा 
छठ ददाशू च सद अम्रतत सायग | ६६ झग्मचारी एति समिधा समिद्ध 
वाएण बस्शना दीडिता दीघश्मप्त: ! स सदः एनि पूर्वस्माद उत्तर समुद्र 
छातम सगूब्न मर आानरिवत्‌ | ७. झग्नणारी जनयन्‌ श्द्दा अपो 


बंदिक धर्स की प्रति ऐ “पंप 


लोकम्‌ प्रजापतिम्‌ परमेछ्ठिन॑ं बिराजपू्‌ | गर्भो भृत्वा अम्नतस्य योताण्‌ 
इन्द्रो ह भूत्वा अप्तुरांस ततद | ८. आचायस्‌ ततक्ष नभप्ती उसे इसे उर्बी 

गस्भीरे प्रथिवीं दिवम्‌ च।ते रक्षत्रि तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन्‌ देवाः 
सम्मनसो भवन्ति | ६. इमाम्‌ भूमिप्‌ प्रथिवीम्‌ त्रह्मचारी सिक्षाम्‌ आ 

जभार प्रथमो दिव॑ च। ते कृत्वा समिधाव्‌ उपास्ते वयोर आपिता 
भुवतानि विशखा | १०. अबोग अन्यः परो अन्यो दिवस्पृप्ठाद्‌ गुहा निघी 

निहितो त्राह्म णस्थ । तो रक्षति तपसा ब्रह्म चारी तत्‌ केवल ऊणुते ब्रह्म 

ब्िद्वान्‌। १६. आचार्यो त्रह्मचारो ब्रह्मचारी प्रजापति:। प्रजापतिर्‌ वि 
राजति विराड इन्द्रोडभवदू वशी | १७. त्रह्म चर्यण तपसा राजा राष्ट्र वि 
रक्षति | आचार्यो ब्रह्म चर्यण ब्रह्मचारिणम्‌ इच्छते | १८. त्रह्म चर्यंण कन्या 

युवान विन्दते पतिम्‌। अनडवान्‌ ब्रह्मचर्यण अश्वो घासं जिगीषति | १९. 

ब्रह्म चर्यंण तपसा देवा: मृत्युप्‌ अपाष्नत | इन्द्रो ह ब्रह्म चर्यण देवेभ्यः स्वर 
आभरत्‌ | २०. ओषधयो भूतभव्यम्‌ अद्दोरात्रे वनस्पति' | संवत्सरः सह 

ऋतुमिस ते जाताः ब्रह्म र।रिण: | २१. पार्थिवा: द्विया: पशवः आरण्याः 

श्राम्याशू च ये। अपक्षा: पक्षिणाश्‌ च्‌ ये ते जावाः ब्रह्म चारिणः | 

२२. प्रथक्‌ सर्वे प्राज्ापत्या: प्राणान्‌ आत्मम्ु बिश्वति | तान्‌ सवोन ब्रह्म 

रक्षति त्रह्मचारिणि जाभ्वतम्‌ | "२६. तानि ऋल्‍पयदू त्रह्मवारी सलिलस्य 

थ्रष्ठे तपो5तिघ्तत्त तप्यमानः समुद्र । 

८९, शाकाश-प्ृथवी दोनों छोक़ों को तप से व्याप्त करनेवाछे प्रह्मचारी 
को सब देवता समान मनवाके होते हैं। चट्ट भपने तप से भाकाश का पोषण 
करता और अपने भाचाय का भी पोषण करता है। २. त्रह्मचारी के रक्षणार्थ 
पितर, देवता भौर हन्द्रादि उप्तके जनुणत द्वोते हैं। विश्वाचप्ु भादि भी इसके 
पीछे चलते हैं । तेंतीस देवता, एनकी पविभूत्रि रूप तीन सौ तीन देवता, और 
छः सहस्त देवता, हन सथ का घ्ाचारी अपने तप द्वारा पोषण फरत्ता है । 
8. उपनयन क्रनेवाक्ता भाचार्य, विद्यामय शारोर के गर्भ में उसे स्थापित 
करता हुआ, तीन रात तक ग्रह्मचारी को अपने उधर में रखता है, भौर चोथे 
दिन देवगण उप्र विद्या-देह से उत्पन्न अद्यचारी के सम्मुख भाते हैं। ४. 
'य्रुथिवी हस बह्मचारी की प्रथम समिथा हे जौर आकाश द्वितीप समिधा है। 
आफाश-पृथिवी के मध्य भ्रिन में स्थापित समिथा से ब्ह्मचारी संघार को 
सन्तुष्ट करता है ।“” हसन प्रकार, समिथा, मेखछा, मौख्ो, श्रम, ह॒रस्व्रिय- 

निम्नद्ास्मक खेंद भौर देह फो सवाप देनेवाके भ्रन्‍य नियमों का पान करता 

५:८४ देखिये आश्वलायन पुहासुत्र । ऋवेद १०.१०९,५ में भी ब्रह्मचारी 
का उल्लेख है । 


३६० देवता की अमृत धारणाओं की भोर 


हुआ प्रथि४ष्यादि छोकों का पोषण करता है। ५. गरह्मचारी भह्य से भी पहले 
प्रकट हुला; वह तेजोमय रूप घारण करके तप से युक्त हुभा | उस त्रह्मचारी 
इप से तप्त हुये चह्मा हुए श्रेष्ठ बह्म?? प्रकट हुआ भौर उसके द्वारा प्रतिपादित 
झग्नि धादि देवता भी छपने छम्तृत्व भादि ग़ुर्णों के सह्तित्त प्रकट हुये | ६. 
प्रातःसार्थ शरिन में रखी समिधा भौर उससे उ्पन्न तेज से तेनस्वी, 
सगघर्मघारी ब्रह्मचारी मिक्ञादि नियमों का पालन करता है। वह शीघ्र ही 
पूर-समुद्र से उत्तर-समुद्र पर पहुँचता है सौर सब छोकों फो भ्पने समझ 
करता है | ७, यद्वाचय से महिमायुक्त चह्मचारी आ्राह्मण जाति को उत्पन्न करता 
है। वही गंगा भादि नदियों को प्रकट करता है; स्वर्ग, प्रजापति, परमेष्ठी, भौर 
विराट को उस्पन्‍न करता है । वह भमरणदीछ प्रक्ष की सत्‌ , रज, तम गुण से 
युक्त प्रकृति में गर्भक्षष होकर सध्य वर्णन किये हुये प्राणियों को प्रकट करता 
और इन्द्र होकर रादसों का नाश करता है । ८. चह झाकादा और प्रथिवी से 
घिद्षाक्ष है । हन प्रूथियी भौर भाकादा के उत्पादक आचार्य की सो थ्रद्याचारी 
रचा करता है । सय देवता ऐसे घद्मचारी पर कृपा फरते हैं । ९, प्रथिवी और 
स्ाफादा फो प्रद्षचारी ने भिक्षा रूप में अहण क्या; फिर उसने इन णाकादा 
सौर पृथिपी फो समिधा बनाकर अरिन की आाराधना की । संसार के सध प्राणी 
इगहीं भाकादा-पृथियी के जाश्रय में रहते हैं। १० पृथिवी छोफ़ में झाचार्य के 
हवयरूपी गुहा में पक निधि है। दूसरी देवास्मक निधि उपरिश्यान में है । 
भ्रह्मचारी हम मिश्ियों की अपने तप से रक्षा करता है। विद्वान ब्राह्मण दाद 
थभौर उपके छर्थ से सम्बन्धित दो्भों निद्चियों को प्रह्मस्प करता है ।*'*१४६, 
विद्या का उपदेधा देकर शाघाय शह्मचारी रूप से प्रकट हये ऐ। वद्दी तप से 
महिसापानू हुये प्रशापत्ति घने | प्रजापति से विराट होते हुये पही विश्व के 
छष्टा परमारमा हो गये । १७, वेद फो पद्म कहते हैँ । वेदाध्ययन के लिये 
खाचरणीय कम घष्ठाचर्य है । उसी धहद्मचय के तप से राजा अपने राष्य को 
पृष्ठ करता है भौर जाचाय भी प्रद्मचर्य से ही प्रद्यचारों फो भपना शिष्य घनाने 
ही हरदा परतता है । १८, भिसका वियाह नहीं हुआ है ऐसो स्ती प्रह्मसर्य 
से ही धेह पत्ति प्राप करती है | नदवान्‌ लादि भी प्रद्मचर्य से ही श्रेष्ठ स्वामी 
प्राप्त करते हैं । शब्र ग्रद्नचय से ही सक्षण चोग्प तृर्णो फी हृरडा करता है । 
३९, शारित साधि वैधतालों मे क्‍प्रहाचय पे ही मृत्यु फो दूर दिया। म्रह्ायर्य से 
ही एन्द्र गे देवशाओं को स्वर्ग प्राप्त पराया । २०, गीएहि, णीौ णादि शोपहियाँ 
पशोषधिरो, दिप्रशारि, घराधराध्मया पिश, पट्टा जौर द्वायण सासबाएा 


अबतक... अनड- नर. लफकनऊ 


१४ 


होशप है । 








हप८ (०७,३२४ दी ६०६,१ में दाम प्येध्रय पिसी व्यक्ति; पे 


ब्ेदिक घर्म की प्रगति कह 


वर्ष ब्रह्मचर्य की महिमा से ही गतिमान हैं। २१. भाकाश के प्राणी, एथिवी के 
देशभारी भादि, पंखवाले और पंसविद्दीन सभी प्रह्मचय के प्रसाव से ही उत्पन्न 
हुये हैं। २२. प्रजापति के बनाये हुये वेवसा, मनुष्य, जादि, सथ प्राणों को 
घारण-पोषण करते हैं। णापघाय के सुख से निकछा मह्दा पी ब्रक्षघारी में स्थित 
होता हुआ पथ प्राणियों की रचा करता है। *"*२६. इन वस्तुओं का शह्मचारी 
ने निर्माण किया। समुद्र में जछों पर खड़े होकर उसने तपस्या? फी । 

तेत्तिरीप ध्रा० ३,१०,११,३ थक्मचर्य के सहान गुणों के उदाह्रणस्वरूप 
एक कथा कहता है --- 

भारहाजों ह ब्रिभिर आदुभिर्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ घास । तं ह जीर्णि 
स्थविरं शयानम्‌ इन्द्रः उपत्र॒ल्य उषाप्व “भरद्वाज यत्‌ ते 'चपतु्थम्‌ जायुर्‌ 
दर्थां क्मि एततेन फुर्यो:” इति | “त्रह्मचयेम्‌ एवं एनने चरेयम्‌” इति ह 
उबाच । तं॑ ६ गिरिरुपान्‌ अधिश्ातान्‌ इब दशेयाद्थकार । पैषां ह 
एकैकस्माद सुष्टिम आददे | स ह उवाच “भरदह्वाज” इत्यू आसमन्त्रय 
“चेदा: वे एते। अनस्ता: बे वेदाः | एतथू बे एतैस प्रिभिर आयुभिर 
अन्वधोध था; | अथ ते इत्तरदू अननृक्तम्‌ एव | एह्दि इसे धिद्धि। अर्थ 
वे सबविद्या” इति | 

(भारद्वाज ने सीन जर्मों तक बह्मचर्य का पान फिया ।जघ वे न्नीर्ण णौर 
वृद्ध होफर पदे थे तथ इन्द्र ने उनके पास झाफर फछ्ठा  'सश्द्वाज | यदि में तुर्हें 
चौथा जीवन दूँ तो तुम उसका दया करोगे ९? उन्होंने उत्तर दिया  'मैं उसका 
भी प्रह्मचय ब्रत के पाकन के छिये ही उपयोग फडेंगा | उन्होंने तीन परधंत्तथत्‌ 
तीन चस्तुय दिखाईं जो भ्ज्ञास थीं। इनमें से प्रत्येफ में से उन्हेंने एफ-पुफ 
मुद्दी भर चसतुये निफाक्क कीं। उन्होंने भरद्वाण्ग फो सम्धोधित फरते हुये 
फहा : हे भरहाल | ये वेद हैं; पेद भनन्‍्त हैं। तुमने णपने सीनों |जीघन में 
इतने फा ही पाठ किया दै | किन्तु कन्‍्य यातें तुर्हारे द्वारा भनुक्त ही हैं। 
अ्य इसको जानो ( भरित साविन्न ) यही स्व॑धिधा है ।” 


( १६ ) काम 
हम ऊपर देख घुक्े हैं कि ऋग्वेद १०.३९९,४ में यह - छट्ठा गया है कि 
पुरुष में, जब उसने तप किया, सर्वप्रथम काम सप्पश्न हुआा ) चए फ्रास फिसी 
प्रकार की लेंगिक इष्छा नहीं घष्विफ सामान्य एप से भ्रेष्टव की एण्छा है और 
इसी की छथवचेद के इस फोछृूएछच्धफ सृक्त (९.२ ) में प्रशरित है । यहाँ 
इसे सभी देवों से श्रेष घछा गया है। धान्नर्णा से सुरछ्ि के लिये इसफी स्घुत्ति 


7८2 तुकी ० छचे० १०.७,३८। 


३६२ देवता फी अपर्त घारणाओं की ओर 


की गई हदें पृर्णवा की जोर अप्रपर प्रयप्त प्म॒ के रूप में काम को यहाँ सफऊ 
एण्ड्ा का ही समकदठ्ठ साना पया दे । लबदा यह भरते स्वोतार्मों को हुइ ड्ाओं 
फ्ा प्रेरक भौर पूर्णफर्त्ता भी द्दो पक्षतता है"८० 25 


अवे० ९.२,१ : सपन्न-हनप्‌ प्वभम्‌ घृतेन कास॑ं शिक्षामि हृविषा 
आधए्येन | नीचे: सपत्नान्‌ मम्र पादय त्वमू अभिष्ठुतो महता बीरयेण | 
२. यद्‌ से सनसो न प्रियं न चक्षुपो यन्‌ में बभस्ति) न्ासिनन्द्ति | 
नदू दुःप्वप्यनम्‌ प्रतिमुख़्वामि सपन्ने काम स्तुत्ता उद्‌ अहम भिदेयम्‌ | 
३. दुःपप्न्य काम दुरितं च काम अ्रप्रजस्ताम्‌ अस्बगताम्‌ अवर्तिम्‌ | 
उप्र: ईशान: प्रति मुख तस्मिन्‌ यो अस्मस्यप्‌ भंहूरणा चि७करित्सात्‌ | ४. 
नुदस्व फाम प्रण॒ुदस्थ काम अयरत्तिमू यनन्‍्तु समर ये सपल्नाः | तेषां 
जुत्तानाम्‌ू शधमा तमांसि अम्ने वास्तूनि निदृंह सम |. सा ते काम 
टुडिता घेनुर्‌ उच्यते यापू आहुर्‌ बाचं कब्यो विराजप्‌ | तया सपत्नाच 
परि पृष्टघि ये मस परि एनान्‌ प्राण, परावों जीवन बृणक्त | ***७, ब्िश्वे 
देवा: सम साथपू भत्रन्तु सर्च देवा. हम आ यन्तु मे इपम्‌ | ८. इद्स्‌ 
आज्यदू घृववज्‌ जुताणाः काम-येष्टाः हृह मादयध्यम्‌ | कृण्वन्तो मद्यपू 
अप्तपत्तम्‌ एत्र | ६. इन्द्राप्ती काम सरथं हि 'भूत्वा नोचे: सपत्नान्‌ मप्त 
पादयाथ: । नेपास पन्नानावू अघमा तमांसि क्षप्ने वास्तूनि अनु निदेह 
सम । १०. जहि त्वं काम समर ये सपत्ता! अन्धा तममासि अब पादये- 
नान्‌ | निरिन्द्रिया: अरसाः सन्‍्तु सर्वे मा ते जीविधुः कतमच्‌ 'वनादह्ृः | 
११. अवधीतू फासोी सम्न॒ ये सपत्ताः उस लोकपू भकरदू महममर्‌ 
एधतुप्‌ | महा नमन्‍ताम्‌ प्रदिशश्‌ चतस्तो मर पड उर्दीर घृतमू आ 
बहन्तु | ९०. ते छअपराद्धः प्र पतब्नन्तां छिपा नोर इव पन्‍्धनात्‌ | न 
सायफ-प्रणुत्तानाम्‌ पुनर अस्ति निवरतनम्‌ । “१६. यत्‌ ते फाम शर्म 
प्रियररूथम्‌ उद्सु मश्रद्ा शर्म विततम्‌ अनतिव्याध्यं कृतम्‌ | तेन 
सपत्नान-- १७, येन देवा: अयुरान्‌ प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्युन्‌ अधम 
नमो निनाय | तेन त्व॑ फाम्रो मम ये सपत्नास्‌ तान्‌ जस्माल लोकात्‌ 
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3० शग्ने० ६.२९,७ में इस पात पर कुछ प्रकाश पढ़ता हैं कि काम किस 
प्रकार देवता घन गया । देखिये तैति० प्रा० २.२,५,५; णवे० ३,२१,४ भी | 
पाथे० २.१०,६५ (८ छवे० ६.६६,३; यापं० १२११७ ) में भी करित और 
काम फा यर्थत है । पाम का धन्य स्थठों पर भी उ्डेख है; ऋतिेद १०,१६, 
४, एवबें०ढ ६८ ४,१० ( तुणी० पामं ० १६ २ )। 


अत+ #।.. ++५>न्‍तीआ++ जननी» >-नननन- 2तणी3ल-++>+नकल 


7 तुकीए मॉटडिफ धौर राव का कोण, 'भग! ( वस्या० ) 


खेदिक घमं की प्रगति ३६३ 


प्र णुदस्व दूरम्‌ू १६. कामों णज्ले प्रथमो नेन॑ देवाः आयुः पितरो न 
मत्यो; | ततस्‌ त्वम्‌ असि ष्यायान्‌ बिश्वद्या महांस्‌ तस्मे ते काम लमः 
इत्‌ छणोमि | २०. यावती द्यावा-प्र्थिवी बरिम्णा यावद्‌ आपः सिष्यदुर 
यावद्‌ अप्निः | तत.-- २१. यावतीर्‌ दिशिः प्रदिशों बिषृचीर यावतीर 
आशा: अभिचक्षणा: द्वः | ततः-- २२. यावतीर भ्रृत्ञाः जत्वः कुरूरवो 
याबतीर्‌ बघाः वृक्षसरप्प्यों बभूवुः। ततः । २३. ज्यायान्‌ निमिष्टोडपि 
तिप्ठतो ज्यायान्‌ समुद्राद्‌ असिकास सन्‍यो । ४७. न वे घातश्‌ चन 
काममू आप्रोति नाप्निः सूर्यो नोत चन्द्रमा: | ततः | २४. यास॒ ते शिवास्‌ 
तन्‍्वः काप्त भद्गा: याभिः सत्यम्‌ भवति यदू बृणीषे। ताभिस त्वम्‌ 
अस्मान्‌ अभिसंविशस्व अन्यत्र पापीर अप वेशय घियः | 


४१, दाप्रु का नाश करनेवाले काम“ वृषभ को में हि देता हुआ कद्दतता 
हूँ: हे बुपषस | एसारी स्तुति सुनकर सेरे शान्ुओं का पत्तन करो। २. घो 
दुशस्घप्न मेरे मन भौर नेप्न को अब्छा नहीं लगता, जो सुझे प्रसन्‍न नहीं 
फरता, णो सुझे भछण फरता हु सा प्रतीत होता है, उस दुःस्पष्न को मैं 
कामदेव फी स्तुति करता हुआ, शघ्रु फी जोर छोड़कर उसे षींधता हूँ। १. दे 
फास | तुम उप्र ह्ो; तुम स्वामी हो; तुम अपने दुःस्वप्न को, निर्धेनता को, 
प्रजाहीनता भौर दरिद्रता को ठप्त पर सेन्नो को हमको पराक्षय के एप में 
विपत्ति डालने की चेष्टा करता है । ४, दे फामदेव ! मुश्नप्ते दरिद्वता फो छथक्‌ 
करो; मेरे शन्नु ही दरिद्वता प्राप्त करें । तुम मेरे शन्नुओों की ओर इसे शीघ्रता 
से भेजो | हे धरने | उनके घर की वस्तुओं को भस्म करो । पे घोर भन्‍्वकार 
में भर लाये । ५. जिध्ते कवि धोज्पूर्ण वाणी में फहते हैं, घद तुम्हारी पुप्ती है । 
उसके ह्वारा मेरे शापुओं का नाश करो। प्राण, पद्ठ॒ भायु इन शश्ुर्णों के पाप्त 
न रहें ।"''७, स्व देवता मेरे यज्ञ में भावें और मेरे स्वामी घनें। ८. है कास 
की प्रमुख़ता में रहनेघाले देवगण | हस घृतादि की हवि को घृत के समान ही 
सेवन करते हुये सुखी होको भौर मुझे शन्नभों से रहित करो | ९, हे फाम | 
है इन्द्राग्ने | तुम रथ पर चढ़कर शप्तक्नों का पतन फरो | दे करने | उनके लिये 
घोर अन्धकार प्रकट फर उनके घर को ओर सब सम्पत्तियों फो न्रछा डाको । 
१० है काम | मेरे धान्नु्भों का संहार करो । वे घोर भन्धकार में पढ़े । पे सब 
शक्तिहीन भौर निवीय होते हुये रुस्यु को प्राप्त हों । ११. काम ने मेरे छात्रुओं 
का हनन कर डाछा; सुझे घढ़ाने क्रे किये महान्‌ छोक प्रदान किया | सघ 
दिशाओं के प्राणी मुझे नमस्कार करें और छुः उर्वियें मुझे घृत दें । १२. पन्घना 


35 तैत्तिरीय क्ला० २.८,८,८ में श्रद्धा को काम्र की माता कहा गया है। 


३६४ देवता की अमूते घारणाओं की ओर 


टूटने पर नौका कैसे मीचे की भोर यहसी है, वेसे ही मेरे दाश्नु मीचे को भोर 
यहते ज्ञॉय; कक्‍योंफि घाण हारा प्रेरित किये हुये पुना नहीं छोौट सकते ।'** 
१६. है फामदेय | तुम भपने घष्ममय, विशाक् कवच द्वारा सेरे दाजुर्भो का 
संहार फरो । यह्ट घराश्नु प्राण, लायु मोर पशु सघ से हीन हो जॉय । ६७ है 
कामद्रेव | जिस एाफ्ति से एन्द्र के राचसों फो रुस्यु रूपी घोर भन्धकार में दाक्ठ 
दिया या भौर पिप्त शक्ति से देश्यों फो देषता्ों ने भगा दिया था, उसी शक्ति 
के हारा इस छोक से मेरे शम्र्णों को दूर फेक दो ।/१”**।९, कामदेव प्रथम 
उप्पन्ग हुपे; देवता और पिसर भी हसफी समता भहीं कर पाये। हे 
फामदैय | तुम सप प्राणियों का प्राप्त होते हो इसछिये महान हो। 
में नमस्कारपूर्षक तुम्हें हथि प्रदान करता हूं। २०, है कास | छुम 
धाफादा-पधिधी, भरिन भौर जक, इन सघके पिस्सार से भी पिस्तुत हो । 
तुम सब प्राणियों में प्याप्त होने से महान्‌ हो। में तुम्हारे "५ २१. जितने 
विस्तार में विषा-उपधिशायें हैं योर सदर्ग से जिसमी दिशायें कही गई हैं उन 
सप सें तुम पढे हो भौर सपथ में गसनशीक् तथा महान्‌ हो। मे सुरहं'*'। 
२३, हे फाम | भक्त, णपतु, फुरूर, धृरसपि, कोर घघा जितने परिमाण सें होती 
#€ हुम उससे भी घड़े भौर महान्‌ दो में तुस्हे'""। २३. दे फाम | ऐ मन्‍यो | 
द्रुम समुद्र से सी पिद्याण हो; पछक मारनेयाछ्ले प्राणियों में तथा पेठे हुथों हे 
भी गद्दे हो। सप में गमनणीछ होने से महान हो। से सुस्देँ"*"। २४. सूर्य, 
सना, पायु, सग्नि लादि भी फासदेय दी समानता नहीं दर सफते | एसलछिये 
है वास | एस पऐे महान्‌ ऐो। मे सुर" । २५, है पास | छुरहारे जो फ्याण- 
बार) एरीर एँ ठग श्वारा तुस जिसे धघरण फरते दो पट सत्प है। शुम छपने 
उे देद रूप गुदियों हारा एसारे देए से प्रपिष्ट होशों शौर जपनी पाप घुद्धियों 
को हमसे दूर फरके धाप्रों में प्रयिष्ट फरो ॥! 
बै० १९.५२ पुक दूसरा सृत्त है जो काम को समर्पित्त है। 


पह सुदिधात है कि यूगारी पुराकधाशाक्ष प्रेग के देयता हरॉप फो शगद 
रो घृष्टि मे हुए उप्ती प्रकार साभझ हराधा है जमे काम को ऋष्येद 
१०,१२९,४ 7 सग्दद किया गपा है दस प्रकार, फोटो सपने सिम्पोतियम 
(#एद्च ६ ) से यह बहते हैं। 'फ्रॉव के मं सो गाता-पिसा हैं भौर भ किपी 
धहदिय पुएप गा द पि में ही एसदे साता-पिया ऐने फो सर्चा की है। हिन्पु ऐसि- 


+ , कि भः ई। न पर 
घहद हल हटा ही ७ गोणए एीए तक मेशयार शापसन करत, जैच वास (ििछुस स्ागो 
कक + 


न 
मन छड 


हि कब हर ब्दः् - हि ब्ध > २० ह 
कह (५) वा शिव ४ शेप "७४० धघछ८घ,५ शोर 


ह।श को | 
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घाली भौर सथ पस्तु्भों की इृढ़ भावास प्थिवी; और फिर इरॉस उस्पन्‍न हुआ । 
वह कहता है कि भन्धकार के बाद ये दो पस्तुये--एथिपी भौर हरॉस-- 
उत्पन्न हुये । पर्मेनाइडिस भी सृष्टि के सम्बन्ध में यद्द कर्ता है? 'उसने देवों 
में प्रथम इरॉप की सृष्टि फी ! भौर एक्यूसिडॉस भी द्वेसियठ से सहमत है । 
इतने छोगों ने हरॉप को ही प्राचीततस देवता साना है ।” ( देखिये ग्रीक 
ऐण्ड रोमन बायोप्रॉफी की डिक्शनरी में डॉ० श्मिथ हारा हरॉस पर छेख भौर 
इसमें वर्णित प्रमाण )। 

अवे० के पक झन्य सूक्त (६ २५ ) में यूनानियों के हरॉस, तथा लटिनों 
के क्यूपिड की ही सौंति काम को लेह्लिक प्रेम का देवता कहा गया है। इस 
सृक्त का भारग्स इस प्रकार है 

उत्तदस त्वा उत्तदतु सा घुथाः शयसे स्वे | इषु. कामस्य या भीसा 
तया विध्यामि त्वा हदि। २. आधीपणोम्‌ फाम-शल्याम्‌ इघु संकल्प- 
कुल्मलाम | तां सुसझ्नतां कत्वा कामेविध्यतु त्वा हृदि | ३. या प्लीहानं 
शोषयत्ति कामस्येपु: सुसन्‍नता ।** तथा विध्यामि त्वा हृदि । 

४३. है सी | उत्तद नामक देवता भत्यन्त ध्यधितत फरनेवाछे हैं। ये तुझे 
कामात॑ करें | तू फाम के बार्णों से सुइदयों फे सभान ध्याकुछ हुई पलद्ञ पर 
सोना पसन्द न फर | में तुप्त पर काम का भयप्रद घाण चलता हूँ। ९, रमण 
करने फी जभिक्षापा जिशप्चका फल भौर मन का सत्ताप जिसका पर्ण है, 
भोगास्मक संकरय काप्ठ भौर फल को मिश्रित फरनेवाछे मस्ताछे के समान है, 
उस वाण को चढ़ा फर ही कामदेव तेरे हृदय फो घींधते है | ६. कामदेव द्वारा 
भले प्रकार खींचा गया घाण प्राण के भ्ाश्रयरुप प्लीहा को शुप्फ करे । सरल 
फलवाले तथा अनेक प्रफार से संत्प्त करनेवाले घाण से में तेरे हृदय को 
भाक्रान्त करता हूँ ।१+१) 

( १७ ) काल 

शगछे दो उष्टेखनीय सूक्तों में हमें एक स्वंधा नवीन मत मिछता है 
बयोकि इनमें काछ को सब का स्लोत भौर घासक फह्दा गया है !--- 

अवे० १९.५३०४, + ; कात़ो अग्वो बहति सप्तरश्मिः सहस्नाक्षो अजरो 
भूरिरेता: | तम्‌ आ रोहन्ति कवयो विपश्वितस्‌ तस्य चक्रा भुवसानि 





709 प्रो० वेबर ( इृण्ड० स्ट्र० ५,९२४ ) ने एस सुक्त फा अनुवाद किया 
है जिससे मैंने भी कुछ सहायता छी है । 

+7+ महाभारत, १२.६१०६, ५११२, ८१९५८, १३९-८१४४, ८७४५८, 
९८७७, १००६०, आदि में 'काल' के सम्धन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । 


5६६ देवता की अमृत घारणाओं की ओर 


विख्वा । २ प्त चफ्रा चहुति काल: एप सप्तास्य नाभीर अमृत तु अक्तः | 
से दमा सिखा शुवनानि अवोड काल: प ईयने अदमो तु देवा: । ३ पूर्ण 
कुम्भी अधिकाले आहितस त वे पश्यमो पहुधा नु सन्तम्‌ | स इमा विशद्वा- 
भुवनानि प्रत्यक्त काल तप्‌ आहुः परमे व्योसन्‌ | 9. स एवं सम्‌ झुब- 

निक्षाभरत स एवं सप्‌ झुबनाति पयंत | पिता सन्‍ने अभवत्त्‌ पुत्र: 
एपां तस्मादू थे नान्यत्‌ परम अस्ति तेज:। ४. कालोष्मुप्‌ विवम्‌ 
अजनयत्‌ काल: एमाः प्रथिवीर उत। कालेन भूतम्‌ भव्य च इषितं ह्‌ 
वि निम्ठते | ६. फाला भूमिमू अछजत काले तपतिसूयः | काले ह थिश्वा 
भूतानि फाले चक्षुर्‌ वि पश्यति | ७. फाले सनः काले प्राण: काले नाप 
समाहितम्‌ । काल्तेन सत्री: ननन्‍्दन्ति भागतेन प्रजा: इमाः। ८ काले 
तपः फाल्ते ब्येप्ठ काले श्रह्म समाहितम्‌ | फालो 6 सर्वस्येखरो यः पिता- 
55सीत प्रजापने: | ९. तेनेपितं तेन जातं॑ तदू उ तस्मिन्‌ प्रतिप्तितमू। 
फालो 8 ब्द्म भुत्वा पिभति परमेप्ठिनमू। १० काल़ः प्रजा अर्जत 
फालो अम्ने प्रज्ञापतिमू। स्वयस्भू: कश्यप: कालास तपः फालादू 

जायत | 

४१, घम्तुर्भो फो ध्याप्त फर लेनेवाले घह फाॉफरूप अश्व सप्तरश्मि घाछे, 

साएस नेप्रयाछे, निश्य युवा, सूरि वीययुफ हैं । उस शब्बरूप पर थघुद्धिमान ही 
घाएड दोने हैं । उप श्षश्र के चक्र समस्या फोफ हैं । २, यह फराछ सात चक्र को 
घन यरवता दे | यह चक्र इसके नामिरुप हैं। धम्रत भच है । यही काछ-प्रह्म 
घराजरास्मक विश्व फी घष्टि फरता है कौर यही उसका साश करता हुआ स्थिर 
रहता दै। ३, समार 5 कारणभूत परमेश्वर फाछ से कुस्त के समान पृर्णतया 
हयात है । हस साधु पुयप उप काक को अनेक भेद से देखते हुये उसे ब्योस $े 
घम्तान गि्टेप धााते है । ९. घही फाएछ प्राणियों फो उत्पन्न कर्ता है। घही 
अुगगरूप से स्थित है; घष्टी इनके पिता होते हुये सी पुद्र हो जाते हैं। इृध 
पाल पे धेष्ठट भ्रम्प फोई तेश्न नहीं है । ५. घछोक और प्राणियों को भाश्नय 
देगेपाडी एपियों शो काछ ने ही प्रबट गिया। थूत, संविष्य औौर परतंगान 
भी हूस ढाछ के ही भामित हैं । ६, इस संपार को रचता इसी काक ने की 
है। याए वी प्रेरणा से ही घूप इस पिश्व को प्रका देशा है। पथ प्राणी 
एछ है ही धघाथित है । ईै्ट्वियों का भपिष्ठाता काछ से ही अ्षपनी इग्त्रिव- 
पंयाहत सादे पिराचों शो फ्रता है । ७, री काए में पष्टि रचना का सन 

रड़गा है। ठयी में धंधार का प्रात नियस दरता है । भाग्य फाठ मे ही सथ 

धछा अआभीक गिश्चि शो # छू पर प्रस्‍म्त होनी है । ८. दाएय ही शाप ह्; फाष्ड 

पह है। 7 5 में हो शाप प्रसिह्ठित है। पवढ सभी दा ईशा, पिया भौर प्रशापत्ि 
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है। ९, यह जगत फाल पे ही उरपत्त हुआ, मौर काल में ट्वी प्रत्िष्तित है। 
काछ ही ब्रह्म होता हुआ परसेष्ठी ब्रह्मा को घारण फरता है। १० काछ ने 
प्ले प्र्नापत्ति को उत्पप्न विया; फिर प्रज्ञार्भो की रचना की। काछ से ही 
स्वयभू फ्श्यप+** उत्पन्न हुये भोर फाछ से पी तप उत्पन्न हुआ? 

छ४वे० १९५७,३ : कालादू आपः सम्रभवन्‌ काल्ाद ब्रह्म त्पो 
दिशः | काल्नेनोदेति सूर्या काले नि बिशते पुनः। २. कालेन वात्तः पवते 
कालेन प्रथिदी सही | योर सही काले आाहिता। ३. काले ह भूतम्‌ भव्य॑ 

मन्त्रो अजनचत्त्‌ पुरा । कालादू ऋचः समभवन्‌ यजु' काल्ादू अजा- 
यत । 9. फाले ण्ज्ज॑ं समरयन्‌ देवेभ्यो भागम्‌ क्षितम | काछे गन्धवीप्स- 
रसः फाले लोकाः ग्रतिप्ठिताः | ५, काले5यम्‌ अद्विरा: दिवो अथवी चा 
तिछ्ठतः | इमं च लोफम्‌ परम च लोकम्‌ पुण्यांश्‌ च ल्ञोकान्‌ विध्वत्तीश 
च पुण्या:। ६. सवोन्‌ लोकान्‌ अभिजित्य ब्रह्मणा फालः स ईयते 


परमो नु देवः | 

४१, क्ाछ से ही घर्कों की उत्पत्ति हुई; फाछ से द्वी ब्रह्म, तप, दिश्वाये, 
भौर सूथ उत्पन्न हुये | काछ ह्टी सूथ को फिर भस्त फर देता है। २. काछ से 
चायु घद्दता है; काछ से ट्वी एथिदी मह्तिमासपी हुईं भौर चुछोक् भी काछ के 
आधश्ित है । ६. काछ से ऐ भूत, भविष्य, पुत्र, पुर, ऋषा भोर बजुवेंद की 
उत्पक्ति हुई । ४. छाछ ने ही यज्ञ को देवताभों के भागरुप में प्रकट किया; 
काल से वी गन्धवं-सप्परायें हुईं । यह सघ छोफ उस फाल के ह्वी लाभित 
हैं। ५-६ यह अंगिरा, धथर्वा भादि मद्टर्पि काछ से ही हुये। यह फार ही 
इस परम छोफ स्वर्ग तथा अन्य छोरी को देश, काछ, कारण से रहित परम 
ब्रह्म द्वारा घ्याप्त दरके स्थित रहता है ।! 

कयथर्षवेद १३२,६९ में रोह्तित को काक के साथ समीक्ृत किया 
गया दे । 

इन सूर्फों में काल फ्री धारण पेसी है कि यदि हसे अपरिष्छृत रूप से 
ग्रहण कर छिया जाय सो घाद के युग में इसे पापण्णपूर्ण साना जायगा।/ 
इस प्रकार, श्वेत्ाश्वर उपनिपद्‌ फ्े भारन्म में भ्रामक ऐने के कारण उपेक्षणीय 
जिन खनेफ विचारों फा उदछेख है उनमें, निःसन्देदठ, काछ फो सब वचस्तुणों 

का उद्गम मानने का विचार भी दै । इन विभिन्‍न घातों फा णिस पंक्ति में 


४४ मैंते जिसका 'सेहफ वॉच धनुवाद फिया है वहु शब्द 'स्वयम्भु! है । 
7 अहाभारत' अनुशासनपर्व, ५१-५६, में सभी फो झत्यु के शधघीन 
घताया गया है । 


श््प देवता की अमृत घारणाओं की ओर 


उक्टेल है वह हस प्रकार है: कालः स्वभावो नियतिर यहरुछा भूतानि 
योनि: पुरुषः | प्रो० विछसन ने अपने विष्णु पुराण के भाग $, ए« १९ 
पर इन पंक्तियों में इसी श्छोक की चर्चा की है; “मोक्षपर्म ( महासारत के 
घान्तिपर्ध का एक टपपवथ ) का टीक़ाकार येद से एक स्थऊल को उद्धृत 
एरता है लिपे वह घृष्टि सरबन्धी विभिन्‍न छिद्धान्तों का थोत्क मानता है 
( टमके याद उक्त श्छोक शाता है ) | इनके छन्तर्गत काछ, निहित स्वभाव, 
झूठ, ज्मेष्छा, परमाणु, पदार्थ भौर घात्मा की ज्योतिर्यिदों, पीढों, मोर्मा- 
सो, नयायिर्कों, सांपों सौर वेदान्तियों ने मलछड़ग अछग अपने पिद्धान्तों के 
घत्तर्गमत चर्चा की है ॥??१४ 


मप्री टपनिपद ( ६ ५१४ भौर याद ) भी काछ की प्रपास्ति करते हुये 
फट्ठता है कि घूर्य ही हसका उदूगम है । ( सूर्या योनि: कालस्य ) इसमें हमे 
यह श्छोक मिछता है । कालात्‌ स्रवन्ति भूतानि कालादू बृद्धिम्‌ प्रयान्ति 
च | काले चास्तं नियच्छन्ति फालो मूतिर्‌ अमूर्तिमान्‌। "काल से 
ही सर्वभूस चरित होते है भौर फाल से ही दृद्धि प्राप्त फरते हैं; ये काछ में 
ही स्थित हैँ; काठ एक भमृतं मूर्ति है !” छेख्कक भागे फहता है: दे घाव े 
प्रह्मणो रूपे फालश थ अकालश च | अथ यथः प्रागू आदित्यात्‌ सोडका- 
लो5कातल- | अथ यः आदित्यादः स काल; सफल: | "ब्रह्म फे दो रूप-- 
बाछ शीर झफाछ, हैं । जो सूर्य के पहले है घद भफाछ भौर अंशों से रदित 
है। थो भादित्य के पश्चात्‌ है दद फाछ भौर भंध पे युक्त है ।! 

मनु ( १ २४ ) फद्दते हैं कि धद्मा हारा रचित वस्तुओं में से काछ भी 
एुक्त है| किन्तु यद्यपि एसे स्ववध्तुन्नों फा छद्धम नहीं कहा गया है, सथापि 
विष्णु पुराणशार काछ फो परमाध्मा का पुफ रूप सानसा है। देगिये प्रू० 
4८,$९ भीर २५ (पिष्णु पुराण फा दा० हॉल या संस्करण हौर ए० १९ की प्रो० 
पिलपन की सिप्पणी छिप्तें शाप यह फट्दसे हैं। पुराणों मे छाफक थी “अधम- 
दाता है हुर्व ये सूप में झणना नहीं यी पाई ऐै। हिन्तु फापराण भौर साग- 
सम पुराण इसे एस पद्दार प्रहण कसी सें विष्णु पुराण से ससत हैं। पक 
सावरिभिद समप में ही हवये एवं स्वतन्ध प्रण सान्ता छाने छगा था।” इंणिये 
इंपांस धराण #,७५,६०७०६७; ३,८,१ १ तौर पाए; मै १०,4००१2; ४.११,१ 
शीत दा है १२३६ कर दाद । इस प्राय, दम यैलते हैं. दि पराण्यारों ने 
शवर वर एप थे रन सद पिचारों दो समाधिए/ रह छिया है मो उन पेड 


53% ध्टो “ही हु न ते हु मी नशके, हि के हि 
जाल विएजन एज है वि करोनोा भी लाफकिक पियागनी फ्रे 


समु। कप मं 8 प्रदम पद 5 माध्या टू ॥!! 


औैदिक धर्म की प्रगति ३६६ 


में मिछ सके; और इसके बाद डन्होंने घ्मविरंद सामग्री को निक भआास्तिक 
सामग्री के साथ मिश्वित फरके प्रथम की नास्तिकता को समाप्त कर दिया । 


( १८ ) गत स्थलो पर सामान्य ठिप्पणी 


हस खण्ड में सेंने जिन स्थछों फो उद्छत किया है उन पर कुछ सामान्य 
विचार की जावश्यकता है । 


३, हृग स्थर्लों पर ष्यक्त परसेश्वर की धारणारओं की प्रकृति अनिश्चित भौर 
दोलायमान है । यह स्पष्ट है कि कषपने उपास्यदेव की प्रकृति के प्रति इन 
स्थलों के लेखकों के विचारों ने कोई ताकिक स्वरूप नहीं प्राप्त फिया है। 
एफ मोर, इन केखफों ने भनन्तता, सर्वजश्ञता, सर्वष्यापकता, जादि फो या तो 
भिन्न सिन्‍न व्यक्तियों फे साथ खभवा एक ही ब्यक्ति फे उसके भिन्न-भिन्न 
नामों, जैसे पुरुष, स्कम्स, धर्म, हिरण्यगर्भ, जादि, के साथ संयुक्त किया है 
( ऋग्वेद १०,९०,३ भौर घाव; १०-३२१,३ और बाद; शवे० ३०,७,१०.१४. 
६१०४४; १०.८,१ ) । फिर भी, झन्‍्य स्थानों पर हन्हीं धुर्णो को सीमित 
घताते हुये इन दिश्प प्राणियों को क्षत्न से पुष्ट होने सथा सखन्य से ( जेसे 
झुरुष फो विराज से ) उरपन्‍न होनेवाछा फहा गया है । ये दिष्य प्राणी या घो 
त्तप से उत्पन्न छोसे एँ श्धपा तप करते हैं ( ऋग्वेद ३०.९०,२,४,७; णपे० 
१०,२,१२ भौर थावु २६] १०,७,६१; ३६.४८ ) । 

२. इन स्थर्छों पर प्िप्य शाक्ति फी विविध रूपों में कएपना की गई है 
कभी यह पुक पुरुष, रकरमस, हस्यादि जेंसे एक परसेश्वर छा गुण है; जबकि 
जन्य स्थानों पर इस शक्ति को (१) किसी अमू्त घारणा जेंसे क्वाम, फाछ, 
थादि फे साथ, अथवा ( ३ ) छीवित प्राणियों में स्थित शक्तियों के किसी मूर्वी- 
करण जैसे प्राण के साथ, भ्यवा ( ६ ) उच्छि्ट भौर यज्ञ के उपक्वरणों ( जेखे 
जुहू, उपभ्दत्‌ इत्यादि ) फे साथ, भथवा ( ४ ) उपासना के माध्यमों, सुर्कों, 
उन्दों, ौर विराज्‌ ( घिसे णवे० ८.३०, में जगत के साथ समीकृत किया 
गया है ) के साथ; अथवा (७५) धर्मरक्षकों भौर धार्मिक कृत्यों के भावी 
पुरोहि्तो, धह्मचारियों भादि के साथ संयुक्त किया गया है । एससे हमें आश्वयं- 
चकित नहीं ध्लोना चाहिये कि एक ब्रह्मतारी को इस प्रक्तार के अतीन्द्रिय गुर्णो 
से युक्त किया गया है, क्योंकि यज्ञ, सूछ, छुन्द, भादि सितसे उसे देवों फा 
आवाएन करना सिखाया गया है, और यज्ञ-ठपफरण तक को अजौक्तिक उसता 
से युक्त माना गया हे । 

एमें यहाँ विचार भौर साधना के छर्मों का एक प्रेसा शप्तितीय प्रकार 
मिलता है जिसने एस प्रकार की भोंछी विचारराशि फों जन्म दिया है लिससें 


श्०्० देवता की अमूर्त घारणाओं की भोर 


दि्प शक्ति का वास्तविक केस्त्र तो सपरद्ध रह जाता है जौर अनेक हीन 
पघस्तुर्भी यो शवास्‍्तमिक महर्व प्रदान फरते हुये उन्हें एक फाहपनिक पविश्तता 
से युक्त हर दिया गया है। स्न्ति ये ध्ताघारण प्रस्तुतीकरण एर्से बेदिक युग 
के भारतीयों में जगत फी एक ऐसी घारणा से भवगत्त कराते हैं थो एक साध 
ही ( ज ) रहस्पवादी, ( प्‌ ) भनेक देवतावादी, भौर (ग) बहुवेघेक्यवादी, है । 
(फ ) पघार्मिक संरफारों से सम्यठ प्रत्येक वस्तु को शाध्यात्सिक तथा भौतिक 
चमता से युक्त माना गया है ।( ख ) प्रक्षति के प्रत्येक जंग को भछग-मक्षग 
दिः्प पाक्ति से युक्त माना गया है; किन्तु ( ग ) फिर भी सभी झंगी एक ही 
महान समप्र क पघिभिन्‍न सं हं। 


(१) आय-घर्म का आरम्भिकतम रूप अनेकदेवतावादी था 
या एकेश्वरवादी + इस विषय पर सर्वश्री पिक्टेट, 
फीडरर, शेरर, रेविले और रॉथ का मत 


क्षय में वेदिक भनेकयेवतावाद के साथ उस जारम्मिक घर्म के सम्पन्ध 
पर छुष्ठ टिप्पणियाँ दूँगा लिसे पूर्वंग कारों में प्रचछित माना जा सकता है। 

्षपने प्रन्ध 'छे भोरिष्िनेस हण्डो-यूरोपीनिस! भाग २३, में णभी हाकछ में 
एम० पुशोपफ़े पिफ्टेट ने हुस समस्या का विवेचन किया है कि घर्म शारस्भ से 
ही क्मेफ्देधलावादी था जो प्रक्ृष्ति फी प्रमुष शक्तियों को छपने में शावुत्त परता 
धा--जैमा कि छुछनार्मफ सापाधिश्ञान दिखाता है छि लार्य जाति फी पिभिण 
णागाओं फै प्रपपकरण के समप यही स्वरूप था, भथया यह सूछतः पुरेशखर- 
घादी पा। 

ज्रापफा विचार है कि यत्र' शगेक देखताबाद, जेसा फि एम इसे क्षार्य 
इतिद्दाम के उपाकाफ में पाते है, देवक्त शमदा! ही गिखपछ्ित हुण हो सकता 
६ । एसऐ पहले भषिफ सरखतर प्रणाणियों रही होंगी ( ० ६५३ )। कपनी 
हस सक्ति फी लाप इस थाप्त के द्वारा पुरि फरते दे कि साय पुराफ्पाद्ाप्षा के 
जिया देयतात्री के मार्मो का प्रकृति के मद्दान पदार्थों के साथ साम्प्र है 
लिश$ घर्माधिद विशिष्ट गुर्णो को ही थे नाम ध्यच्य घरते हैं । दिन्‍्तु पता हग 
प्राद्रिक पदार्थों ने झ्षपने पिधेषणों हो पेपफ अपने भौधिक गुर्णों मास्र से प्रा 
नल्मि है, घता मसृएद्ा उप समय छय एर्हॉम छलपना भाम प्राप्छ किया हम्हें 
गंगा महीं झागा धया हो सता | यदि लारम्स से ही छायों में पह्ति-पृथा 
लिय्यराम शक होयो हों शगह्ी साधा में भी एसका पुए बिट्ठ णयशप पुरधित 
36 होता | दियु इशछटी भाषा प्राहतिए घटमा्ों छे ढिये प्यव्ठस उपाधियों। 
मे खापस्प में र्याधिद पूर्ण मधाधपाद को ही प्ररर घडती है । दस प्रकार 
जद इद पपष्ट है दि महाश प्रा सिक पस्युसों को उस समप देवता नहीं सामना 


बैदिक धम की प्रगति ६०१ 


जाता रहा होगा जघ भाषा का निर्माण हुआ, तब णारय॑ मुछत: भनेकदेवतावादी 
भी नहीं रहे हो सकते | फिर भी, यह कछपना नहीं फरनी चाहिये कि इतनी 
प्रप्तिसा-सस्पन्न छाति, इस आरग्सिक ससय में भी, हर प्रकार की धार्मिक 
भाषनाओं और विश्वार्सो से रहित रही होगी | किन्तु यदि यह भनेकदेवता- 
वादी नहीं तो एक्रेश्व रघादी रही होगी। पुस० पिक्टेट अपने हस निष्कर्ष की 
देघता के सर्वाधिक प्राचीन नामों, जैसे देव, हृि्यादि के उफ्लेख द्वारा पुष्टि 
करते हैं। इन नामों को भाप मूछतः णपनी उश्पत्ति के समय फिसी प्राकृतिक 
वस्तु या घटना से सम्पद्ध मानते हैं। भारयों के हस पूवंग प्केश्वरचाद फो भाप 
उस जावश्यकता से उत्पन्न हुआ सानते हैं जिसका क्षार्यों ने जगत को एक 
प्रथम कारण से उत्पन्न घसाने में अनुभव किया होगा; और इसे उन्होंने 
श्वभावतः धपने सुपरिचित्त शावास, पथिदी पर नहीं घछ्कि रहरयवादी भीर जगरय 
क्षाकाद में ही स्थित किया होगा। भता इस परसेश्वर को, इस प्रकार देख! 
पक्षथवा दिव्य कहा गया; भौर यत्ता इसके रहदने फा स्थान, भाकाषा, भी एक हरी 
था, भत्तः इसे भी एफ ही माना गया होगा । फिर भी, यह पूर्वंग पुकेश्वरवाद, 
बहुत स्पष्ट परिभाषित नहीं ब्कि पुछ अस्प्ट तथा रूपरेखाश्मफ धारणा के 
रूप में ही रहा होगा | भन्‍यथा यध् समप्तना सरछ नहीं होगा फि यह फ्स 
प्रकार धनेकदेवतावाद में पतित हो गया। विन्तु यतः देचता फा विचार 
रहस्यवादी भस्पए्टता में भाधृत्त रहा, अतः स्तोताओों फे छिये यह भाषश्यक हो 
गया कि वे अपने छोर उस परमेश्वर के थीच के कुछ देवता्ों फो भी हूँढ़े 
लिनफे साध्यम से वे परमेश्वर तफ पहुँच सके। प्राकृतिक घटनाशों की उस 
विधिघता की ब्याय्या करने के छिये भी यह आपवश्यक था कि उन्हें दिव्य 
माध्यमों की विधिधता द्वारा नियंधप्रित माना ज्ञाय क्योंकि भभी पे छोग हतने 
विकप्चित नहीं हो पाये थे कि हन सथको एक केन्द्रीय शक्ति के समवेस कार्य 
द्वारा प्रेरित मान सके। फिर भी, आरम्भ में शनेकदेवतावाद भी सरछ रहा होगा 
तथा देवसभा का निर्माण करनेघाछे अधीनस्थ देवताओं को एक परमेश्वर के 
द्दी मंत्री या भ्वयष माना गया होगा। क्षार्थों की विभिन्‍न शाख्रा्ों के घिभा- 
जन के समय स्थिति पेसी ही रही हो सकती है । फिर भी, एक घार क्रिया- 
शीछ हो जाने के घाद भनेकदेवताधादी विचार देवताओं की संझया में निरन्तर 
वृद्धि फरते रहने की प्रवृत्ति फो प्रगट करता है, जिसे दस लैदिक युग में भी 
देखते हैं । फिर भी, एकस्व का सिद्धान्त मानव सन पर इतना अधिक प्रभाव 
डालता है कि अवरुद्ध हो जाने पर भी एक परमेश्वर फा विचार फभी भी नष्ट 
हर होकर मेघाच्छन्त प्रकाश की भाँति चार-चार प्रकट होता रहता है। ऋग्वेद 
में एकेश्चरवाद के जो चिह्द मिछते हैं वे पुम० पिष्टेट के घिचार से ऊपर चर्णित 
२६ सू० सं० उ० प॒० 


४०२ देवता की अमूतत घारणाओं की ओर 


लधिक प्राचीन धर्म ही स्मृतिरयाँ हैं, यथपि पुराश्या्ों श्थवा सूककों के विचारों 
में दिप्ाई परनेवाले सनेफदेवतावादी विचार भारतीय बुद्धि की एक नवीन 
प्रशृत्ति के परिणाम हैं । किर भी, जहाँ भारतीयों ने हस प्रक्तार शनेकदेवता- 
वाद को विकृप्तित फर छिया, वहीं ईरानियों ने एक भौर पहले के समय में 
ऐवी परिष्कृत प्रणाली को ग्रहण क्विया जिसे द्वेववादी नहीं यढद्षित एकेश्वरवादी 
माना ज्ञाता है । और इन दोनों जातियों में जो घार्मिक्र एपक्क्रण हुआ उसका 
एट्टम राष्ट्र के पद्ध चर्ग द्वारा दूसरे से विक्रलित हो रहे भनेकदेवतावाद के प्रति 
प्रमिक्रिया में, पा उस प्रेश्वरवाद की पुनराधृत्ति में निश्चित हो सकता है 
जिसकी स्मृति सर्वधा छुछ नहीं हुई थी । ( ए० ७०८ भौर बाद ) । 

में घमप्तवा हूँ कि भागों के पूवग घ॒र्म की प्रकृति के सम्पन्ध में एम० 
पिकटेर का सिद्धान्त उन तसर्कों से कदाचित ही पुष्ट होता है निन्‍्दें थे हपके 
समर्थन में प्रस्तुत करते हैं 


३. पह सर्वपा सर्प हो सकता है कि वह जटिछ भनेकरेवतावाद लो 
हमें खेद के घू्को में मिखझवा है, जधवा पह संकीोर्ण प्रगाक्षी ही भिप्ते हम 
हैरानी श्लौर सारतीय धाया्ों के प्पक्करण के समय प्रचलित मान सपते हैं, 
बनेझ द्रातास्दियों में घीरे-घीरे विक्रतित हुआ परिणाम हो सकता है । किन्तु 
यह हस बात को सिद्ध नहीं करता कि देवों की विविधता से युक्त प्रकरतिपूजा 
फा पक सरछलर रुप सी इन भातिप्रों के पूर्वर्जों में उनके इतिहास के कार- 
स्मिद्न काष्ठ में विधमान गहीं रहा हो सकशृृता। सें हस निष्कर्ष के पीछे कोई 
तर्क नहीं देखता कि प्रेखावाद फो ही दस प्रणाली का भतिवायंता जारस्म- 
दिनदु दोना चाहिये । 

३. पुन. इस सब्य को कि बाह्य प्रकृति के सहान पदार्थों, पत्ते लाकाद, 
पृपिदी, पूर्य को प्राच्ीनतम कार्य भाषा में कंपक ऐसे नार्मो से हो ब्यक्त किपा 
शधया या जा टूगड़ी भौतिक प्रकृति मात्र के चंप्वक्र थे, मान छेने पर सी पुम० 
पिहटेट था यह शिष्फर्ष पुष्ट नहीं होता कि इन पदाथों के नामकरण के समप 
एन्हें हिधी भी दिष्प गुण से युक्त नहीं हिचाशगया था। थधरशपि हम यह 

माटों हैं हि शाराशा (*धू! क्षयया (दिया ) ने अपनी हम संज्ञा को शपनी 
प्रशाधिमाम महदि से, एपियोी ध्यया गद्दी ने अपने विध्तार से, कौर धू्ये 
( श्रपवा सविता ) मे क्षपती दीडिक से प्राप्त किया था, तथापि इससे यह 
नि'ष्वर्ष शहीं शिवरदता कि इस सामों से पृकारे छागे पर सी इम्हें श्राप ही 
धाप दिए पुगों से यूक्त शीदित बाचियाँ भहीं सागा जाता था। पूर्मग शायों 
की परामिक साया बाहे विततीभी इाकिशाक्ी क्यों भ शड्टी दो, बसका 
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अलौ किकता फा भाशय किनना भी सज्ञीव क्‍यों न हो, भीोर हम चाहे कितना 
भी जोर देकर यह ॒स्पीकार करें कि वे प्रकृति के उन महद्दान पदार्थों के देवी- 
करण के लिये प्रेरित थे जिनप्ते वे घिरे थे, फिर भी, यह स्पष्ट है कि इन पदार्थों 
द्वारा उनके सन पर ठस्पन्न प्रभाव भौर भी शक्तिशाली रहा होगा; भौर यह भी 
कि फलस्वरूप धाफाणश, पथिवी, सूर्य, भादि, यद्यपि देवता माने गये होने पर 
भी स्दसावतः उन नामों पे ही पुकरे गये होंगे जो इनकी बाह्य विशिष्टतार्णों 
के चोतक हैं, न कि उन वर्णनात्मक भभिधाओं से जो इनके दिव्य शुर्णों फी 
अभिव्यंज्रक हैं । ढ 

यदि समस्‍या के सघमाधानार्थ दस प्रकार के ब्युस्पत्तिशास्रोय तक पर 
विचार किया जाय तो इसी प्रकार हम भी हस बात पर जोर दे घकते हैं कि 
थतः वरुण” श्द का भर्थ भावतत्त फरनेवाका है, भत। यह धारस्म में केवक 
भाकाश का ही द्योतक रहा द्वोगा ( जेघ्ता कि समकद यूनानी धावद यूरेनोस! 
याद में हुभा ) भौर किप्ती देवता का माम नहीं रहा हो सकऊता। किन्तु यह 
निष्कर्ष यूनानी प्रयोग की चाहे जितनी भी पुष्टि करता हो, सर्वाधिक 
प्राचीन भारतीय साहित्य से पुष्ट नहीं होता शिप्त्ें हुस शष्द फा भाकाश के 
लिये कभी भी व्यवहार नहीं हुआ है । 


साथ ही, ऐपे अनु पस्धानों में ब्युध्पत्तियों पर बहुत अधिक निर्भर द्वोना 
डीक नहीं है क्योंकि इनमें से भनवेक भश्यन्त शनिश्चित हैं । 


में हसी विषय पर ढा० ओटो फीढरर की पुस्तक 'डी रिकछीजन', 
€ भाग २, कीपज्ञिग, १८६९ ) से कुछ विचार ठद्ष्त करूंगा । इसे मेंने उप 
धघम्तय श्राप्त किया जब प्रस्तुत कृति का मुद्रण आरम्भ दो घुका था। “इस 
प्रकार हम यह देखते हैं कि धर्म के इस मौलिक रूप में ( प्रम्ुख्त देवताभों के 
रूप में भाकाश भोर प्थिवी की घारणा) ऐसी घामान्य शक्तियाँ पहले से विद्य- 
मान हैं जिनकी शोर उपासक उन्मुख है। ये दाक्तियाँ, अपनी सापेकष्षिक अन- 
नतता के परिणामस्वरूप एक यचालछसुछभ मन में निरपेद्य भननन्‍्तता के 
विचार फो ठरपन्‍न करने की क्षमता से पूर्णतया युक्त थीं। इसी कारण 
विद्युद्धतः नेतिक भाषनायें घर्म के इस मौछिफ रूप में भी सम्भव जौर उध्त 
दिव्योपापतना से सम्पद्ध द्वो सकीं; यद्यपि हर्मे किसी प्रकार यह नहीं मानना 
चाहिए कि मनुष्यों में भाकाष और प्रथिवी से सिन्न क्रिछघ्ी दिव्य प्राणी का 
जैसे आकाश में भासीन एुक सननात्मक देवता का विचार विद्यमान था। 
इस तथ्य से कि हमारी अपनी दशा में भी किसी देवता का विचार भाकाष्ठ 
ओर प्रथिवी की शष्य भननन्‍तता द्वारा केवक जागृत अथवा उपक्चित ही हो 
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सध्त। है रसके साथ सर कृत नहीं; हम सानवता के मौछिफ काल के सम्धन्ध 
में दो निएकर्ष नहीं निकाल सपते हैं ; जारस्मिक्तम जातियों के बाछछुछम 
विचार के छिये, छाकाद्य भौर एथिवी घह नहीं थे जो भाज हमारे छिये हैं। 
उमके छिये तो ये ज्रीवित प्राणी थे णो भाश्मा से युक्त, मनुष्यों के समान 
ही कार्य करनेवाले तथा ज्ञान भौर दृच्छा से युक्त थे निनकी मलुष्य 
इस ₹ृ३ लिध्यय के साथ स्तुति कर सबते थे कि उनकी इच्छाये 
सुनी कार्यगों धौर पूर्ण होंगी । हमें वेद में ऐसी ही बाक्ष्सुक्भ 
सुएियाँ मिएती हैं: "पिता भाकापा, साता एथिवी, साता झरिन, हम 
पर हपा करो ।? प्धेनियरनों ने एक बाद के समय में यह स्तुषि को “हे 
प्रिय ज्यूस | एयेनियनों के कृषित भूमियों पर वर्षा करो, वर्षा करो।॥”!! इस 
पर मफ्समृ्र यह रण्छेसनीय टिप्पणी घरते हैं कि यह स्तुत्ति स्पष्ट रूप से 
भाकाए ( एप्प शन्तरिक्षीय ) पो सभ्योधित है, यद्यपि 'प्रिय'ः पाठ्य मात्र 
को ध्युत्त घर ऐने से शलाका पुफ स्यक्ति घन जाता है । चीनी पूर्षग स्तुति के 
पाथ भी रिथति ऐसी है: 'हे नीले भाषाप् | नीचे भाग्यशाछियों पर दृष्टि 
प्रो णौर दुर्शो पो एण्त से टेखो |! दृप्त स्तुति फा विपयवस्तु एक ऐसे शाध्या- 
स्मिद् प्राणी है। पूरंपठपणा फरता है जो 'नीछे! विशेषण के लाधार पर 
जाकाए मे साथ सरणता से समीह्ष्त दो सकता ६। मेक्समूछर ( साइंस 
शॉफ एग्येछ्त, २,७१४ भौर घाद ) यहों यह प्रश्न छठाते है फि क्‍या शांक्षाएा 
के रहिये प्ररुच्त शौर देखता के छिये प्रयुक्त दाब्द ये समीकरण की ब्यास्या 
( $ )?ह मान पर यी छा सफ्ती है कि यह घावद आारगम्स में वेचफ घ्ष्य 
भूत पदार्थ णायाद्ष द। घारणा का चोतक था, कौर यह क्भिघात्मक संज्ञा 
पाद्‌ में रचा म भाषाहा में भासीन देखता के चिचार पर स्थानान्तरित्त भौर 
छप तव के भामरदिल प्राणी का एक सर्भागय नास धन गई; हाथवा 
( २) यह मान कर कि क्राफादा की भर देधता की घारणा कारग्भ से ही 
सानय चेतना में भए्पन्‍भएणश विधमान थी, भौर बयछ अपने सारथ के परि- 
णामस्वर प ही दोनों दिष्याय दे अभिष्यक्षक के रूप में पुछ ही दधाध्यु 
हरा प्यक्त हो गये । हग दो्गों ही उपाग्यार्थों में देवता शौर शाकापा के बीच 


8 पादन्प पर शायनत थ हवा दृष्टि से राधा धरपम्त दहपताश्मक इृष्टि से पिचार 
किया गया : सींध होता है । शनः हमें इसे एफुए इस प्रकार समझना चाहिये; 
दिप्य, रुष्च, शरयीम शादाह्म के ऐस्प्रिक शानुभय क हरा गंणय घेतणा में पुक 
डििप प्राटी हा दियार हापक्ष हुआ, कौर जय मदपना ने याणी के हारा दस 
दुश्टिक अद्वुमद वो सादा! दाम्द थे ब्घक्त विपा रथ साथ ही साथ भौर 
हुए। हाविकपय छिया द्वाया रस्सो इसी इपइ से रच्चात ब्रेयता के सास हो 


चेदिक धर्म को भगति १०३“ ६ 4 


भी व्यक्त कर दिया | जब दम दो वस्तुओं में जो विभेद करते हैं, भोर 
जो पराकृपाशासप्न को समझने क्षी कठिनाई का अप्लुश्ष कारण है पह 
लारम्मिकृतम मनुष्यों की कए्यना में भी आरम्प नहीं हुआ था । भतः उच 
मनुष्यों ने जब 'आक्राश! का ठच्चारग किपा तब उन्होंने मरने विचार में इसे 
पुर नीवित, क्रियाशील ध्यक्ति के छिपे ब्यवह्मत या था, और जप उरदोंने 
द्वेववा' शब्द का ठत्यारण किया तथ 8न्द्दोंने हृपका ध्थय, स्व्रृच्छ, नोीके 
आऊफादा फे लिये व्यवद्दार किया । 


प्रस्तुत विपय पर में दो हाछ के फ्रेघ लेखकों के विचारों को भी उद्छ॒व 
करूँगा । इनमें मे प्रथम एम० एडमण्ढ शेर है जो एछ प्रतिद समराकोच॑ह 
हैं। इन्होंने एस० रिक्टेट की आाडोचना करते हुये ये जिचार प्रकट 
किये हैं :-- 


/#एु तर ० विक्टेद आपों के धर्म में दो एघ्पर विरोबी प्रतीत होनेवाके तरवों 
का विमेद करते हैं: ( ५) धुद्ध भौर उन्नत प्क्रेश्वावाद जो परमेश्वर को 
जछगत्‌ से मिन्‍न सानवा है; और (२) एक अनेकरैववाबाद जो प्राकृतिक 
पस्तु ओ के मूर्तीकरण का परिणाम है और जो इन वस्तुओं को भीवन से 
युक्त ऋरझे एक सम्पूर्ण पुराकपाशाश्ष का खूतन फर देता है । एम० पिक्‍टेट दृध 
प्रत्यक्ष विरोध फी एक विज्ञामक्रम द्वारा व्याउ्पा करते हैं। जापक्त। विचार 
है क्लि मानव चुद्धि सरछ से जटिउ फ्री भोर, एकरव पे चिविधरव की ओर लप्र- 
सर हुई होगी; यह कि अनेकदेवतावाद की ठसपत्ति पस्मेश्वर भौर मनुष्य क्र बीच 
सध्यवर्ती प्राणियों की खो फी भावश्यहता द्वारा हुई होगी, भौर यह कि हृध 
प्रकार यह प्रथम अपवा एफ्रेश्व चांदी विचार फो सवंधा नष्ट किये बिना ही अपने 
को स्थापित करने में सफल हो गया होगा। दस प्रकार हमः पुनः उपी समस्या 
पर छा दिया ज्ञाते हैं जिप्रका सेमिटिक ज्ातियाँ है अध्ययन में एम० रेनन 
ने विवेचन किया है, यद्यपि धन्तर इसना है कि एम० रेनन ने पक्रेश्वरघादी 
सजञझों के रूप में सेमेटिकों का भनेऊदेवताबादी सर्ज हों के रूप में भायों के 
साथ पिमेद्‌ क्रिया है । सम्भवतः दोनों ही दृशाओं में कठिनाई उस्ते एक 
सर्चथा विरोध को मानने में निहित है जो वास्तव में केवछ सापेचिक है। 
न तो कभी था, भौर निःसन्देह्द न तो कभो होगा चाहे वह पृश्ठ विधुद्ध देवता- 
चाद हो क्षयवा कोई शुद्ध एड्रेश्रवाद । इस प्रकार घर्म की एकमान्न हन दोनों 
सत्तरों में से किघ्ती समय एक की दूधरे पर प्रघानता फे रूप में ही परिभाषा 
फ्रो का सकती है। और इनका इतिहास क्रमिक स्तरों में एस से दूसरे पर 
संक्रमित होने की अपेद्षा दोनों के सहभस्तिर्व और संघर्ष में निद्चित है जो 


9०६ देवता की अमूर्त घारणाओं की घोर 


मानव खार्मा की दो उन ज्ावश्यकता्भों के जनुकूछ है जो समान रूप 
से पपती हैं ।” ( सेलेक्ेज़ ड'हिस्टॉयर रिछीजियसे, ए० ६५ और याद ) । 

इसी दिपय पर आछोचनात्मक सम्प्रदाय के एक भनन्‍्य घमशास्त्री, एम० 
ऐलपत रेविले ( रेध्यू डेस द्यूक्स मॉण्डेस', फरवरी १८६४, पू० ७२१ और 
याद में ) हस प्रकार लिखते हैं :-- 


“यदि हम शपने सामने इस यात फो पुष्ट करनेवाले तथ्य रक्‍खें कि 
मानव बुद्धि फी गति ऐसी ( जैसी एम* पिफ्टेट कहते हैं ) थी तब हमें यह 
सानना पढदेगा फि, सम्पूर्ण सम्भावनाओों के विपरीत, सनुष्य भरयन्त गहन 
क्रश्षानता में पढ़ा होने पर भी, धार्मिक सरयों को ग्रहण करने में उससे कहीं 
अधिफ सच्षम था जितना कि जानने और चिचारने के युग में वह हो सका। 
कया इन तथ्यों का कोई भस्तिश्व है | जब तक कि इसका ठदाहरण प्रस्तुत 
करनेवाले फ्सी तथ्य फो प्रस्तुत नहीं किया जाता तथ तक क्या दर्मे अनेक 
तुटनाओं द्वारा पृष्ठ हुस परिकएपना को भ्रहण नहीं करना चाहिये कि धर्म 
का पृक क्रिक सत्यान हुआ ( जेसा कि भन्‍्य सभी जोम्नों में भी मानव बुद्धि 
की गति है ) भौर वद्द सरछ तक्यों से उत्तरोत्तर अत्यन्त उद्ात्त घारणाभों की 
मोर अग्रसर हुआ ९” घुना! “यह स्पष्ट है, भौर एुम० पिक्टेट इसे पूर्णतया 
स्वीकार परते हैं कि हमारे पूर्वणन शपने एथक्वरण फे पूव शनेकदेचतावादी थे; 
किन्तु उस समय यह सनेक्देवतावाद कछ की वस्तु नहीं था। इसका एक 
इतिहास था; और यह णत्र कवकत समय की ग्ात है कि भनेषदेवतावादी धर्म 
के ऐसिहासिक विकास में पद्श्वाचाद के अनुमान, यीज, पू्धमाव भयरप रहे 
होंगे। हिस एण दिव्य प्राणियों की विधिधता फो स्वीकार क्या जाता है उसी 
आए उनसे भीच दिष्य प्रकृति का एक समुदाप भी स्वीकृत हो जाता है | इसी 
प्रकार पेसी उपाधियों जैसे चमकदार, 'पृ०प!, 'जीपिपत), 'पराक्रमी), क्राछान्तर 
में शव हमारे शव 'डयू! को ही सॉति सक्तावाचक घन जाती हैं । भाकाश 
मूर्शीहत होकर उपासना थी यातु ग्रन माता है भौर प्षीघ्रता से पक ऐसे 
पामेश्नर बी की प्रति शलहित कर टेसा है जो धन्य सथ से श्रेष्ठ तथा दुर्जे 
लायु्ष, पद भा अधिपति है । इस प्रशार भ्धिहांद् पूराकपार्थों में भाफाश बडी 
5, यूनानी, छपीरग, देवों कौर मनुष्यों का सम्नाट भौर पिता है। संचेप में, 
शह ब्पह है दि भामप युद्धि, जिस ल्नुपात में गए देगती और पियारती है 
एसो में ध्रधिदाणित एपएंश्रर्याद थी घोर उन्‍्मुस होती है । यह उसी दुर्धप॑ 


हक # ऋनुसा होता है 7 सारय मे पुद्धि पो गहरा में ग्रप्पुन्न रहता है 
कह एल पुबरत की शादिंग छोज 


की आर प्रीत्त करशा है । फिन्‍्तु चर गति 
कर पउह 75३ ब्रौर पारदरा हथ। छाहुों बी इसति टाश भपरद होदी है, भौर इमें 
ड् 
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इसे भारस्म में ही स्थान नहीं देना चाहिये क्योंकि यह सम्पूर्ण प्रक्रिया के 
अन्तिम चरण में ही मिलती है 7! 

अय में प्रो० भार० रॉय के 'हायेश्ट गॉद्स णाफ दि प्रियन रेसेज! 
नामक छेख ( जल्लओसो० ६.७६ कर याद ) के कुछ उद्धरणों से समाष्ठ 
कटेंगा, लिनमें लेखक ने यह मानते हुये फि इस ज्ञातियों का धम अपने 
भारग्सिक स्तरों पर ठप्त भपेद्ताकृत भ्धिक भाष्यात्मिक रुत्त सेयुक्त थाणों 
अन्तता एक परिष्कृत रूप में णोरोभारिद्रयन सम्प्रदाय में सुरक्षित रहा, एक 
ऐसी प्रकृति-पूजा दी पद्धति वो मानते हैं (जो उस ज्येष्ठ धस में भी मिष्टित 
थी ) जो बाद में भारतीय पुराकथाशाश्न में संप्रमुख तरव यन गया। छत्तः 
हमें शॉध को भी पुम० पिषटेट के पुक पूर्वग पफेश्शश्वाद के सिद्धान्त का विरोधी 
मानना होगा | इस सर्थऊछ वा अधिवांदा पक अम्य रूण्ड में पहले ही दिया 
जा घुका है, फिस्तु उसके ध्षिकांश भाग फो यहाँ दोहराना शाधश्यक है । 
साथ ही भारग्मिक पेरा वो भी यह णोद दिया गया है जिसके पूरे जंश का 
वर्तमान रष्ययन के छिये मह्व बढ़ जाय । 

/क्विन्तु जो प्रस्तुत णन्नुसन्धान की रोचकता मे भौर बृद्धि कर देता है, 
भौर निसफ़ा पूर्व कार के सन्दर्भ में एक विधेष महत्व है, भादिष्यों की 
घारणा से; समधद्ध चि6हिष्तता है । इन देवताओं के नाम (घरुण के 
सम्पःध में कुछ झपचादों को छोश्झर ) फ्सी पेसे विचार से युक्त नहीं हैं 
बिन्हें भौतिक प्रकृति से छिया गया हो | इसफे घिपरीत ये सभी नेत्रिक और 
समालिफ जीचन के साथ बुछु सम्बन्धों को ध्यक्त करते हैं। मिश्र, ७यंमा, 
भग, अंधा, ६७, भादि ऐसी दिशुद्ध भाश्माये हैं जिनमें मानव संसर्ग के भेएछतम 
सम्यन्ध प्रतिविग्बित हुये हैं जौर इसछिये ये एफ दिष्य णीवन के पिफास 
तथा तास्काछिक दिष्य सुरक्षा की वस्तु प्रतीत होते हैं। फिस्5 थदि भारय 
प्राचीनता ने अपने उच्चच्तम देघों में भीतिक प्रकृति के प्ररुख प्राक्टर्यों फो नहीं 
बह्िक नेतिक जीवन जौर समाज की स्थितियों को देखा, भौर परिणामरचरूप 
इन नेतिक भाष्षीवांदों को ही इन्द्रिय सुखों और आवश्यकता्ों से भषिक 
प्रशंसनीय मामा, तथ हमें उस युग फो[एुक उच्च जाध्यात्मिफ चमता से युक्त 
मानना होगा, उसकी याह्ा सभ्यता के घटकों में चाद्दे जो भी फमी रही हो । 

“ये विचार उन दो भाय॑ धर्मों के सिद्धान्तों और स्वरूपों पर कुछ प्रकाष् 
डाछते हैं जो एक ही स्रोत से उत्पन्न हुये थे। भोसुंज्द फा घमम, अपने विशेष 
रूप में विकसित होने पर भी उस अत्तीन्द्रिय तरव को निष्ठापूर्ंक सुर 
रखता है जो प्राचीन घ॒र्म से सम्बद्ध देवों के उच्चतर स्वरूप द्वारा भावश्यक 
है भौर प्रकृति की दाक्ति को ध्यक्त करनेपाले देवों को भनन्‍्तत्तः जसवीकृत कर 


५०८ देवता की अमृत घारणाओं की ओर 


देता है मिन्‍हें तथा प्रथम चर्ग $ देवताओं को इसने प्राचीनत्तम काछ से छत्तरा- 
पिछार में प्राप्त हिया या। दूसरी लोर, पेदिक मत, इस द्वितीय धर्ग के देव- 
ताभों को उब्चनम पद प्रदान काने की तेयारी करता है, धीर इन्हें उत्तरोत्तर 
क्षघ्रिक्ाशिक सम्मान घथा मर्यादा से युक्त फरता हुआ प्रकृति में एक दिव्य 
जन्ीवन का सचार फरफे उसे मनुष्प के निकट छा देता है। इसका प्रमाण” 
विश्ञेप रूप से हन्द्र की पुराक॒था में मिछवा है । हन्द्र एक ऐसा देवता है जिसका 
कार्यो के धार्मिक हृतिहास के और पहले के युग में या तो कोई भस्तित्व नहीं 
था शयया पृष छज्ात चेम्र मर ही सोसित था। जेण्ड भास्यान पुक अन्य 
वैयवा को इन कर्मों से युफ करता है ज्ञो याद में एन्द्र फी पुराकथा के सार- 
मशव ग्रन गये । यह देवता, प्रित, फिर भी, चेदिक य॒ग में भारतीय पुराकृथा- 
शासन से लुप्त हो भावा है भौर हयका स्थान इनन्‍्हू प्रहण कर लेता है । भौर न 
क्वछ पता दी है, वरन्‌ हस यथ के झन्त में इन स्वयं चरुण पफ को, जो 
प्राचीन धर्म पा शाचतम देवता या, उस्त स्थान से भरयत कर देता है जो 
अग्मतः पुतिएातिक सात्यों से सौर अशतः उसकी प्रकृति की घारणा से ही 
बसमक साय संयुक्त था। इस प्रकार हन्ह यदि सर्वो्चि देवता नहीं तो कम से 
फम राष्ट्रीप देवता घन जाता है भिते उसके उपासक वरुण से भी ऊँचा स्थान 
देते हैं ।” “* '““/घटलनाओों की पह गति, इस प्रकार, ऐसी है कि एक प्राचीन 
सर्पोच्च टेवता, नो मुलता छायों में ( कर्पांद्‌ पर्शियरनों और भारतीयों के पूर्वत्रो 
में ) समान रूप से प्रमिष्ठित था, भौर सस्भवता सम्पूर्ण दृण्डो-मसंनिक जातियों 
में उसका पुपा ही स्थान था, घह वरुग भोरमुज-न्यूरेनोस, कब शन्घकार 
में ढ६छ दिया गया भौर उसके स्थान पर एक विशिश्च! भारतीय देवता, इन्द्र 
पृक् ाष्ट्रीप देवता हे रूप में प्रतिष्ठित हो गया । वदण के साथ ही इस जाति 
पी प्रादीन विशिषए्टवायें भी छुप्र हो जाती हैं, जब कि इस के साथ पृक नवीन 
प्रकति, जो पू्षेग इण्डो-ज्मनिफक प्रकृति से मिसत है, समान प्राक्ति के साथ 
प्रति्ठित हो जानो है । इस क्लास्तरिक पारशश्व को दैसने से क्रापों की धार्मिक 
परारगारों में पह परियर्तन ठप्त सात पशकत इोनेवाली प्रपृत्ति में निहित 
मिण्या है जितर छलमुवार अपने घमं के रहस्पवादी, जतीमख्रिप पत्ष को उस 
पीमा सक परयर्दित बर दिया एपा है हि जो देवता पहले सर्वाधिक भाष्वा- 
रिसह थे वही क्षय प्रहडि के मिरर्धक प्रतिसिक्ति बन राये, और वदण समुद के 
दास सें ऋषि गृठ नहीं, तब कि आादित्प भी क्रेव्ट घृप-पय के केयक 
द्वियाट सात ८ । 

"जब गारतीय सर में टपचसर कीर धधिक भाध्यारिसक तर इस प्रकार 


इतने आं घट गये, सब एश प्रतिकिया का भारस सो आवश्यक हो शापा! 
ह 4३2 6६ ही 
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यशथवि गत स्थक के अन्त में 'प्रोण० रॉध एक ऐसे प्राचीन सर्वोष् देवता 
का उदलेख फरते हैं जो सभी शाय॑ जातियों में समान वा, पथापि सम्पूर्ण 
प्रसंग से यह स्पए है कि जाप इस देवता फो उन शारयों का एकमात्र उपास्य 
नहीं मानते क्योंक्रिजाप देवों की विविधता के अस्तित्व को भी स्वीकार करते 
हैं। बपने लेख के पहले के अंशों में भी, रॉप वेदिक युग में घरुण कौर पक 
छनन्‍्य मित्र नामक देवता के घीच घनिष्ठ सम्बन्ध की चर्चा फरते हैं 
( ५० ७० )--एक ऐसे सन्धन्ध फी जो एक पहले के समय से ही 
चढा भा रहा पत्तीत होता है। भौर प्ृ० ७४ पर जाप यह कहते हैं कि 
चरुण के कम और मर्यादा में खन्‍्य भादित्पों का सी भाग था यथपि इनको 
फोई प्रधक ज्षेत्न नहीं दिया ज्षा सकता, णय कि घरुग हत्की सझ्या में प्रथम 
और सम्पूर्ण वर्ग फी धाक्तिपों को स्वयं ब्यक्त फरते हैं । यदि यह वर्णत भाचीन 
जाये धरम के प्रति भी उपयुक्त हो सो उसे उचित रूप से पक्ेश्वरघादी नहीं कह्दा 
जा सकता, यद्यपि क्न्‍य की णपेद्दा फिसी एक देवता फा प्राघान्प रहा हो 
सकता है । 


६2207/20 


खण्ड २२ 


ऋग्वेद और अथवपेद से उद्धृत कुछ स्फुट वक्ता 

पैसा कि सुविदित है, ऋग्वेद के घृक्तों की प्रकृति प्रायः स्वंधा भार्मिक है 
ल्िमका सन्नन झयया ग्रहण विभिन्‍न छोक्षप्रिय देवतार्भो की उपासना के 
समय श्रथषा प्राचीन सारसीयों के कौहुस्धिक शथवा सार्वक्निक जीवन से 
भादठ गिविध संस्कारों या छूर्यों के समय धश्चारण के किये किया गया था। 
इमके घीच-यीच में, फिर भी, कुछ सनन्‍्य प्रकार के सृक्त भी पिखरे हैं जो 
धपनी प्रय्याति के फारण भपने प्रणेता्ों फे चंदाज्ञों हारा सुरचित रबसे गये 
हु भीर हनएँ पश्चिप्र सामनों के एस महान संग्रह में स्थान दिया गया है। 
इस प्रफार फी झुछठु रचता्ों फो, णेसे यम भौर यमी का वार्ताछाप, पुरूरवा 
भौर तष्परा उचध्ी का लायन्त छस्पष्ट चार्ताछाप ( ऋग्वेद १०.६७ )7१+ 
भर प्रपाकपि घृक्त ( श्राग्येद १०.८६ ) को इसछिये महरव दिया गया है कि 
इनमें चार्ा करमेयाले छोग या तो देवता भयवा ऋषियों के प्रसिद्ध पूर्ण 
हैं । क्षम्प सूक्त, जप्ते एसरथें सण्झक के ७२ वे, ९० थे भौर १२५ ये अपने 
पिपयवरतु क्षयया भपने चिचारों फी गहनता के फारण सरतुश्य हैं। पुनः कुछ 
छम्प, से, भरो० शेंय द्वारा पग्वेद की पेपिहासिक सामप्रियों के विषय पर 
सपने ऐसप में उधिछग्रित सूकछत* प्रतिस्पर्धी पुरोहितों के वंशर्जो के छिये महत्व" 
पूण घे पर्योक्ति हनमें उनकी प्रतिदृन्द्रिताओं फा उत्छेख है । * कौर ये सृक्त 
जो विभिष्त राजणा्ों की शपने पारियारिफ पुरोदितों के प्रति दानशीछता की 
प्रधास्ति करते हैं, स्पमाधथतः इन पुरोहियों फे उत्तराधिकारियों द्वारा सत्तकेता- 
पूर्यफ घुरदित रबपे गये हैं । 

प्रश्तुत पण्ड से मे कररवेद और अषधपेद दोनों से ही कुछ पेसे घूक्तों 
को उदुएत करूँगा णो कफेंवछ धंदातः ही घार्मिक प्रकृति से युक्त है शया सानव 
चर्ध्रि, स्यभाव, सायभार्नों, चेदमाों, कौर स्थितियों का रफलेस्त फरने के 
बाशण अधिक रोचक हैं । साथ ही पविष फर्मों पर प्रफाध ढाकने तथा इनके 
पिपगदएसहु की युएु समय पिशिश्साशों के वारण इतका मसद्दर्य है। इनर्गे से 


“7 हू प्रो> छाफरेदय बी सहायता का धाभारोी हूँ । 

४१४ प्रीौ० सबसमुछर ( एसेड बोन फमर० माइवॉलोजी ) भी इस पुरा 
शधा वा धापुवाद देने है । 

४४ गुर ल्टिरेटर रच्ट शोमिस्ते डेस येद पृ० ८७) 

४४४६ शेकिये प्रसुत ब॒ति का पहला भाग ) 
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कुछ सूक्तों में एक सूश्रप्राथ रूप से पर्याप्त तीवणता और सांसारिफ ध्यवहार- 
कुपालताओं को ब्यक्त किया गया है । 


(१ ) अरण्याणी को सम्बोधित सूक्त 
( ऋग्वेद १०.१४६ ) 
पहला सक्त णिसे में दे रहा हूं जौर जो भरण्य-देवी को सम्धोधित है 
उप्त काप्यास्मक सावशा के फारण पिदिप्ट है जिससे यह ध्योतत-प्रोत है भौर 
उस स्वाभाषिकता के फारण सी जिससे यह पर्णिस स्थितियों से उत्पन्न भाषों 
को उयक्त करता है, यद्यपि इसके कुछ विचारों की ध्याख्या कठिन है। इसे 
तेक्तिरीय ब्राह्मण ( ३ ५,५,५,६ भौर घाद ) में दोहराया गया है, तथा इस कृति 
के भाष्यकार ने इस पर टीका भी की है। ( देखिये शैध का निरुक्त, पु० 


१8२ सी )। 

१. अरण्यानि अरण्यानि असो या प्रेव नश्यसि। कथा प्रामं न 
गच्छुसि न त्वा भीर इच विन्दति | २. पृषारवाय बदते यद्‌ उपावति 
चिद्चिक:ः | आघाटिभिर इच धावयन्न्‌ आरण्यानिर महीयते। ३« उत्त 
गाव, इबादन्ति उन वेश्मेष हृश्यते | उत्तो अरण्यानिः साथ शकतीर 
इव सजति | ४. गाम्‌ अद्भेप आ हयति दाव अड्भेपो अपावधीत | बसनन्‍्न्‌ 
छरण्यान्यां सायम अक्रकद इति मन्यते | ४, न वे अरण्यानिर 
हन्ति अन्यश चेन्त नाभिगच्छति | स्वादो: फलस्थ जग्ध्वाय यथाकासं 
निपयते | ६. अज्लनगन्धां सुरभिम्‌ घहन्नाम्‌ू अकृपीवलाम्‌ | प्राहम्‌ 
सगाणाम्‌ सातरम्‌ जरण्यानिम्‌ असंसिपम्‌ | 

(४१, है अरण्यानी | तुम देखते-देखते वी दृष्टि पते भोनझ्नछ हो जाती हो। 
पुम प्रास के सार्ग पर क्‍यों नहीं जातीं १ क्या तुम एकाकी रहने में भयभीत 
नहों होतीं १ २. कोई घन्‍्तु घ्षभ के समान दाद करता है भौर फोई “वीं? 
करता हुला ही उसका उत्तर-सा देता है; उस समय ऐसा प्रहीत होता है कि 
दे बोणा के स्वर द्वारा धरण्यानी का यदा गान करते हैं। ३ इस पन में कहीं 
गाये चरती हैं भोर कहीं छता शुष्म भादि से निर्मित कुटीर दिखाई पढ़ते हैं । 
ऐसा प्रतीत होता है कि सायंकाल में वममसार्ग से अनेक शकट मिकल रहे 
हों। ४ भरण्यानी में निवास करनेघाछा ब्यक्ति राष्रि में प्ाष्द सुनता है। 
एक पुरुष गाय को घुछाता है, और दूसरा पुरुष बृद्द से छकड़ी काटसा है। 
५. भ्रण्यानी स्वयं घातक नहीं है यदि यहाँ कोई छम्य (घ्याप्न दृष्यादि ) 
भाकरमण न करे । किन्तु रघुर फर्छा को खाने के याद मनुष्य चर्शहों ह॒छानुसार 

विश्राम बरता है | ६, बरतूरी के समान करण्यानी घुरभिपूर्ण है। वद्द अ्ष 
से प्रिपर्ण है । पहले वहां कृषि का अभाव था। चह हरिणों की आश्रयदाम्री 
। मैं इस प्रकार उस बृहद्‌ भरण्यानी की स्तुसि करता हूं ।”? 


छ६२ ऋग्वेद और अथववेद से 


पागछा सूछ जो में प्रस्तुम करूँगा उसमें विभिन्न मलुध्यों के उद्देश्यों और 
क्षमी्ों के विविध प्रक्कारों का चिम्रण है | एक परल निरीक्षण ही हमकी 
विशिष्टना 8 जो यश्ञपि ब्यंग से मिश्रित नहींहै। यह कवि के माता 
सौर पिना द्वारा शषपनायरे सय्रे ब्यवपार्थों के उद्धाटन के कारण भो रोचह दे 
यधपि यह उनके चर्ण का फोई ठछ्छेख्त नहीं करता । 


(२) ऋग्वेद्‌ ९११२ 

९, नानाना वे उ नो घियो कि प्रतानि जनानाय्‌ । तक्षा ऋशष्ट रुतम्‌ 
भिपा्‌ ब्क्ष सुख्वस्तम्‌ इच्छेति इन्द्राय इन्द्ो परिक्षत्र | २. जरतीमिर्‌ 
आओोपघीमिर पर्णसि: शकुनानामू । काम्ोरो अश्मभिर चूमिर हिरण्य 
पन्तपृ इच्छति | ३१. फासर अह ततो सिपग उपलप्रक्षिणी नता | नाना- 
घियो वसयवी अनु गाः हव तस्थिम्‌ | 9. अश्चो बोछडा सुख रथं हसनाम्‌ 
डप्मन्त्रिण: । शेपों रोमन्वन्ती भेदी बार इन्‌ मण्डूकः इच्छति | 

“१ हमारे कर्म विभिन्न प्रकार के हैं, बढ़ई काछ के कार्य की कामना 
परता है; घ्राष्ठगा सोम का शतिप्रण फरनेवाले यज्षमान की कामना करता 4 
भौर येद्य रोग फी कामना करता है । उप्ती प्रकार में सोम की कामना करता 
हूँ । है पोम |] तुम इन्द्र फो सींवो ।7”" १ उज्नतछ शिक्षार्भों, पुराने काष्ठों 
भौर पदियाँ के पंखों से यार्णों को पनाया जाता है! अपने वार्णों के विक्रपाथ 
लिकपकार घनी पुरुषों को दूंढ़ता है । वते ही में “*" ३. में स्तोता हूँ, पुत्र 
पेंच हैं, और फनपा जी पीपने का कार्य करती है । हम सय प्रपक-एपक 
कार्य करते हैं । गाये जमे ग्ोष्ट में घूमती ई वेवे ही घन की कामना करते 
हुये हम भी दे पोम, तुग्हारी परिच्र्पा काते हैं| है सोम “४१ ४. छेपे 
शाश्य सुम्दा, फत्पाणकारी जीर सता से चकछने पोग्प रथ को चाहता है, 
जेपे सभायसित्र स्यंगास्मफ बाब की हद करते हैं, जेपे स्त्री पुरुष की इध्डा 
परती है, भर सप्दक सरोगर की इदढा करता है, पते ही है सोम में"** 
इतय।ति ।! 

(३ ) ऋग्वेद १०.३७ 

भाष्टा पूछ, तो पेये श्यर्ि हारा रखित है जो अपने कट्टु खनुसतों के 
पत्चामों बहमारें समग्र रखसाड़े अत्यन्त स्पष्टता तथा यर्णन-यूत्रमता 
भप ज्धा औडते ढ सब प्रहामनों भोरकर्षोंकायगंत काता है फिल्ई उस 


अन्तर हर 





(7 हम झग्त्र का अन्विम पद, सम्मवरा: पक घाद के समय का प्रक्षेत्र है । 
8! दाद में हसके पहुले है सीनों मन्‍्त्रों का सतुदाद किया है ( मिरक्त, 
पुर १३४ ) | 
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क्लारग्मिक युगों तक में उसी प्रकार अनुभव किया गया था जेसे शान किया 
जा सकता है --- हर 

3 (८ निरक्त ९.८ ) 5 प्रावेषपाः सा छुहतो मादयन्ति प्रवातेजाः इरिणे 

बबू ताना: | सोसस्य इध मौजबतस्य सक्षो विभीदकों जागृविर महामम्‌ 
अच्छाव | २, न मा निमेथ न जिद्दोछू एपा शिवा सखिभ्यः उत महाम्‌ 
आसीत्‌ | अक्षस्य अहम्‌ एकपरस्य हेतोर्‌ अनुन्नताम्‌ अप जायाम्‌ छरो- 
घम्‌ | ३. देष्टि श्वश्नर्‌ अप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मडितारम्‌ | 
शसख्धस्य इव जरतो बस्न्यस्य नाहं विन्दासि फितवस्य भोगम्‌ | ४. अन्ये 
जायाम्‌ परिसृशन्ति अस्य यस्य अगृधद वेदने वाजी अछ;ः | पिता माता 
आतरः एनम्‌ आहुर्‌ न जानीसो नयत बद्धम्‌ एत्तम्‌ ! ५. यद्‌ आदीध्ये न 
दृविषाणि एमिः परायड्ध्यो अब द्वीये सखिभ्यः। न्युप्ताशूच बश्नवो 
चाचम्‌ अक्रत एमि इृदू एपां निष्छृतं जारिणी इब। ६. सभाम्‌ एति 
कितचः प्ृच्छमानो जेप्यामि इति तन्षा शुघ्युजानः। अक्षास्रों अस्य वि 
तिरन्ति फामम्‌ प्रत्तिदीव्ने दघतः था छतानि | ७. क्क्षासः इद्‌ अंकुशिनो 
नितोदिनों निष्॒त्वानस तपनास्‌ तापथिष्णबः | कुमारदेष्णा: जयतः 
पुनहंणो मध्वा सम्प्ृत्ता:ः कितवस्य बहणा। प. त्रिपद्चाशः क्रीव्टति ब्रातः 
एपाम्‌ देव: इस सविता सत्यघमी | उम्रस्य चिदू मन्यवे न नमन्ते राजा 
चिद्‌ एभ्यो नमः इत्‌ क्ृणोति | ४. नीचा वतन्ते उपरि स्फुरन्ति अह- 
स्तासो हस्तबन्तं सहन्ते | दिव्या: अड्भारा: श्रिण न्युप्ताः शीताः सन्‍्तो 
हृदय निर दर्दान्त | १०. जाया तप्यते कित्तवस्य ह्वीना माता पुप्नस्य 
परत: कफ स्वित्‌ | ऋणावा बिभ्यद्‌ घनम्‌ इच्छमानो अन्येषाम अस्तम्‌ 
उप नक्तम्‌ एति | ११. श्विय॑ रृष्टाय कितवं तताप अन्‍्येषां जायां सुक्षत 
सयोनिम्‌ | पूषराह अश्वान्‌ युयुजे हि बश्रन्‌ सो णग्नेर अन्ते वृषत्तः 
पपाद | १९. यो वः सेनानीर महतो गणस्य राजा तब्रातस्यथ प्रथमो 
घभूव | तस्से फणोमि न घना रुणध्मि दशाहम्‌ प्राचीस तद्‌ ऋत्ं 
घदासि | १३. अक्षेर सा दीव्यः कृषिम्‌ इत्‌ कृपस्व वित्ते रमस्व बहु मन्य- 
मानः | तश्न गाबः कितव तब जाया तदू मे वि चष्टे साविताब्यम्‌ अयः । 
१४. मित्र फ़णुष्व खछ मृध्यत नो मा नो घोरेण वरताभि धृष्णु | निवयो 
तु मन्युर्‌ विशताम्‌ अरात्तिर शन्‍्यो बश्ुणाम्‌ प्रसिती नु अस्तु । 

४१, जध चौसर के ऊपर श्रेष्ठ पासे इधर से उधर जाते हैं तथ उन्हें 
देखकर अत्यन्त चिनोदु होता है। पंत पर उत्पन्न होने घारी श्रेष्ठ सोमछता 
का पान करने पर जो हर्ष द्ोता है चही काष्ठ के बने पासों से मुझे दोता है । 
२. सेरी यह सुन्दर सुशीछा भार्या मुझसे फभी असस्तुष्ट नहीं ह४ । यह सछेच 
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मेरी भौर झटुग्थियों की सेदा करती है | परन्तु इस पासे ने ही मुप्तमे शरपन्‍्त 
प्रेम रग्मेबाली सार्या को एपक कर दिया। जूआ सेलनेवाले पुरुष की सास 
हपे फीपनी है श्र उसकी सुन्दर पक्की सी उसे ध्याग देती है | ज़ुआरी को 
फोर भी कृद्ठ उधार नहीं देवा । जैफे घुद्ध श्षश्र फो कोई नहीं छेता वेमे ही 
शुआरी फो कोई पास में मी नहीं ग्रेदने देता । ४, पासे के प्यारे शाकप॑ण में 
जुआारी छिप्त रहता है । उसके पासे की चाऊ ध्यर्थ होने पर उसकी भागा भी 
रत्तम क्मंग्राठी नहीं रहसी; जुआरी के मभात्ता-पिता भौर जाता भी उप्ते न 
पहचानने का €ग अपनाते हुये उसे पकड़वा देते हैं । ५. में अनेक बार 
पह गाहता हू. कि शप जूआ नहीं खेलेंगा । यह विचार करके जुआरियों 
का साथ भी छोड़ देता हैँं। परन्तु चौधर पर पीछे पार्सो को देखते ही मन 
विषष्ठित हो उठता है भौर में पिवद्रा होकर जुआरियों के स्थान की और 
गमन करता हैँ | ६, जब झुआारी उरमाहपू्षक जीतने की भाषा 
पे शूये के स्पान पर पहुँचता है सब कभी सो उसको इबछा पूर्ण हो जाती है 
कौर कमी ?सके पघिपछ्छी फी चछवनी कामना एणं होती है | ७. परन्तु जब 
हाथ की खाए ब्यरध हो जाती दे सतथ पापा भी विद्रोही हो जाता है भर 
नुझारो के अमुझूछ नहीं चछता । सब पही पासा जुआरी के हृदय में बाण 
# पमान प्रचिष्ट होता है; छुरे के समान रचा को काटता, शंकुत्ता के समान 
घुमता भौर धपे हुये छोटे के समान दर्ध करनेवाछा होता है | नो जुभारी 
ज्ोगगा है ठप्के छिपे पासा पुप्र-शन्‍्म के समान हफप॑ देता है| संघार सर 
ये माधुय उप्ती में भर जाता है । पुरन्तु परानित जुभारी का हो मरण ही 
हो। जाता है । ८, चौचर पर &छिरपन पामे कीड़ा करते दें : जसे छूयें अपनी 
रश्मिर्पो सहित कीड़ा कर रहे हों।पासा सहान यीर के बद्म में भी नहीं 
रहता राजा सी इस पासे के घस्मुख लत हो जाते हैं । ९, इन पार्सो के 
दाय भ होते टुये सी कमी ऊपर उठते भौर कभी नीचे जाते हैं | दाययाले 
पुष्य इनसे हारते हैं । पह धरो से प्रस्पक्त द्ोते पर प्रशयक्तित क्षयारे कु समान 
छोर पर प्रतिहित होते £ैं। स्पर्श में जीत हाते टूसे सी ये दृदम को 
दायर बर ड!एसे हैं । १०, शुलारी की परमी सदय संगछ रहमी है। उसका पुश्र 
गा शारान्मारा किला है | छापने पुत्र की चिर्ता में यह भौर भी खिस्ताहुर 
स्हुली है। जारी सदा दूपरों के झ्ाश्नद में ही राध्रि प्धगोत्त फरता है । उपे 
शी बोई हुब ऋाथद देता है उसे भपने घन है खौटने में सन्‍रेंह् रहता है । 
३. प्रधवि हुभारों कृपतीं श्री के सम्ताप से सन्त रइसा है, सथावि दूसो 
को रिपी 4 धीमःसग्द कौर पश्वर्द को देरकर मसमोसता रहता है । जा तारों 
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अ्न जीतने पर प्रातःकाछ भागश्वारूढ़ होकर आता है सायंकाक उसी के घारीर पर 
चद्ध तक नहीं रहता | इसछिये जुआरी का कोई ठिक्ताना नहीं । १२. है क्क्त ! 
तुमने जो प्रमुख हे उसे में भपने द्वार्थो की दसो अँगुलियों को मसिछाकर नम- 
स्फार करता हूँ ९ 3 में तुमसे घन की कामना नहीं करता । १४, है जुभारी 
ज्ञआ छोड़कर कृषि फरो | उस्ली में जो छाभ हो उप्रप्ते सन्‍्तुष्ट रहो। इसी 
कृषि के प्रभाव से गायें भी( भार्या आदि प्राप्त करोगे । यही सूर्य का फ़थन 
है। १४. हे भच्ो | हमछो मित्र मानकर हमारा कएयाण फरो। हस पर 
अपना विपरीत प्रभाव मत डढाछो । तुम्हारा क्रोध हमारे शा्नु भों पर हो; घही 
सुग्हारे बशीभूत हों ।”! 

ऋग्वेद भौर अपवचेद के सूर्कतों फी रचना के समय जये के ध्यसन का 
शअध्यन्त प्रचलित होना अनेक अन्य उछ्छेजों से भी पृष्ठ होता है। दस प्रकार 
ऋग्वेद ७,.८३,६ में पार्तो का मदिरा, क्रोध, विचारहीनता, भादि के पाप के 
कारणों के रूप में उश्लेज्न है। भधव॑चेद के मिम्नकिज्जित मम्म्न भी इसी बात 
को प्रमाणित करते हैं :-- 

भवै० ७,५०,१ : यथा वृक्षप्‌ अशनिर्‌ विश्वाह्य दन्ति अप्रति | एवबा- 
हम्‌ अद्य कितवान्‌ अक्षर घध्यासम्‌ भप्रति | २- तुराणाम्‌ अतुराणाम्‌ 
विशाम्‌ अबजुषीणाम्‌ | समेतु विश्वतो भगो अन्वहंस्तं कृतम्‌ सस | 

८१, निप्त प्रकार विद्यत प्रतिदिन घृद्द पर घातक प्रहार करता है उद्ी 
प्रकार मैं भी पासे से जुभारियों पर प्रहार करूँ। २. घनियों भौर निर्धनों का 
धन मेरे हार्थो में जीत के रूप में एकप्न हो ।” 

७,१०९, : इदम्‌ उम्रास बश्चते नमो यो छणक्षेषु तनूवशी। घृतेन 
कलिं शिक्षामि स नो झडाति इईहशे। २. घृतम्‌ अप्सराभ्यो वह त्वमू 
अत्ते पांसून्‌ अक्तेभ्यः सिकताः: अपश्‌ च | यथाभागं हृव्यदातिं ज्ुषाण 
सदलन्ति देवा: उभयानि हृज्या | ३. अप्सरसः सघमादम्‌ सदन्ति हृविधों 
नमू अन्तरा सूय न | ताः मे हस्तो संस्तजन्तु घृतेन सपत्नम्‌ मे कितदं 
रन्धयन्तु | 8. आदिनवम्‌ प्रतिदीव्ने घृतेन अस्मान्‌ अभि क्षर | वृक्षमू्‌ 
इवाशन्या जदह्दि यो शस्मान्‌ प्रतिदीव्यति | “१. पिन्नय प्राप्त करानेचाले 
देवता्ों को नमस्कार । यह वश्नु पा्सों से विजय देते हैं। में मन्त्र से कमि- 
सन्त्रित घृत से पासों को ब्याप्त करता हूँ। वे घश्नु देवता इस जय-विजयाष्मक 
कम में हमें सुखी करें । २, है जग्ने | भन्तरित्त में स्थित भप्सराणों को घृत्त 
पहुँचाओी । हमारे प्रतिद्वन्हियों को जछ भौर घूछ दो ! इन्द्रादि देवता एवि 
सच्ण करते हुये तृप हों । ६ णष्धराय मेरे खेलनेवाले हाथों फो घृत के 


४“उ तुकी० झवे० ५ २८,११, और वासं ० १६.६४ । 
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समान घिज्ञप रूप फल प्राप्त फराते हुये मेरे प्रतिदवन्द्दी को क्न्रीन करें। 
४. है देव । में शपने प्रतिहन्द्दी का पराभव करने के लिये खेलता हूँ। मुप्ते 
क्रयरूप फछ से सरपरन करो | जो हमसे प्रतिह्वन्द्ठिता करता है उसे विद्यत 
से भस्स घृष के समान नष्ट करो ।” 

६,.११८,१ ! यद्‌ हस्ताभ्या चक्रिमा फिल्बिपाणि छक्षाणां गणम्‌ 
उपलिप्समानाः । अग्रम्पश्ये उम्रजिती तद णअद्याप्सरसाव्‌ अनु दत्तामू 
ऋण नः | 

“झ्ापनपौव आदि से हमसे जो पाप हो गया हो तथा भोगछिप्सा के छिये 
हमने नो ऋण छौिया हो ठस्तको रुप्रम्प्श्ण भौर उम्रणि्तू अष्परायें चुका दें? 

४.३८,१ । उद्धिन्दर्ती सश्नयन्तीम्‌ अप्सराम्‌ साधुदेविनीम्‌। स्लहे 
फृतानि फृण्वानाम्‌ अप्सरां तम्‌ हृह हुवे | २. विविन्वत्तीम आकिरन्तीमू 
छप्सराम्‌ साधुरेविनीम । ग्लह्ठे छृतानि ग्ृद्दानाम्‌ अप्सराम्‌। १३. या 
आये; परिनृत्यत आददाना छतं ग्लहात्‌ | सा नः फृतानि सीपती प्रहमम्‌ 
आप्नोतु मायया | सा नः पयस्थती ऐतु मानो जेपुर इृदम्‌ घनम्‌ | 
8. या: छक्षेपु प्रमोदन्से शु्च फ्रोध च॒ विश्वति आनन्दिनीम्‌ प्रमोदिनीम्‌ 
अप्सरां ताम इृष्ठ हुवे | 

४१, धपक्रिया फी स्षघिदेवता, पिणच फराती हुईं, श्षचध्राष्टाका शादि 
से सुस्द्र क्रीडा फरनेघाडी लप्सरा को में एस घृतविणय के फस में घुछातता 
हैं।२ पार्सो क| एकध्ित एर उम्हें बहुत से. फोएँ में पिणय ऐसतु ढाछती हुई 
धच्यशछाफा ध्ादि से सुन्दरतापूर्वक सेफनेयाली चूपक्रिया की क्ष्रिट"* | 
४. जी रूप्पाता हतादि इच्दों से फथिप्त सक्ष शर्यों से पिणय प्राप्त होने के 
पारण सूप्प करती है यह प्रहणपोग्य पाष्तों में कृत नामक चार शगयक भर्षों 
पो पचाधी हुई पकनेशोग्प पारसों पर क्षपनी साथा सहित प्रत्तिष्ठितत हो और 
दगपों घिशित गयाति घन सहित प्राप्त हो । बाँध पर रकक्‍प्र हमारे धन यो 
प्रम्प एस रेएमेंदाछे णोत ण पायें । ५, जो खूप्सरा हस्छित णप के शभाष से 
बो!क को उतपभ्ा बरती है लीर पुणा पिशय के अ्रभिप्राथ से रोष करती 
है वह सप्मशा चर सापण भधक्य से प्रससन होतसी है। में उप्तर्रा शान 
बरता हैं |! 

एन मारो से यह देखा शा सफ्या है कि *पररायें जूथे से घणिष्ठ रूप से 

सप्यट है| ध्दे० २१,४ मे हुए छक्षपामा: मनोगुह्ठ: पद्दा गया है । 

हाय हू सुच, एि्टे में लय प्रस्तुत करेगा, शाम की प्रश्मद्ति हरतें हैं । 

हुशओ से धर्म सामाप झूप से किसी भी मिपक्त भो दाल शेम फी प्रशसिः 
है ।दुमरे में पुरोहितों शो दाग देंगे थे प्रद्यग्फि है । 
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(४ ) ऋर्वेद १०.११७ 
१. न बे उ देवा: छुघधम्‌ इद्‌ बधं दहुर उताशितम्‌ उप गच्छन्ति 
सृत्यवः | उतो रथयिः प्रणतों नोप दर्स्यात उत्ताश्रिणम्‌ मडितारं न विन्दते | 
२. यः आध्राय चकमानाय पित्वो अन्नवान्‌ सन्‌ रफिताय उपजम्मुषे। 
स्थिरम्‌ सनः छणुते सेवते पुरा उत्तो चित्‌ स मडितारं न विन्दते | 
दू भोजोीं यो गृहवे ददाति अन्नकामाय चरते कृशाय | अरमू 
अस्मे सबति यामहूता उतापरीषु छूणुते सखायमू | 8. न स सखा यो 
दाति सझये सचाभुवे सचमानाय पित्त:। क्रप अस्मात्‌ प्रेयादू न 
तदू ओको अस्ति प्रणन्तम्‌ अन्यम्‌ क्षरणं चिदू इच्छेत्‌ | ५. प्रणीयादू 
इन नाधसानाय तव्यान्‌ द्राघीयांसम्‌ अनु पश्येत पन्थाम्‌। ओहि वतन्‍्ते 
रथ्या एव चक्रा अन्यम्‌ अन्यम्‌ 5पतिप्ठन्त रायः। ६. मोघम्‌ अन्न 
बिन्‍्दते अप्रचेताः सत्यम्‌ त्रवीसि वध: इत्‌ स तस्य |न अयमणम्‌ 
पुर््यात नो सखाय केवलाघो भवांत केवलादी | ७. छृषन्न्‌ इत्‌ फाल 
आशितं फृणोति यन्‍्न्‌ अध्यानम्‌ अप वृक्ते चरित्र: । बदन ब्रह्म भवदतो 
वनीयन्‌ एणन्न्‌ आपिर अप्णन्तम्‌ अभि स्यात्‌ | ८. एकपादू भूयो 
द्विपदो विचक्रमे दिपात्‌ त्रिपादमू अभि एति पश्चात्‌ | चतुष्पाद एति 
द्विपदाम्‌ अभिस्वरें सम्पश्यन्‌ पंक्तीर उपतिछ्ठमानः । ९. सभी चिदू 
हस्ती न सस विविष्ट: सम्मतरा चिद्‌ न सम॑ दुह्यते | यमयोश्‌ चिद न 
समा वीर्याणि ज्ञाती चित्‌ सन्‍ती न समम्‌ प्रणीतः | 
#४ १, द्वथों ने प्राण का माण फरनेचाली भूश्न घनाई। परन्तु भोजन कर 
लेने पर भी झस्यु से मुक्ति नहीं मिछसी । हस पर भी दानशील पुरुष फे घम 
में न्यूबता नहीं जाती णौर अदानशीछ व्यक्ति का कोई कष्याण नहीं कर 
सकता । लिप्त मनुप्य के थद्दाँ छुघात॑ मनुप्य भन्म की याघचना फरता है, तथ 
घह धम थौर छान्‍न से सम्पन्न व्यक्ति यदि भपने हृदय को फ्ठोर थनाकर 
उसे भोक्षन नहीं देता भौर स्वयं भोजन फर लेता है, उसे सुख देने में कोई 
समथ महीं हो सकता | ६. शनन्‍न की कामना से याचना फ्रनेवाले को जो 
भन्‍न दें घही दानी है | उसे यज्ञ का सम्पूर्ण फछ मिर्ता है । उसके लिये दाश्रु 
भी मिन्न होते हैं । ७, जो श्रप्ता मिश्र भन्‍न की कामना सें पास भाता है और 
उसे भी जो क्षत्नवान्‌ ष्यक्ति क्न नहीं देसा पह मिन्न नहीं है । ऐसे मिन्न के 
पास नहीं ठहरना चाहिये। उसके घर फो घर न समझे भौर दानशील अश्न- 
पघान्‌ फे पास ही याचना करे । ५. दाता को दी पुण्य फा मार्ग प्राप्त होता 
है इसलिये वह याचक को धान फरे । जैसे रथ का पहद्दिया विभिन्‍न दिद्या्ों 
में घुमाथा जाता है वेसे ही घन सी घिमिन्‍न ब्यक्तिषों के पास जाता जाता 
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श्र ऋग्वेद और अथवेवेद से 


रहता है | ६, अनुदार मनवाछे घ्यक्ति फे घर सोधन न फरे फर्योकि उद्ारतारहित 
छप्त धिप फे समान 6 । जो मित्र शौर देवता को न देता हुआ स्पयं ही नोजन 
कर्ता है घह मूर्स पुरुष पाप का मधण करता है ६ ७ झृपि-कर्सवाला हल 
शन्त ररपनन करता है। चह ापने सार्ग पर चक्कर छन्‍्तत प्रकट करता है। 
जमे विद्वान सूर्य फी शपेणता शेर है चसे ही दानशीछ प्रभावशीऊछ दानहीन से 
ओए होता है । ८, जिप्तके पास सम्पत्ति का एक भाग है वह दो भागवाछे से 
सग्पत्ति माँधता है । दो याछा तीनवाछे से, भोर तीनवाछा चारवाले से माँवता 
है। एस प्रकार न्यून घनवाछा भपने से शधिक धनवाछे से घन माँगता है। 
९३, दसारे दोनों हाथ एक से हैं, परन्तु उत्तक्की शक्ति एक स्री नहीं है। एक 
गो की दो यछिया भी घढ़ कर यरावर दूध नहीं देधीं। पुक साथ उत्परन 
हो झ्लात्ता भी समान पछयाऊे नहीं होते । एक ही वंश में कोई वानशीक भौर 
फोई प्रवानशीष होता है ।” 
(५) ऋग्वेद्‌ १०,१०७ 
९ आधिर अभूद्‌ महि साघोनम्‌ एपाम्‌ विश्वम्‌ जीव तमसोी निर 
अमोनि । मद्दि प्योतिः पितृभिर दत्तम आगादू उद' पन्‍्थाः वक्षिणायाः 
अदधि | २, ८चा दित्रि दक्षिणापन्तों अस्थुर्‌ ये अश्वदाः सह ते 
सूर्यण | हिरण्यदा: अमूतत्यम भजन्ते चासोदा: सोस प्रत्तिरन्ते आयुः। 
४. येी पूत्तिर दक्षिणा देवयज्ञा न कयारिभ्यो न दि ते प्रणन्ति। अथ 
नरा; प्रयत वक्षिणासों अवद्यग्मिया ब्रह्वव- प्रणन्ति ।*'#. दक्षिणाबान्‌ 
धर्मों एन: एनि दक्षिणाचान्‌ प्रामणीर अप्रमू एति | तम्‌ एवं सन्‍्ये नुपति 
पएनान यः प्रधमो दृक्षिणाप्‌ अविवाय । ६ तम एब ऋषि तम्र उ ब्रह्मा 
णप्‌ आहर यान्य सासगाम उफ्धशसपम्‌ । स शुक्रस्य तन्‍्वो बेद लिखों 
प्रधतो दक्षिणया रराघ । ७, दक्षिणाउश्वं दक्षिण। गां ददाति दक्षिणा 
प्न्ट्रमू उत यद्‌ दिर्यप्‌ | दक्षिणाउन्न पनुते यो न. आत्मा दक्षिणां बम 
णुत बिणादम । ८ ने भाजाः मम्रुर न न्‍्यथम्‌ इयुर न रिप्यन्ति न 
म्यशन्ते 8 भाजा । हद यदू विश्यमू भुम्नन स्यश्व॒ एतने सच दक्षिणा 
पथ्या क्षति ।९ भोजा, जिस्युः सुरभि यानिप्‌ अ्रे भोज्ाः जिम्युर 
ग्ण्य था सयाधा,। भोजाः शिरटर अन्तःपेय सुााया। भाणा। शिग्यर ये 
सना, प्रयान्त | ६० सोसाय ऊद्यध समग पृ जार आध्ञप भोजाय शास्ते 
उन्या हुम्भमाला | भागम्य हठग पृष्फणीव चेश्म परिष्फृत देयमाना 
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दल प्राचोन रचया में मांगा चक ये इसमें सुन्दर खिवरण को देख 
हवस ८ वा है। महाभारत भ.रध्र्टर देमिये । तुकी० शंतपय श्राह्मण 
१०२,६.१९ । 


उद्धृत कुछ स्फुट सुक्त ४१६ 


इब चित्रमू | ११. भोजम्‌ अश्वाः सुष्ठुवाहों वहन्ति सुबृदू रथों बच्तेते 
दृक्षिणाया: | भोज॑ देवासो अवत भरेषु भोजः शत्रुव्‌ समनीफेषु जेता | 

“यजमानों का पाछन फरने के छिये ही सुर्याध्मक इन्द्र का महान्‌ तेज 
उत्पन्न हुआ | तघ सभी प्राणी भन्धकार घे सुक्त हुये । पितरों””* द्वारा प्रदत्त 
उ्योत्ति प्रकट हुई भौर दक्षिणा देने का मार्ग खुछ गया। २. दक्षिणा देनेपाछे 
यजमान स्वर्ग के श्रेष्ठ स्थान पर वास फरते हैं। भ्श्वदान फरनेघाके सूथ में 
मिल जाते हैं । पस्र देमेघाले सोस के पास गसन फरते हैं भौर सुघर्ण पैनेचाले 
समृततस्व प्राप्त फरते हैं । ३, दछ्तिणा पुण्य कर्मों फो सम्पूर्ण करनेवाछी है। 
देवताओं के भनुष्ठान का यह प्रमुख अंग है । मिथ्याचरण घालों के कार्यों को 
देवता पूर्ण नहीं फरते । निन्‍्दा से भयभीत भौर दुदिणा दातार्थों का कर्म दी 
पूर्णता को प्राप्त होता है ।*''७, द्ामष्लीछ व्यक्ति ही ग्राम में प्रसुख* “५ 
इयपक्ति होता है। उस्ते प्रध्येफ शुभकर्म में प्रथम भाम॑त्रित किया जाता 
है।जो सर्वश्रथम दछ्तिणा देते है उन्हें में राजा के समान श्रद्धा फे योग्य समाप्तता 
हैं। ६. जो दृष्धिणा द्वारा पुरोहित को सर्वप्रथम संतुष्ट करता है वह 
ऋषि ब्रह्मा कटे जाने योग्य है। पद्दी सामगाता, स्तोता साना जाता है 
और प्रसुख भासन प्राप्त करता है फर्योकि वह अग्नि के तीनों रूपों को भी 
जानता है । ७. दक्षिणा के रूप में मन को प्रधचन्न करनेघाछा सुवर्ण, 
गौ, अश्व॒ जौर भारमरूप भाहार भी प्राप्त किया जा सकता ऐहै। देह की 
रक्षा फरनेवाले फ्घच की भाँति ही मेधावीजन दृष्धिणा फो भी रक्षा करनेचाछी 
मानते हैं । ८. दानशील पुरुष देवस्व प्राप्त फरता है । घह भकाफ मृत्यु नहीं 
प्राप्त करता । घद्द दुःख, कलेश से बचा रहता है तथा दरिद्रता उसके पास 
नहीं आती | उप्तके द्वारा दी गई पदृष्िणा उसे सभी पार्थिव भौर दिष्य पदार्थ 
अदान करपी है । ९. दानदाता व्यक्तियों को सर्वप्रथम छुत-एुग्ध-प्रदाप्नी गौ 
सर्वप्रथम प्राप्त होती है | फिर वे सुन्द्री, सुशीका, नघोढ़ा पत्नी को भाष्त 
फरते हैं । ये हर्ष और भाक्रासकों पर घिजय प्राप्त करते हैं। १०. दानदाता 
पुरुष द्ुतगामी भौर भलंफ़त अश्व तथा सुन्दरी भारी को प्राप्त करता है। 
पुष्करणी के समान स्वषच्छु भौर देवमन्दिर के समान रमणीय गशृह्ध भी उसे 
मिछत्ा है। ६१. दानदाठा णो मुत्गासी अश्व॒ धप्ठन फरते हैं। श्रेष्ठरथ में 
डसऊ अमश्न योजिप्त िये जाते हैं | युद्ध-काछ उपस्थित होने पर देवगण उसकी 
रचा फरते हैं। घथघ रणस्ेत्न में द्वाता शध्रु पर विजय प्राप्त करता है ।” 


8+ तुकी ० ऋग्वेद १० ६८,११॥ 
ध्& तुकी ० ऋगैेद ४.५०,८ भोर बाद । देखिये अव्े० ३,१९ भी जो 
प्रस्तुत कृति के पहले भाग में उद्धृत है । 


९२० ऋग्वेद और अथबवेद से 


शरद से जिस सृक्त को रदृ करूँगा उसका प्रो० मेक्समूछर मे अपने 
देस॑डिट० ए० ४९४ और वाद में पहले ही लनुवाद फर दिया है। वहाँ भन्नु 
बाद $ याद भाप हस सूक्त पर यह टिप्पणी भी करते हैं : “सातवे सण्डक्त का 
१०६ पा रूप, जिसे मण्हुक स्तुति भी कछ्ठते हें, घरोहिों पर पुक स्पष्ट 
ध्यंग् है; भौर यह कुछ पौतृदकूवर्घक ही है कि वद्िक सूक्त ने _हसी जीव को 


परोदिनों छे प्रतिनिधि के रुप में घुना है शिसे यूमान के भारम्मिकद्म ब्यंग- 
फार मे भी ऐमर के नाथफों के प्रतिनिधि फे रुप में चुना था! 


(६) ऋग्वेद ७,१०३ 

१. संबत्सरम्‌ शशयानाः श्राह्मणाः ब्रत-चारिण:। बाचम्‌ पजेन्य- 
जिन्विताम्‌ भर मण्डूका: अवादिपु:। २. दिव्या: आपो अभि यद्‌ एनम्‌ 
शासन इृति न शुप्क सरसी शयानम्‌ | गवाम्‌ अह न भायुर्‌ बत्सिनीनाम्‌ 
मण्दूकाना बग्नुर्‌ अत्र सम्‌ एति। ३. यदू ईम्‌ एनानू उशतो अभ्य्‌ 
अवर्पीत तृष्यात्रतः प्रायूषि आगतायाम्‌ | अक्खलीक्षत्य पितर न पुत्रो 
छत्यों अन्यम उप बदन्तम्‌ एति | 9. अन्यो अन्यम्र अनु गृभ्णाति एनोर्‌ 
पा पिसर्ग यद्‌ अमन्दिषाताम्‌ | मण्हूफी यद्‌ अभिवृष्ट, कनिष्कच्‌ 
प्रश्नि' सप्र क्ते हरि्तिन धाचम्‌ । ५. यदू एपाम्‌ शन्यो अमन्यस्य बाचे 
गाकतस्थेव बदति शिक्षमाण: | सब तद्‌ एपाम्‌ समृधेब पे यद्‌ सुधाघो 
घदयन सपि अप्सु । ६ गोमायुर एफो अजमायुर्‌ एकः प्रश्निर एफो 
हरित, एको हरितः एकः एपाम। समान नास बिश्वतों विरूपाः पुरुत्र 
याचम्‌ पिपिशुर वदनन्‍्तः | ७. ब्राह्मणासो कतिरात्रे न सोमे सरो न पूणमू्‌ 
झमिता बडन्तः | संबत्सररय तदू झट: परि छ थन्‌ मण्हूकाः भ्राबपीणम्‌ 
घभुत् | ५. भ्रापणास: सोमिनो दराचम छक्तत धद्या फण्चन्त, परिवत्मरी 
णम | अध्ययदो घसिण: सिष्थिदाना: आपिर मवन्ति शुह्ाः न के चित । 

वेखटिनि जुगुपुर द्वासशरय ऋतुं नरो न प्र मिनन्ति एते। सबत्सरे 
प्रायूषि झागतायां तम्ता: घर्मा अन्‍्नुबाते विप्तगम। १०, गोमायुर्‌ भदादू 
अजसायुर छदात्‌ प्रश्तिर झदादू हरितों ने बसूनि। गवाम सण्हूका 
इदनः शतानि सहससाये परतिरन्त आय; | 


ग (ध्ी स्तीगा है समान पुर प्ष सोकर घापगेवारे मेढक परशन्य के छिपे 
स्तुलियाश्य वा सषदाइण बा हें ए। २. जद शुक्र सरोधर में पुझ शुप्क्चम 


की साधि पे सेइरों हे चाप दिभ्यक्षल पहुँचता $ सथ सघरता भेनु पी 
सोलि सेडश दारद करते हैं । 8. धर्षाराए में शव परनम्य प्याये भेदकों को लसट 


कंन्‍ककल.. उ>+४ » «2 





न ऑजतीरिकत +>जजपन कल, अनफनन 


है स्‍आ पी + न्म्ग 
प्रोढ मप्र दंत! बा टआत्म्य! झगुवाद करते हैं । गने धषिर सामान्य 
हद अप हा |। धमुमस्ण ब्पयि है । 
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से सींचते हैं, दप मेढक एक दूसरे के पास गमन फरते हैं। ७, जलवृष्टि से 
दो जानियों के मेउक हर्पित होते हैं और छरधी उछुछ-फुद तथा परस्पर अनुग्ह 
करते हैं । ५, जेसे शिष्य गुरु का क्षनुकरण करता है, बेसे ही परस्पर एक 
दूसरे के शब्द का यह भी भनुकरण करते हैं। है मेढफ़ो | तुम सुन्दर शब्द 
करते हुये जऊ पर बछुकते-कदते हो; उस समय पुम्दारे झरीर के सघ जवयच 
पुष्ट हो जाते हैं । ६ कोई मेढक गाय फे समान भौर कोई घकरे फे समान 
शब्द करता है । कोई घृम्रवर्ण का भोर कोई एरितदर्ण का होता है। यद्द 
विभिन्न रूप वाले मेढक अनेक स्थानों पर शब्द करते हुये प्रकट हो जाते हैं। 
७, है मेठक ! भप्तिराप्न नामझ सोमयाप सें स्तोघा जसे शब्द करते हैं पसे 
ही भरे हुये सरोवर में शब्द फरते हुये तुम चारों णोर निघास करो | ८. यह 
मेढक सोमवाले स्तोता के समाप्त द्राव्द फरते हैं। धूप के काश्ण बिछ में छिपे 
मेढक चर्पाकाछ में बाहर निकछ भाते हैं । ९. मेहफ दुवनियर्सों फे शक हैं । 
वे ऋतुर्भों को नष्ट नद्दीं करते । वर्षा के पूर्ण होने पर भागत पर्षा से प्रस्नन्न 
मेढक गर्त फे षन्धन से सुक्त होते हैं। १०. गो फे समान शाव्द फरते हुये 
सेढक हमें घन प्रदान फर । पकरे के समान छाब्द फरनेचाले मेढक भी हमें 
घन दें। भूरे और हरे रहो के मेहक भी घनदाता हों। सहरस्तो वनस्पत्तियों फो 
उश्पन्‍न फरनेवाली चर्पाऋतु में यह मेढक हर्मे गायें दें थौर एमारी भायु की 
सृद्धि करें ॥! 

सम्मवतः इसी रचना की प्रतिष्चनि हमें हरिघंदा ( श्ठोक 4८०३ ) में 
शरद छतु के चर्णन में मिछती है पर्दा फवि छः सास तक णपनी पत्नियों क्षे 
साथ विश्राम करने के घाद मेढकों फी ध्वनि की शिरप्यों से घिरे प्राह्मण द्वारा 
ऋग्वेद के पाठ की ध्वनि से तुझमा फरता है ( पलवड्रमः षोडस-पक्षशा यी*** 
विरोति गोएः सह कामिनीसि: | ऋचषो द्विजातिः प्रिय-सत्य-्थमा यथा 
स्वशिष्ये: परिवायमाणः ) | एस श्छोक पर रचर्गीय एम० लेंगछोए कुछ 
ओछे ढंग से टिप्पणी फरते हैं ( हरिघंश का फ्रेंच भनुवाद, २ १३२ ) । 

अग्रले सूक्त से एक सामाजिक भाषना के साथ-साथ विद्वान पुरुषों के 
संमर्ग हारा बद़नेवाले प्रभाव से छाम उठाने की प्रवृत्ति छो ध्यक्ध किया गया 
है। फिर भी इसमें ऐसे घिह्दानों के यश से छाभान्वित दोने को पक्ष 
सिध्या प्रसिद्धि भ्ाप्ति ही माना गया प्रतीत होता है । 

(७ ) अथवबेद ७.१२ 
१९. सभा च स्रा समितिश्‌ व अबताम्‌ प्रजापतेर्‌ दुष्दितरी सम्बि* 


7८ इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह शब्द मेढको फी श्राठ महीने की शान्ति 
का द्ोतक है । 
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हाये। येनासहइच्छे उप सा स शिक्षात्‌ चार वदानि पितर. संगतेपु 
०, विद्य ते सभे नाम नरिष्टा नाम वे असि। ये ते के व सभासदस्‌ 
मे मे सन्‍्तु सथाचस:। $- एपामू अहं समासीनानां वर्चो विज्ञानम्‌ 

दे | अस्या: सर्वेस्या: संसदो माम्‌ इन्द्र भगिनं कृणु | ४. यदू वो मनः 
परागतं यदू बद्धमू इृह वेह वा। तदू वः आवतयामस मयि वो रमन्ताम्‌ 
मन: | 

“पा घ समितियाँ, प्रभापति राणा के छिये पुत्री की माँति पोषण करने 
घोग्य होगी हूँ | थे दानों मिण्फर ( मुझ्न ) राधा फी रफा करें । राजा जिनसे 
मिए्े वह उप्ते उचित सछाइ दें। दे पितृणण | सुछ्ते ऐसी सदूघुद्धि प्रदान करो 
कि में समा में पिचेक भौर नम्नतापूर्वक घोलूं । २. है सभे | हमें पेरा नाम 
शान है ! त्तेरा नरिष्टा नाम ठीफ ही प्रसिद्ध है। तेरे जो कोई सभासद हैं. वे 
हसारे साथ समता फा सापण फरनेघाछे होथें। ६, इन सघ बेठे हुये समासदों 
से राउपशासन सम्पन्धी घिऐ्रेप ज्ञान के तेज को में ग्रहण फरता हूं | इन्द्र देव 
हूगी हूस सप सभा का भागी फरें। ४. है सभासदों | आापका ज्ञो मन हसारी 
शोर से हट फर छात्यश्र न्य-भन्य थिपयों में ध्यान य्ट गया है उसे हम 
सपनी शोर धादविंत करते हैं । भय क्षाप सब हमारी घात सुने भर ठसी पर 
पिचार करें ।!! 

झगला घृक्त, भिसके केवछ प्रथम चार मंत्र ही रस प्रस्तुत कर रहा हूँ, 
पतियाए में सन्नापता बने रहने की स्तुति फरता है । 

(८ ) अथर्वेयेद्‌ ३.३० 

१. सट्टदयं साम्मनस्यम्‌ अधिद्वेप कृणोमि घः | अन्यो अन्यम्‌ अभि 
हर्यव चत्स जातम्‌ इवाध्य्या। २, झनुप्रतः पिठुः पुश्रो सात्रा भयतु 
सम्मना; । जाया पत्ये मघुमतीम घा्चं पदतु शन्तियान्‌ | ४. मा आराता 
आतर॑ द्विक्षद मा स्व॒सारम्‌ उत स्थसा | सम्यज्वः स ब्रताः भुत्वा वाच 
बदत भद्या | ४. येन देवाः न ग्रियन्ति नो च विद्विपते मिथः। तसे 
फ़ण्मो प्रद्य यो गृष्टे संतानमू पुरुषेभ्य' । 

४. ५ वियादी पुष्पों | में तुरदारे खिये पिद्देष साथ को दूर करने- 

४, प्रीतियुक्त साप्रतश्य फ्से परंता हैं। गाय जैसे शपने यश्स से स्नेह 

बाण दें गधे ही तुम परस्पर ब्यगह्ार पारों। २. पुश्र पिशा छा शगुगत हो, 
शाजा मे धूप दे अनुदृण सन्या] हो, परगी परसि से मधुर साणी घोर सेयारी 
हैं! है नाग कोटि! े लिये पा आता वाज़रा नयो9ें । शहर भाई मे 
ग6 गे हओ।धह काल छाषा प्मल ह शोर गहि धाले #दर गंगंलगाय 


87 हुए मग्व में मैं 'दाश्तियान! घपद शो व्यारण फरते में मैं क्षममर्ध एँ । 
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चार्ता कर । ४, जिप मंप्र के बछ से देषता विभिन्न मतियाछ्े नहीं होते और 
न परस्पर वेरसाव रखते हैं उस समानता के फारण-रूप मंत्र से सम्बद्ध 
सांमनस्य को हम तुम्हारे छिये करते हैं ।!!११९ 

अय अगले धथर्षवेद से प्रस्तुत चार सूछ, फठिन रोगों से ग्रस्त और 
सृत्यु के सुख में पढ़े व्यक्षियों को घचाने के शमिचार-मंत्रों से युक्त हैं । 
सरभचतः इनका उद्देश्य घारीर फा प्याग करके चछी गईं भाध्मा को पुनः शरीर 
में वापस छुछाना भी है | इनमें अपने रघनाकाछ के समय की भारतीयों फी 
प्राण, भनेफ्त भूतपदार्यों के साथ हन्प्रियों के सम्बन्धों, मनुष्य की आयु का 
निप्मन करने वाछे देवताओं, झस्‍्यु को रोकने के लिये संन्नों की शक्ति, तथा 
अन्य हसी अकार के विषयों से सबम्पद्ध धारणार्भों का उदाहरण मिछता है । 
यहाँ प्रस्तुत कुछ विचारों फो हम ऊपर पम के खण्ड में भी देख चुके हैं । 

(९ ) अथवचचेद्‌ ५.३० 

१. आावतप्त ते आबतः परावतस्‌ ते आवतः | इद्ैथ भव मान्तु गाः 
सा पूर्बान्‌ अछु गा; पितन्‌ असुम बपश्नासि ते हढम | २. यत्‌ त्वाउभिचेरुः 
पुरुष: स्वो यदू जरणो जन: । उन्मोचन-प्रमोचने उसने बाचा घदामि ते | 
३ यद्‌ दुद्गोहिथ शेपिपे स्लिये पुंसि अचिक्त्या। उन्‍मो। 9. यद्‌ एनसो 
माहृकतात शेषे पितृक्षतात्‌ च यत्‌ | उन्‍्मो | ५. यत ते माता यत्त ते पिता 
जाभिर भ्राता च सजत.। प्रत्यक्‌ सेवस्ष भेषजं जरबृष्टि क्रणोमि त्वा। 
६, इद्ठेधि पुरुष सर्वेण सनसा सद्ठ | दूती यमस्य माउनुगाः अधि जीवपुरा 
इृहि | ७. अनुहृतः पुनर्‌ एट्टि विद्वान उद्यनम्‌ पथः। आरोहणम्‌ भ्राक्रमणं 
जीवतो जीवतो 5यनम्‌। ८. मा बिभेर न भरिष्यसि जरवष्टि क्रणोमि त्वा | 
निरबोचम्‌ अहं यक््मप्‌ झ्गेभ्योउछ्चण्चरं तब | ६, अंगभेदो अंगष्बरो 
यश च॒ ते हृदयामयः | यक्ष्मः श्येनः इच प्रापप्तद्‌ वाचा साढः परस्तराम्‌ । 
१०. ऋषी बोधप्रतीबोधाव्‌ अस्व्प्नो यशू च जाग्रवि.। तौ ते पाणस्य 
गोप्तारी दिषा नक्त व जागृताम्‌। ९१. अयम्‌ अपिर्‌ उपसदः इह सूर्य: 
उदेतु ते। उदेहि सत्योर गम्भोरास्‌ कृष्णात्‌ चित्त तमसस्‌ परि। १२ 
नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नसः पितृभ्यः उत्त ये नयन्ति | उत्पारणस्य 
यो वेद तम्‌ अप्निम्‌ पुरोदधे अस्मे अरिष्टवातये | १३. ऐतु प्राणः ऐतु 
मन: ऐतु चक्षुर्‌ अथो बलम्‌ | शरीरम अस्य सं बिदां तत्‌ पद्चथाम्‌ प्रति 
तिछती । ९४. प्राणेनाम्े चक्कुषा सं सजेस समीरय तन्वा सम्‌ बलेन | 
वेत्थ अमश्वतस्थ सानु गात्‌ मालु भूमिग्ृद्दोउ्शुवतू | १४. सा ते प्राण: 
उपदसखत्‌ सो अपानोडपि धायि ते | सूर्यंख त्वाउधिपतिर्‌ सृत्योर्‌ 

४? छबे० के घीन सुक्त: ३.१९; ५,२१८; ५.१९। 
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डदायच्छतु रश्मिसि. | ६६. इयम अन्तर बर्दुति जिद्दा घद्धा पनिष्पदा | 
लाया यक्ष्मं निरत्रोचं शत रोपीश व तक्सनः । १०, अय लोक: 
प्रियतमों देखानाम अपराजितः । यस्मे त्वमू इह सत्यते दिष्टः पुरुष 
जठाप | स व त्वाउनु हयामसि सा पुरा झरसो सूथाः । 


४ ६, समीप और दूर देश से तेरे प्राएँ को एढ़ता से सौँधता हैँ । तू पू्व- 
विनर का छमुकरण #भी सत्त कर, यहीं रह | २. पिछुक्कण फो पूर्ण न करने- 
चाछे लिस घपने पुरुष ने मुछ पा लमभिचार किया है उससे छूटनेयघाली घास 
मन्त्र घछ से फट्टता हैं । ३, तू ने भिप्त प््रीया पुए्षप के निमित्त द्रोद्द या शाप 
प्रयुक्त झिया है उससे मुक्त करने सम्पन्धी बात में तुछ्ते पताता हूँ। ४. माता 
पा पिता*?? क्ष पाप से यदि सू रोग-प्ायपा पर पढ़ा दे तो ठस रोग के उन्मो- 
चग भार प्रमोचन की पात सन्ररूप घाणी से बचाता हूँ। ७, तेरे साता, पिता, 
भ्राता शयवा मगिनी ने जिस मंत्र था भोपदि फो किया है उसे भछी प्रकार 
मेधषन कर ।| में हुप्ते वृद्धावस्था सक छीधित रहगेवाला यनाता हूँ । ६. दे पुरुष ! 
प्रमदृता१" का मनुगमन मत कर । णपने सथ ब्याप्तियों सहित यहाँ. जीवित 
रह | ०, हू उयय होने के मार्ग का पलानमेघाछा है । इस फम द्वारा यहाँ 
चुटाया गधा है । उत्तरायग सौर दद्धिणायम तेरे जीवन में ही ब्यतीत हों । 
< है रोगी, घू मप स्थाग | में छुप्ते चुद्धावध्धा सक्त _हस छोफ में रहने थोरप 
दताता हूँ तेरे झरगों से पचमा कौर शहि्यि उदर दूर हो घुका है । ९, तेरे अंगों 
में ध्याप्त 55९, एदयरोंग क्रौर यच्मा यह सप सन्प्रस्प वाणी से मिरस्कार 
पाकर श्पेन के समाग पहुम दूर क्षा पिरा है। १०. जो ज्ञाणत पुर सचेन तेरे 
प्राश्रद्त ध्यूपि हैं, ये राप-दिय जागते रएहँँ। ११ यह अग्नि समीप रहने 
पोग्य है। मे ये सूर्य एसी छोक में दिस ऐों। घू भन्‍्मकारयुफ्त स्हायुर 
से मिझछ पर शीयन पो प्राष्ठ हो ।(४ १२, झुरपु के छिये नमस्कार; पिस्तशों 
हो) ममस्ऊकार, हे भागेपारे यम को नगष्फार। जी घरिन ईए के पारण फी 
विप्रि ढक शन्पाएँ हैं, धन इस एप के संगछ दे निमिर् एग छागे स्थापित 
पाते हैं । १8६ प्राण एसफो प्राप्त हो; सम कौर नेप्र दृसकों प्राप्त हों; मैंने 
हुसह इह को मन्ध धाहि पे प्राणपाद किया है, य सपने पेरों पर छाद्ा हो 


६ तुरी० गैपिसेय प्राष्माण ६,७,१२,४ कौर याद जिसे ऊपर उद्पृव 
डिया हा पु क । तुरी० कप्वेद ७.८६,५; ६-४१,७; ७५२,श १०३७, 
१२, खादि भी । 

है मद्ियि दिघा पा शप्ट | 

४9 जद ० ऐोमर | 

इधर ऊ् थे अप में पहले द्द्ी उद्घूग । 
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प्राय । १७. है भग्ने | हस पुरुष को प्राण भौर चछु से घुकछ करो; घारीर को 
शक्ष*० से भर दो | तुम भमस्तत के ्ञाता हो। यह हवस छोफ से प्रस्थान न 
करे; श्मशान भूमि एसक्वा घर न घने । १५. है रोगी | तेरे पराणों का छय न 
हो; छू अपनी रश्मियों द्वारा तुस्‍्ते स्स्युशय्या से ठठा दें। ३१६० भीतर से यद्द 
निद्ठ/ ऐिछती हुई कहती दे कि तुझले यपमा रोग निकल गया शौर ज्वर के 

श्ाक्रमण भी शान्त दो गये । १७, तू झस्यु के छिये ही घनन्‍्मा ऐै। यह रूस्यु- 
छोक देवताओं को भी प्रिय है । परन्तु तू वृद्धावस्था से पूर्व मृत्यु को प्राप् 
है. हो 7 ४ 

( १० ) अथवचेद्‌ ७.५३ 
अप्तन्नभुयादु अधि यदू यमस्य घृदस्पते अभिशस्तेर्‌ अमुद्धः | 

अत्योहताम्‌ अश्विना मृत्यम्‌ अस्मद्‌ देवानामू अग्ने सिषजा शचीमिः | 

२. स क्रामतमू्‌ सा जिद्दीतं शरीरम्‌ प्राणापानो ते सथुजाव्‌ इह स्तामू | 

शतं जीव शरदोी चधेमानो अग्निस्‌ ते गोपाः अधिपाः बसिष्ठः | 

३. आयुर यत्तू ते अतिहितम्‌ पराचेर अपाण: श्राण: पुनर आताब्‌ 
इताम्‌ । अग्निस्‌ तब जाहार्‌ निऋतेर उपस्थात्‌ तदू आत्मत्ति पुनर्‌ 
आवेशयामि ते | 9. मा इमम्‌ प्राणो हासीदू्‌ मो अपानो अबहाय परा 
गात्‌ | सप्त ऋषिश्य: एनम्‌ परिददासि त्ते एनं स्वस्ति जरसे बहन्तु | 

५. प्रविशतम्‌ प्राणापानाव्‌ अनडबाहाव्‌ इब ब्रश्ममू । अय॑ जरिग्णः 

शेचधिर्‌ अरिष्ट: इह वर्धेताम्‌। ६. आ ते प्राणं सुघामसि परा यच््सं 
सुवामि ते। आयुर नो विश्वतों द्धदू अयम्‌ अग्तिर्‌ वरेण्य: | ७. उदू 
व्य तमसस्‌ परि रोहन्तो नाकम्‌ उत्तमम्‌। देव॑ देवन्ना सुर्यम्‌ अगन्म 
ज्योत्तिर उत्तमम्‌ | 

“१, हैं झरने | ुम दवि वहन द्वारा देवतार्भों पा पालन फरते द्वो। तुम 

थस के परछोकरझूप भय से एस बालक को पचाने में समर्थ हो | तुम्धारे प्रभाव 

से धश्निद्य इसफी रुत्यु फे कारणों को छटठाथें। २. ऐ प्राणापान्‌ ! भायु फ्री 

फामनाचाले इस पुष्ठप के षारीर में रद्दो । है पुदष ! यह प्राणापान तेरे साथ 

रहें । तू सौ वर्ष तक फा श्रीवन पुनः धारण फर । भगिनिद्ेध तेरी रक्षा फरें। 

३, है साय की कामनाघालछे पुरुष | तेरा जीवन समाष्ठ होने को था, उसे प्राणा- 

पान पुनः प्राप्त फराघें । में तेरी जायु फो भग्निदेव के पास से छाई गई 

मम्त्रशक्ति हारा बढ़ाता हूँ । ४७. आयु की क्ामनावाले इस पुदष को प्राणापान 

न स्‍्यागें। में इसे रचा के लिये सप्र्षियों फो देता हूं। पे धसे इद्धावस्था तक्क 

सुख से रकखें। ५. है प्राणापान ! जैसे बेछ गोष्ठ में घुससे हैं बेसे ही तुम इस 


४१५ तुकी ० पप्र का खण्ड | 


५२६ ऋग्वेद कौर अथदवेद से 


शायुव्साम हे बरीर में घुसो । यह पुरप दृद्धावध्या रुक जीवित रहे। $. है 
शापष्राम | सेरे पच्म्ता रोग फो दठाते हुये दम शायु फो घुकाते हैं । अगिनिदेवता 
हसे ए्रतायप्य करें । ७. हम पाप से पार होते हुये स्वर्ग में चढ़ रहे हैं; सब 
देवतानों सें ऐ्े्ठ सूर्य के पाप पहुँच रहे हैं ।? 
(११ ) अथर्व॑वेद ८,१ 

5, अन्तकाय मृत्यवे नम प्राणा: अपाना: इृह ते रमन्ताम्‌। इहा- 
यम अम्तु पुरुपः सह्ासुना सूर्यस्थ भागे अम्ृतस्य लोके। *. उदू 
एनम्‌ भगो अप्रमीद्‌ उद एनं सोमो अशुमान्‌ उद एवम्‌ सरुतों देवाः 
उद इन्द्राग्नी स्वस्तग्रे | ३. इृढ़ ते असछुर्‌ इृह प्राण' इहायुर 
हृह ते सनः। उत्‌ त्वा निक्रेत्या: पाशेभ्यो देव्या बाचा भरामसि । 
€. उन्क्राम अतः पुरुष माइव पत्था: सत्यो: पड़वीशम्‌ अवमुद्वमानः । 
मा वित्या: अरमाल लोकादू अग्ने: सुययंस्य संहशेः। #« छुभ्यं बातः 
पब्रताम मातरिश्वा तुभ्य बपेन्तु अमृतानि आप:। सूर्यस ते तन्वे शं 
तपाति स्थाम मृत्युर दयताम सा प्र सेछठा:। ६. उद्यान ते पुरुष नाब- 
यानम जिवातु ते दक्षताति फ्रणोमि। आ दि रोहेमम्‌। अमृत 
सुख्य र्थम जय जिव्रिर विदथप्‌ 'आ धदासि | ७. सा ते मनस्‌ तत्न 
गादू मा तिरो भूद्‌ मा जीवेश्य: श्र मो भाउनुगा पितृन्‌। विश्वे देवाः 
अभि रक्षस्तु ेह | ८. मा गतानाम्‌ आा दीघीथा: ये नयन्ति परावतम्‌ | 
था राह नमसो ्योतिर एशा आ ते हस्ती रभामहे | ९. श्यामश्‌ च त्वा 
मा शबलश च॒ प्रेपिती यमस्य यी पथिरक्षी श्वानी | अघोरू पहिमा वि 
दीध्यो माउतश्र तिप्रत पराझ्मना: | १०, सा एतम्‌ पन्‍्याम्‌ अनु गा: सीमः 
एप येन पूछ न ईयथ तम्‌ त्थीसि | तमः एतल पुरुष मा प्र पत्थाः सयप्त्‌ 
परम्नाद अभय ते अवौफ | ११- रक्षन्तु त्वा अग्नयो ये अप्धसु अन्ता 
रक्ष्तु त्या मनुप्या: यम इन्धते । पेश्यानरों रक्षतु जातवेदाः दिव्यस्‌ त्या 
मा घास व्िध्ता सष्ठ | १९, सा त्या क्रव्याद अभि मसंस्त आरात संकस॒- 
फाम घर। रक्षतु तथा थीः रक्षतु प्थित्री सुरेश चर त्वा रक्षतां चन्द्रमाश्‌ 
थे सन्‍्नरिश्न रक्षतु देवहेत्या: । १३. बोघश च त्वा प्रतीबोधश्‌ च रक्ष- 
माम्‌ | अम्यप्तनू न त्वा अनयद्राणश च रक्षवाप्‌ । गोपायंश च ध्या 
शागब्ण च। ६७ ते सवा रक्षस्तु ने दया गोपायस्तु_ तेभ्यो नमस्‌ तेभ्य: 
स्याज | ४५. जीपेश्य्स रबा समुदे गयुर इन्द्रो घाता दघातु सबिता 
प्रम्याण | साजपा शा) सर 77८ 2 मेडन छहमामरि ] ०5», भा 
पा सके सयागर ग सवा। | बाय का कि हा घाशि प्राण फथा म्या। । 
बय खा आदुस्या' बसया भारतु छू एस्द्राग्नी ग्यसनये | १० उसे छा 
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शौर उत्‌ प्रथिवी उत्त्‌ प्रजापतिर अग्रभीत्‌ । उत् त्वा मृत्योर ओषधयो 
सोमराशीर अपीपरन्‌ | १८ अय॑ देवाः इहेवास्तु अयम्‌ साउमुन्न गा५दू 
इतः | इस सहश्रवीयंण मृत्योर्‌ उत्पारयाससि | १६. उत्त त्वा मृत्योर 
शपीपरं सं घसन्तु बयोघसः | मा त्वा व्यस्तकेश्यो सात्या अघरुदो 
रुदन्‌ | २० आह्यार्षम्‌ अबिदं सवा पुनर आगाः पुनणवः | सबोद्ध: सब ते 
क्लुः सबम्‌ भायुश्‌ च तेडबिद्मू । २१. व्यवात्त्‌ ते ष्योत्तिर अभुद अप 
त्वत्ू तमो अक्रमीतू। अप सखद मृत्यु निऋ्रतिमू अप यच््स नि 
दध्मसि | 
४॥, झस्यु देवता को नमस्कार । प्राणापान इनकी कृपा से छारीर में 
विहार करें| यह प्राण्याग फी दयांकावाऊछा पुरुष सूर्य के भागरूप प्रथिची पर 
प्राण और प्रजा से युक्त हुआ निवास फरे। २. भग ने मृषर्छा में प्रवेश फरते 
हुये इस पुरुष फा उद्धार किया है। पन्द्रमा और मरुतों ने भी इसकी रक्षा को 
है, तथा इन्द्रारित ने भी इसे रक्षार्थ स्वीकार फर लिया है। ३. दे भायप्काम 
पुरुष | तेरा प्राण इस दारीर में रद्दे । तेरी भायु औौर मन भी इसी में रमा 
रहे | भघोगत्ति के पाशों में देंघे हुये छुपे हम सन्न्रूप घाणी द्वारा छुड़ाते 
६।७, हे पुरुष [ तू मध्य के पाश से निकल; इसके घन्धर्नों फो काट दे, 
अग्नि और सूर्य के दर्शन से रहित न हो भौर प्रधिधी फो भी न र्याग। 
५, है पुरुष | अन्तरित्त में श्वास छेनेवाले घायु तेरे लिये सुखमय हों) जछ 
तेरे छिये पीयूषवर्धक हें; सूर्य तुछ्ते सुख देनेघाले ताप से तपें। र्त्यु देवता 
की दया से तू मरण से 4चा रद्द । ६. दे पुरुष ! तू रृत्पु के पाशा से ऊपर ही 
उठे । मे तेरे जीवन के निमित्त जीपधि प्रयुक्त करता हूं । तेरे छिये घछ देता 
हूं । तू हन्द्रियसुख के कारणरूप दारीर पर चद्ता हुआ फद्द कि 'में होश में 
हैं? । ७०, तेरा सन यम की झोर न क्ाय; तू थन्धुरूप मनुष्यों से विरक्त न 
हो | तू पितरों के पास न जा । इन्द्रादि देवता सब भोर से छेरे घारीर की 
रचा करें | ८, पित्तरों के सार का ध्यान न कर | पे मत्त हुये भी सुझे फिर 
न लौटकर जाने के छिये के जा ध्फते हैं। पू धन्‍्धकार से निकछकर प्रकाश- 
रूप ज्ञान पर णारूद हो | हम तेरे हाथ फो पकछते हैं । ५. है पुरुष | यम 9 
के मार्ग रचक फाछे तथा श्वेत दोनों श्वान तुझे धाघा न दूँ । घू उन कुर्ततों का 
ग्रास न होता हुआा यहाँ था। विषयों से निवृत्त होफर यहाँ निवास मत 
कर । १०, है पुरुष | तू मतकों के मागे फा छनुसरण न कर, यध्ध भयक्कर 
मार्ग र॒स्यु से पूष नहीं जाना जाता । तू मरणात्मक्ष सन्‍्द्रा को प्राप्त न हो 
यम का शुह्र भयावह है और एमारासार्ग भय से मुक्त है। ११. णो वशछवानलछ 
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घलों में रहते ह£ थे तेरी रफा फरे। धाह्मानीय भरिन भर वेश्वानार भगिनि भी तेरी 
कया करें । हैं रा की फामनावाले पुरुष [ वेघुव भगिन सी तेरी हिंसा म फरें । 
१२. फ्रापाद लिन)? तुप्ते शपना शादार न मानें | व्‌ संकछुकम भामक भगिन 
पे मी दूर ऐ रह । सूर्य, चन्‍्त्र, शाफराप, शन्‍्तरित् और प्थियी भो तेरी रफ्ा 
परे । $६**पोष, प्रतियोध, धस्यष्न, धनिद्वा, गोपायन, और जायुति फ्षि 
तेरी रद फरं । ६४. थे घोध भादि सेरा पाछन फरते हुये तेरी रणा करें। 
इन देंयमार्मो यो नमस्कार यह हप्प स्वाहुन हो । १५, घायु, एस्ड्र, पाता, 
भौर धृ्य हुछते सध्यु ० मुप्य से निकाल कर तेरे पुन्नादि को दें। प्राण भौर 
धम्ठ नेरा र्पाग मे फरे । तेरे प्राण फो हम बुछाते हैं। १६, जग्स नामक रापस 
मषणार्ध तुछ्ते न भ्राप्त फो । राध्तम फी भिह्ठा भो तेरे पाप्त न पहुँचे छौर भज्ान 
मी तेरे पास न रहे । 4०७ छाता, धष्टाचसु, हन्द्र, भरिन भाकाश और एथियी 
एसे मत्यु के मुप से निछार्टे । प्रभापति तुछ्ते मरण से बचायें और ौपषधियाँ 
तेरा पीपग करें । १८, है देवशण | यह पुरुष इसी छोक में रहें, स्घर्ग न 
ज्ञाय । हम शरपन्ध प्राक्तिषाछी रफ्ा साधन द्वारा इसे भृरयु के पाष्ष पे खींचते 
६॥ै। १९, है भायुष्कामी पुदप | जायु का पोषण करनेवाछे देवता मुझे घारण 
करें*१। तेरे परधुर्भो की गियाँ वाठ पोछफर भश्रपात न फरें। तेरे घानवव 
भी एन मे रहित हों । २०. ऐ पुरुष | मैंने तुझे खश्यू के सुख्र से सींचकर 
पाया है । तेरा पनर्शन्म हुमा है, श्तः तू पुन! नघीन हो एया है। तेरे छिये 
सौ धर क्षाय प्राप्त कर छी है । शय तेरी सय एन्द्रियाँ णपने अपने कार्य में 
सदम हों। ११, ऐ यंतन्पसाहीन पुरुष | तेरा क्श्ान मिट गया; धन्धयार 
दूर हो! गपषा | इस मेरे पास से पाप देवी निम्न/नि को भौर प्रार्णों का दर्ण 
परमेयाती सृत्प पो दूर छर चुद है । कक तेरे याय्षाम्यवर के सभी रोध नष्ट 
है। छुट हैं ।! 
( १२ ) अधर्वचेद ८.२ 
2 आर्य दृमाम छमृतस्य श्ुष्टिम अल्छियमाना जरदष्टिर अस्पु 
ने। छसे ते जायू: पुनर आ भरापि रजस समो मोपगाः सा भर सेप्ठाः | 
२, जीययी परयानिर अभ्मेहि अयाय आ त्वया हरामि शतशारदाय | अब- 
मुराय सृत्युपाशान शणरितं द्रामीयः आयुः प्रतरं ते दघामि | ६, बातान, 
पे प्राणमु छाविय सुयोच पल्षुरुझद तव। यत ते सनस त्ययि नद 


४१ पद्षि तीन प्ररार ४ है : ह्याद, धामाद, औौर पशीयम । दैगिये 
साए० ध० ह१ै,है७ | 
१४ हेहिये शगते सूरत का भौपा मन्व । 





उद्धृत कुछ स्फूट सूक्त 8२६ 


धारयामि सं वित्स्व अंगेर बद जिह्वयाउडलपम्‌ | ४. प्राणेन त्वा ट्विपदां 
चल्लुष्पदाम्‌ अग्निमू इब जातम्‌ अभि स॑ घस्ामि | नसस्‌ ते मृत्यो चक्ुषे 


नमः प्राणाय तेडकरम्‌ । ४. अय॑ जीवतु सा म्ता ह्सं समीरयाससि | 
छृणोमि अस्मे भेषजम्‌ सत्यो मा पुरुष वधीः। ६. जीवल॑ नघारिषां 
जीवन्तीम्‌ भोषधीम्‌ अहम्‌ | त्रायमाणां सहसानां सहस्वतीम इृह हुवे 
अस्मै भरिष्टतातये | ७. अधि ब्रृहि मा55रमथाः सजेमां तवेब सन्‌ स्- 
हाथा: इद्टास्तु | सवाशर्वों मृडतं शर्म यच्छुतम अपसिध्य दुरितं धत्तम्‌ 
आयुः | ८, भस्मे मृत्यो अधि ब्रद्दि इस दयस्व उद इतोड्यम एतु। 
अरिप्ट: सवोद्गः सुशुजू जरसा शतहायनः आत्मना भुुजम्‌ अश्नुताम्‌ | 
६. देवानां हेति. परि त्वा ब्रणक्तु पारयामि त्वा रजसः उत्त त्वा मृत्योर 
अपपरम्‌ | आरादू अग्नि क्रव्यादं निरूहन्‌ जीबातवे ते परिधि दधामि | 
१९०. यत्‌ ते नियान रजसम्‌ मृत्यो अनवधष्यम्‌। पथः इस तस्मादू 
रक्षन्तों श्ह्मास्मे ब्म कृण्मस। ११. छृणोमि ले प्राणापानी जरामू 
रुत्युम्‌ दीघेम्‌ आयुः स्वस्ति | वेबस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतांश्‌ 'चरतो5प 
सेघासि सवोन्‌ | १२. आराद अरातिम्‌ निऋतिमू परो प्राहिं क्रव्यादः 
पिशाचान्‌ | रक्षो यत््‌ सब दुभूत तत्‌ तमः इवाप हन्मसि | १३, अग्नेस 
ते प्राणम्‌ अमृतादू आायुष्सतो बन्चे जातवेद्सः | यथा न रिष्याः अमृतः 
सजूर असस्‌ तत्‌ ते क्रणोमि तदू उ ते समृध्यताम्‌। १४. शिवे ते स्तां 
द्यावाप्र्थिवी असन्तापे अभिश्रियौ | शं ते सयः आ तपतु शं बातो बातु 
ते हृदे | शिवाः अभि क्षरन्तु त्वा आपो दिव्या: पयस्थतीः | १५. शिवास्‌ 
ते सन्त्व ओषघयः उत्‌ त्वाउडहापेम्‌ अधरस्याः उत्तराम्‌ प्रथिबीम्‌ अभि | 
तन्न त्वाउडदित्यी रक्षताम्‌ सुर्योचन्द्रमसाव्‌ उभा। १६. यत््‌ ते घास! 
परिधान यां नीविं ऋणुषे त्यम्‌ | शिव ते तन्वे त्तत्‌ कृण्मः संस्पशें5रूदणम्‌ 
अस्तु ते | १०. यत्त्‌ छलुरेण स्ंयता सुतेजसा पप्ता घपसि केशश्मश्र | 
शुम्भन्‌ मुखम्‌ सा नः आयु: प्र मोषीः | १८. शिवी ते स्तां ब्रीह्षि-यबाब्‌ 
अबलसाब्‌ अदोमघी । एतो यच्टम वि बाघेते एतो मुख्वतो अंहसः | 
१६. यद्‌ आश्नासि यत््‌ पिबसि घान्य कृष्या' पयः। यद्‌ आय॑ यदू 
अनाथ सब ते अन्नम्‌ अविष॑ कफ्रणोमि। २०. अहे च॒ त्वा रात्रये च 
उभाभ्याम परि दक्षसि | करायेभ्यो जिघत्सुभ्यः इमम्‌ मे परि रक्षत । 
२९. शतं ते अयुतं हायनान द्वे षुगे त्रीण चत्वारि क्ृण्मः। इन्द्राग्नी 
विश्वे देवास ते अनुमन्यन्ताम्‌ अहृणीयमानाः | २२. शरदे त्वा हेमन्ताय 
घसन्ताय प्रीष्माय परि दझमसि | वषोणि तुश्यं स्थोनानि येघु बर्धन्ते 
भोषघीः | २३. सृत्युर्‌ ईशे द्विपदाम्‌ मृत्युर ईशे 'चहुष्पदाम्‌ | तस्मात्‌ 
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स्वापर्‌ सत्योर सोपस्तेर्‌ द्धरामि स सा विभेः। २४. सोषरिष्ट न मरि- 
प्यक्ति न मरिष्यसि मां बिभे:! न वे तत्न म्रियन्ते नो यन्ति अधर्म 
तमः। «». सर्वो वे तत्न जीवति गौर अश्वः पुरुषः पशुः। यत्नेदम्‌ 
त्रद्म क्रिते परिघिर जीवनायकप्‌ | २६. परि त्वा पातु समानेभ्यो 
अभिचारात्‌ सबन्धुभ्यः | अमग्रिर मव अम्ृतोी अविज्ञीबों मा ते हासि- 
पुर्‌ असबः शरीरमू | २७. ये सृत्यत्ष॒एकशर्ते याः नाप्टाः कतिताय्या: | 
मुखन्‍्तु तस्मात्‌ त्वां देवा: अग्तेर्‌ वश्वानरादू श्धि । २८. अग्ने: शरीरम्‌ 
असि पारयिष्णुः रक्षोद्दाएसि सपत्नहा | अथों अमीब-चातनः पूछुद्गुर्‌ 
नाम सेपजम | 
"१, है क्षाटष्कझ्ामी पुरुष | हमारे द्वारा की हुई भम्ठतर्व की भनुसूतति 
फ्र । पह भरन्‍्यों द्वारा दिल न की का सझे भौर पृद्धावस्था तक स्थायी रहे । 
सू रज् भौर तम को प्राप्त न होता हुआ भह्ि्तिम रह | तेरे छिपे में मुस्यु द्वारा 
श्पटइस प्राण और जायु फो पुना प्राप्त करता हूँ। ३. है पुरुष | तू हमारे 
मासने धोदा हुआ जीवित मनुष्पों की चेतन्पता को प्राप्त हो | तू निन्‍्दारहित 
ह्यरादि रोगों का ध्याग करता हुआ प्राप्य हो। में तुप्तमें दीघे सायु की 
स्थापना फरता हू । ३. है पुयप | अपने ही भाधयमूत यायु से मैंने तेरे प्राणों 
फो पा छिपा दै । सूर्य से तेरे नेश्र को पा छिया है (११९ तेरा हो मग मृत्यु 
के घस्रप सिकछ गया था झसे तेरे देंह में पुन प्रथिष्ट करता हूं। घू सर्वाह्- 
सम्पन्न होकर स्पष्ट घाणी यो । ४. है पृरुष ! जमे झग्नि फो म्ृप्त फी थायु 
से प्रश्यत्दित करते हैं चपे ही तुझे सप प्राणियों के प्राणों से प्रभूत, प्राणवान्‌ 
फाता हूँ । मस्पो | सेरे प्राणवर शौर मदन शक्ति को भमस्कार। ५, यह 
पूयर मश्यु हो प्राप्म मन हो | एस एसे सचेष्ट ऋाये हैं । है मुध्यो | त्‌ इसे न 
सात ! ६, पाद। नामक जौपधि को में शारिवफर्म के छिये आाहुत करता कु । 
यह शीधतइाधिगी दसा मे छुखनेवास्टी है । में एसे एप पृरप फे क्षम सत्य 
गे पिमिल प्रडण याता हू ।७ ऐ ज्यों! हमे दिधित करना प्रारश्भ न 
हह। | यह हुर्दारा ही है, भग एसएई प्रा्णों का शरण मत फकरो। यहा इस 
एथियी पर संद प्रशार दी गधि परे । है मय, छा] हसे सुप्र यो; इवक 
वायादि कायी हो दूर एा हम आए गे बमाओी। <, हू सूर्यों | एसे कयता 
शूवाराय रहा व हुए बेर झूपा एगो । घद गारजहीम शीत सप शलगा से सापत्न 
हैं ॥ पह पृदावस्ण हो झाष्ण होगा कण दागायु हो । ९. हे पराष | येयगार्भों 
वा >प् हुछ पा ? परे, दे सेरी हिंया से बह । में तुछ्ते खश्यु थे बचाता हू जी 
सौपयाडी अपर दो प्र रहना है । तेरे सीपन $ मिमित्त देवपन अरिन 


मा हु 


दुबई दही है 
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फी स्थापना करता हूं । १०. हे म॒स्यो | तेरे रज्णेसय साग का घषण करने में 
कोई समर्थ नहीं है | इस मूर्णिछुत परुष की ऐसे मार्ग से रक्षा करते हुये एम 
इस मन्चरूप फवच फो घारण कराते हैं । ११. है भायुष्फाम परुप ? तेरे देह 
में प्राणापान को स्थित करता हूँ। तेरे छिये दीघ भायु*” करता हुआ तुछे जरा 
मुध्यु से भस्एृष्य पनाता हैँ । से यम॒दूतों को सन्त्रशक्ति से दूर करता हुभा 
तेरे छिये स्वस्ति करता हूँ । १२. हम पाप देवता निऋति फो हदिपित करते 
है। मांस-भक्तक पिशार्ो की हिंसा फरते हैं । राढसस्व को नए फरते हैँ भौर 
अन्धफाराचरण को दूर फरते हैं। १३, दे पुरुष | निःऋंति के द्वारा तेरे प्राण 
पहृत्त हुये हैं । में भसृतरव वाले णरिन से तेरे प्राण को माँगता हूँ । त जिस 
प्रकार म॒स्यु फो प्राप्त न हो में वेसा ही शास्तिकर्स करता हू । पद क्षस तेरे 
लिये समुद्धिकारी हो। १४. हे वारक | तेरे लिये भाकाश्-प्रधिधी संगलमय 
और श्राव्ृद्धि करनेवाले हों । सूर्य भी तुझे सुखी करनेवाछा ताप दे । वायु तेरे 
अनुकूछ घ्ँ । जछ स्वाइयुक्त और फ्ल्याणक्ारी होता हुआ प्रवाहित हो। 
१५. है याछफ | च्रोहि भादि भोपरियों तुझे सुखी फरें। तुझे नीची पृथिदी 
और उत्तर प्थिवी से ठदृछस किया दै। सूर्य-चन्द्रमा/ तेरे रघक होँ। 
१६. दे घाछक [ तेरा ठकनेवाष्ठा वख्र है ठसे त्‌ नीदीं करता है। तेरे 
चस्नों को हम सुखदायक घनाते हैं। वे फोमछ स्पशवाछे होँ। १७. हे 
संस्कारक | छय सुम सुन्दर भौर तीचण उस्तरे से शिर भौर मुख के 
चालों को मूँडलें हो तथ गोदान ठपनपन भादि सस्कारों को प्राप्त हुये 
साछक के मुख फो तेशस्पथी बनाओो। एसारे पुत्र की क्षायु मत छीनो। 
३८. है धाछफ [ तेरे भक्तण करनेयोग्प भ्त सुखकारी हों। यह तेरे शारीरिक 
शक को क्षीण न फरें । यह धान जी छिर को प्राप्त रोग के घाघक हैं । यद्द इस 
चाछक की पाप परे रद्दा फरें । १९, दे वाछक | घान्य को तुम कठिनाई से सेचन 
फरते हो भौर दूध के समान अन्न को पीते प्ो। तुम सरलता से भक्षणयोग्य 
शक्ष का सेवन फरते हो। में तुम्हारे सघ प्रकार फ्रे झरन्‍्नों को विपरद्दित करता 
हूँ । २० ऐ थबाछफ | एम तुशे राज्याभिमानी देवताभों को रछा के 
मिमित्त सॉंपते हैं । हे सच देवताभो, तुम छहस घाकक फ्रे धन का 
प्पह्रण करने चाले तथा भक्तण-कामनावाछे प्राणियों से रझ्या करो । २१. है 
घालऊक ! दम तुनझ्ने घत्तायु करते है । हम तेरे छिये दाम्पत्यरूप पुक युग, संत्तान- 
रूप द्वितीय युग भौर एससे भी लछ्िक युगो्“ को कहते हैँ। देवगण ह्ृप्त 

8२१ देदो में चन्द्रमा को अपदित्यो में से एक नही माना गया है । 

धर यहू कह सक्ना कटित है कि इस शब्द से क्‍या क्षवधि व्यवत्त की 


गई है 


॥:4:24 ऋग्वेद और अथर्षवेद से 


कै 


मिवेदून पर झन्ृमति थें । २२. है याछक | रचा के किये हम तुझे शरद 
हेमन्त, घमनन्‍त, भौर प्रीप्म ऋतुओों के भर्षण करते हैं। वर्ष के तीन-सौ पेसठ 
दिन तुछे सुख देनेवाले भौर ग्रोपधियों की भी द्द्धि करनेवाले हों । २४. स्प्यु 
दुपाये, चौपाये जादि समी प्राणियों के स्वासी हैं। मैं ठस स्युरूप ईशर के 
पाष से मुप्ते मुक्त कराता हूँ । सत्ता मृध्यु से भयभीत हुणथा तू सय को श्याग । 
२४, है पुरुष | चू झृस्यु का सय न फर | हस शान्तिकर्म फे फारण मनुष्य 
मुस्यु पे बच जाते हैं; उन्हें मृष्छा नहीं होती | शातिकर्स को फरनेवाछे भीचे 
के छोफों में स्थिप्त लम्घकार फो प्राप्त नहीं होते । २५, जहाँ राषस-पिशाचादि 
फो रोकने फे परक्कोटे के रूप में शान्तिकर्म किये जाते हैं वहाँ गदादि पद्च भौर 
मनुष्प सघ प्राणमय रद्दते ६ । २३६. है शान्तिकस के एरएक् पुरुष | मेरा कम 
मुझ्ते सघ भोर से रक्षित फरे | समान पुरुषों, समान याघर्चों भावि द्वारा किये 
गये धामिचाराहि से यह शान्तिकम तुछे पाये । तेरे चक्ु भादि प्राण तेरे देह 

न निकटें; घू दीर्घनीवन प्राप्त फरे | २०, पक सौ मस्यु हैं, भौर नाप्ट्र 
दाक्ति हैं; एनफो पार नहीं किया क्षा सकता । हन सथ्यु भर नाप्ट्रा से इन्द्रादि 
द्रेवता तेरी रदा फरें भौर थे दछ्ते चेश्वानर अपक्‍्ि थे भी यचार्थे । २८. है पूतवमामक 
घृद्ध | तू शप्ति का पारीर है; त्‌ राक्षतों भौर पाुर्मों का संद्वारक है, त रोग- 
मसाह्ाफ और ओोपभिरूप है । यह पूतद्र हमारी फामना फो पूर्ण करे ।! 
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खण्ड २३ 


तक्तों के वर्णन के अलुसार बेदिक युग के समाज 
ओर जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ 


ऋग्येद के शपने भनुवाद ( भाग १, ए० ४० मौर बाद) भाग ३, छु० 
१७ और याद; भाग ६, छए० १४ भौर याद ) की प्रस्तावनाओं में प्रो० विछसम 
ने सको से ऐसे अनेक स्थछ उद्छत किये हैं जो भारत के निचासियों की 
सामाजिक भौर राजनीतिक स्थित तथा सूक्तों फी रचना के समय में इन 
छोरगों द्वारा की गई सभ्यता की प्रगति के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत 
खण्ड में में हसी विषय पर और अधिक विवरण देने का प्रयास करूँगा। यहाँ 
मैं विछसन द्वारा पहले ही विवेचित सामग्री की उपेष्ा न करते हुये सूक्तों में 
मिछी भौर ्धिक सामभी दूँगा । 


यह नहीं कहा जा सकता कि भष्ययन के घिपय से सम्बद्ध साक्षात्‌ तथ्य 
मान्न ही हस घिषय की पूरी-पूरी जानकारी देते हैं। समान विफ्य भी, जेसे 
देवों की प्रकृति, उनके आवास, घेषाभूषा, छलंकार, रथ, भायुध दृष्यादि को 
भी स्पोत्ताओं की सामाजिक स्थिति का च्योतक माना जा प्रकता है क्योंकि 
घाम्मिक प्रगति के ऐसे स्‍तर पर मनुष्य विशेषतः देवों को स्वयं भपनी ही 
कछपना तथा स्थिति के कनुसार एक विराटू णौर णादर्श रूप में प्रस्तुत 
करता है । 


(१ ) घेदिक लोगो का देश; उनके प्राम ओर नगर 


चेदिक छोग मूछतः भारत में सात नदियों के देश में, जो क्षाज का पंजाब 
है, भाकर घसे थे | किन्तु ये क्रम: पूर्व तथा दक्षिण की भोर फेलसे गये । 
ऋग्वेद ४.६६, १८ में सरयु के उस पार ( निःसन्देह पूच की भोर ) रहनेचाछे 
दो शन्नुभों का उबछेख है ( उत्त त्या सद्यः आर्या सरयोर इन्द्र पारतः 
अणबिश्ररथाउइवघी: ) । भौर जधिक विदरण के छिये मैं प्रस्तुत कृति का 
दूसरा भाग ठेखने का परामश दूँगा। यह देश निःसन्देह जंशतः कृषित था 
जेसा कि हम कृषि के बहुषा मिलनेवाले सन्‍्दर्भों से देख सकते हैं। किन्तु, 
सरभवत्तः इसके विशाछ भूमाग भव सी वनाण्छादित थे जिनका कभी-कभी 
टएलेख मिछता है। देखिये ऊपर करिन द्वारा वर्नों फो भस्म करने का सन्दर्भ 
तथा अरण्यानी को समर्पित सृक्त । 


१८ सृ० सं० उ० प० 


९१४ सूक्तों के वर्णन के अनुसार बेद्क युग में 


देना दि जाम के इमरे पयप में भी भारय के उत्तर-प ग्ेमी, प्रास्त भौर 
पताए से है, प्माडियों से दूप रू घेतों में, जहोँ की सूसि उ्देर तथा पापाण- 
रण्लि है, सफ़ान सिःपण्रेंह सिद्दो के पनाये जाते थे । )े गो दा धरायवेदु के 
एम स्थ्ों एर उगलेख है: ३ ११४,$ ( विश्वम्‌ पुष्ठर अस्मिस्‌ आामे अना- 
त॒प्म ) १.४४,१० (आस प्रासेपु अबिता); $.१४९,४ ( गाव: इंच 
प्रामम ); कौर १००.१४६,१ ) 
मगरों लौर परों का भी मिरय ही उए्शेय समिकता है । एक स्थान पर यह 
कहा गया है कि एन्द्र ने विवोदाप के लिये पत्थर के पने सो परो को नष्ट किया 
( २.६०,२० : शनप्‌ अश्मन्मयीनाम्‌ पुरापू इन्द्रोबि आस्यत्‌ | दिवोदा- 
य दाशुपे )। पदि दम यही सान छें फ्ि इनसे असुरों के प्श्तरिध्दीय पुर्रो 
का सांय ॥ ( तुछ्ी० १० ६७,३६ ) मो भी हम हन्हें इस वास का प्रमाण 
मान सह्तते हैं कि हस पुरों दे पापाण-निर्सित प्रार्प प्रथ्चित्री पर भी थे; कौर 
घष् स्थिति पेसे दुन्चों छ छिये अपमाष्य नहीं थी जो पहाड़ियाँ के भिषरट पेपे 
स्‍स्पानों पर स्थित थे शो पाषाण प्रचुश मात्रा में उपलब्ध था। पोह्ठे के परों का 
घागवेद के हम स्थानों पर रफ्लेंप है । $ ७८,८2८; २ २०,८; ०.२०,३३ ७.३,७; 
७,१५,१७; ०७ ९७,१; ८ ८९,८; १० १०१,८, णहाँ सन्दर्भ या मत्ो खाफ्तणिक 
सपया विशयुदध एायपनिक् तथा पुराक्थरसक है । शहझुत्ी पुररों का १.३६४,८; 
७,६४ में वफ्टेप है; धीर यदादि हनएी देवों हात। प्रदत्त सु्षा के माध्यमों 
क पुष्ठ शावनिक् भादाय में है चर्ण फी गई है, सथापि ये निश्चित रूप से 
पेम पूर्त हो संघूचिय छाते हैं शिग ६ चारों जोर उप समय खनेक समानान्तर 
प्राचीरं शिमित होती थीं । 
(२) घामिफ पूजन 
पारफ को यहाँ दघवमा कानी चाद्िियें क्रि पाह छपर बर्णिश भारत में 
३६००० यर्ष था इससे भी पदछे के ससप में नियास फर रहा है। ठस पमय सफ 
भारताय लाये सपने रुप मे कुद् पमप प्रध से पूरी सरह पंप घुछे थे धौर 
उठे दे! रूपया युद्ध रागते एगे थे, यद्यपि उन पर सनाप ज्ञाति के बर्पेचाकृत 
सबिकसित घर ८ खनुयापी पसे पर्या लोगो फे लाफ्रमण होते उद्दते थे जो 
पहले शारी ऐप है निधामी थे सौर स्यभावता घा्पों की भ्ाफरागफ् सान फर 
शममे एप धौर शय राह्ते थे । अपनी ओ्रेएता ह$ प्रस्ति श्ागरूफ तथा लपनी 
रहते पश दाह देखो में हद शारता रघारे वाडे क्यर्थ भावियासी भातियों तथा शनफे 
हपरइ्य सब्टिहिद फूप्यों शादि वो एणां सपा आपका से मेरे थे । लम' दम 


न रे न नोपकी ज+  + लजमक को नर 





पी क्ाहाणों में 'हृठ्शा का वेदियों फे निर्माण के लिये सझपमर 
फ्ल्ल घिलता है । 


सभाज और जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ 95४ 


यह फएपना फरेंगे कि भारयों की एक छोटी सी सीमावर्टी बस्ती एक ऐसे वन फरे 
किमारे स्थित है जिसके कुछु भागों को काटकर कृषि फ्रे योग्य घना दिया गया 
है। यहाँ की घमसंण्या में पर्याप्त विष्मार हो छुका दे भौर ( लेला कि हम 
भौर भागे देखेंगे » हममें श्रम का भी एक विभाजन बहुत समय से बिफ- 
पघ्ित हो 'खुफा है । अधिक दार्शनिक तथा विचारशील वर्ग अघ देवों की 
उपासना पूजा में छय धया है; सप्लुदाय फे भघिक्र उत्साही भौर थुद्ध करने से 


समर्थ छोर्गों ने शेष के ऊपर भपना प्रञ्ञ॒त्व स्थापित कर छिया है; अधिकांश 
छोग अप पशुपाक्नन तथा ष्यवप्ताय करने छगे हैं ; क्षप कि समीपस्थ पथरों फी 


निरन्तर घढ़ रह्दी संख्या को हूस विकासशीछ समान्न में या तो दार्सों के रूप 
में भ्यवा निम्नतम वर्ग के धमिक्तों फे रूप में समन्धित कर छिया गया है। 
चन से होकर सनन्‍ध्या समय घर को छोटते समय पुरोद्धित परिवार्रों फा 
एक सदस्य, थो साथ ह्वी साथ कवि प्रकृति का भी है, ऐसे भावों फा भनुभव 
करता दे जिनका ऊपर उद्छ॒त भरण्यानी-सूक्त में वर्णन किया गया है। देवों 
फो प्राप्त फरने के छिये तथा उनका सम्पूर्ण प्रचक्तित संस्कारों द्वारा पूजन करने 
फे लिये उत्घुक घद्ठ धक्सर राध्रि में भी जाग फर देखता रद्दता है ( उसे इस 
समय पास के वर्ना में रहनेवाले भादिवासियों के, भथवा उन राछर्सो के, न्िन्हें 
उप्तक्ी फहपना चतुदिक्‌ भन्धकार में निवास करनेघाछा सानती है, जाक्रमण 
फी भाशंका भी वी रहती है )। वह एस समय उन देधताओों के चिह्ों फो भी 
देखता रहता है जिन्हें घट्द दिन में देवों के प्रकट दोने का थश्ोत्तक मानता है । 
ऐवे देवताभों, भशम्वियों भीर उपा, को सम्बोधित सूकफ्त, फम से कम वह्द घृक्त 
जो उपा के भागमन «को नमस्कार करते हैं, केवछ भक्तिमामन्न से नहीं 
बढिकि राहन काब्यास्मक अनुभूति भौर एक कोसक कएपना छाक्ति से उद्धूत हैं। 
सबसे पहले भश्विद्दन प्रगट होते हैं । हनके प्रकट होने का समय मध्यरात्रि भौर 
प्रकाश के सर्वप्रथम प्रस्फुटन के बीच माना गया है; भौर इनके कश्िपत मागय- 
मन के प्रत्ति उपयुक्त सक्तों द्वारा हर्ष प्रकट किया गया है | सौर तथ जब पू्ष 
में अरुणिम उषा की प्रथम आाभा छछ्तित होती है, फवि के हृदय में उस सुन्दरी 
देवी उपा के लिये भक्ति उस पड़ती है णो प्रतिदिन प्रातःकाल भपने यौवन 
फो नवीन रूप पे प्रस्तुत करती दे । शव पवित्र कर्नि को छशपन्‍न करने फ्री 
तेयारी की जाती है । ज्यॉहि अग्नि उत्पन्न करनेवाछे उपकरणों फो एफ दूसरे 
के सम्पक में छाया जाता है भगित एस्पन्न द्वो जाते हैं। तब अग्नि फा उपासक 
उनकी स्तुति करता ऐ और यह कपएपना करता है कि चद्ध शग्नि सरकाछ एक 
दूत के रूप में जाकर देवों को उपासक्रों द्वारा आायोजित यज्ञ में छायंगे । झीघ्र 
ही भपनी किरणों को फेकता हुणा सूर्य चितिज्न से ऊपर जाता: है और अंपटी 


९शप यूछों के वर्णन के जनुसार बेद्क युग में 


धयोष्ठि से सबफो प्रकाशित कर देता है। हर्पित स्‍्तोता भी तब सूर्य की 
दिमिम्न शपाधियों भौर विश्येषणों द्वारा स्तुति फरने छगता है । प्रीष्म ऋतु में, 
जब दीर्घकरालीन जवर्षण से भूमि निधास्त शुष्क हो जाती है, तब सभी के नेश्न 
ाकादा में पुक्म् होनेघाऊे मेघों की जोर इस जाशा से उठ जाते हैं कि वे 
शीघ्र ही भपनी जछीय निध्नि फी नीचे वर्षा करेंगे। वर्षा-देव पर्जेन्य की स्तुति 
की जाती है । जाकाश के देवता इन्द्र तथा झंप्तावात के देवता मरुतों से भी 
छपने उन कर्मों को सम्पन्न फरने फी स्तुति क्री जाती है जिन्हें स्तोीता उन पर 
भारोपित कर घुका है--कर्याव धन्‍्तरित्त के उन दुष्ट णसुरों का वघ करना जो 
मेघों फो गुहार में छिपा रखते हैं, तथा उनसे जछों फो मुक्त कराना। तद॒न- 
स्तर भन्‍्य देवों, क्यवा उनमें से कुछ छुने हुए देवों का भावाहन किया जाता 
है। स्त॒त्ियों क्र स्तोग्नों के उश्चारण के साथ-साथ छनेक प्रकार की 
हवियाँ भी विभिन्‍न देवताओं के छिये दिन के घिभिसन समर्यों में दी जाती हैं । 
(३) क्‍या घेदिक भारतीय अपने देवताओं की सूर्तियाँ 
यनाते थे १ 

प्रो० मेफ्ससूलर ( चिष्छ, १ ६८ ) इस प्रश्न का नकारास्मक उत्तर देते 

है। णाप कहते ४ कि : “वेद का धर्म मूर्तियों से परिचित महों है। भारत में 
मृर्तिपुणा एक परयर्ती पिकाप्त है जिसमें हम णादुश देशताओं की पूवंग पूजा का 
पूफ बाद का पतन देखते हैं ।? दूसरी भोर डा० यॉछेनसेन सर्क्ों में देषों की 
मृत्तियों का स्पष्ट सन्‍्द्रस देखते हैं ( जन्प्ोप्तो० २९.०८७ भौर बाद )। आप 
छिणते ई कि : “देवों के छिये साधारणतया प्रयुक्त संज्षा (दिवो नरस”ः अथवा 
माय नर्स! से और 'नुपेशस/* 7 उपाधि से ( कऋ्वेद ६.४७,७५ ) हम पहद 
निष्कप , निकाछ सकते हैं कि सारतीय केषद्ध क्यपतना में ही अपने देवों को 
मानय साकृसति से युक्त नहीं करते थे घए्िकर उन्हें एक इन्द्रियप्राद्य रूप से भी 
प्ररतुग करते थे । दस प्रकार, ऋग्येद २.६३,९ में रुद् की एक चित्रित सूर्ति 
या पर्णन है : स्थिरेसिर अम्ठझेः पुरुरूपः छग्नः बच्रस शुक्रेमिः पिपिशे 
दििण्य' , "बहुरुपवाएे, रृढ़ धारीरयारे, विश्राल, पीतग्णं रद सुबर्णमय तेज 
थे प्रतादित है 7 ऋगेद १,२०,१३ से ( णहों परुण के समपन्ध में यह कहा 
गया है कि “पक सुयर्ण कषस घारण करके धघइ क्षपभी सप्ययछता में भ्पने को 
एिपा छेसे हैं; और टनके दूस रश्के चारों छोर भेटते हैं? » भो एक इस्त्रिय- 
प्राह्म प्रयुतीकाण शट्िष्ट प्रतीद होता है ।**फ्ससे भी रप प्रस्तुतीकरण या 
सन्देश पक मूति के रूप में ७.०७२,१७ में मिलता है । न मन्वानः एपां 


गा 


कम 40 मकर मलिक सी यिस क कक 
7 दो रॉप पहले हैं कि सामण के अनुसार इस शब्द फा ध्य 'मनुप्य- 
कर से युक्त' है। 


समाज और जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ ४8३७ 


देवान्‌ अश्व ( प्रो० मूछर सथा 'भाफेवत दोनों के संस्करणणों में “भइछा? पाठ 
है)। यहाँ यद प्रतीत होता है कि मरुतों का उनके देवरूप, मर्थाव्‌ मूर्ति से 
विभेद किया गया है ।” “साथ ही, सामान्य भिश्यक्ति वेपस तन! के रूप 
में हमें हम प्राचीनतम साथा में ऐपेसी अभिष्यक्तियाँ मिछती हैं जो उपयुक्त 
रूप से देवों की मूर्तियों की ही चोततक हैं ।” इसी मत फी पुष्टि में औौर भी 
यहुत्त कुछ फट्दा गया है | सम्भवतः एन प्रसाणों की सार्थकृता के सम्बन्ध में 
कुछ फहना ठस समय तक अपरिपक्व होगा जब तक यह न देख छिया जाय 
कि विपक्ध को भोर क्‍या फहना है । 
(४ ) राजा और राज्य 
राजाओं का सूर्कों में खक्सर ही उतकेख है। १.४०,८; १-१२६,१; 
६.४३,७५; ५,३७,४; १०.६६,४, हस्यादि। १$,८७,८ में मरुनों को राज्ार्शों के 
समान फहा गया है ( राजान:ः इव त्वेष-सन्हृशः )। भायों द्वारा अधिकृत 
भूभाग निःसन्देह विभिन्‍न जातियो* और छकनेक राष्यों में विभक्त था। 
ऋग्वेद १.१२६,१ में एक भाष्य नामक राजा फी प्रदास्ति है जो सिन्धु नदी 
के तट पर राज्य करता था ( अमन्दान्‌ स्तोमान्‌ प्रभरे मनीषा सिन्धाब्‌ 
अधि छियतो भाव्यस्य | यो मे सहस्तप्‌ अमिसमीते सवान्‌ अतूर्तों राजा 
श्रवः इच्छुमान: ) । <.२१,१८ में चित्र तथा अन्य राजप्रमु्नों का सरस्वती 
के निकट निवास करनेवार्छों के रूप में उक्छेख है ( चित्र: इदू राजा राजकाः 
अन्यके यके सरस्वतीम्‌ अनु ) | यद्द कहा गया है कि दस राजार्भों ने 
सुदास के विरशद युद्ध किया ! ७,६६,३; ७.८३,६ और घाद । ऋणग्येद में सनेफ 
छन्‍्य राज्ञार्मों के भी नाम भाते हैं। चाहे एक दूसरे पर भाक्रमण फरने के 
छिये या मेन्री सम्पन्ध के छिये, राज्माओ के मिक्षन फा उर्छेख है ः १०,९७,६ 
( राजानः समिताव्‌ इव ) | ७.१८,२ सें यह कछ्दा गया है अपनी परिमियों के 
साथ इन्द्र; भथवा एपोतपियों के बीच रहने के समान अपनी पत्नियों के घीच 
रहते हुये इन्द्र का उक्लेख है ( राजेव हि जनिश्निः क्षेपि एव अब द्युभिः ) 
जिससे राजार्शों में बहुपस्नीस्ष के प्रघछन का संकेत मिछता है। १० ४०,४ में 
यह कहा गया है कि भश्विह्ञय यज्ञ में राजाओं के समान भाते हैं ( राजपुत्रे- 
व सवनाउब गच्छुत; )। नय २४१,५; ५.६१२,६ और ७.८८,५ में यह 
कहा गया है कि मिन्न और चरुण सहस्र स्तम्मोधाछे और सहस्र द्वार्रों चाले 
महान प्रासाद में रहते हैं सो हमें मानना होगा कि यहाँ कवियों ने राजप्रापाद 
का पुक भतिरंक्षित चर्णन ही किया है ।९* इसी प्रकार हमे ३.२०५,३०-१६ 
5५ अवे० ६,१२; और ९.६। 


शव सूक्तों के वर्णन फे अनुसार बेदिक युग में 


में भी सुदर्ण-फ्वर्भो शौर परिघानों फो भाग्ण लिये दथा छपने दू्तों से घिरे एक 
सप्ाटू री समाँति सपने महल में थेढें ददन का वर्णव सी मिछता है णो फिसी 
समपामपिछ राता हे दरपार ६ दृश्य से द्वी प्रेरित है । ऋग्वेद ७.५०,८ से यह 
प्रमीस होना है कि पक छुष्गुरु या राघपुरोहित रखना राजा फे छिये धा्यन्त 
छामपफारीं था, और वास्तव में दम देखते दें कि राजा्ों फी दानशीफता की 
मनझे पुरोहियों या ऋषियों ने शनेक घूक्तों में प्रषस्ति फी है (देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ 


का पहछा भाग, भौर झपुमो० १८६६, ए० २०२ भौर बाद, में मेरा लेख जहाँ 
झने नेक राजातों के मार्मो का उतठेप किया है )। इन राजाणों द्वारा भपने 
घाध्यारिमिक परामपा-दाताक्षों फो सहस्तों की संब्या में गाय (५.३०,१२९ 
कौर घाट ), भश्च, रथ, सुवर्ण ( ६,४७७, २९ ), परिघान ( दशास्वान्‌ दश 
फोशान देश बल्लाउघिभोजना। दशो द्रिण्यपिण्डान्‌ दिवोदासाद असा- 
निपम्‌ | दश रथान्‌ प्र्टिमतः शर्त गाः अथबषम्येः अश्वथः पायवे 
दृदात्‌ ), तथा सुधेप्टित दासियाँ ( <.४६,३६ : अघ सया योपणा मही 
प्रमीचीण्शम अश्व्यम्‌ । अधिरक्मा विन्चीयते ) दान की जाती थी, यद्चपि 
एमें पद सानना ही चाहिये कि इन चर्णनों में बहुह अधिक सतिरंजना है: 
$ 5२६,३ भर याद; ७५,२६,२; ७५.६०,१२ भौर घाद; ७,३६४६,८ और थाद॥। 
५,६१,१०३ ६.२०,८; ३.४०,२१ और याद; ६,६४,५ और गाद; ७.६८,२२ 
कौर बाद; <.8,२१ कौर पाद; < ४७,६३९ सौर याद; ८,५,३६० और याद; 
८ ६,४६ भौर याद; ८.१९,६६ मोर बाद, < २५,१३७ और थघाद; <८.२४७,२९ 
भीर याद; ८,४६,२१ भौर पाद; ८,५४,१० जौर घाद; ८ ७०,१४७; १० ३६६,४ 
कर चाद १० ६२,६ भौर याद; १०.९३,१४ और थाद । फिर भी इस बात 
ए। प्रमाण है कि एन राणाक्षों के पास प्रभूत घन था) चेदि के पुप्र, कह ने सो 
प्रापि दी सृप्ररण के समान रफ्ज्यछ दस राशा दान पर दिये थे ( <.५,६८ 
या भें हिरण्यन्सन्शशो दश राक्षो अमंहन )। 
ऋष्येद के पन्‍्त में दो ऐसे घूक्त जाने है. घिममें राजा थी समदि की 
श्धपणा भी गई 8 । ये सूक्त १० १७३ कोर १७४ हैं शिनमें से में पहछे को 
प्रातुत पर रहा हैं :-- 


१०.१०६,१ 7 आ। त्थाउद्ापम्‌ झन्‍्तर एपि धवस्‌ तिष्टाविचाचलिः । 
णिशसु सा सी. पद्मान्तु मा छादू राष्ट्पर अधि श्रशत्त। २. इहेपैधि 
माप, आप्रा; पदत: शयाभासल्ति' | इन्द्र' इबेह धब्स निप्ठ 28 राष्टरम 
छभारस 3, हुमपृ इन्द्रे छदीमरद धर भवेण एविपा। तस्मे सोगों 
धिमान स्मर्म मे प्रक्षणम्पति: । 9. धया धीर प्राण प्रधिवी भवास: 
परशाइसे। भ्रुपं पिश्वत इंयं जसदू भव राजा सिश्ाम अयपम ! 


समाज ओर जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ 98६९, 


#. ध्र॒द॑ ते राजा वरुणो ध्रव॑ं देवो द्व॒हस्पति: | प्र॒वं ते इन्द्रश च अग्निश 
च राष्ट्र घारयतां ध्रतप्‌ | ६. भर भवेण हविषा अभि छोमम्‌ सशा- 
मसि | धथो ते इन्द्र: केबलीर विशों बलिहतस करत | 

“४ ६, हे राज्षन्‌ | तुम राष्ट्र के शघिपति बनाये गये हो | तुम हस राष्ट्र 
के स्थामी घतो । तुम स्थिरमति, अटक्त विचार भौर हढ़ कार्यों को करनेवाले 
होमो । तुम्दारी प्रज्ञा तुम्द्दरे प्रति भन्तुरक्त रहे | तुम्दारे राष्ट्र का भमंगल न 
हो । २ हे राजन्‌ | तुम पंत के समान भटरू होकर यहीं निघास करो । तुम 
हस राज्य से हटना नहीं | जेसे इन्द्र शविचछित रूप से रहते हैं, वेसे ही तुम 
भी निश्चय होभो | तुम अपने राग्य को सुदृढ़ घनाने वाके बनो । ३. इन्द्र ने 
क्षय यक्ष-सामग्री, प्राछ की और इस क्षमिपिक्त सम्राट को भ्रपना आश्रय 
प्रदान किया । प्रह्मणस्पति ने भी हम राजा फो भाशीर्चाद दिया | ४. प्रथिची, 
छाकादा, पर्षत और यद्द सम्पूर्ण जगस्‌ लिस प्रकार कविचलिप्त है उसी प्रकार 
यह राजा भी प्रणार्ों के मध्य ढ़ भाव से रहे ।५ हे राजन | वरुण तुर्द्दारे 
राज्य दो हढ़ फरें । घृट्ष्पति हसे शविचलित करें | इन्द्र और भ्रप्ति बैचता भी 
इस राष्ट्र को सुदृढ़ घनावें। ६ यह छवि कक्षय है; यह सोमरस कभी भा 
छीण नहीं होता । दम हन्हें पृरुष्र करते दे | हे राजन | इन्द्रने भी तुस्द्दारी 
प्रजा को एक शासन में रहनेवाजी भौर फर देनेवाली किया है ॥” 

“पुरपति? ( १.१७४६,३० ) और प्रासणी छावदों के ह्वारा भी शासकों को 
व्यक्त क्रिया गया दे । झ्रासणी घठ्द १०.६२,११ में साता है सहस्तनदाः 
ग्रामणीर से रिपच्‌ सनुः सूर्यणास्य यतमाना एतु दक्षिणा ।१४ ओर 
३०.१०७,७ में भी + दक्षिणावान्‌ ग्रामणीर अग्रम एतति । 

(५) समाज में विभिन्न चर्ग--धनी ओर निर्धल 

ऊपर दिये तथ्यों से भी यह निष्क्प निकाछा ज्ञा सकता है कि सूच्ों में 
अपने समय के समाज्ञ में निर्धन भौर घनी दोनों ही प्रकार के छोगों का स्पष्ट 
सन्दर्भ है । देखिये ऋग्वेद १०,११७, जिसमें दोनों ही चर्गा के भस्तिध्व को 
स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुये निधनों के प्रति घनिर्को से उदारता दिखाने के 
छिये कट्टा गया है । १०.१०७,१० में दाता के घर की एक पश्मसरोधघर से 
तुलना करते हुये यह कष्ठा गया है कि वह देवों छे प्राखादों की भाँति सुसज्नित 
है ( तुकी० १० १३५,७ ) | ८.४,९ में इन्द्र के एक मिप्र को रथों, शश्नों, 
गायों से युक्त, सुम्दर, बल-चीय से सम्पन्न, भौर सभा में प्रकाशित होते हुये 
आनेवाला क॒ट्ठा गया है (अख्ची रथी सुरूपः इदू गोमादव इदू इन्द्र ते 
सखा | य्ात्रभाजा वयस्ा सचते सदा घन्द्रो याति सभाम्‌ उप ) | 


६४१७ देखिये जएसो ० १८६६, पु० २७६। है 


४४० सूक्तों फे वर्णन के अलुसार बैदिक युग में 


( ६) कौटुम्शिक सम्यस्ध भौर ज्ञीवन तथा नेतिकता 

घूष्दों में पहुपवीरव के प्रचछन के स्पष्ट चिद्द उपछठ्घ हैं, यधपि यह 
लपवाद सौर एखपानीस्व ही साधारण नियम था । कुछ स्थानों पर पत्ति को 
एक परनीदाछा ही कहा गया है--पदि हमारा एरनी के एक बचन प्रयोग से 
पैसा मिध्कर्ष मिकानयना ठचित है तो हस प्रकार १.१२४,७ में उपा से उसी 
प्रद्रा खपना रूप दिसाने के छिये कहा गषा ४ जैसे एक हँसती हेड, कौर 
सुन्दर परिघान घारण किये हुये पत्नी झपने पति को शपना रूप दिसाती है 
( ज्ञाया इय पत्ये इशती सुवासाः उपाः हस्ता इव नि रिणीते अप्सः; 
मुशी० ९,६,२, भौर १०.,७१,४ ) | और १.१०५,२ में इसे पद्ठ कहा गया है : 
आा ज्ञाया युवते पतिम्‌ । अन्य स्थानों पर नेक परिनियों का न्‍्यूनाधिक स्पष्ट 
झुप से उपलेफ्त किया गया है। हुस प्रकार १,३२,११ में : पत्ति न पत्नीर 
उशनीर्‌ “ठशन्तम स्पृशन्ति त्या शबसावन सनीपाः | “हें शक्ति- 
द्ाटी देवता | हमारे सृक्त तुम्हारा उसी प्रकार स्पर्शा करते हैं लेसे पत्नियाँ 
झपने प्रिय पति का ।7 १.०१, उप प्र जिन्वन्न्‌ उशतीर उशन्तम्‌ पर्ति न 
निन्‍यं जनयः स्रणीकछाः: | स्वसार, | प्रिय बहनों ( अँगुलियों ) ने टपी 
प्रदार श्षप्ति को द्विकाया जैसे एक साथ रहनेवाली परिनयाँ ्पने पतियों को 
झान्दोलित करती हैं ॥४६१८ १,३०५,८ ( -८१०.४४,२ ): सम मा तपन्ति 
आअभितः सपत्लीर इब पर्शवः) । १.३८०,० ४ तम हैं मिरो ज़नयो न 
पत्नी: सुरसिष्टम नरां नसन्‍त | ७.२६,६ : जनीर्‌ इस पत्तिर एफ! समानो 
नि ममजे पुरः इन्द्र: सु सी: | १०.४३, १ परि प्वजन्ते जनयो यथा 
पत्तिमू । ध्रात्तपप प्राक्षण (१ १,०,६) स्पष्ट रूप से यहुपानी प्रथा फो मान्यता 
देता है कौर हुसफी उत्पत्ति फी झपनी कथा कहता है; पुंसे पूथस्म जुहेति 
झथ स्थवीभ्यः । पुमांस सद वीर्यण अत्यादधाति । एकस्मे इस पुंसे 
जुद्दाति बद्ठड्यः हव खरीभ्यः | त्तम्माद अप्यू एकस्य पुंसो महयो जाया: 
सत्रन्त । उभाभ्या बपटकारेण व स्वाहाफारंण च पुंसे जुद्दोति स्थाहा- 
फारण एव ख्ीभ्य:। पुम्तांसम्‌ एवं तदू घीयेण अत्यादघाति | “बह पहले 
पृष्ठ है एिये कोर किए ग्ियों क छिये यज्ञ फरता है। यह छापने थीय॑ & 
परिणमायद्धप पुथर को अश्षय यरता । धह पुृष् पुर और भनेक्ष 
फ्लो € लिये पा बसा हैं । इसीट्पि एक पुरप के छनेक्क परनि्षाँ 
होगा हैं । गद पुष्ठप ढे छिये पपट्‌इार सौर स्पाइापार दोसों से तथा ब्िगों के 


कर... “र* रत जल जबरीजकी जल जलीर. +० >> लज+ 





८ हु बहुदा दि मायण घोर प्रो० देगफे दोनों ही 'मणीछा:! उपाधि की 


दर ही धर में साथनताय! ध्यमार, ( बहनों ) के साथ ( जनय: यथा पलिियाँ 
है गहों ) रहने दा दोतक मानते हैं । 


समाज और जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ 98१ 


छिये केवछ स्वाहाकार से ही यज्ञ करता है । वह भपने वीर्य से पुरुष को 
उन्नत करता है ।” किसी झ्रो के लिये अपने पिता के घर में ही वृद्धावस्था 
प्राप्त करना दुर्भाग्य माना गया है ( देखिये ऊपर घोपा का वृप्तान्त )। मेरे 
लिये विवाह संस्कार का फोई घर्णन फरना क्षनघिकार चेष्टा कश्ना होगा और 
इसके लिये में पाठकों को चेबर का हृण्डिशे स्ट्रू० ५.१७७ और खाद, तथा 
ऋग्वेद १०.१०९ भी देखने का परामर्श दूँगा। भथव॑वेद ९.५,२७ और घाद 
फे भनुसार स्तिर्यों को दूसरी घार विवाह फी भनुमति थी | १,१२४,७ में यह 
कहा राया है कि उपा अपने रूप को उस्ली प्रकार दिफ़ाये लिस प्रकार 
आताविहीन स्त्री अपना रूप किसी पुरुष को दिखाती है। ( अश्नातेव पुंसे 
एति प्रतीची )। ४.५,७ में दुष्ट मिध्याभापियों की आतारहित मस्तियों के साथ 
तथा पुंश्चली द्धियों के झपने पत्तियों के साथ ब्यवहार के साथ तुछना की गई है 
( अश्नातरो न योपणो व्यन्ता: परिरिचों नजनयो दुरेवा'। पापासः 
सनन्‍्तः अनृता: असत्या: इृद्मू पदम्‌ अजनत गभीरम ) | 

ऋचेद १०.२७ के ग्यारह और यारददयें मंत्र इस प्रकार हैं; ९१. यस्यानक्षा 
दुह्िता जातु आस कस ता विद्वान्‌ अभिमन्येते अन्धाम्‌ | कतरो मेनिम्‌ 
प्रतितम्‌ मुचाते मः इ बहाते यः इ वा वरेयात | १२. कियती योपा मयतो 
वधूयो: परिभ्रीता पुन्यसा वार्येण | भद्रा बधूर्‌ भवति यत्‌ सुपेशाः स्वयं 
सा मित्र चनुत्ते जने बित्‌ | “११. किसी की भी नेप्नह्दीना कन्या का झाप्षय- 
दाता कौन होगा ९ उसे चरण करने तथा वहन करनेघाक़े फो फौन मारेगा 
१२. कुछ द्षिरयों द्रग्य से ही पुरुष के वशीभुत द्वो जाती हैं। परन्तु जो स्त्रियाँ 
सुशील, स्वस्थ भौर श्रेष्ठ मनवाली हैं वे दड्ष्ठानु कूछ पुदष को पतिरूप में वरण 
करती हैं ।” कया हस स्थल से हम यद्द निष्कर्ष नहीं निफाछ्े क्लि फम से कम 
किसी समय द्तिर्यों को कपने मनोनुकल पति के चरण फी श्वतन्नता थी | 
राजा्भों की कन्यार्थों का स्वयंचर, महाभारत के भाघार पश घाद्‌ फे समय में 


पक सामान्य प्रचलन प्रतोत्त होता है | देखिये नल भोह दूमयन्ती फी सुप्रसिद्ध 
कथा | 


ऊपर तेत्तिरीय ब्राह्मण (२.४,२,७ ) को उद्छव किया जा छुका द्द 
जिसके भारस्स का अस्यन्त स्पष्ट न होते हुये भी एृस्त प्रकार भनुवाद किया जा 
सकता है ; “एक श्रेष्ठ पति की पत्नी, दिव्य भौर सौभाग्यशाकषिनी हन्द्वाणो, 


अपने पति के धरण में अंशतः विजेता रहीं ।” क्या ठप्त समय युवतियाँ पतियों 
के लिये स्पर्धा करती थी ९ 


अश्विनों को सम्धोधित इस सूक्त ( १०.४०,२ ) में एक विधवा के अपने 
देवर के साथ सम्बन्ध का इस प्रकार उकलेख है; १०.४०,२ ( ८निरुक्त 


३.३५ ) : कुद्द स्विद्‌ दोषा कुह बस्तोर्‌ अश्विना कुहामिपित्वं करत: 


प्र छुक्तों के वर्णन के अनुसार वैदिक युग में 


धजोपएन: । दो मां शयप्रा विघवेव देवरप सच न योषा छणुते सदस्थे। 
पं ७पमिनीझईसारों | समर हपना समय दा स्यतीत करते हो १ दिन में और 
शाम में कं शमग परते हो ? कौन सुस्हें उस प्रकार शपने घर घुछाता है लिस 
प्रकार एक किध्रया घपने देवश को या कोई सखी किसी पुरुष को अपने घर 
गरजती है १४ ग्रोौ० पॉप ( निरुकत, ३० ६२ ) हस घुछना की इ्याएया फरते 
एुये मनु ९.६९,७० का सरदर्स देते हैँ पदों यद्ध फहा गया हैं कि कुछ परि- 
स्थितियों में किसी यिघया या टसके देवर के साथ विवाद्त हो सकता या। 
६० ये सन्ध्र में यह फद्दा रपा है कि दस प्रकार के विवाह की क्वधि पुक पुत्र 
हापप्र हो ज्ञाने सर ही सीमित होगी चाहिये। हस प्रकार, यह टेखा जा 
सफता है कि हस विपय पर भारत का प्राचोन सियम दयूटेरोनॉमी १६-७५स 
ब्प्यह्पित यहुदियों ह& नियम के ही समान था; तुकी० संध्यू २९.२४ और 
दाद । एसी प्रदछत छा छपर % कुछ भस्पष्ट पे सन्त में उदकेख हैं । 

प्रौ७ मेगसमूस्ठर फी छ्पा से में हम भम्प्र फी साथण की वब्याण्या दे रहा 

- किस था युवां को. यजमानः “सघस्थे” सहस्थाने वेद्य-आरख्ये 
“आफ्गाने! । परिचरणाथेम्‌ अस्माभिमुखीकरोति। तत्र हृष्टान्तप्‌ 

शेयति | "शयक्ना ? शयसे /विधवेष” यथा मृतभतूका नारी “देवरम 

भठ भ्रातरम णाभमुसीकरोति | “सय न” यथा व सर्वव मनुष्य “योपा” 


सम नारी सम्मोगका्लइमिमुखीकरोति तद्दद्‌ इत्यू ते; | हसऊे बाद 
इसी मन्ध्र पर निशछ २ १५ को टदुएस फिया गया ऐ ) 


वियवाइन्यंस्दार के सम्रष पघ्‌ की भोर ये यह एृष्छा व्यक्त की गई है कि 

दष्ट हापने शुपछुर, सास, सरद सथा उसके ख्रात्ताक्षों के छिये एक सच्चाजु 
होगी : १०.८५,४६ ( सम्राप्ती ख़ुरे भव सम्राक्षी ख्वश्याम्‌ भव। नना- 
नदरि सम्राज्षी सत्र सन्राशी अधि देवुशकऋपु )॥। <.२,६० में पुक छ्प्रिप 
णापाव' ( अधप्रीर: इस जासाता ) फा ठफ्छेल है; किस्तु यद्द प्पष्ट नहीं दे 
शि इससे क्िस्रएा उदाहरण दिया रापा है । १,१०९,२ में कवि कृद्दता है कि 
हपने सुना है हि एन घोर सगरिन एक होने ज्ञामाता से क्षपया परनी के 
आग पे शभि गदार थें। ( अश्नव॑ हि भूदिदावत्तरा या विज्ञामातुर 
छत या घ ग्याज्ञाप्‌ )। पाप्द ( तिरछ ६,९५ ) पपिश्ञामारद! दार्दु फी एक 
पप्ते शालि दे धोतर पे रूप में प्यागया बरसे हि जो सभी श्रावश्पक युर्गों से 
पूर + हर ( असप्ृसगामाज जामात' )। कीत हसमा और नो देसे 7 कि 
लिप शीत इसका पुंये स्वति है रहिये ग्रयोग बरते 6 लिवते कूपनी पष्गी 
हु दिया हा ६ वि्यगानता हदि : खाद दक्षिणा ता: क्रीनापनिंतध आप- 


ट 
# ई 


दा? | छावउस्माय एस ररादांगप्रमः 
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घेवाहिक भनेतिक्तता तथा पछास्कार के सन्दर्भ भी अनुपस्थित नहीं हैं । 
१०,३६४,४ सें यह कए्ठा गया है कि जुारी की पत्नी धन्य छोगों की कुष्ृष्टि 
क्षी पाप्ता होती है ( अन्ये जायाम परि सशन्ति अस्य यस्य अग्रधद्‌ चेदने 
वाजी अक्षः )। १०.४०,६ से एक कभिसार करनेवाकी स्री का उशएलेख है 
( निष्फृतं न योपणा ) | तुक्की० १०.४४,५ ( निष्कृतं जारिणी इब )४, 
जिससे यदि विवाहिता स्त्री का ताप्पर्य है तो यह एक कपेधानिक सम्पन्ध का 
उदाहरण प्रस्तुत फरता है। २.२९,१ में मित्र भौर चरुण से यह स्तुति की गई 
कि थे स्तोता्ों के पाप फो उसी प्रफार हटायें लिप्त प्रकार एक स्प्ती छवेध गर्भ 
फो हटा देती है ( आरे मत्‌ के रहसूर इनागः )**” । १.१६७,४ में हमें ये 
शब्द मिछते हैं : परा शुच्ना अयासो यव्या साधारण्येष मरुतो मिमिश्लुः । 
सायण का छतुलरण करते हुये प्रो० विछल्‍लन इसका यह भनुधाद करते हैं ! 
“शुत्र भौर सतत गतिशीऊ मरुदूगण अपने साथियों ( विद्युत ) से उसी 
प्रकार मिश्चित हो गये हैं जिस प्रकार युवाजन एक दी झ्ली से मिश्षित हो 
जाते हैं ।” हन पाश्दों को प्रो० मेक्समूछर ने ऋग्वेद १.३७६ के णन्नवाद के 
सन्दर्भ में उदृएत किया है किन्तु णाप प्रस्तुत विषय के सम्धद्ध में कोई ष्याण्या 
नहीं करते || 

९,६७,१० और याद, में कवि स्तुति रूरता हुआ इस निवेदन फो दो यार 
दोहराता ऐ कि पूषा उसकी एर याप्राओं में रक्ा करें तथा उसे दृर्शंनीय चधुये 
प्रदान करें ( अधिता नो अजाय्वय: पूषा यासनि यासनि आ भक्षत्‌ कनन्‍्यासु 
नः | ११. क्रय सोमः कपदिने घृत न पवते मधु | आ भक्षत्‌ कनन्‍्यासु 
नः | १२ अयं ते आघृणे सुतो छूत॑ न पवते शुचि | आ अक्षत्‌ कन्या- 
सुन )। कवि के समकालीनों का ख्ियों के सम्पन्ध में सामान्य मत इन्द्र 
ड्वारा कहलवाये गये इन द्राव्दों से ब्यक्त हुआ प्रतीच होता है; <.8४६,३७ 
इन्द्रशू चिदू घ तद्‌ अन्नवीत्त्‌ स्त्रियाः अशास्यमू मनः | उत्तो अद्द क्रतुं 
रघुपू । “इन्द्र ने कहा कि स्री का मन नियन्त्रण के योग्य नहीं ट्वोता भौर 
उसका स्वभाव भी भस्थिर होता है ।”” 

चाछखिएय ८,४६ में एक सी दासों के उपहार का उछछेख दे ( शत 
दासान्‌ अतिस्रजः ) | ऋरवेद ८.४७६,४६२ में प्रो० रॉथ यह जन्नुमान करते हैं 
( दास, वस्था० ) कि शुद्ध पाठ “शतम्‌ दासान” है। देखिये जपुसो० 


8९९ थे धाव्द ( निष्कृत न योषणा ) वेवाहिक अनिष्ठा के शोतक हैं ॥ 
१,१६७, में भुहाचरन्ती मनुषो न योपा' शब्द क्षाते हैं । 

४३? देखिये प्रो० विछसन का अनुवाद, दुसरे भाग क्षी प्रस्तावना । 

४३१ प्िप्र' के लिये देखिये ऊपर 


५ 


ब्लड 


५५9 .. सुक्तों के वणेन के अनुसार बेदिक युग में 


१८६६, ए० २७५ में मेरा छेज़ । तुकी० ऋग्वेद १.९२,८ में हास-प्रबर्य! 
द्ाग्श भी । 

पी पुरुष छ सम्पर्ष से मिष्ठ क्षेत्रों में घेदिर भारतीयों की मैतिफता के 
सम्पन्ध में पह रवछेपप फिया जा सहझृता है कि ४.५५ में कप्त्प की भरधंना 
डी गई है धौर यह भी कहा गया है ( १.१५२,१$ ७ ४९,३६४ ७.८४७,२ ) कि 
देवशश क्षमापमापी को दुए्ए देते हैं । देवों की क्षपने ठपासकों के साथ मिन्नत्ता 
का धबसर राएऐपघा है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके हपासकों में से 
फुए हे धीच सी हस्ी प्रकार का सम्पन्ध था | देफिये १०.७१ भी । १०,११७ 
में निर्धनों की उपेदा की मरसना की गई है । 

(७) चेशभूषा, अ्ंफार, इत्यादि 

जनेक स्पानों पर घुसुपित स्लिपों का ठकछेय है। ४.३,२; १००७०१,७ 
( जायेश्र पत्ये उशती सुत्रासा:), १०.१०७,९। सुन्दर भौर भछी-भाँत्ि 
पने परिषानों का भी उय्हेश है; ५.१९,१५ ( चस्त्रेव भद्रा सुकृता )। 
टुग स्पष्ठों, सपा शवादहरातों भादि से सम्बद्ध स्पछों ( <,७६,४६ ) से हम 
यह निष्कप गिराछ सकते हैं कि ब्पक्तिगत अर्ठंकरण पर विशेष ध्यान दिया 
जाना था। इनसे पद्नों के लाकार-प्रकार या इन्हें बनाने के किये प्रयुक्त पदार्थों 
वी कोई घूचना सहीं मिछती । फिर भी कुछु स्पछों पर सेड़ों कौर ऊन का 
डहटिगा है, जसे १.३२६,०; ६.१५,१६; १०.७७,८ में । किस्तु यह मानना 
किन है कि रूई ( त्ञो प्रो० जे० एच० पाछफोर ने सु्ते घताया है कि भारत 
दी ही ठपण है ), सू्तों में ठपिशेसिय ग होने पर भी भारत जप्ते छष्ण जन 
पायु हे देदा में सक्तों छी रचता के समय भारतीर्यों को छज्ञात्र रहा होगा 
भर घूगी बद् महीं पहने लाते रहे होंगे । परिधानों का स्परूप घहुस फुछ 
एसा ही रहा होगा णधा कि क्षाप् के द्विन्दुओं का है यदि इसमें सुसछमानों 
ने छुद्ु पीयमसंग गहीं छा दिया है घो । 'उष्जीप' या पाड्ी का भये० १५,२,१ 
में महल हा है। 

पदिक देपों में से दो, यद्र भौर पृष्ा को प्राप्येद में $११४,३-५; 
६ ५५,०?, भीर ९,६७,११ में 'कपतिन' फड़ा गया हैं। प्रो० बॉटििंक और 
शेप ते कपने पोदा में ह॒प्त शब्द की व्यायपा की है। ७,८३,८ में इसी उपाधि 
श। दृषतु्थों ( वह गावि शिक्षक सहुस्द वतिष्ठ थे ) के छिये अध्यवद्धार किया 
धषा है ( श्रियश्यों यत्र नमसा फपदिन: दुृत्मय: )0१॥ १०.३११७,३ में 
एक सुर्दर ध्गेह बास्तियुद्ध युवी ( पद पता नहीं कि यह कौत है, क्योकि 


जला जा आओ कु 
४७४७७ - अशीजजओ + 
६ 


7 देशिय हिज्ञ पुराण पे धारम्त में शिव के स्वकप का बर्णत । 
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थह श्यकछ् अत्मस्त स्पष्ट और जटिछ है ) को पेसी चार णजटाभॉघाला कहा 
गया है ( चवतुष्कपदों युवतिः संषेशाः घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते )। औौर 
७४,३४,१ में वासिष्ठ पुरोहितों को श्वेतवस्त्न भौर सर पर दाहिनी भोर जदा 
धारण करनेवाला कहा गया दै ( खित्यत्वो मा पक्षिणतस-कपदोः इत्यादि) 
तुकी० ७.८४३,८ ) 7० अनेक स्थक्रों पर सरुतों को भनेक प्रकार फे धर्लंकार 
घारण फरनेवाले फद्दा गया है । ये भर्ूंकार सम्भवत्तः कवि के देषवासियों 
( द्वी-पुरुषों ) द्वारा घारण किये जाने वाले अलंफारों के समान ही रहे 
होंगे । 
(८ ) भोजन ओर पेय 

ऋणष्वेद में ( देखिये १.२३,३५; ३१ ६६,३३ १.३१७,२१ एृष्यादि ) “या 
का लक्सर उप्लेख है जिसका याद के संरक्ृत में 'नौ? भर्थ है, फिल्तु घॉटछिल् 
छौर राथ के कोष के भनुसार यह प्राचीन समर्यों में सामान्य रूप से भन्त का 
द्योतक था| चायछ (व्रीहि ) का, इन्हीं पिद्वानों के भनुसार, ऋग्वेद में तो 
नहीं दिस्तु लथवंधेद में जो, माप, भौर तिछ के साथ उषलेख है: देखिये 
३६.१०४,२ ( त्रीहििम्‌ अत्तं यवम्‌ क्षत्तम्‌ अथो सापम्‌ अथो त्तिलम्‌ )! 
भुने हुये भन्न ( घाना ) का ऋग्वेद के शनेक स्थछों पर उछलेख है, जसे, 
१,१६,२; ३.४७, ३ ६.७२,५; ६,.२९,४ में, जिसे देवों फो थर्पित किया जाता 
था। ६.३५,७ में इसे इन्द्र के भश्वों के भोजन के रूप में समर्पित कट्टदा गया 
है। कपूप, सथा करर्भ को देधथों को छर्पित किया जाता था; ३,५२.७॥ 
६.५७,२ । फ् का ३.४५,४७; १.१४६,५ में उछलेख है । भोषधि, 
वीरूघधू का अक्सर ही न फेवछ उछ्छेख है चरन्‌ इनका भआवाहन 
भी किया गया है! ६,४९,१४; ७.६४,२३६; ७.६७,५; १०.९७,३ भौर घाद 
( यहाँ कुछ को देवों से तीन थुग पूर्व उत्पन्न कहा गधा है: १. या: ओषधी 
पूषरी: जाता: देवेभ्यस न्ियुगम्‌ पुरा )। इन्हें १०.९७,४ में 'देवी:' कहा 
गया है; मन्त्र ६ झौर १५ में इनमें से कुछ को पुष्पवत्ती धौर कुछ को फछवत्ी 
कहा गया है ( पुष्षवतीः प्रसुवरी: | या: फलिनीर्‌ या: अफव्णः अपुष्पा: 
याश्‌ 'च पुष्पिनी:) । मंत्र १३ और १३ में इन्हें रोगों को भगानेघाछा बताया 
गया है । सेपन्नों का भी अक्सर उस्लेख है। पुक स्थान पर, प्रध्य्षतः यज्ञ- 
कार्य के छिये सांस काटने का उदलेख हैः ३.१६१,$० ( सांसम्‌ एक: 
पिंशति शुनया55सृत्तम्‌ ) | १.३६४,४३ में थेल को पकाने को एक पूर्चग 
प्रचक्तन कहा गया है ( उक्षाणम्‌ पृश्निम्‌ अपचन्त बीरास तानि घर्मोणि 


शड3 देखिये रॉय पु० १२० | 





४ष्ट६ सूक्तों के वर्णन के अनुसार षेदिक युग में 


प्रथमानि झासम + छुणी० $०.४०,३ १०,१२८, ३) *॥। ७ २९,७; <.१२,८; 
८ ६६,१० में रैर्षो द्वारा स्नेक भर्मों को पफाने तथा भक्तण फरने का शदकेस 
कै । एन पपुर्तो की णह् में पक्ि 7 दहन सन्दर्भ से सम्सदता यह भक्षतुसान 
हिवा था पकता है झि मानव सोझन फे छिये भी हनका प्रयोग होता रहा 
होता । घूछ्ों में सादक पेपों का भी रफ्छेख है । जहाँ सक सोसरत का प्रश्न 
है, देव्िविये छपर सोम का एण्द । सुरा ( यथपि यह स्पष्ट नहीं है कि हसे 
दिस घस्तु से चनाया जाता था १४ का भी प्रपोग होदा था, जेंसा कवि धनेक् 
स्प्सों से स्पष्ट प्ोत्ता है, लेपे १.३१६,७, ७.८६,६;१०.३१०७,५ । पहसका 
«२,१२३ में भी वेज है : हृत्सु पीतासो युध्यन्ते दुमंदासों न सुरायाम॒ | 
पपोमपान करने के पश्चात थे उसी प्रद्भार युद्ू करते हैं जंते सुरापान के याद 
मनुष्य मदमत ऐसर करते हैं ।” 'सुराख/ का भी <,२१,१४ में उपछेग्ध है । 
१०३९१,१० में एम ये पाब्द मिछते हैं सूर्य विपम्‌ आ सजामि हतिं सुरा- 
बतो गृद्दे | टेसिये दास" १९.७; घतमा० ६२९.७,३,८ और १२; १२.८,१, 
इ६; घासं० $९ ४४ पर भाष्य; भौर क्वे० १४ १,४७५ और याद | सुरापान 
दे प्रति याद के समय के श्प्टिफोण 6 छिये पाठक मनु ११.५७,९०,९३-५९७, 
१९८ भौर यार, २०९ को देख सकते हैं । 


(९ ) व्यापार ओर व्यवसाय 

जेंसा कि हम पहले ही वेख घुके हैं, ऋग्वेद २११२ में मनुष्यों की 
ग्थियों कौर प्यप्पाएों की विविधता का उफ्लेस फरते हुये उनके विशभिश्न 
ध्पवमायों दा टफ्टेप है, लसे यदई, बे, पुरोद्धित, छोद्दार ( सुक्की० १०,- 
3२,२ ), कपि, धक्त पीसनेयाणी प्िपों । मनुष्य कुशछ घंच्म था चिकित्सक 
होता था छोर राह्यमों फा यध सथा रोगों का निराकरण फरतपता था | पद 
तमो दौंपों णौर शौषधियों का उप्ती प्रकार पस्ग्रह फरता या जे राजा 
धपनी सभा का चपन फरगा है ॥ ( १०.९७,६ १ यश्रीपधी: समग्मत 
राज़ान, समिताय इय | जिश्र: से उचक््यते भिषग्‌ रसोहाउसीव-चातल: ) | 
रघमिर्सायश रा भवमर टहडेया है, भौर दृक्त-रचना की कुषणछता पी रयफार 
है शिक्षय दे: साध सुना की गई है : $.६१,७; १.६१,१३॥ १.१३६०,६, 
॥ $४$, ३; १.१९, ८; ९,६७,२; ४.१६,२०३ ७,२,११; ४५.२०,१५७; ७.७३, 


77 हतिये दिशिपम जोसा या मनु छा क्नुधाद, भृमिका, कौर मनु 
६१.४९ का गीदग गो एड उपयाोतक बाहा गया है। देशिये ०८ सयाँ 
इशोश की । 

40 गदु० ११ ९४ इसे तीन प्रकार का पहा गया ?ि। गौड़ो, पंठ्ी, और 
गाध्य! । 
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१०;६-३९,१; १०,४९;१४ दृस्यादि ( देखिये प्रस्तुत कति का भाग दे 
भी ) | जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, लकड़ी ओर घातु फ्ले कार्यों सें 
ऋभुभो की कुशछछा की प्रशस्ति की गई है, जो इस भारस्सिक सुस्त में भी 
ऐसी कुशलताजों के गुण-प्रहण का चोप्तक दै। युद्ध के भायुर्षों तथा अन्य 
तीचण घारवाले छपछरणों का प्रयोग भी द्ोता था | वाशी, भसि, परछु, और 
स्वषितत का निध्य ही उदलेख दे: ३ १६२,२०५ १०.७९,६; १०.८६,१४६ 
५,९६;६; १.१२७,३$ ७.३०४,२१४$ १०.२८,८4; ३४०,५३,९; ६.३,५; 
६,४७,३०; <4.९१,१९ | यह कहना फद्दाचित्‌ द्वी जावश्यक है कि छुनाई का 
प्यापक्त रूप से ब्यवसाय होता था, जेघा कि चस्त्रों के सन्दर्भों तथा सृक्त रचना 
के छिये 'वें? ( कर्थाव्‌ चुनना ) के छाउणिक प्रयोग से स्पष्ट है। दस प्रकार 
4 ६६,८ में यद कथन है देवपत्नीर्‌ इन्द्राय अकम्‌ अहिहत्ये ऊबुः 
( देवों की परिनियों ने भद्दि के वध पर हन्त्र के छिये एक स्तोष्च छुना )॥ 
देखिये ( ७.६३३,९-१२; १०.१३०,३ भी। 'तन्तुः भौर “भोतु” दोनों का 
६.९, भौर २ में उबलेख है: नाहं तन्तुं न विजञानामि ओतुप्‌ इत्यादि 
देखिये भवे० १४.२,७१ भी । नौका निर्माण क्री कला भी, जेसता कि नौकार्णों 
के भफ्सर रएलेख से स्पष्ट ऐ, सुशात थी : १,.११६,३; १.१८२,५ भर बाद; 
4.१३१,२; २.६९,४, <.४२,३; ९,७०,१० । ये नौकायें ठाँरों से चढछाई 
जाती थी ( १०.१०१,३ : नावम्‌ अरित्रपरणीम्‌ )। यहाँ तक कहा गया 
है कि नौकार्यें सागर में भी जाती थी ( १.२०,७  नावः समुद्रिय: 
७ ८८,३ भौर घाद )। यह कष्दा गया है कि अखिनों ने सुज्यु को सौ डॉर्डो- 
चाछी नौका पर घेंठा कर सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया ( शततारित्रां )। 
रस्प्ियाँ भी वनाई जाती थीं क्योंकि रस्खियोँ का ( १.१६२,८ ) भधषा 
रघ्सियों की सनुपस्थिति का (२१६,९; ७.८४,२ ) ठएलेख है। चर्म के 
सामान भी बनसे थे क्योंकि चममं ( १८७५,५; ६.८,३; ७.६३,१ ) 
तथा पानी या सुरा रखने के लिये इति फा नित्य ही राहइलेख मिछता 
है; १.३९३,३०, ४.४५,३०३; ५८३,७  १,४८,१८; ७<९,२; 
७,१०३,२; ८.५,१९ । एस पहले ही देख चुके हैँ कि जुभारी को कृषि 
का परामशे दिया गया है ( १० ३४,३४३ ) भौर करण्पानी सूद (१०.१४६,७) 
में इस देवी को 'अक्षपीचठ”ः कष्दा गया है। ऋग्वेद ४,७५७ एक पेसा 
सूक्त है जिप्में जेत्रपति को सम्बोधित फिया गया है और 'कीनाशों? 
( किसासों ) को सथा उनझे कृपि-ठपकरणों को भाज्ञीर्वाद देने के छिये फह्दा 
गया है | तुक्की० ३०.११७,७ । “उवेरा? स्लेतों का भनेक स्थछों पर उएक्केख 
है। कुश्याओं का, जो क्ृत्रिस जथवा भक्ृज्रिम रही ऐ सकती हैं ( ६.४७, ४ 


02०] सुक्तों के वर्णन फे अनुसार पैदिक युश में 


छत) १० ४३,७ क्षरन्‌ सोमासः इम्द्रं कुल्या: हव हृदमू ) भक्सर उदछेख 
# लो सरोदरों से था झोली से निकछती यीं। विशेष रूप से पेपी नहरों का 
भी हफ्रेप है ( ०२९,२: या आपो दिव्या, उत वा ख्रवन्ति खनित्रिमाः 
उन या या स्वयजाः) भिन्दें पानी छे जाने के छिये शोदा जाता था । 
हृुपसे यह निष्फ्प भी लनुपयुक्त पहीं कि कृपि भूमि की श्यवस्थित्त पिाई 
भी छपम्प की जाती रही होगी । जेसा कि श्रों० मेक्समूऊछर कहते हैं 
( अनुगाद १,१२३ भौर चाद ) फर्वेद दाढ़ी कौर केश घनानेवालों का भी 
स्पष्ट उपरेस्त है कर्पोफि 4०.१४२,४ में यह कहा गाया है फि अपत्ति पृथियी के 
यो्ों फो उप्ती प्रकार मूँडे जेसे नाई दाड़ी बनाता है । 4.9,१६ में ( जैसी 
हि एसी प्रो० रॉप ने ध्यास्या की है ) उपासक देवताओं से प्रार्थना करता 


है किये ठपको फँंची की घार & सम्तान तीचग करें ( से न; शिशीः भुरिजोर्‌ 
हुये छारपम्‌ ) । पध्यण की प्रथा के सम्यन्ध में प्रो० घिछपन ( ऋर्वेद का 


छलनुवाद २, ए० २७ प्रस्तादना ) के विचार देखिये भार (तुको० ऋग्येद 


१८ ६१९०,१० | 
( १० ) मनोरंजन 
पारम्मिफ माहतीयों में सेछ-कूद का पर्षाप प्रथछन था, जैसा फि हमे 
६०३४ पे पता छगमा है ( तुप्तो० ०.८६,६ ) । सनन्‍्प घिवरणों ये छिये 
देमिये 7 १.९१,१० २.१२९,४; २-१९,७, ४-२०,३; ५.८७५,८; ८.४५,३८; 


१०,४२,९; ६०.४३,५ ! 

उस समप नर्तक ( मत ) सी मनोरंभन के साधन थे। फ्ररवेद १.६२,४ 
में पद बहा गया है कि पा क्षपना थंपे ही प्रदर्शन फरे जेपे इस प्रकार के 
स्याध्याधपिक ऐोग घंकार जादि घारण करई करते हैं। १०,१८,३*% के 
यह बहा गधा है कि सन्येहि के याद नृत्य धौर दास्प का क्रम चछता था 
(॥।प्ी झगाम नृतये हसाय ) | दुन्दुमि फा ब्रस्वेद $.९८,७; ६.४७०,२९ 
3॥ में झयएय है भौर सपवंधेद का पुद्य घृक्त ( ७५.२० ) यवाशमपश्नों को सरयो- 
प्रिग है । प्रौ० रँंध ऐे घमुपार ( देगिये उनका नियक्त, ए० ९२ ) खकुर' 
६पपट, शी १.११०,३१ में खाता है दौर शिसकी सायण ने बद्ध के शाशय में 
श्प्धपा ही है फूँपपर यन्नायें जानेयाहे हिसी याद्यम्त्र का ग्योत्तक दो 
सदाहा है । 

(११ ) अपराध 
घोर था इाकूलों ( हादू, सप्फर, स्तेम, परिपम्थिन , सुपीवन, डुरक्षित्‌ ) 


कस सक् 3०: 








इ37 देखते, प्रोौ० राद का चनुवाद ( त्मींगे० में )। ५ 
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का कुछ स्थक्कों पर या तो राभमार्गों पर छिपे रहने वार्छों या छिपकर चोरी भादि 
करनेया्ों के रूप में उडक्लेख है? १.५०,२ ( अप त्ये तायबो यथा नक्षत्रा 
यन्ति अक्तुभिः 8 $.६५,३ १.३९१,५ ( एते उ त्ये प्रत्यू अहृश्रम्‌ प्रदोष॑ 
तस्करा: इव ); २.२८,१०; ४.३८,५ ( उत सम एनमू वस्न्रमथि न तायुम्‌ 
अनु क्रोशन्ति क्षितयों भरेषु ); ५.३५,७५, ७.५२,१२; १.३२,५; ७.५५,२; 
७८६१,०; 4 २९,६; १०.४८६ । 
( १२ ) खूक्तों में उल्लिखित पाखतू या जंगली पश्चु 

पशु्भो भौर श्श्वोश्" का इतना भधिक दएलेख है कि पूरा विवरण देना 
प्रायः असस्मव है । भेढ़े ( भवि, भविका, ठरा, मेष ) का अक्सर उछलेख है! 
१,४४,६; १.-७१,१$ १०७५२,१;३ १.१११६,१६) <«२,२; <.३४,३; ९,६,१; 
१०.९७५,३ । बफरों ( क्षज्र, छाग ) का भी उएछेख है । १.१६२,३ भौर घाद; 
१० ९०,३१० । १०.२७,१७ में एक मोटे भेंडे के पकाये जाने का डढलेख है 
( पीबानम्‌ सेषम्‌ अपचन्त वीराः ) | घालखिक्य 4.३ से लौ भेंडों क दान 
का वर्णन है ( शतम्‌ ऊणाबतीनाम्‌ ) | $.३२६,७ में गन्धारियों के भेड़ों 
की उनके ऊन के लिये प्रसिद्धि फा वढछेख है ( रोमशा गन्धारीणाम्‌ इब 
अवधिका ) | कुत्तों का अक्सर उषल्तेख है । २.६५,४ में श्विन्‍्ठय की दो क्ुर्तो 
से तुछना की गई है ( श्वाना इत्र )। यस के पुराकथाशास्त्रीय कुत्तों की ऊपर 
चर्चा की ही जा चुक्की है । लग्घी जिल्वावाले एक कुत्ते को जो कोई छाभ नहीं 
पहुँचाता, भगा दिये जाने का उधछेख है : ९,१०१,३ १४ (अप श्वानम्‌ 
श्नथिष्ट न सखायो दीघजिहयम्‌ । अप श्वानम्‌ अराधासं हत सखन 
भुगव, ) | बन्द्रों ( कपि; १० <६,५ ), चराहों ( «६६,३१०; १०.२८,४ ) 
महिपों, छत ( १.३८4,५, १.१०५,८ ) ऋषगयों ( ८७,१३० ), म्टवगार्ठों और 
छोमशियों (क्रोप्ट, छोपशा : १०.२८,४), भेड़ियों (साछावुक्न ; १०.९५,१७), 
सिंहों ( १०.२८,४; ४ १६,३१४ ), घृकों और दुकियों (१.११६,१ ६; <,५७, ८) 
फा जो भेड़ों का ( ८३४,३१ उरां न धूनुते बुक; ), और झूगों का भष॒ण कर 
जाते हैं ( १.३०५,८ ? वुको न तृष्णजम स्गम्‌ ) बहुघा उहलेख है। समब्भ- 
चतः सग वारण! के रूप में हाथियों का भी इएलेख है : ८ ३३,८; १०,४०,४ । 
हग हस्तिन! के नाम से तो इनका निश्चित उहलेख है ऐ ( १,६४,७; 
४.११,१४ ) | ये स्थछ हृस प्रफार हैं; मरा: इतव हस्तिनः खादथ चना;९१ 
४.१६,१४ ( स्ृगो न हस्ती तविषीम्‌ उषाणः सिंहो न भीमः आयुधानि 
_बिश्वत्‌ ) 4 ३३,८ (>सावे० २१०४७ ): दाना झगो न वारणः पुरुत्रा 

६३७ ८,.२,२ भें भष्व के नदी में बह जाने का उल्लेख है । 

६3: देलिये प्रो० मुलर का ऋग्वेद का अनुवाद, १.९९ | 

२६ सृ० स० उ० पं० 


१2] सुकों के वर्णन के अनुसार बेदिक युग में 


घरथ दे (५ ६०.४०,४ ( चुवाम सगेव वारणा सृगण्यवों देषा वस्तोर 
हत्या नि हव्यामद्दे ) ॥ हन स्पर्छो में से पहलछे तीन सें हाथी का एक 
सर्यकर शगरी ज्ञानपर के रूप में उछ्डेग्व है; चौथे में जंगली जानवरों के 
शिकार का टयरेप है, सौर यदि यहाँ हाथियों का ताएपय है तो हम सरभ- 
दस) यह निष्झ्ष मिफाछ सकते हैं कि इस सूक्त की रचना के समय सक 
हाथियों को पाछतू धनाया जाना शारस्म हो चुका था। एस घात पर भी सदेह 

का दोई फारण गहीं है कि लवे० ९,३,१७ में एक हस्तिनी का उछ्छेस है 

( मिता प्रथिष्यां तिपछ्सि हस्तिनो३ पहली )। हस मंत्र का लेसक इस 
पद्चु फो निकट से एक परिधित के ससान देखने का अभ्यस्त प्रतीत 
होता है। पेतरेय घाह्मण ( ८.२३ ) छे भिम्नलछिखित श्छोक में सायण 
के कनुसार (जिसे प्रो० हॉग धथा प्रो० सॉँध भी स्वीकार फरते हैं) 
मुग से हाथियों का खाइय है; हिरण्येन परियृुतान्‌ क्ृष्णान शुकलदन्तो 
सगान | सप्णारे भरतोषददात्‌ शर्तें ब्रद्वानि सप्त च | घरेक म्पर्णो 
(१.१६८,२३ ८.५,३६७; ८ ६,४८; ८,४६,२२.३१) में हमें 'उप्ट्र! धादर मिछसो 

है जोयाद फेसंस्‍्कृप में ढँट का प्रोतक है; किन्तु प्रो० रॉय के अनुसार 

( देखिये फोदा में घस्था० ) इसका एक संसा या बृषम साथ है| प्रो० भाफ- 
रेग्त भी मुस्ते सूचित करते हैं कि हसदा यही कर्थ है । पुक स्थक्ू (८,६,४८) 

पर चाह धर्लों का 2एडेग्र है जिर्नी एक साथ सयोजशित रिपा जाता था ( उत्दान्‌ 
घतुयुन' )। घनेक पक्षियों का भा उफ्छेप है, जसे मयूर ( १ १९१,१४ 

8.४७, ८ १,२५७ ), ऋषोत])0 ( १,३०,४७३ १०.१६७,$ भोर याद ), स्पेन, 

सृध (१३६९१) ), चकवाक (७०,३९,३६ ), श्राति ( १०.९७,५ ), एंस 

( १.१६३,4०,७ ७५९,७ ) पर्तिका (१.११२,८ ) । सर्पे का तो बदट्दुधा 

उपट्रेल्त है ही, और पक स्थान पर (१९,८६,८ ) तो एनक$ फेंचुछ छोड़ने का 

भी उकरेप है ( अधिर न जूणप अति सर्पत्ति स्थघम्‌ )। 

( १३ ) युद्ध, सेनायें, कचच, भर आयुघ 
रीघा कि हम पहले ही देख घुद् हे, पाग्येद में युद्ध का लबतर ही उससे 


क्ज ह+ जा नौ नवनन+ नना%+.. +> -ब रा आे 


६९ थ० घेनपे मामवेद का अनुयाद, पु० २८८ । 

६४ गायण, वास्णा न शादु ठा । तुरपी० ८,५५,८ जहाँ बारण फिसी 
पद ही उपाधि है । 

६ ध्रा० शव [ कपोन, वम्धघा०) यहुने हैं कि बपोत स्देव ही फयूतर का 
दी दो तब गह्टीं है । रमी-फ्मी यहू उ्क्‍श का भी धोतक है। १०.१६५,१ 
में इव मिच्दति दा दस बद्ा गया है । 


ह+ जकनाओज 
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है। इन्द्र के पराक्रम की प्रषस्ति करनेवाले ऋग्वेद १९,१०४ फो ऊपर उद्घृत 
किया ज्ञा चुका है : एस सूकत के भन्‍्त से अन्य देवों से सी स्तोता के धाग्नुरओं 
फो पराभूत फरने तथा स्तोता को युद्ध में वित्तयी पनाने के छिये कहा गया है । 
ऋग्वेद ६,७७५ एक धन्य ऐसा सूक्त हे जिप्तमें फवच, घलनुष, भादि फी प्रशस्छि 
है! इसमें से कुछ भधिक्क उछछेखनीय मन्त्र हस प्रकार हैं--- 

९. जीमृतस्येव भवति प्रतीक यद्‌ वर्सी याति समदाम्‌ उपस्थे | 
अनाविद्धथा तन्‍्वा जय त्वं सत्वा वर्मणो महिमा पिपतु | २. धन्बना 
गाः धन्धनाउडजि जयेम धन्वना तीत्राः समदो जयेस। घनुः शत्रोर 
अपकासं कृणोतु धन्त्रना सबोः प्रदिशों जयेम। ३. बच्यन्तीवेद आ 
गणीगन्ति कर्णम्‌ प्रियं सखायम्‌ परिषस्थजाना | योषवे शिंक्ते वित- 
ताइघि धन्वम्‌ घ्या इयं समने पारयन्ती। **'६. रथे तिष्ठम्‌ नयति 
वाजिन:ः पुरो यत्र यत्र कामयते सुपारथिः। अभीशुन्ताम्‌ सहिसानम्‌ 
पन्ायत मन: पग्चाद्‌ अनु यच्छुन्ति रश्मथः | ७. तीघ्रान्‌ सोषान क्ृण्पतं 
बृषपाणय: अश्ा: रथेमि. सह वाजयन्तः । अवक्रासन्तः प्रपदेर अमिन्नान्‌ 
क्षिणन्ति शत्रन्‌ अनपव्ययन्तः | 

८६ंग्राम उपस्थित होने पर यह राशा जब्र छौए-फवच घारण करता है तथ 
यह मेघ के समान लगता है । दे राजन | तुम णहिंसित रह्दते हुए जीतो। 
सद्दिमामय फदच तुम्हारा रछक हो । २. हम धनुप के प्रभाव से युद्ध को 
जीतकर गीओं को प्राप्त करेंगे शघ्चु की दृष्छा नष्ट हो। हम हस घलुप से 
सब हिद्वार्थों में स्थित शाघुर्भा को हटा देंगे । ३. धनुप की प्रत्यज्ञा संग्राम से 
पार लगाने के छिये प्रिय चचन कद्दती हुई काम फे पास पहुँचती है | थद्द 
प्रत्यज्चा बाण से मिछकर दाद करती है ।***६, श्रेष्ठ सारथि भागे योजित अश्यों 
को मनोनुकूल 'चढकाता है, रस्सियाँ भी हृण्छानुसार णश्वों के कण्ठ तक ज्ञाफर 
उन्हें भागें-पीछे चछातो हैं । इन रस्सियाँ के यप्वा का चर्णन करो | ७. रथ के 
सहित वेगपूर्षक गमन करते हुए अग्व घृछ उद़ाते हुये शब्द फरते हैं; वे पीछे 
न हटकर एाह्रुओं फो रोंद दाकते हैं ।” 

आठवें मण्डछ फे ६०वें, ४०४ और ४५१घें सूक्तों में प्रत्येक मंत्र ( ४०वें को 
छोड़कर ) 'नमन्ताम्र अन्यके समे! शब्दों के साथ समाप्त होता है, भौर एक 
मन्त्र ( <.,४०,७ ) में क्षाक्राम्ों पर विन्य प्राप्त करने तथा उनको विनष्ट 
कर देने की स्तुति है ( अस्माकेमिर नृभिर्‌ बयं॑ सासप्याम प्रतल्यतो बनु- 
याम चनुष्यतः ) । १०.१३३ में विजय तथा सुरक्षा के छिये इन्द्र 
की स्तुति की गई दे और प्रथम छः मन्‍्त्रों में प्रश्येक सन्‍्त्र “नभन्‍्ताम्‌ अन्य- 
कंषां ज्याकाः अधि घन्वसु” से समाप्त होता है । 


ह्श्र सूक्तों के वर्णन के अनुसार बेंदिक युग में 


सैपा कि हम सस्ती ऊपर देख घुके हैं, ६७५,६ भौर याद, में, तथा 
६०.१०६,१० में भी युद्ध के रथों का उधछेख है। इन रघों के रूप या भाकार 
प्रकार का निर्धाण कर सके के किसी माध्यम से में कमी भवगत नहीं 
है। ऐसा प्रतीत होता है छि दो घोड़े इन्हें खींचते थे भौर सम्भवत्तः इनमे 
दो ध्यक्तियों, एक सारयि भौर दूसरे योद्धा, फे चेठने फा स्थान होता था। हतना 
मिष्स्प हुसी प्रकार के अन्‍य देशों में प्रयुक्त रथों के शाघार पर तो निकाला 
ही जा सकता है । यद सी वर्णन है फि इन्द्र भौर घायु, शप्नि और धन्य 
सघता, जोर धूर्य तथा शब्बिदरूय पक ही रथ पर काते थे--इससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि रथों पर दो या इससे शब्टिक स्यक्ति बेठ सक्ष्ते थे। अश्रिनों के 
रथ के विभिन्न सापी भौर उपफरणों का ऊपर सम्यद्ध खण्ड में उदटेख क्रिया जा 
घुड्ा हे भौर ऐसा प्रतीत होता है कि इनके स्तोतार्थो के रथ भी कुछ इसी 
प्रकार के रहे होंगे ( देणिये ऊपर चरुण भौर मिन्न के रथों का भी घिवरण ) | 
हममें पन्देए्त नहीं क्लि मस्तां की ही भांति सारधि के पाध्त चाबुक होता था । 
छपबंधेद ७,६२,१ में पदातियों का टएलेप है जहाँ यह फहा गया है कि भ्प्ति 
उपी प्रफार कत्पन्त द्राक्तिश्ाली विरोधियों को जीतते हैं जेसे महारथी पदातियों 
को जीव छेता है ( शयप्‌ अप्निः सत्पतिर्‌ घुद्ध-वृष्णो रथीय पत्तीन्‌ 
अज्यत पुरोहिन: ) | पद्ठ उए्टेख ४ कि युद्ध में ध्यज्ष सी घारण फिये जाते 
थे । ऋरयवेद १०.१०३,१$३ ७<४३,२ (यत्र नरः सभयन्ते फृतध्बज: ) । 
सिनानो! का छाप्रणिक रूप से धृत के पक महान गण के छिये ध्यवद्दार 
झिया गया है (१०,६४,१२) | जहाँ तक सेनामों के परिमाण या पिद्याछतता का 
प्रश्ष है, सेदिक फबि यही संदया्ों से परिचित हैं ; कस से कम दस्युभों फी 
सेनाशी ९ सरपन्ध में यो शवरप, चागे हम इस शब्द से भादिवासी जातियों का 
श्र प्रहग यरें या मेर्घो % पुराफ़्याणामय्रीप दाधुणों फा। १.५६,५ में ६०,००० 
फा, ४,१६,११ में ७०,००० फ्ा भौर 9,६०,२१ में ३०,००० सनिकों | 
र्प्टेस है फिनफा इन्द्र ने घिनाश किया। दव राज्ार्थों से सुदास के युद्ध का 
छपर उहडेण एिया हो का घुका है । सरक्षाप्पफ फवछ या 'पर्मनः का ६,७५,१ 
में गधा छेद अन्य स्पर्णों पर उयकेण है, जेपे ६,०५,३८ ( मयोणि ते वर्मणा 
छाह्रयासि ). ५९ ६ २०,६। परण तथा सिता दोनों को श्री सुयर्ण औौर 
पीले पवचा चरण ऋरनेबाटा पहा शगा है ( इ॒पमें 'दापि! बादद फी सायण; 
मूठ एसएि०ण ७४३६३ और यरेगफ्रे प्रश्येद $.२०,१३६४ पर यहीं स्यागपा 
हमे हैं, व वि शोएण, एसडा शघिक सरमासना के साथ 'राजपरिघाग! 


तन जज जा । जात ++. +#+ रे 


8४ दतवेद १.३१६,१० में बेनफे धमे परिधान मानते हैं। सावे० 
२६६८ -- खक्द ९११०९,९ में भी ऐसा ही है 
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अर्थ करते हैं ): १.२५,१३ ( बिश्वद द्रापिं हिरण्ययं बरुणो बस्त निर्णि- 
जम्‌ ) ४.५२,२ ( पिशन्ञं द्रापिम्‌ प्रतिमुख्ते कविः )। भनेक् प्रकार के 
शायुर्घों का पहछे उल्छेख किया जा चुका ऐ । एन्द्र के खण्ड में इन्द्र के आयु्धों 
फा तथा मरुतों के खण्ड में मरुतों के कर्सों भौर कवच का चणन देखिये । 


( १४ ) काव्य ओर कल्पना 

उन छुन्दों की विस्तृत प्रकृति पर जिनमें सूर्कतों की रचना की गईं है, 
प्रो० दिछसन ने ( पने ऋग्वेद के अनुवाद भाग ३, प्रस्तावना में ) विचार 
किया है | जद्दों तक भफ्सर हट प्लोनेवाके सौन्दर्य भौर काएपनिक विविधता, 
तथा भनेक विचारों की नेतिक गहनता करा प्रश्न है में पाठकों को ऊपर खण्ड 
१३ में अनूदित उपार्भों को संबोधित सूर्कों के भवछोकन का परामष्य दूँगा । 
मनुष्य फे विभिन्न ब्यसनों ( ९.११२ ), जूआ खेलने ( १०.४४ ), और 
सहायता था उपकारशीकता ( १०.११७ ) के उदाहरण भी दिये जा सकते हैं 
जो मानव जोचन के तरिविष पत्तों ७ सूचम निरीक्षण के ग्ोतक हैं । १०,१२९ 
और १०.८२ तथा ८३ में सुष्टि सम्पन्धी विचार दार्शनिक घिन्तन फे भारम्स 
फो सूचित करते हैं। अध्यन्त चित्रवत्‌ भसिष्पक्ति के उदाहरण-स्वरूप में पर्व॑तों 
के छिये ५,४१,११ में प्रयुक्त 'चृद्च-फेश” विशेषण की भोर संक्रेत फर सकता हैं : 
आपः ओषधघीर उत्त नो अवन्तु द्योर बना गिरयो वृक्षकेशाः | 

ऋग्वेद १०,७०,१० भौर भथर्ववेद ७.१२ में सामाजिक सभाभों का उदछेख 
है जिनकी प्रकृति साहित्यिक या दार्शनिक रही प्रतीत होती है । 

( १५ ) निष्कर्ष 

ऋग्ेद के सूक्त हमें भारम्भिफतम यूनानी कवियों की कृतियों की भ्पेष्धा 
घार्मिक विधार्सा जौर घारणाओं के सम्बन्ध में एक सररतर स्वभाव, एक 
अपेक्षाकृत कम प्रगत, कम विक्सित भौर अरूढ़ स्तर को बष्यक्त करते हैं। 
इनमें बाद की देवसभा भौर घाद के दाशनिफ विचारों से पुराकधास्मक और 
विश्वासात्मक दोनों ही इष्टि से पर्याप्त भिन्‍न विचार मिलते हैं। स्ताथ ऐ इस 
कआारम्मिक युग के कुछ प्रचकन और रीति-रवाज़ भी घाद फे युगों से ख्वंथा 
भिन्‍न थे। फिर भी, इन सबके विपरीत भी, यद्द मानना एक गलती होगी कि 
उस पूर्वकाछ में समाज फी स्थिति अत्यन्त पृ्ंग या भप्तम्य थी। इसके घिप- 
रीत गत अध्ययनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उस समय सी सम्यता का 
पर्याप्त विकास हो चुका था भौर एक प्रकार का परिष्कृत वातावरण श्याप्तत 


था ( तुकी० ग्रो० चिछ्॒तन का विचार उनके ऋग्वेद के अनुवाद के दूसरे भाग 
की प्रस्तावना, ए० १७, में )। 


है ४0 ७2 


परिशिष्ट 


पृष्ठ १८ पंक्ति १४ 
देखिये छधै० ४.११,६ छहष्टों यह ६ह६ा गया है कि “देवगण शपने द्वारीरों 
को छोपपर स्वर्ग गये ।7 
पृष्ठ १८ पक्ति (८ 
निगम लिग्िप्त स्थष्ठों पर फधि देघों के धाथ अपने सर्पन्ध फी चर्चा 
करता है: 
८,२०,१० अस्ति हि घः सजात्यम्‌ रिशादसो देवासो अस्ति भाष्यम्‌ | 
, देवासों हि सम मारे समन्यवो विश्वेशाक सरातयः । 


प,७२,७ * अधि नः इन्द्र एरपां विष्णो सजात्यानाम। इत मस्तों 
श्रणश्चिना | ८ प्र भ्रादृत्व॑ सुदानवो अघ हिता समानन्‍्या। साठुर्‌ गर्भे 
भरामह्दि ! 

२ पंक्ति १२ 

मुटना कीमिये नेक्षि० स॑ : ऐेवामरा: संयत्ताः आासन्‌ ! ते देवा: मिथो 
विप्रिया:आसन। ते अस्योन्यस्म प्येप्टाय तिप.्ट माना: पत्नधा व्यक्रा मन्न अप्निर 
पसमि: सोमो स्रर इन्द्रो मसद्भधिर वरूण: णआाित्यिर घृदटस्पतिर विश्यर्देने: । 
पे अमन्यन्त “असरेभ्यों ये हृदम भ्राठृव्येभ्या रभ्यासो यन्‌ मिथो विशभिया: 
सम. या; नः हमा: अियास तनवस ता: समय साम ह एत्ताभ्यः स निऋछी दू 
यः नः प्रयमाध्न्यान्यस्म द्रष्माद” इति। तस्याद्‌ य. सतानूनप्तुणाम्‌ 
प्रथमी दरह्मति स सातिम्‌ आन्‍्छेति। यत्‌ तानूनप्तम समवशत्ति आरतृवया- 
मिमृत्य सद॒त्यु झ्षात्मना पराउस्य शआ्रातृण्यो भवति इत्यादि 

सेवा छोर पसुरों ने पक दूवरे के साथ स्पर्षा की । देखता एफ दूसरे के 
घाध प्रतिस्पर्षो कर रहे थे । एक छूसरे मे धष्ठता प्राप्त करने की दृष्टि से उन छोगों 
ने सपने ऐो पाँच भाषों में पिमक्त पर छिपा; लग्नि यल्यु्णों क घाथ, सोम रहों 
है साध, एन्त संझ्यों के साप, बदण श्ादिएोों के साथ थौर पृद्स्पति पिश्येदेयों 
३ साय एुपें । संघ छत छोगों ने घियार खिया ३ 'हम छोगेों। पर हमाई थाप्र 
धघटुरगर, कायम वर सबसे है ए्र्पोक्ति हम स्वर्य आपस में ही सघपरन हैं। 
हंस क्षपत्े प्रिए दाहीरों वो पुर श्र कर रे, सौर जो फोई भी सर्वप्रयम द्राग्रता 
दिये इपे इृप दारीर से पृधफ दर ठिया छाथ | खत मनुष्पों में सी जब 
हिसी उापय हता पहस्पर झ्लाएदय स्पक्तियोँ में से कोई पहे प्रापप सोदता 


परिशिष्ट श्श्ष 


है तो घद् विपत्ति में फेस जाता है । जप फोई व्यक्ति क्षिप्री शन्न को जीतने के 
लिये धपने को 'ताननप्श्रः शपथ में भावद्ध कर छेता है तो घह अवश्य घिजय 
प्राप्त करता है और उसका छन्न पराभूत हो जाता है ।? 

ऐतरेय ब्राह्मण में इसी कथा फो दूसरे धाउदों में फहा गया है निससे 
यह पता छगता है कि हस प्रकार के वृत्तान्त विभिन्‍न ब्राह्मणों में क्विप्त प्रकार 
मिन्‍न होते हैं : 

ऐस ब्रा० १.२४ : ते देवा: अभिभयुर्‌ “अस्माक॑ विप्रेमाणम्‌ अनु इदम 
अप्लुरा:ः आभविष्यन्ति” इति | ते व्युत्क्रम्य अमन्त्रयन्त | अग्नि: बसुभिर 

दक्कामदू इन्द्रो रुद्रेर बरुणः आदित्येर बृहस्पतिर्‌ विश्वर देब:। ते तथा 

व्युत्क्रम्य अमन्न्रयन्त | तेउब्रवन्‌ “हन्त या. एवं न; इमाः प्रियतमास 
तन्वस्‌ ता: अस्य वरुणस्य राज्षो गृद्दे सन्निदधामहे | ताभिर एवं नः स 
न संगच्छाते यो नः एतद्‌ क्तिक्रामादू यः थाल्ुुलो भविषादू” इति। 
“तथा” इति | ते वरुणस्य राज्षो गृह्टे तनू: सनन्‍्ल्यद्धत | ते यद्‌ वरुणस्य 
राज्नो गृद्दे तनू: सनन्‍्न्थद्धत तत्‌ तानूनप्त्रमू अभवत्‌ | तत्त तानूनप्व्रस्य 
तानूनप्त्रत्वमू । तस्मादू आहुर “न सवानूनण्त्रिणे द्रोग्धव्यम” इति। 
तस्माद्‌ उ अछुरा: न अन्वाभवनिति । 

सें प्रो० हॉग का इस स्थछ का धनुवाद ठदुष्दत कर रहा हूँ: “देवगण 
यह जानकर भयभीत्त हुये कि शसुरगण कहीं यह न जान छे कि ये सघ भस- 
गठित हैं, भोर इस प्रकार इनके साम्राज्य को छीन न लें। ये ( देवगण 3 
अनेक वर्गों में विभक्त हुये कौर विचार फरने लगे । णगिन चसुर्भो फ्रे साथ, 
हन्द्र रुद्रों के साथ, चरुण भादिर्यों के साथ, भोर वृषह्स्पत्ति विश्वेदेचों के धाथ 
निकले और विचार करने छगे | इस प्रक्भार सभी प्रथक्‌ एथक्‌ निकले भौर 
विचार करने छगे | पहन छोगों ने कट्ठा । 'क्राओ हम सथ भपने इन प्रिय 
द्वारीरों को वरुण के ग्रह में रक्खें; जो किमी छाछचवश हमे से इसका 
उएछड्डन करेगा घद्द फिर सच फे साथ सम्मिछित नहीं रहेगा ।? उन छोगों ने' 
शरोरों को चरण के गुद्ट में रख दिया | राजा वरुण के ग्रुदह्द में इनका अपने 
शरीरों को रखना इनका 'तानूनप्न्रम!' हुआ। तथ इन छोगों ने फह्दा: 
लानूनप्प्रस! द्वारा एक साथ सम्घद्ध इन शारीरों को कोई भी कृति न पहुँचाये 
सथ्च असुर इनके स|म्राउ्य को जीत्र नहीं सके ।”! 

पृष्ठ ७४ पक्ति ६ 

'ेतू! का सर्थ 'अवरोध? नहीं 'सम्पन्धास्मफ घन्ध! है । देखिये भगछा 
उद्धरण ७,८४,२, भौर तुकी० ऋग्वेद ९.७३,४ और १०,६७,४ | विलूसन के 
संस्कृत कोश में देखिये मंत्र” का एक 'बन्धन! या 'घेड़ी! अनुवाद । 


४६ परिशिष्ट 


प्र॒ष्ठ ११६ पंक्ति २४ 
पुद्ो० फग्येद १.६१,२, .$५०,६, < १,३१३ <.२,६७, १०.१४७,१, 
जहाँ हस्त क्षयथा सखिनों के प्रति श्रद्धा या द्वार्दिक उपासना फ्री सावना को 
ध्पष्ध किया गया है । 
प्र.्ठ ९११८ पंक्ति २३ 
इसी प्रकार ऋग्वेद ८.५९,७ में यद्ध कया है : न सीमू अवेवः आपदू ह्॒ं 
दीघोयो मत्य: | "दै दीर्घायु देवता ! देव-विरोधी भोजन नहीं प्राप्त फरता 7? 
प्रप्ठ १२६ पक्ति ५१ 
हन्त्र को स्थयं पुराहित और ऋषि कहा गया है : <.१६,७ ( हन्द्रो श्ह्मा 
इन्द्र: ऋषि: ) | 
पृष्ठ १३३ पक्ति २४ 
देमिपे मूछर फा छेकचल जॉन साइन्स ऑफ छेंग्वेजेज़, २,४२७ । 


प्प्ठ १६४० पंक्ति ११ 
०“करम्माद", वेषिये पेघर का इृण्डिशो स्टूढिपन २. ३०६ भौर सेंसिरीय 
संदिता, २.६,८,४ भौर थाद । तन पृष्णे पयंह्रन्‌ | तत पृषा प्राश्य दतो- 
इसणत । तस्मात्त पूषो प्रपिष्टटभागः | अदन्तको हि। “उन्होंने इसे पूषा 
की दिया | उसने इसका सछझण फरने में क्पना पुफ दाँत तोड़ छिया। रातः 
पूपा फो पिये श्रप्त फी हथि दी जाती है क्‍योंकि ये दन्तहीन हैँ ।” देगिये 
प्रश्तुत कृति के भाग ४ में पूरा ८ दन्‍तक्य की पुक्ठ धरप कथा । 


प्रष्ठ २प्८ नीचे से तीसरी पंक्ति 


में प्रो० मूठर फा काभारी हूँ कि उन्होंने सुझे ऋर्येद १०,१६,४ पर 
घायण के शाष्प फी प्रति सेजा है । घद्द हप प्रकार है :-- 

अतः जननरद्दित: शरीरर्द्रियादिनभाग-व्यतिरिक्त: अन्तर-पुरुष- 
लक्षणा था भागस्‌ ते अस्ने ते त्यदीयेन तपसा तपनेन त त्ताहशम्‌ भागम्‌ 
तपस्थ नपने झुद् । तथा ले सब शानिः शोकट्देतुर प्याजा विशेष: तम 
भागम्‌ नपतु संस्फरोतु | तफ्शोचिर-अचि:-शब्दानां सन्‍्तानाय तार- 
सम्येन भेड़ | है जातवेद: ले तथ यास्‌ तन्‍्दी सत्य शिवा: सुख-हेतय: 
समुन्ताप प्रदा साभिर्‌ एस तनूमि' प्रेत छुकतां शोसन-फर्म-फारिणा लोफ॑ 
स्थान श्रद् प्रापय । 

एस ये ई देवान महत्वपूर्ण घाइदू 'अजशों भागा था अनुपाद फरूंगा। 
लि बस सात पी कहने ४ ज्ञो सम्मादित, देहिदा इम्दियों खीर सत्य भार्ों 
से रद्धित ऋख्जरारसा होता दै [? 
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प्रो० भाफरेख्त अपने ठच्त मत फी पुष्टि में, मिसे मेने ऊपर प्रष्ठ--पर 
उद्छत किया है, निम्नलिखित बातें और कही हैं :--( १) यह कि भज्ञ की 
अग्नि को बलि दी जाती है *६ आग्तेयप्‌ अजमू , शप्तत्रा० ६.३२, १,५; झौर 
अग्नयेडजप्‌ , चाण्ड्यप्राह्मण १.८,४ ) | यद्ध कि भव्नि से छणन्से अंग को 
भस्म करने या तप्त करने का निधषेद्न निरर्थक होगा; इसका सास्पयं तो क्रिसी 
छभौतिदर्त पस्तु के छिये पेसा कार्य करना होगा जो भौतिक की पहुँच के बाहर 
है। (३) यह कि ऋरवेद में भाग! का कभी भद्ग या भाग के छिये नहीं बढिक 
अंश! के छिये ऐी प्रयोग हुमा है । ( ७ ) यहाँ 'तप्‌! का भथ केवछ जछाना, 
ताप से भस्म करना है केचल 'तपाना' सात्र नहीं। (५) यह फि “वातम्‌ 
आत्मा गर्छतु' पहले संत्र ३ में भा चुका है; णतः मनुष्य के किसी अभौतिक 
अऊ्ञ के उएछेख का कोई भवसर नहीं था । 

पृष्ठ २३१ पंक्ति ७ 

'बुश्र' भौर 'वृश्नहन' के जाशय फे छिये देखिये कुन के घीट्रेज, ६,६८८ 

और घाद में प्रो० स्पीगछ की टिप्पणी । 


पृष्ठ २३७ पंक्ति १२ 
इस पुराफथा के सन्दर्भ में प्रो० मऑॉफरेण्त मुझे ढा० कुम के रसीधशिफ्ट 
१.४४२, भौर इसी की प्रो० रॉप की व्याण्या ( घद्दी ४४७४ ) देखने का 
परामईं देते हैं । 
प्रष्ठ २७३ पंक्ति ६ 
धुलना कीजिये पेतरेय श्राह्मोण ४.७ और घाद? यह कथा इस प्रफ़ार 
आरम्भ होती है :-- 
प्रजापति _वे सोमाय राज्ञे दुहितरम्‌ प्रायच्छत्‌ सृथां साविन्नीमू। 
तसये सर्व देवा' वरा: आगच्छन्‌ | “प्रजापति ने अपनी पुत्री सूर्या साविन्नी 
फो विवाह में सोम फो दिया। सभी देवता वर के सिश्रों के रूप में जाये ।॥” 
ह प्रष्ठ २०८ पंक्ति १३ 
९.९२,५ में यह फहा गया दे कि सोम ने मनुष्य ( आर्यों ) की रघा की। 
इस्युकों को भगाया ( सोमः प्रावदू मनुम्‌ दस्यवे कर्‌ अभीकम ) | 
५ प्रष्ठ २६७ पंक्ति ३० 
तेतिरीय सं० ३.१,४,३ में थम की यह कया है : देवाश्‌ च वे यमश्‌ च 
अस्मिन्‌ लोकेउस्पधेन्त | स यमो देवानाम्‌ इन्द्रियं बीयेमू अयुवत | तदू 
यमस्य | 8. यमन्वम्‌ | ते देवा: अमन्यन्त “'यमो वे इृदम्‌ अभृद्‌ यद 
श्रयं स्थ:? इति | ते प्रजापतिम्‌ उपाघावन्‌ | स एतौ प्रजापतिर्‌ आत्मनः 


न परिशिष्ट 


उम्त पशी निरमिसीत । ते देवा. वेष्णावदणी वशान्‌ आलभनन्‍्त ऐमन्द्रम्‌ 
उश्षाणमृ | त॑ तरुणेनैव प्राइयित्या विष्युना चक्षेन प्राणुदन्त | ऐन्द्रेणेष 
अस्य इन्द्रियमू भगल्लत | 

"देवों भौर पम ने इस छोड में प्रतिस्पर्धा की । यम ने देवों के घछ भौर 
पीय॑ दो ले छिया | यही एनफी विज्ञिप्ठता है। देवों ने विचार क्िया। यम 
भी वही हो घये हैं को दम हैँ ।' ये प्रजापति के पास भाये जिसने अपने से 
इस प्रपम धौर हस सो को वरपन्‍न किया। पेवों ने गो की विष्णु और चरुण 
है लिये तथा एप्स वी हृम्द्ध के छिये यलि दी? हृत्यादि । 

प्रष्ठ १४० पंक्ति २७ 

पाग्पैिय *०,३०,१० में ज्ों को छोक की मातायें भौर परिनयाँ कहा 

गया है ( ऋणष जनिम्रीर भुवतसुय पत्नीर अ्पो वन्‍्दस्त्र ) | 
प्रप्ठ १४४ पंक्ति २४ 

प्रश्येद १०.१९० में सरय, करत , राष्रि, समुद्र एृश्यादि फो तप से तपक्ष 
फहषा गया है; ऋत च सत्य च भीद्धाम्‌ त्पसोडधि अज्ञायत। ततो 
राप्री अनायत तत' समुद्रा अण॑त्रः | २. सम्ुद्राद्‌ अणेबाद्‌ अधिसवत्सरो 
अजायन भद्दोरात्राणि विदृषत्‌ विश्वम्य मिषता बशी | ३. सूर्यो-चन्द्र म- 
सी घाता यथापूर्तेप्‌ अकत्पयतू | दिव च प्रथित्रीं च अन्तरिक्षम्‌ 
अथो स्व. । 

"काय शीर पता सप से उरपतन हुये। शीर ठसी से राप्रि घथा जछीय 
समुठ हर हुमा । २, तछोयपमुद्र से संवश्पर उरपन्‍न हुआ; भौर हप्ी से 
चहायर शान के शघिव्ति ने रात भौरद्िन का निर्माण छिया। धाधाने 
पहुएँ की ही भाँति सूर्य जीर चन्द्रमा को यमाया; भौर भाकादा, प्रधियों, 
पायु भीर दि्पष्टोऱ फो यताया । 

प्र० ४४६ लीचे से १४ वी पंक्ति 
मुशियें प्रौ० पुच० पृथण० विछमम दा उनके विष्णुपुराण के भांग १, 
६ 


पृ० ६ क्षीर णाग्‌ में ( टा० हॉट का संस्करण ) भूमिदा भो । 
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अम्लायी ३४१ 

अग्ति २१० और वाद 

अज एकपाद ३8४३२ 

अथचंवबेद १५, १६, २०, ३५, ५७ 
और सत्र 

अदिति ३५ और बाद; ३७१ 

अनड्वान ३८७ 

अनुमति ३८७ 

अपराध ४४८ और बाद 

अप्लराये ३४७१ 

अरग्याती ३४१, ४१५ 

अलूकार ४४४ 

अश्विद्दय २४३ और वाद 

असत ६०१ 

अहिछुध्स्य ३३२ 

अहुन मज्द, ८१ और बाद, १३५ 

आव्त्यिगण ६१ और याद 

आपस ३३५ और बाद 

ऑफरेख्त २०३, २०७, २२९८, ३००, 
६४४, ३४६ और वाद, ३५२; 
३७२, ४१० 

इन्द्र «७ और वाद 

उच्छिष्ट ३८७ 

एचिलस ५०, ६४९ 

एक्रोडाइट, ५ 

एरेस, ७५ 

ऐतरेय ब्राह्मण २८, ९७, २१९, २६६, 
२७००, २६२, २७०, ३२४ 

ऋग्वेढ १२, और सर्च॑न्न 

कठोपनिपद्‌ ३३० और बाद 


कास ३९१ और बाद 

काछ ३९५ और वाद 

केडमन २६९ 

कोलब्रुक ३५१ 

कौपीतकि वत्रा० उप० ३६२ 

गुन्नू ३४१ 

गोल्डस्ट्कर २४४, २६५ और बाद 

गोणदेवता ३४२ 

चित्रयुप्त १०९ 

छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ ३५४, ३६७ 

टिरिसियस २६९ 

डायोनिसस ३१, २६८ और वाढ 

डियोडोरस ३१, ४२ 

तेत्तिरीय आरण्यक २८, ३५४ 

तैत्तिरीय ब्राह्मण १४, ५९, ६६, ६२, 
७७०, ३७७०, २७५२, २७२, २७४, 
६३१२, ३२०, ३२२, ३७५६, ३६६, 
३७८, ३९१, १९३, ४२४, ४४१ 

तेत्तिरीय संहिता २०, ५८, ६७, <३, 
4८48, १७७, २१२, २३५९, २६३. 
२७३, ३२१ 

त्रित ३३२ 

व्वष्टा २६६ और याद 

थेबीस ३० 

दत्त ७५४ ओर बाद, ६५१ 

दिति, ४७७ और वाद 

ढुग २६६ 

देवों का वर्गीकरण १० 

--की संख्या १२ 

देवों की उत्पत्ति १५ 


४६८ 


ब््सञिमसरसा १5 

ट्ेथों जा पिभिक्र पीढड़ियोँ २० 
ब---+> इेमपाए २० 

>--ही धकतियों २३ 

“-++ कभियार ४२३ 


जीर 


| 
च्श् 


से १३१४६ 


; ब्राद 
घोस 
मिए पूजन ४३४ आर बाद 

नशधिरेता ६६० 

निरत, १० और बाट, ४४, ४०, और 
सर्वत्र 

निष्टिग्री १६ 

पर्न्य १४९ और बाद 

पिफ्टेट ४७०० और बाद 

पिण्टर ६९ 

प्रारधाणशासतर, 

भारनीय--२, 

यूनानी--६, 

पेदिय--५, 

पुराप ३६० 


2 पीर खाट 


च. 
६ ओर बाद 


पृषा १८६ और थाड़ 
प्रधिप्री २६ और याद 
पोरीएम, ४ 

प्रगापति ३७० जीर बाद 
प्राण 2८२ जाग याए 
), १६५६६, २३ ५ 
पीएगर ९०० पा साट 
धोटीएड ४६, वीर सर्वर 
प्रो श्स्म # ३०३ 
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बेनफे ३८, भर सर्वत्र 
ग्रह्म ३६८ और बाद 
ब्रग्मचारी ३८८ और बाद 
श्राप्रणर्पति २८१, ३६७५१ 
प्रह्मसूत्र ३३ 

च्रीछ 3३३ 

भरद्वाज ३५१ भीर बाद 
भागवनपुराण ३६२ 
भोजन और पेय ४४७५ 
मनसम्यपुराण २१७ 

मनु ३९८ 

मनोरंजन ४४८ 

मरुट्रण १५७ और बाद 


महाभारत १७१ और याद, २१३० 
ओर बाद; २६२; ६१४३, ३११८, २२१, 


६७०२, ३२६३, ३१९७०, ३१९७, ९१८ 

मार्कण््रेय पुराण २४२ 

मित्र ६६ और बाद 

मिश्र 2१ 

मेफ्स मूछर, सर्चन्र 

मेत्री उपनिषद ३०८ 

यम १५० और बाद 

याम्क १० और बाद, २१, भर सर्वत्र 

ग्ररीयाइडिस ३१, हेर, २६८ जोर 
याद 

रात ३४१ 

सेव ४०, ४१, आर सर्थन्न 

रामायण ६२६ 


इंयिले ४०० और घाट 


रोट्ित ६८४७ 

स्थग्मी ६४४३ 

दस्त टियस 39 
कगलोई ३२८०, २९१ 


शब्दानुक्रमणिका 


चरुण ६६ और वाद 

चरुणानी ३४१ 

चाजसनेयि संहिता १७, ४७, २७०, 
३४४, ४६६२, ६६४, ३७६ 

वायु ५५३ और वाद 

विण्डिशमेन १४७५ जोर वाद, २६८, 
२७० 

विलसन प्राय" सर्वत्र 

विश्वर्सा ३५० 

विप्णुपुराण ३०९, ३8१८ 

वेवर (इण्डिदे स्टूडियन), प्रायः स्चंत्र 

वेशभूपा ४४४ 

वेस्टरगाड ८५ 

वेदिक कवि ८ 

घेदिक ग्राम ४३३ और बाठ 

वेदिक जीवन ४३३ और वाद 

चेदिक देवियों ३६६३३ और वाद 

वेदिक देश ४३३ और वाढ 

बेंदिक राजा ४३७ 

वैदिक समाज ४३३ और वाद 

व्यवताथ २०२६९ 

व्यापार ४४६ 

हिटने ५, १३०५ और बाद 


४8६१ 


शतपथचाह्मण ५४, १७, १८, २२, 
२७, ४६, ओर सरेत्न 

शेरर ४०० और बाद 

श्रद्धा ३४२ 
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